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श्राम्ैन्साहिय पयडल श्रजपेर के कगे सवौधिकार प्रततित. 
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द्वितीय खरड की मृभिका 


-----<=~<<९ ~> -- 


अथर्ववेद के सम्बन्ध में हमने सामान्यतः भथम खण्ड की भूमिका 
भ विवेचन किया है । इस द्वितीय खण्ड की भूमिका मँ हम डं अन्य 
विवादास्पद विपयों पर भपने मन्तव्यो को स्पष्ट करना चाहते & । 

भयर्ववेद मे जादू योना, अमिचार, इत्या, मणि, वश्ञीकरण, उश्वाटन, 
मोहन, श्चादा ङा भादि नाना तान्त्रिक पपन्चों की वातं कौशिक सूत्र के 
साधार पर प्रायः मानी जा रही ह । प्री्तायणाचायं कृत माधवीय वेदार्थ 
भका म प्रत्येक सूक्त के प्रारग्न में विनियोगो को दशौ कर पुनः भाष्य 
श्रिया गया है । उससे सर्वसाधारण की यह धारणा द्दृ हो जाती हे फिये 

, सव विनिथोगों म कंदी बातें जते तैसे भथनेवेदसे ही सम्बद्ध है भौर 
उसमें विमान दै । । 

! इस्त सम्बन्ध मे पूं खण्ड की सूमिक्ा में हमने "भयर्ववेद्‌ ओर जादू 
नाः इस चीरपक के नीचे [ ध्रष्ट २३--३४ ठ दिगृदशंन कराया 
है । वदी हमने भपना मन्तन्य स्पष्ट कर दिया है । उसको हम पुनः न 
दोहरा कर इस भूमिका मे सुख्यतः मणि, कृत्या, अभिचार, भूत 
पिशाच, बोदन पञ वकि, तथा कुछ घृणित ओर मूखंता पूर्णं विधानों पर 


प्रकाशश्च डारगे 1 
(१) मणि 


प्रथम नव काण्डां मं से खगणभग तीस सक्तं विनियोगो मं 
श्री सायणाचायं जीर उनके सम्पादकं श्री शद्कर पाण्डुरा ने, मणि 
चांधने का उल्टेख क्या दै । यह “मणि क्या पदाथे है भौर वेद में मणिः 
यद्‌ से क्या पदाथ भमिप्ेतह इसकी आलोचना करते ह । 


( २ ) 


९ 
मणि शब्द्‌ काथ 

उणादि सूत्र स्व॑धातुभ्पर इन्‌ ४ । ५१८ ॥ भवुसार 
श्ण! शब्दैः ( भ्वादि ) घातु से “न्‌ पर्यय करने से १ 
सिद्ध क्षिया है । माप्य मे महपिं दयानन्द ध्मणति .शब्दयतोति सणि" 
यह अर्थं छित है । अर्थात्‌ जो उपदेश दे वहो मणि हे । फञतः चह पुरूष 
जो उपदेश दे, शिक्षा दे, भार्गं॑दिखवि, नेता, शिरोमणि, उपद्रष्टा, गुरः, 
मादर आदि भणि" शब्द से कहे जाने योग्य द । इसी प्रकार “मनु 
क्न, (दिवादिः), "मन स्तम्भे (खुरादिः) मनु अववोधने" (तनादिः) इनं 
तीन धातुं से "न्‌" प्रत्यय करने जौर छान्दस णत्व करने से मणि" 
शब्द्‌ सिद्ध होता है इते मणि दाव्द्‌ से तीन अथां का ङाभ होता है 
जो क्ानवान्‌ हो, जो थमे, शचरुभों का स्तमभन करे, राञ्य बादिका 
कोई आर अपने उपर ठे, भौर जो दृसरो को तान रगे, चेतरे, य॒दि 
देवे, ये सव मणि" शब्द्‌ से कहे जनि योग्य ै। रोकमे 'मणिःरत्नका 
वाचक है । इसकी स्युत्पत्ति मडि धातु से करके शोभा जनकं रत्नादि का 
वाचक "मणिः शब्द्‌ वना रेते है । 

कोदिक सूत्रों मे जहां “मणि! वांधने भादि का प्रकरण है बहां किसी 
भी निदिष्ट पदार्थं को भभिमन्व्रित करके उसकी गुटिका यना कर या 
णका बना कर या तावीन या पुटिका वनाकर वाहु, गरे, कटि भादि 
मागो मे पहनने के पदाथ को ही "मण शब्द्‌ से कष्टा सया है । मोपथि 
आदि भी धारण रोगों को दूर करने से "णि कहा सक्ता है । परन्तु 
वेद्‌ म जहां २ मणि दोव्द्‌ का प्रयोग है वहं क्या पदार्थं डना व्वाहिये 
यह तो न मे भ्रधुक्त मणि शब्द्‌ के विरोपण से ही जानना चाहिये । 
अन्यथा जनय होगा । उदाहरण के रूप म करम से विचार करते ह 


५) -रृष्एलमणि--भय्वेद्‌ [जि० सूर 


५| "भत्मिन्‌ च 
चसवो धरयन्तु०" 1 त 


8 ° इस सुक्त सेदो छृष्णर्मणि धारण करे को टिखा 
। इस सक्त मे ४ मन्त्र । चारों भन्न मे कटी मीमणि शाव्यका 


( ३ ) 


अ्रयोग नटीं है। एरुतः यह विनियोग मूर्खता युक्त दै । इ सूक्त का प्रयो 
राषट्ययुत राजा को पुनः राउयासन पर वैऽने के लिये मी प्रयुक्त होता है 1 
भगु, वर, वीयं जादि प्राप्ति के काया में सी इसका विनियोग है । राजा 
के शिवे बल, चीये, मौर ब्रह्मचारी के लिये वल, वीयं प्राक्त करनेपररु जो 
उत्तम उपदेश निक्ते ह वदी. इस सूक्त के समुचित अर्यं दं । यह म्य 
मे देखिये । 

६ ४ )--श्धुष््ल यीरशेषाका मभरिः--उद्विग्न पुरुष के उद्धेग 
-नाश्षके ल्यि शेत सरकण्डेके सीख की वनी मणि को “उप प्राणाद्‌ 
देखः०* [ छथर्व० १।२८॥ } इस सक्त से धारण करने कँ स्थि खिलि है । 
इस सृक्तमे मी कटी मणि दाब्दं करा भ्रयोग नदीं हे । परन्तु कौरिक 
नेमीमणि कां नान नहीं खिया। प्रच्युत वीरण की चार सों ठेकर 
उनको दोनों तरफ से बंधने, भौर दो जरत्ती खकदिर्यो को परस्पर रद 
नेकीफिया लिखी दे! जिसका भमित्राय यष्दहैक्कियदिरजाको भय 
शो तो उसे माधर्वेणिक विद्धान्‌ यहं उपदश्य करे @ जैपे एक २ साक कमजोर 
ह, पेते भकेखा पुरुप निर्व॑ल है । जैते ४ सकि वंधकर मजबूत हो जाती हे उषी 
रकार कमजोर पुरुषां कां भी संगठन कर खो । दूसरे जिस प्रकार एक 
जरती भङ़ेली खकड़ी धश्च जाती हे भौर कथ जलती है, दो के भिराने से 
-दोर्नो अधिक अवादय देकर जलती दै उसी भकार अग्नि के समान र्कं 
तेजस्वी पुर्पा को मिखा कर प्रचण्ड करो भौर रचन से सुकावखा करो, 
फिर दानु से मय नरह! इसी भाश्चय को वेद्‌ मन्त्र मँ भगिनि! शदुसंतापक 
राजाके वर्णन में द्याया गया है। वह अग्नि-अर्थात्‌ शप्रणी नेता, सेना 
-नायक, र्छसों का नादाकारी यातु भानो भयात्‌ पीदा जनक पुरषो का 
नाशक दै! वश राष्ट मे समस्त प्रकार के अनर्थक्रो लोगों का दमन करे । 
इस प्रकरण कों पाक भाष्य सें स्प देखें । 

(३) अभीवर्तं मणि--रथनेमि मणि या रथदक्रनेमि मणि । 
अथरवै° का० १1 सु° २८॥ अमीवक्तैन मणिना इत्यादि सूक्ते श्च से पीति 


( ४ ) 


रा्टकीदृद्धिके स्थि उन्तमणि को धारण किया जानां 1लम्या ¢) 
सायण इसको “रथ चक्रनेमि मणि! नाम देता दं । किक रयनमि मणि 
वताता है । वेद 'अमीवत्त' मणि कहता है । तो सन्देह एना ६ 
यह पदार्थं क्या है 1 मन्त्र मे कौटिक ने तो “भयःसीसलो्टरजतताग्रवे{्ते 
ेमनाभि, रथनेमि मणि का स्वरूप तराया है अर्थान्‌ बीच म सोने करे 
छल्रे पर क्रम से रोदा, सीसा, चांदी आदिकेच्स्लेख्गेष्ं बह पहना 
जाय । परन्तु इसे रा की बृद्धि हो यह भसम्भव ६ । 

वेद तो कहता है--( येन मणिना इन्द्रः अभि वाधृथे ) जित (मणि! 
से इन्द, पेशवर्वचान्‌. राजा यद्ता है, हे ( ब्रह्मणस्पते तेन भमीयर्तेन राय 
अस्मान्‌ वर्धय ) हे विद्वान्‌ वेद ! त्‌ उस भभीयतं से हम राट फे परो 
धोया ग्रजा को द्ाक्ति प्रदान करता भौर राजाको भी शक्ति प्रदान करता 
ह । अर्थात्‌ दान्चु के वल को रोकने वाला पुरुप जो नगर फो जरो भौर से 
सुरक्षित रखे वह नरमणि, शन्ु-स्तम्भक पुरुप "मभीवत्त मणि ६ । दसी 
की व्याख्या वेद्‌ भगे मन्त्र मे करता है फि-( यः वः सपष्नान्‌ भमि- 
बत्य ए तन्यन्तं भमि तिष्ट) जो हमारे शच हां उने सुकायरे प्र दर जाय 
ओर सेना से चद करने वाले का सुकायला करे क्षौर ( यः नः दुरस्यति 
तम्‌ अभितिष्ठ ) ओ हम पर दुःखदायी शख फे उसका भुकावरा करे । 
चह पुरूष वीरण्रे्ट पुरुप "मणि" हे । हसी भकार बह भणि 'सपलक्षयण 
(म० ४) शाचरुनाक का गया है! उसको शुभं फे पराजय कै 
किये नियुक्त किया जाता है । राजा मो कहता हे कि पे नरपुगव 
सेनापति ही ( मद्यं राषटाय सपलनेभ्यः परासुव वध्यताम्‌ ) मेरे राट क 
शश्चभों के पराजय करने के लियि वाधा जाय, नियुक्त किया जाय । 

यहां वध्यताम्‌ › का भथे बांधा जाय हे। केवर तात्रील ही नहं पाधा 
जाता है भव्युत अथै या धन द्भारा किसी पुरुपको रक्षा के कां प्र निय 
कयि जाने को मी "वाधा जाना! कठा जाता है । जैसे महाभारत मे भीष ण 
. मह ने वाहे 'वद्धोऽसू््ेन कोरः इ्ञे कौरवो ने घन से वाध रखा ट । 


( ५ ) 


माषा तक मे प्रयोग होता है, लोकते वन्ध गयी, वेतन वंध गथा धर्थात्‌ 
नियत होगया । फरतः यहां भौ कोई तायीन नहीं ह भत्युत भणि! शब्द्‌ 
से शिरोमणि नेता, शुस्तम्भक पुकप हौ भमिप्रेत है । उस मानपद्‌ 
के सूचक चिन्ह को गौण ख्प से "मणि" ष्दु से कठा जा सकता ह । षे 
विप पदाधिकारी खोगों फो पदक दिये भी जाते षे । 

(४) हिरएयमणि--भथव॑० १।३५॥ सक्त से पूं कै 
कृष्णङामणि ओर हिरण्यमणि दोनो के वांधने का विनियोग वै । यद्यपि 
वेद भें शरण्य" शाद का प्रयोग जवद्य है । परन्तु वणन है "यदा 
चप्ननू याक्तायणाः हिरण्यं शतानोकाय सुमनस्यमानाः }' शछुभ संश्ट्प वारे 
दाक्षायणों ने शतानीकको को हिरण्य बाधा । दस सृक्तभरमे मणि 
शाब्द का प्रयोग नदीं । दृ्रे यौगिक अथं सेस्पष्टदटै कि दाक्षायण 
भर्थाद दक्षनवर भौर क्वान के एक मात्र स्थानमूत पुरुषों ने सैकदा सेना्भों 
के नायक को "हिरण्य" बाधा । यहां "हिरण्य ' से सुवर्ण, बर भौर भात्म. 
सामथ्ये टी प्रतीत होता| दुसरे मन्त्र मेंषिरण्य को '्ाक्षायण 
हिरण्य" कषा गया है । अथात्‌ वर, उरसा, क्रिया शक्ति को वदान वाङा 
“हिरण्य है । हिरण्य अर्थात्‌ बह पदार्थं जो हित भी दो भौर रमणीय भी ष्टो । 
तृतीय मन्त्र मँ पहनने वाखा स्यं दृक्षमाणः" अर्थात्‌. बरुवानू पुरुष दै । 
वह तेजग्सवरूप हिरण्यः को धारण करता है । इसी प्रकार अथर्व० का०५ 
ञँ सू २८ फो मी दिरण्य-बंधन मे लगाया गया है । उस मे मदत 
हिरण्य, नात्मा भौर आत्मिक वरः का वाचक है । उसी को "एकाक्षर" 
( ५।२५८ ) का है वह सिवाथ परब्रह्म के दूसरा नरी । वही महानू 
सेनापति के रू में शनभ के नादाक ओर उनको गिराने बाडा “भिन्दन्‌ 
सपर्नानधराश्च कृण्वत्‌” वतलाथा गया है । इस से केवर हिरण्य शब्द्‌ से 
सुवर्ण धात निर्मित खण्ड रना दुरद्दिता नही है । 

(५) जङ्गिड-अंगिद्‌ का वणेन अथववेद मे दोनों स्यानं पर भाया । 
पुक,का० २।०॥ मे दूसरा, कः* १९ सु०° ३४,३५ में ॥ दस मणि के धारण 
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रते ॐ सायण ने तीन प्रयोजन यतलयेदं १ इत्या दूषण, २ आत्म रक्षा, ३. 
विघदामन। यह किसी शृक्ष की कदी का कदा समन्षा जाना ह 1 यह वृक्ष 
नार की तर्फ होता ह| दरिखग्के मतम यह सर्जन ब्द दै। परन्तु वेद 
इस जंगिड्‌ का लोर ही महत्व वतलाता हे । वह मणि विच्डन्धवूषण' 
[ २।४।१ ] है । भर्थौत्‌ शु के सेना श्षिविरो को विध्वंस करता है भौर 
उसको (दक्षंमाणाः रणाय भरिष्यन्तः सदैव विग्डरमः) वल का छायं करते 
इए हम जव युद्ध के लिये जाना चाहं तच ॐ लिये म उसे चाधि, धारण 
करं । वह स्वयं ( स्वीयः २।४। २ ) हजारो वरू चाला दै, उक्त फे 
चरु से ( व्यायामे सवाँ रक्षाति सहामहे २।४।४) युद्धो्योग फार 
म समस्त दुष्ट पुरषो को पराजित करते है! बही (छृन्यादूधिः) भौर (भराति 
दूषिः २।४।६ ) धर्थात्‌ शश्र के गुप्वातक प्रयोगो मौर दाचुभों से भो 
नाश करने वाला है । वह मणि, नरश्षिरोमणि भसि प्रकारकासेना 
नायक हो सकता ह यह पाठक स््रयं निणयकर स्ते रहै । वेद्रको जगि 
शब्द से वही अमित्रेत ह । वृक्ष फे नाम ओौरगुणतो उस व्णनर्मे 
श्टेष से कह दिये हं । जिनका विस्तृत वर्णन १७ काण्डम क्विप 
जिसंको दम चुं खण्ड मँ दर्शाडेगे । 
(६) "यवमशिः--भयर्व॑° का०२। सू०७ वै का विनियोग शाप, 
र दृष्ट; पिशाच आदि भय निवारण के लिय यचमणि फे पांघनेफो 
. चिलि है । सूक्त भर म "ववमणिः का नाम न्यं टै । यवमणि से लायदर 
पाठक समन्ष, जो के दाने तावीज मे भरकर वांध क्प जाते है । ठीक है, 
कोरि, सायण आदि तो यही मान कर सन्तु हं । परन्तु चैद्‌ मे "यच, 
का स्वरूप भी वत्तलाया है 1 मयवे० का० ९ 1 सूक्त २1 सं० १६ 
भ इन्द्रो यवः सोमो यवः | यवयावानो देवाः यावय सेनम्‌ ॥ 
ध अग्रणी घस्प व है । “इन्द देश्वयंवान्‌ राजा च्यव! है । 
नचान भाचाय चव है । समस्त विद्वान, शाप्तक रोग भयव 
को साथ ठेकर अपने शत्रु कानाल् करं । कर पुरषो की दशि भौर दु 
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पिशाचो के नाल के ल्य कैत्ता "यवं चाहिये द्त का निर्णग्र स्वयं करना 
उचित है! जतो भूख की निषृ्तिङेष्यिषटै) 

(७) दशत्तमखि--ढाक, शुक्र, जामुन, काम्पील, ल्फ, चव 
श्विरीप, क्ति, अरण, विल्व, ऊक, गृद्य, गरखायङ, वेतस, शिम््रर 
सिपुन, स्यन्दन, अरणि, अप्मयोक्त, तुन्यु, पदासु, दन २१ दृक्ष मे से छिन्दीं 
१० ृ्षो की लकदी = दछोदे २ टुकड़े लेकर मणि वनाले। चह "दृत वृक्षमणि' 
या क्षार मणि कृष्टी जातो है। उसको खाल भौर सोने मे जद कर 
-धारण करते ह । इसका सम्बन्ध दो सुत से ह अथरवत्रेद्‌ २।७। भर ८।७॥ 
इनमे से (८७) मतो नाना भौपवियों काचण्न है दक्त इश्च ङी मणि 
चना कर पहनने का को वणन नहीं है मौर (२19) मे (दशवर्ष! से दंश 
भाण युक्त जीव, का वणेन क्रिया द । मणि चन्धन का कह सूक्त भर मे 
चर्णन नहीं है। 

, (=) खक्त्यमणि या तिल कमणि --व्ट क्ति या तिलक बक्ष 
की मणि बनायी जाती है । इसके बाधने के ठिथे दो सूक्त बताये जते 
दै, एक भयर्व॑० (२1११) दूसरा अथवं (८1) प्रथम मे शचक्तवेऽपि प्रति 
सरोऽसि प्रस्यपिचरणोऽ, ( २।११।१ ) इस शिरोमणि पुरुप को लक्त्य' 
-कषट कर उसका स्वरूप श्रत्यभिचरण' अर्यात्‌ शच के प्रति धावा शूरे 
वाखा वतराया गया है । उसके लिये घदिश्च हं ि-श्रति तम्‌ याभिचर गो 
ऽस्मान्‌ दि यं बय दविपः" जो हम स देप करे भौर भिसि हम परेम नर्ही 
कसते दू उस पर धावा करदे! उसी के विदोषण है “सूरिः विद्धान,' तन्‌ 
पान" धारी का रक्चक्त । भथ (८।५) में भी चह (वीरः चीय॑चान्‌ › सप- 
रना, सहस्वान्‌, वाजी, उग्रः, भादि कहा है । कायं भी बतलाया दै-- 

खाकयेन तर माणना ऋषिरेव मनीषिणा | 
च्रञषं सर्ीः पृतनाः विपृथे हन्मि रतप: ॥ 

दस सर्वदा त्रपि के समान बुद्धिमान लाक्सय म्ण से मैं समस्त 

सेनार्भो को विजय करू, सश्र राक्षसो का विनात्र करू । हव्या । यहा 
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भी चीर सेनानायक रघो काही वर्णन दहै । गौणस्पमे वीरको प्राप्त 
होने योग्थ विरोप चिन्ह रूप मणि प्रति टशटन्तके सूपं भले षी माना 
जासकता है । हम समक्षते है कि पाठकगण इन नाना मणियो के विवेचन से 
अवदय वास्तविक शिरोमणिं का अभिप्राय समन्न गये है । 
शेप “अस्तृतः जादि मणि्थो का वर्णनं १प्चं काण्डम दोन 
से उसका स्पष्ट करण वहां ही क्या जायगा । विनियोग रेखां ने 
८२ ॥ ९७ ) धारा मूलमणि, ( ३।५ ) पर्णमणि, (३।६ ) अरवत्थमणि, 
(८ ३1५ >) हरिणश्ङ्गमणि, (३1 ९) अद मणि, (३ 1 १६) सिहनामि 
स्मोममणि, ( ३१२१ >) पलाश्मणि, ( ३।२२ ) हस्तिदन्तमणि ८ ३।२२ >) 
(३ । ३३ ) शर्मणि, ( ४। ९ ) नज्ञनमणि, ( ४ । १० ) शंखमणि, 
८४1 २० ) त्रिसध्यामणि, ( ४१२० ) पुष्पमणि ( & 1 ५५) स्ष॑प- 
काण्ड मणि, ( ६ । ७० ) ष्णम मणि, ( ६।०० >) भक्मणि (६1८९) 
रोहमणि, (६।८९) पापाणमणि, (७1 ७ ) नौ मणि, (७ । १६) ो- 
बन्धनरज्जु मणि, ( < 1 २ >) वण मणि, जादि नाना मणि के चौधने 
के छिये नाना सूक्तो रो दशया है । परन्तु बहुतां का तो सृक्त भ कोद 
आधार नहीं, केवर भयामत्र होने से छ्खिादहै। भौर दौ एक जिनका 
क्ट नाम भर भा गया है उसका अभिप्राय न समन्त कर उसको उषी 
शकार सच दिया गया है जते पूं भाठ उदाहरणो मे हमने दर्शाया है । 
जो ओषध्य हैँ उनके समीय रदते भौर चारी ॐ साथ ने से उतना 
लो खम भवक्य दोता है जितना पृक तीन रोग नाशक आपथि से ना 
` सम्मव द । जिस प्रकार फिनाह की गोखियो ते ट रोगजन्तु समीप 
चह आत, इसी प्रकार भोषधि की बनी मणये भी उपयोगी क्षे सकती है 
पर चेद म जरा उन नामो पर सौवि पदार्थः से भिक शण ओर कायं 
वी क सति ष 
म इना समक्न चाहिये । अन्यन्न भी जह ह र । 
जहा माण भादि शष्दों कां प्रयोग 
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इभा है उनका स्पष्ट विषरण यथास्थान भाष्य जँ देना चाहिये । इन 
सूक्ता का विनियोग इन मणियो के वौधने के अथं कै अतिरिक्त मौर भीं 
अहुत से प्रिया कण्ठो में दै इसखिये इन सणि का ही तात्पर्य वेद्‌ को 
अभिप्रेत हो यह वात सर्वथा-खण्डित दो जाती है 1 फरुतः वेद्‌ का अभि- 
भराय रेस सर्वगामी होना चाहिथे जो उन सब विनियोगो को प्रत्यक्च 
परोक्ष सम्बन्धों से वरा कर सके । अस्तु । अत्र हम त्या ओर अभिचार 
की विवेचना करते ह । , 
| (२) कृत्या 

जव्र तक हम व्या" शाच्द्‌ को केवर मन्तरजपमान्न से होनेवालं 
योना समक्षे रहते हें तव तक उषका कोद भी स्वरूप निर्णय नहीं किया 
जा सकता । तन्त्र-अरन्थो के अनुषार कव्य! क्या होत्ती है इसका भी 
चतखाना कठिन वस्तु द । क्यार वह र्य चख है । प्रव्यक्ष क्रिया का 
उसमें सर्वधा उछेख नर्द टै । वेद कल्याः किश्षको कता है इसका धनु- 
अीरन फिथा जा सकता है । 

( $ 9) आचायं सायण ने भथवं का० २। सूक्तं १२ फे चतुर्थ मन्त्रे 
श्रम्‌ ददे हरसा व्येन" दस चतुथं उरण के व्याख्यान मे लिखा है-- 
शत्रुम्‌ श्रपकेतरिमषकनापाने शन्न दैव्येन देवसम्बन्धिना | मस्छतामैचार जनित 
कृत्यासूपदैवतातेन हरसा । क्रोधनिन्‌ । क्रोधेन ब्राददे सीकसोपि निग्रहा 
मीयथः }' 

अर्थात्‌--'भयं ददे हरसा दैन । उक्त भयुक नामकेश्रुको दैव्य 
ऋध से अपने वश करता द । देन्य कोध स्थात्‌ मेरे से क्िि अभिचार 
से उष्पश्च जो ध्या" खूप देवता है उसं द्ाराश्िि करोथ सेम शत्रुको 
"व्च कर । यदौ साप्रण कृत्या को एक देवता मानता है। जो अभिचार 
से पेदा षती है। 

(२) भथर्द० काण्ड ४ । सू०२८।म० ६ शशधारनपूलकयातु- 
थाना ०१ दस मन्त्र म “तया, पद्‌ के भाष्य मे सायण कलते दै-- 
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करियानिशेतया पिशाच्या विनतीति कटान 1» जो घुर छया भर्धात्‌ 
किया से उत्पन्न इद पि्ाची से छेदे वह शत्या ६ । यहः सायण 
श्त्या, शब्द से रेसी पि्ञाची ते ह जो श्रिया से उन्न हो । ् 

(३ ) अथर्व० ४1 १८।२॥ यो देवाः चरयां ष्वा दरदः प्निडुयो 
गृहम्‌ ।' इसके माप्य म सायण (कृत्यां शब्द्‌ की च्याल्या रते हं "गन्वापधा- 
दिभिः शत्रोः प्रडाकरीं कलाम्‌ । अर्थात्‌ मन्त्र भौर भोपधि से श्र को 
पीडा देनेवारी त्या होती है आर आगे लिखते ह द्व्या निनना्थ 
गच्छेत्‌” अर्थाद्‌ कोई पुरप रव्या को गाद्ने के रिय जाता ह 1 भर्थाव्‌ 
इत्या गाड़ी जाती है । 

८ ४ ) भथवं काण्ड १९। सु° ९। “°शौनोऽभिचाराः शप्र सन्तु एत्या: | 
शं नो निखाताः वल्गाः शमुल्का: 1? इसे भाष्य मे सायण टिते ६-- 
“श्रमिचाराः मारणार्थं शुभिः क्रियमाणानि कर्माणि | हत्याः चपिंचार्‌ फ्म- 
भिरत्पादिताः पिशाच्यः | चमिच।रकमोणि जडत्वात्‌ स्वयमेव रावुश्षमीप- 
मागत्य न निन्नन्ति कितु दििकाः पिशाचीमत्पादयनति |° भर्थाव्‌ सारने 
या प्राणघात्त करने के ङिष्‌ शानु जिन क्मोको करते ट वे भमिचारर 
सर समिचार कम से पैदा की गयी पिशाचियें शत्या! ह । ये कम॑ तो 
जद्‌ होने से स्वयं शन्चु के पास जाकर नीं मारते किन्तु मारनेवाली पि. 
चि्थोकोषे कमं दही उसन्न करते है । 

इसी भरसङ्ग में "चरुगाः शब्द के व्याख्यान मे सायण लिलते ह-- 
निखाताः, भूमावम्रकाशनिगृहिता वगाः । बलगाः पाडा्मं भूवेरधो वाहु 
। शरदेशे निखन्यमाना अस्थिकेशादिवेष्टिता बिषन्रक्तादिनिभिताः पुत्तल्यो वलगा 
इत्युच्यन्ते । अर्थात्‌ भूमि मेँ एकं हाथ भर नीचे लोदकर उनमें 
इडया भौर वशो से टिपरी, जहरीरे विष दक्ष भादि $ चनी पुतदियां 
“वर्गा कषहाती है । 

सायण के इन विवरणों से छ २ भामास भवक्य होता है। पर यथार्थं 

, सूप से हृतया को कोद स्वरूप परसृट नह होता । देवता, पिशाची, 


( ११ ) 


कत्था, चलम भादि रष्द्‌ कोद विशेष परिभाषां को वतछाते है । ये 
सव पदराये शुं को मारने फे टिये किये जाते थे । परन्तु अव हम स्वयं 
वेद्‌ के सक्तो पर र्ट दाते है वे 'छस्या' किसको बतलातते हे । 
श्रमा कृचा पापरानं यस्तेन अन्य जिघांप्ति | 
श्र्मानस्तस्यां दग्धायां बहुलाः फट्‌ करिक्रति ॥ श्रधर्मै० ५।२८।३॥ 
“जो पुरुप दूसरे के लिये "पाप्मा" को कच्चे वर्तन भँ करके उससे 
दुसरे को मारना चाहता है तो उसके जरू जाने पर बहुत से प्थर फदटफट 
भावाज से पूट निकरते है ।* इससे प्रतीत होता है कि ष्पाप्मा' बाख्द के 
समान विस्फोटके पदाथ का नाम है जिसको कच्चे वर्तन म वन्द्‌ करके 
भग्निल्गादेनेतते जटते ही भीतर भरे नोकीरे पत्थर फूट पदते हँ 1 
देसी मयषनक श्रव्या" अर्थात्‌ घातक क्रियां को ओ करना न जानता 
"इभा भी करता हो तो उसके रिये वदा भय है । स्वयं वेद्‌ कहता है-- 
यश्चकार न शशाक कर शश्र पादमङ्गुरिम्‌ । ४। १५। ६ ॥ 
जो ङ्स्या काप्रयोगतो करदे, भौर उसके ठीक भ्योगनकरस्केतो 
वह भपने ही हाथ पांव तोद रेता है । इससे वह- 
चकार मद्रमस्भभ्यमात्मन तपनं तु सः | 
हमारे सिये तो ठीक ही करता है भौर स्वयं कष्ट पाता है । 
सी प्रकार काण्ड ५ । सूक्त ३१ दानु जिन कष्यामों का प्रयोग 
करतां है उनका वर्णनहै। जैसे (१) कच्चे वतन मे घातकन्रिका 
अयोग करना, जते पहले हमने दिखलाया । (२ ) मिश्च धान्य थो 
जिस करै तष्ट क धान्य मिरे हो उनम विपैर दाने भिराकर शच देश 
म वेच भये, इससे उनको खाने बडे. मर जाये । ( ३) कच्चे माक्ष से 
विष की पिचकारी या रोगजनक कीरा प्रवेदा करा दिया, उसको लाकर 
मर जाथ या रोग उपपन्न ह । (५।२१।१) 
(४) तीतर भौर चीर भादि पक्षो के साथ उनम विस्फोटक 
. पदाथ या ऽवरुनश्तीरु पदार्थं लगाकर द की सेना मे छोढ्‌ दे । जहां > 


( १२ ) 


-वहां मकानों मेँ आग रग जाय (५।३१। २) । कपोतो से देये प्रयोग 
करने का उपाय अर्थशाखस्ार कौटिल्य ने भी खिषा है । 1 

( «५ >) गधे, धोदे, खच्चरे आाद्वि पर विषमय प्रयोग करना निसमे 
वे मरने खग जाय या वीमार हो जाय } (५) ३१1३) 

- (६ ) भमला मौर नरःची नाम भोपधि्यो या खता रे भाधारपर पा 
उनम छिपाकर कोटं 'वटग' अर्थात्‌ गदा खोदकर "घातक प्रयोग किया जाय 
या खेत में गदे खोदकर उनपर मृड रित देखी जगी वेले विद्धा दं तिनपर 
रोग सुग्ध होकर विं सौर अति ही वे गदे मे गिर जाय । यादि (५ ३१।४)1 
इनका प्रयोग भी मर्थन्लाच कौरिल्यमें रष्टरू शोधन प्रकरणे टिम ६। 

(७) गृहमे जहां अग्नि स्यानं वक्षं भदृस्ने खि पदर 
रखकर हानि पडुंचाते ह । (५।३१। ५) 

(८) सभाम, जए सखेष्नेकेस्यानमे, या जधा देने $ मोषे 
मे विस्फोटक पदाथ या व्ङे पदार्थे काप्रयोग क्रदं । (५३१९) 

८९) सेनार्मे,या धनुषो पर, या नकारं पर घातक प्रयोग फरं\ 
विपरी गसं, विधे लेष र्गा दँ जिनके स्पशं ओर रयोग ते लोग मर 
जाये (५।३१।७)। 

इत्यादि भयोगों को करने वालों को उन २ घातक प्रयोगो दारा प्ते 
दण्डदेने की लज्ञावेद्नेदीद। 

„ध ९ वलगन (य° ५।२३) मन्त्रे माप्य में एरु कथा दी 
है कि गुरो ने देवो के स्थि कतया का प्रयोग क्या बौर यल षो गाद 
प्देया । देवों ने शय भर खोद्‌ २ कर उन वरो ढो स्मेद्‌ टाला } फरततः 
कदाचित्‌ ये भूमिभे रसे मगन गोके या वाभ्य ह जिनके फटने पर घोर 
संहार होना सम्भव हो । गतत योरोपीयन महाभारत से, समुर मे मगन 
योल ( प०७5 ) विखादे गयेथे जो ज्ाजृर्मे टशूत्ेहीफ-तेये। ये 
सव भाचीनकार के "वरग थे । आज कल फी तियेली गे, भोजनं भादि 
मे वेक्टीरियां यारोगक्ारी परमाणुं का प्रचार, विपैरी गोपधियों छ 


( ९३ ) 


अचार, चाम्ब आदि सव वातक् प्रयोग वेदसालमें त्या! कहाती थीं । जिनका 
शक रूप भयव काण्ड 1० सूक्त ¶म अँ मी कुछ वर्णन क्रिया हे । जैहे-- 

(>) सुरूप सुन्दर भत्ति मे कृष्या क! भयोग (१।३) खेतों ओर गोभों 

भौर पुरूषो पर कृत्या का प्रयोग [४], यन्तर रूप मं हृत्या का प्रयोग [<], 
केवर घोर णाव्दर मात्र करने वारी इत्या [१४], प्रवल वायु चाने वारी 
रत्या [१७], गदे हुए मगन गोरे भौर [ १८।१९ ] भन्धकार में हृत्या का 
भरयोग इत्यादि वेद मेँ पेते समस्त छत्याभों के -्रयोग करने बार को 
चदे कठोर दण्ड देने कां विघानश्नियादहै क्योकि "नागो हा वै भीमा 
-कृय० ( १०।१। २७ ) यह गुष् शिखा का प्रयोग निरपराधो की हत्या . 
श्षिया करता हे । । 
“ देस ष्या के विचेचनर्मे ही अभिचारं का भी प्रत्यक्ष रूप आजाता 
३ै। तो भी इतना भौर समक्त ऊेना चाहिये कि 'भभिचरण- शब्द्‌ से 
शाघ्रुके नाश्च के लिये उस परजा चदना यष भाच वेदे स्थान २ पर 
पाया जाता दै । चैते भभीवत्ते मणि के प्रकरण मे हम दशा जाये है । 

इन कृत्यां के वेद मेँ चार विभाग कयि है-- 
न्याः त्या श्रागिरकीयौ हत्याः त्राषरोयहत्याः स्वयेशेता या उ चन्येभिराश्ताः । 
उम्ीस्ता परायन्तु परत्र नवतिं नाच्या अति | च्रथ्वे० ८।५।६॥ 

दश मन्त्र मे कूत्यार्ज के ४ प्रकार दशोये है ( ¶ ) मगिरसी (२) 
वसुर, (२ ) स्वयंङृता ( ४ ) अन्यो द्रा भाद्धत्त । इन चात नो 
स्पष्ट करते हृद्‌ सायणने मखा है कि-- 

( ९) श्ांगिरसीः श्रंगिरसा प्रयुक्ताः या प्रसिद्धाः त्याः सन्ति | श्रागे- 
रसो महैः इत्याभयोगविधातृत्माभिरसक्ल्पास्यघूजनिमयदेव प्रिद्धम्‌ । 
(२) तथा ब्राष्रीः धायः । श्रुररमिभिता गराः कृत्याः सन्ति | (२) एत 
-स्वर्क्रता परार्थप्रयोगे सति केनचिद्‌ वेकल्येन स्वलिमिनेव पयेवरतिताः सगत 
इषुष्यन्ते । (८४) या उच अन्यै मत्सरेमिः श्रना ब्राहृताः युक्ताः 


छुध्याः पनि ॥' 
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अर्थौव-( १ > जांगिरसी, वे छस्यं है जिनका अंगिरा त्रपि ने 
अयोगं शिया ! महिं अंगिरा के ांगिरस कल्प सूत्र चनानेसे दौ उनका 
त्या प्रयोग करने का छान होता है। (२) असुरोद्वाराकी शर्या 
कृत्या आसुरो है ( ३ › स्वयं प्रयोग करने पर उरूट कर जो किल्ली भूल 
चूक से जव अपने पर आटूट वे कृत्या स्वयंकृता अर दृखरो की भयुक्त 
छ्रव्या भन्याहृत हे । 
` परन्तु मन्म 'उमयी' का भ्रयोग है फलतः सस्य दो ही भ्रकारकी 
क्त्या हें एक ' भासुरी' दुसरी “जागिरत । 
इन दोनों प्रकारो की कतया किस प्रकार की होत्ती ह हम कल्पना 
नही कर सक्ते । कयो कि इनके विधायक अन्थ प्राक्च नहीं होते। तो भी 
थोदासा इन त्यां का स्वरूप नीचे रिख मन्त्रां से भनुमान हो सकेगा । 
तिभिन्दती शतशाखा विमिन्दन्‌ नाम ते पिता । 
प्रत्यग्‌ विभिन्धि त्वे त योऽर्मो अभिदासति | श्रथवे०° ४।१६।६।) 
"तू सौ श्लों में एूटती है, तेरा जनक भी "विभिन्दन्‌ भर्थाद्‌ नाना 
शाखां मँ फटने वाराहि । तू हम प्र आक्रमण करने वलि एन्रुको 
तोड़ 'फोड्‌ डार । यह मन्न सायण ने सहदेवी भौपयि पर रूगाया हे । 
परन्तु इस वणैन से “सदहदेवी' भोपधि "भति वलवती अग्नि, दाह धारण 
करने वारी विदेष त्या या घातक शक्त प्रतीत होती हे । जिनका 
भ्रयोग "बारूदः के समान विस्फोटक पदार्थं से विया जाता) भौर 
वह सेना म पडते ही उनको तोड़ फोड़ देती है । इसी का वर्णन भगे 
मन््रमे है। 
अपद्‌ भूम्याः समसच्रत्‌ तद्‌ धाम्‌ एति महद्‌ व्यचः | 
तद्‌ वै ततो विधुपायत्‌ प्रयद् कत्तीरग्ृच्छतु ॥ 
भूमि से कोद।पदा्थं छोटा सा नाचीज या तुच्छ से रूप रहता है । 
व अकाश से जाते ही कैर उता है, वहां से नाना भकार से भरञ्वरिति 
होता है, तव वह लपने विरोधी तक पचता हे । 


७... 


यह पेसा गो पतीत होता है जो भकाशसे फटे भौर वशशंसेही 
श्रु पर मार कर| भाजकरके महायुदधो मे भ्ेपनक, बास्ब आदिक 
स्वरूप देखने से प्रचीन सहदेवी भादि महा शक्तिभों का अनुमान हो 
सकता है । इन गोलो मे से निकलने वाङे चाक, र, गोली भादि 
घातक पदार्थो को सायण ने "पिशा्वीः नांमसे कहा । वे शरीरे 
रुगकर खून कर देती हँ । इसी से वे पिशाची है । इस प्रकर क्त्या का 
ऊठ षिवेचन हमने कर दिया है । 
(३) अभिचार 
हाचर्ध्रो के भक्रमण को अभिचार कडाजाताहै। इसा स्पशाथं 
मन्त्र म भये प्रयोग से स्पष्ट होता है-प्रति तम्‌ श्रभिचर योस्मान्‌ दवेष्टि यं 
वयं द्विष्मः | ( भथव> २।११।२॥ ) जोम से द्वेष करता है जिससे 
इम देप करते हें उसपरदू चद्‌जा। वेद्‌ मे भमिशवार शष्द्‌ का प्रयोग 
मी क स्यानों पर हुमा है नैते 
(१) परि ला पातु समनेम्योऽमिचारात्‌ सबन्धुम्यः | श्रथर्व० ८ ।२।२६॥ 
(२) यत्ता श्रभिचेरः पुरुषः सवो यद्‌ चरणो जनः| ` 
उक्त दोनों प्रयोगो ते प्रतीत होता है कि अभिचारः ३व्द्‌ द्वेष कृत 
साक्रमणका नाम है । केवर दूसरों वो हानि पर्हुचाने के रिय मन्त्र पाठ 
करके कोद रोना चला देना "अभिचारः? छब्द से अभिप्रेत नहीं है । लौक्षिक 
साहित्य मेँ भो "अभिचार शाब्द का प्रयोग कचु पर आक्रमण करनेके स्थि 
भ्युक्त होता रहा है जषा कि कामन्द्क ने लिला है-- 
यस्यामेचारवत्ेण भञ्ञ्वलनंतेजसा । पपात मूलतः श्रीमान्‌ एवा नन्दपवेतः ॥ 
अर्थात्‌ चाणक्य के अभिचार रूपं वच्र से नन्द्‌ राजारूपर पव॑त मूर 
से उखड्‌ कर गिर पड़ा । चाणक्य ने नन्द्‌ पर कोद रोना नही क्रियाथा 
भल्युत राजनीति द्वारा विग्रह किया, उसकी प्रेनाभो पर आक्रमण कराया 
जर उक्तका विजय छ्रिया था। शन्रु के परति समस्त विजयोपयोगी क्रिया 
कलाप 'जमिचार" शब्द मे आ जातादहै। वेद्‌ मेँ भी भमिचार शब्द्‌ तसे 


( १६ ) 


यही जमित हे । इसके अतिरिक्त चिनियोगकारो ने जिन सूक्त का अभि- 
न्वार कर्म मे प्रयोप छिलखा है उन पर थोदा विचार करते हं । 

८ #) भवं का०२। सू० १२॥ यह सूक्त 'भरद्वाजप्रनस्क' नामक सूक्त 
का जाता हे उसमे ठप की साधना का वर्णन है । उसको अभिर कमं 
क लियि दण्ड काटने के लिये प्रयुक्त शिया ह। 

( २) जथर्व० का० ४। सु० १६॥ वरण सूक्त दै । इसमे सर्वव्यापक 
परमेश्वर के शासन का वर्णन किया गया गय। है । इस सूक्त फा प्रिनियोग 
मी भभिचार कम मेश्न्चुको रुककारने के लि है। 

(३) भथर्वन्का५।सू- ८॥ दसको भभिचार क्मकेष्टोम करने 
भ ऊगाया गया है । परन्तु इसमे सेनिन्नौ भौर सेनापतिर्यो के कर्तव्यो का 
चणंन है । यह वास्तव में युद्धविया की शिक्षा देता है । 

श्यति धवत च्रतिसरा इन्द्रस्य वषा हत ।' 

"हे श्रु को अति क्रमण करके वेग से जानेवारे चीर योद्धाओ ! वेगसे 
दौदो भौर इन्द्र अर्थात्‌ सेनापति की आत्ता पार भख प्रर करो 1" भौर 
८ श्रव षक इव मथ्नोति ) भेदिया जसे मेद्‌ को क्सोस्ताहै येपेशच्रुको 
क्षक्षार डारो । (स वी जीवन्‌ मा मचे ) वह तुम से वच कर न निक 
जाय । ( भ्राणमस्यापि नद्यत ) इसके प्राणो क उपायो को बाधसे हव्यादि 
दध के समय शद्ुविजयोपयोगी कार्यौ का वर्णन कछया है । 

(४ ) अथर्वं० का० ५। सु० १७ भौर ५८॥ इसर्म बरह्म शक्त 
का वणेन है । इन सूक्तं से ्रदाशक्तिके प्राक्त करने के उपाय प्राक्च होति 
ह । परन्तु भभिच।र करनेवाले ब्रह्मचारी के किये इनको जापर करने का डिल 
दिया है । सरक बात तो शक्ति भाक्च करने भौर बरह्मचयं करने की है । 

(५) षथवे का० ७। सू० ७० दुष्ट पुर्पोके नाश करनेकी अक्ल 
डे 1 उसका भयोग भमिचार के किमि सुपो के होमने मे जिया है । 

6 89 थ का० ६1 सक्त ३७ ॥ यह सूक्त अभिचार से वचने 
-क छथि विनियुक्त हे । इस सूक्त में वेद कठोर मापण करने वारे के भ्रति 
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सहिष्णुता के व्यवहार का उपदेश करता है । फरतः विनियोगकारो के 
मतत मे कशोर वचन कहना भी जमिचार म सम्िक्ति है। 

(७ >) मथव० का० ६। सू० ५४ ॥ दस सूक्त को भभिचार कम॑ मे 
तुष आदि होम में र्गाया दै वस्तुतः वह सूक्त राजा की नियुक्ति भौर 
उसके दुष्टदमन के कत्त््यो का उपदेश्च करता है । 

(८ ) भथवं०का० ६। सू० १३३॥ इससे भभिचार कमं मे मेखल 
बन्धन करने को र्िखा है परन्तु वही उपनयन कमं मे मेखल। बन्धन के 
ख्यिमीदहै। दस में मेखखा बन्धन का सामान्य नियम है। एवं उससे 
वल प्राप्त करने के सिद्धान्त का निरूपण क्रिया है । 

८ ९ 9 अथर्वण का० ६। सु° १२३॥ इसे धमिचार कर्म के निमित्त 
दण्ड के अभिमन्त्रण का विनियोग दहै। इस सूक्त मे वञ्च था खङ्ग दरा 
शश्रुभो के नाक करने की भाज्ताहै। 

८ १०) अय्व॑० का० ७ । सू° ३५,३६,७७ जौर १०८ (११३) । 
इन सूक्तं ते वियरी से नष्ट चक्ष की समिधानो के भाधान का उपदेश 
है । परन्तु इन तीनों सृक्त म शुभो े पराजय भौर दु पुरुष के नारा 
कने के व्यि प्रार्थना की गहै । भीर राजा को उसके कर्तव्य बतराये 
गये टै कि वह ह्याकारी प्रजापीद्क पुरुप को दण्ड करे भौर उनका 
दमन करे । 

हस विवेचन से हम स्वयं वेद के मन्त्रो का वास्तविक भथं जान कर 
विनियोगकारो की प्रदृत्ति मात्र देख सकते है । परन्तु उन टोटके वाले 
अभिचार का वर्णन नीं है । इसी स्थान पर यह छिखना भी भसंगत नहीं 
है किवेदमे एक @रष्याप्रतिहरण' गण है । इस गण में निश्र्खित सूक्त 
है--अथवं० ( २।९१५) (४। १७), (४। १८), (४।४०)) 
(४।१९), (५। १४), (५। ३१ >, ( ५५) इन सूक्त म भायः 
राजा जीर सेनापति को नाना प्रकारं से शात पर जा चदुने भौर भयंकर 
अर शख के प्रयोग करने का उपदेशा क्या है । इसी भकार उनम वीर 
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श्षिरोमणि पुरुषों को रखने, सेनासं्ालन करने कामी उपदेश हे जो 
पाठक यथास्थान भाष्य में देखगे । 
2) शेटके 

विनियोगश्नसो ने ऊर सूक्त को रेमे २ कामों मं विनियोग क्या 
है जिनवे प्रयोक्ता की दुरिच्छा परी हो । परन्त॒ टद्‌ विश्वा हैक्रिवेद्‌ ठन 
दु कायौ का उपदेश नीं करता । उन सृतं को हम संप से यही 
विवेचना करते है-- 

(१) खीचौर्माम्यकरण--अथ्वं का० १ सू० १४॥ इस दक्तको 
छौरिकने खो भौर पुरुप के दौर्भाग्य करने $ ल्थि लिखा है 1 सायण ने 
कैवरुखीको घर से निकार कर उसङे गहने कपदे छीन कर मा वापके 
चर गाजीवन छोड रखने परक सुक्त का अथं चिया है। चह चहुत भसंगत एवं 
विरुद्ध है । इसक्रा विवेचन हमने प्रथम खण्ड की भूमिकामें फर द्विया है! 
पाठक वरह ही देखें । वस्तुतः वह सूक्तं १ म कन्या स्वीकार, रय कन्या दान 
शौर, ३ य विवाह द्वारा सौमाग्योत्पाद्‌न का प्रतिपादन करता है 1 

(२) खीवश्ीकर्ण--अथये का० २। सू० ३२० ॥ यह सूक्त खी 
को वश करने के ल्थि उक्त की खा, तगर, अंजन, शूठ भादि पिस का धी 
भे मिला करस कै शरीर पर रुगने मं रगाया हुभा है । चस्तुतः इस 
सूक्त मेँ एक दूसरे के मन को भकपित करर परस्पर वरण करने का गप. 
देश किया हे। 

` (८२ > सपलीज्ञय--भथव का० ३। सू° १८ ॥ द्वारा सपलनी या 
सौत को वश करने के लिये वाणपरणीं ओपधि के पत्त को लाङ यकरी छ 
दूष मे पीस, मिला कर उश्कनो सेज पर डालने के ल्यि ङि है । परन्तु 
उस बुक्तमे किसी ओषधि का नाम नदीं है। 

१ केवर उत्तानपर्णा, देवजूता, सहस्वती, सासि, सदम ना, सषठीयती 
मादि अदो क प्रयोग सिया है । भुकरमणिक्राकारने इसका 'उपनिपत्सपद्नी 
बाधन देवता लिखा है । दप्तकी कपिका दृ््रणी ह । भव पाठक स्वयं 
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देख सकते हँ $ उपनिषद्‌ अर्थात्‌ बरह्म विया की सपनी क्या है । अवदय 
तामसं अविचा ही उसकी. सपत्नी है । इस सूक्त मे उसो के बाधन का 
उपदे है । चणवेद १०।. १४५ ॥ मनं भी ये मन्त्र माते हे वहतो को बहौ 
भी वही भ्रम होता है 1 श्रःगेदालोचन' पुस्तक के कर्ता श्री पं० नरदेव 
शाखी, वेदतो्थ ने भपनी पुस्तक के षष्ठ १६८ में सपत्नी वाधन सूक्त को 
देकर उसे वेद मेँ बहुप्नी विधान भौर एर पुरुष की बहुवसी पल्य 
परस्पर करु के कारण एक दूसरे के नाश करने की आक्ञा वेद मे है रेता 
स्वीकार सा कर छिया है । हमारी तुच्छ ब्रद्धि मे वेद मे यदि बहुपतनी का 
विधनहोभी,तोभीकमसे कम पर्पर प्रेम से रहने का उपदेश्च होना 
सम्भव था, नकि कलह के माणं मौ वेद्‌ दिलाता। घरू- बरषादीका 
कायं वेद्‌ मे देखनेवारों को भौर अधिक सावधान होना चाहिये। यदि 
दैवता पर भी इटि कर खी जाती तो बह करटक वेद्‌ पर न भावा! इसा 
विवरण भाष्य मे देखें । 

(४ ) खोवक्ीकरण के ख्यि (अयव॑० ३। २५) सूक्त कामी प्रयोग 
कियादहै। साथ दही सायण ने जते छिखा है--“उत्तुद्स्स्वा इति पक्त जपन्‌ 
खीव्रशीकरणकामः श्रगुल्याः खयं ठेदेत्‌ ।' भात्‌ इस सूक्तसे खी को वश 
करने के क्रि अङ्ुखी से खीकोषेदे। यावेरीके २१५ कोटेघौीलेभिगो 
कर रास्ते मै डर दे । इव्यादि पव, चार प्रकारं बतलये है । क्या वेद्‌ मेँ 
देती छेडलानी की बतं भौ सम्भव हे । नही । प्रत्युत, वेद ने कामरासल 
सौर परस्पर अभिलषा भौर प्रेम की इद्धि का बड़ा मार्मिक उपदेश क्रिया 
ह । "जो इस रहस्य को. नदीं जानते वे गृहस्थ मे कभी सफर नहीं हो 
सक्ते । कल्पोक्त क्रियां का अभिप्राय जौर रहस्य अपना भर्ग है, परन्तु 
चह नहीं है जो स्य भादि ने गाना चाहा है । 

(५) अथ॑ ०४ । सू० ३३ को पुरुष आओरखीके परस्पर 
समिरति को दुर कमे के छिये बहुत सी कशं फंन्ने के छ कगापा है) 
चरस्तुतः यह सूक्त पापनाज्ञ कने की प्राथना मातर है । दके विचारे 
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हदय पवित्र होता है। यदि इससे खी घरों के परस्पर कामजनित 
दुर्धिचार मी शान्त श तो कोद आश्चयं नदीं है । परन्तु यह कोद योरा 
नही ह ] “अग्नि स्वरूप परमेश्वर से पापों को जला देने को प्राथ॑ना दारा 
सन ते पाप अवश्य दूर हयो जाता है । 

दसी रकार अन्य मी मोहनाद्ि के विनियोग शिखि दँ उनको हम 
अनावदयक जान कर छोद्ते है । 

५) चृणिति विनियोग 

विनियोगकरारों ने कछ एक बहुत ही धणित विनियोग भी छ्खकरर 
अथर्ववेद को बहुत दूषित खूप देनेका यत्नकिाहै। हम ऊर नमूने 
उनके भी छिखते है-- 

(१) भथ्च० का० ४ सू० ५ में निद्राविपयक वरि्तान का प्रद्शशंन 
किया है । उसे परदारागमन के निमित्त खी के सम््रधिर्यो को सुरुने मे 
विनियोग च्या है। 

(२) का० ५ सू० १,२॥ दौनोंका विनियोग पुटि के विये ऋतु- 
मती स्नी के रजोरुधिर को तजनी ओर मध्यमा अगुकि से खाने-मे भी 
क्ल्याहै। ये दोनो सूक्त जगत्ता की सर्जन दाक्ति का वर्णन करते ह । ` 

(३) भवर्व॑० का० ५। सु०५ में 'र्भाधान' के रहस्यवियाका 
उपदेश क्रिया है । उसका विनियोग पाला को ख्कद़ी को वन्दन के. 
समान रगड़ कर उसको गुद्याङ्ग पर लगाने मे किया है । 

< ७) का० ७।स्‌० १९॥ में प्रजापति परमेश्वर से भजा, भौर 
येयं की याचनां की है । उस सूक्त को छार बकरे करा मांस खाने मी. 
कियादै। । 

4 ५१ का० ७। सू० ५२, (५७) मँ परस्पर मिरु कर रने का उप. 
देश क्ल्य है। परन्त॒ इस सूक्त से तीन वधं की बढी का मांस खाति 
मेँ विनियोग भी कर डाला गय! है । । 

(८६) का ७। सू० ८३ (८८ > इसमे परमेश्वर से बन्धनो क 
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सक्ति की प्रार्थना की है। परन्तु कोिक सूत्रम हस -सूक्त से धूमकेतु के 
दर्षन कै आयश्चित्त के सिये वरण ॐ निमित्त पद्यु काना ङिखा है । . 
- ` (७) का ९। सु० ४ में ऋषभ के दृष्टान्त से परमेदवर की महान्‌ 
विरवधारणी शक्ति -का प्रतिपादन किया है भौर इसी प्रकार सू० ५ 
भज के नाम से अजन्मा प्चीदन वात्मा का वर्णन किया है। परन्तु ौरिक 
सृत्राजुसारी श्री पं० शंकर पाण्डुरंग ने दोनों का विनियोग क्रम ते इन्द्र 
के निमित्त वैर मारने भौर पञ्नोदन सव मँ बकरा मारने में कर दिया है । 

इसी भकारे भौर भो वहत से मूर्खता युक्त विनियोग ह जिन को 
कोरि सूत्र, वैतान सूत्र भौर नक्षत्र कल्प दिने दर्शाया ह परन्तु 
गम्भीर दृटिं से डन तुच्छ बातों का वेद्‌ मरन्नो के सूक्ता में कीं केमान्र 
भी नदीं दीखता । जिसका स्पष्ट निरूपण भाष्य मँ देख सक्ते हे । 

(६) पशुबलि ओर पशुहोम 

कु सूक्तं म हम पूवं दशां भये हैँ कि प्रजं के मारने का विनि- 
योग दिखाई देता है । इस स्क पर खंक्षेप म हम पञ्चुबि की मीमांसा 
करते है । । । 

(१) का० २।सू० ३७ धय दंशे पडपत्ति०” दस्यादि सूक्तका श्रीः 
सायणाचाथं ने पञ्ुमारणपरक शर्थं क्ियाहै। इसमे उसको बङि 
कमं की दिका दिखाने वाटा कौरिक भोक्त विनियोग टी है। परन्तु खेद 
है कि सायण कैसे विद्वान्‌ ने प्युवलि के अतिरिक्त इसी सूक्त पर रिख 
सर्वाधिपतय की कामना करने वाठे के लिये इन्द्र भग्न के यक्ञपरक विनि- 
` थोग भौर ब्राहर्णो को भुश्नदान श्चरनेपरक विनियोग को देकर भी खन 
परक अ ^ नहीं दर्शा । नहीं तो पड्कवङ्पिरक अर्थो का..आाप से भाष 
समाधान हो नाता । भव जग सायणङ्कत भर्थौ पर विचार केरलं । 

प्रथम मन्त्र मे सायण को अभिमत है कि पञ्चपति पञयनोका पालक. ` 
शद दोपाये, चौपाये सवका नियन्ता ह । उससे ( निष्क्रीतः ) स्वतन्त्र 
किया दुभा । [ वदारूप पछ ] यन्ञाहं भाग को प्राच हो । भौर प्छ 
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सुवर्ण भादि संग्द्धि्यां यजमान कौ प्राता । पारु थोड़ा विचारं 
छ्िजो पञ्ुश्या करेगा पञ्यपनि परमात्मा क्या उसको पद्यु सदधि 
देगा १ कैक्षी उर्टी वातत है । यर्हौ सायणने "वक्ारूप पः यष्ट षु 
अपनी भर वे गद्‌ कट रगे है । वशा" तो परमेश्वर फी सर्ववदाकारिणी 
ज्ञानमयी शक्ति है । यदौ तो प्रव्येक जीव को स्वतन्त्र, यन्धन स्त होकर 
ईश्वर के उपास्य रूप को प्रात होने की प्रेरणा ह । दूसरा मन्त्र खीजिये । 
भ्रयुन्तौ भुवनस्य रेतः गातु धत्त यजप्नाय देवाः । 
सायण अर्थं करते है, हे ( देवाः ) मारे जानेनले प्छ के चघ्ठु जादि 
प्राणो ! तुम रोग ( ञुवनस्य रेतः ) समस्त प्राणियों दारा या उस्पचि क 
कारण खूप पुण्य रोको को जाने का मागं ( धत्त ) बनाओ । 
उपाकृते शशप्रान यदस्था्‌ प्रियं देवानामप्येतु पाथः ॥ 
उपाकरण संस्कार से युक्त ( शदामानम्‌ ) मारे जाते हए ओर यच्‌ 
( देवानां प्रियं पाथः) जो दैवो कै प्रिय भन्न सर्थाद्‌ आंख ( अस्थाद्‌ ) है 
उसको यह पञ ( भप्येतु > प्राप्तये । इस अर्थं मँ सायण ने मरते 
तड्पते पके प्राणो से यजमान के रयि स्वगं के मां चनानेकी माह्याकी 
{डे नोर पञ मांस को देवों का प्रिय वतरप्रा ई । जर्दो तक हम गस्ती 
नदीं करते, मास जादि षिवा मौर राक्षसो का भोजन टै । देवोंका 
नदीं है। सारण ने यह वाममारग परक अर्थं बड संवतान कर किय ₹। 
"देवाः" से मरते प्राणि के प्राण का भ्रहण करना भौर "पायः काच से मरते 
षञ्का मो प्रहण करना सचाततानी है । चास्तपिक भयं भाष्य मं 
देखिपरे । पावें मन््रमे सायण ने अद्धुत चमत्कार दिखाया द । मन्त्र है-- 
जानन्तः मरिगण्ु पूवे आयम्‌ श्रम्धः पर्याचरन्तम्‌ | 
दिवं गच्छ अरतितिषटा शरैः सर्ग याहि पथिमिध्वयनिः ॥ 
हे मारे जानेवल पड ! देव छोग (जानन्तः) तेरा मायस्य जानते 
¡इए तेरे अगो से {नकल्ते प्राण को छे छ ओर उनतेतू भन्तरिश्च को 
जा जीर देवयान भार्गो ते स्वगं को जा । 
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. बिदान करनेवारों का ठर्कोस्रा सायण ने वेद मन्त्र ते निकार ही 
द्दिया कि यज्ञ मे मारा जने वाला पुं देवं के उजुप्रह से देव- 
यान मार्गा से सीधा स्वर्गं को जाता है ! यदि इसी प्रकार प्चभों को देव 
यान मागें से स्वगं मौर मोक्ष मिरने र्गा तो संसार भर के सव प्रभो 
का संहार करके व्यो नस्वगंकादह्वारां खोर दिया जाय। फिर तिवंग्‌ 
योनियं के लिय द्वार खुरे टी मनुष्य योनि क्यों तपस्या म समय यापन 
करे । चार्वाक च्हस्पति ने तो डीक ही कष्टा था- 

पशुभिः स्वग ज्योतिष्टप गमिष्यति | 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न स्यते ॥ 

यदि ज्योतिष्टोमादि यक्त मे मारा गया पञ्यु स्वगं जा सकता तो यजमान 
अपने वाप को मार करे क्यों नदी स्वगं पर्हचाता। सायण की बुद्धको 
इन ठकौसर्त्ये ® भागे इतना भी कटने का साहस नहीं रहा क वह उपरनि- 
द्‌ मे वतरयि देवग्रान मागौंङोवेद्‌ में देख कर मोक्ष मागं का वर्णन 
चेद्‌ मे देखत । 

सायण ॐ पीछे कदुम रखलनेवाऊे योरोपीयन पण्डितो ने भी कौशिकोक्त 
चदाशमन को विनियोग देख कर॒ गपने अर्थौ का दुव पद्यव्ररिपरक 
ह्टीकरियाहै। 

` य्ह तक हमने संक्षेप से एक सूक्त के पडुधर्पिररू कि वेद मन्त्रार्थो 
की विवेचना की है । इनका वास्तविक अर्थं भाष्य मे देखने का पाठक 
गण कट करेगे । 

८२) अधर्व° का० ५। सू १२ [ङी उत्थानिका मे पण शांकरषाण्ड 
रंगने दस सक्त से वश्षाशमन कमं में उसकी वपा अर्थात्‌ चर्वी के चार 
भाग करके एक भाग को इस सूक्त ते होमने को छिखा है! इसी प्रकार 
(५२७ ) सूक्त से द्वितीय भाग को भौर दोनों से तीसरे भाग को भौर 
“अनुमतये स्वाहाः से चोधे भाग को होमने को छिला है । इन सूक्त परं 
सायण का भाष्य उपरुञ्य नहीं होता । ओर न इनमे कही वशारामन 
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अर्थात्‌ वन्ध्या मौ के मारने का वर्णन ही उपरन्ध होता है! वलाका 
अकरण १० वै काण्ड के १० द सूक्त म विस्तार से धावेगा जिसकी 
विवेचना हम तृतीय खण्ड की भूमिका में कगे । यदी इतना ही कष्ना 
पर्या है कि दोनों सूक्त म दश्वर के गुं का वर्णन भौर उसकी 
यथार्थं उपासना करने का भली अकार उपदेश किथा है । जिषे प्रस्तुते 
भेभ्य मेँ टी देखना उचित है । 
(७ ) अज पश्चौद्न 

अधर्वे° का० ४। सूु० १४ मे" अज प्रजापके स्वरूप का वर्णन हे। 
परन्तु द सूक्त मँ भी सायण भाष्य में वहो रीखाकी है । दस सूक्त 
के दठे मन्त्र मे यजमान को स्वगं म ठोकर ङेजाने के छि यलिके मरे 
वकरे को बड़ा भारी ( सुपण ) गरु पक्षी चना दिया है जिन्त पर चदुकर 
यजमान सीधा स्वगं चरा जापर । चार्वाक कौयुक्तिसे तो यदि इस नये 
भविष्कार से यजमान को ही मार कर गरुद बनाया जाता ठो यदा उत्तम 
दोता। ६ मन्त्र मै जजौदुन भर्थात्‌ पके बकरे भौर भात को विचित्र 
-रूप म रखनेपरक अर्थं किया है-- | 
भव्यां दिशे शिरो श्रजस्य येहि दक्तिणायां दिके दाशं येहि पार्भरम्‌ | 

अथात्‌ हे पाचक ! तृ पूरं मे बकरे का शिर रख भौर दक्षिण 
-वापा पास्ता रख । 
-खौर-पतीच्यां दिर सम्रदमस्य धोहि उत्तरस्यां दशे उत्तरं धेषटि पाशवम्‌ ] 

उप्वाया री अ्जस्यानूकं धेहि शवायां येहि पाजस्यमन्तरिरे मध्यतो मध्यमस्य ॥ 

भराव पश्िम मे बकरे का कटि भाग भात सहित रख, भौर उततर 
उच ऋ भाग, उपर मे पीठका भाग, गौर नीचे भूमि प्र पेट का भाग 
गाद्‌ दै । भौर वीच मे स्वका भाग मौर आकाश मं शरीरे कै वीच के. 
आकाश को जोड दै । 
भ 9 शतम शरतवा भोहि लचा सरैः संतं विश्वरूपम्‌ ] 

प उष उतो शरभिनाकपुक्तमे पद्धितुभे प्रतितिष्ठ दिक्ल ॥ 


॥ेरय 
= ~, -. ~ 
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हे काटने चे ! त्‌ पके वक्रे को पकी चमदीसेटठकदे। उसके 
सय अंगों से उसका ८ षरिश्वरूपभ्‌ ) सर्वाकार बना रहे । दे बकरे ! इख 
श्रकार तु सवसे ऊंचे ( नाक ) सुखमय रोकको पटच भ्रौर त्वारो पैरो 
से चारो दिदार्भो से भतिषठित ्ो।' दक मन्त्र के सायण, प्रीफिथ भौर 
हिने तीनो नेरेसेष्टी अर्ध्ये है । गह वेद्‌ के कैसे सु्द्र † बर्थ क्षयि 
गये ६ । सायण जैवे षिद्धान्‌ भौर द्विरनी जेते गवेपरू चिद्रानों ने भी दस 
सूक्त के भर्थं कलेमे भावे कृपणतासे कान छिया है विक्त पाठो के ययाथ 
रूप खोज रेने$ किये तो ये विद्वान्‌ समस्त संस्कृतसाहित्ये भपार सागर 
की गहरी तह मसे भोउस रेप्रशार की सव रचनाभं के नमूने निकार कर 
विवेचना करते र, परन्तु एन स्थानो पर उनकी सब शक्ति ुण्ठिति हो जाती 
डे । "विदरवरूप^,'अज' शायद देखकर भी विराट्‌ शूप परमेश्वर के वर्णन की 
संगति टन भाष्यकारो के दष्ट मोचर न्ह होत्ती । यदि ये बृहदारण्यक 
उपनिषद के आरम्भ मे कहे "विराट्‌ भश्व' के भरकार को पद्‌ जाते तो 
कदाचित्‌ अज रजापति' के विराट्‌ रूप की कल्पना भी संगत कर रेते! 
यदि दूर न्ह जाते तो भधर्ववेदरमे ही काण्ड ९। सु० ५ वणित भज 
का स्वरूप तो देख ठेते । 

श्रो वा इदमप्र व्यक्रमत तस्य उर इयममवद्‌ वोः पृष्‌ । 

श्रन्तरिच मध्यं दिशः पा सपृद्रौ कुत्ती ॥ म० २०॥ 

अर्थात्‌ स्ट के भी पूरं वह्‌ अजन्मा परमेश्वर इस्त संसार मे व्या 
ह जिसकी छातो य भूमा थी, पीठ चौरः या माका था, भन्तरिक्न ने 
छा आग था, दकाप पाववं थे नीर स्ञुदङ्क्षिये। हृप्यादि वणन की ष्ठी 
योजना उक्त विरा अनन के अंगों की स्थिति समन्तनेके छ्य लगानी 
वाषिये थी । यद सव न कर्के पूर्वं रखित श्रय ओर अष्ट कमं पद्धति 
चता कर भाष्यकारो ने भनी बुद्धिशीम्न्दतादी दिखाई है। वेद 
ढे चनो को मन्ददुद्धिवों के वना कमं काण्डा से रूपि ङी पेक्षा 
वेद्‌ ॐ विद्धान्तभरदरवी उपनिषद जो वेदान्त ( वेद सद्ान्त ) कदा 


१ की 
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उनके भनुार ही रुगाना चाहिये था । जिस श्रदर्दान पाठकगण भाष्य 
ञे स्प्ट रीत्तिखे पावेगे । भूमिकर्म तो हमने केवर मध्यकी दिशा 
काही बोध कराया है भौर अन्य माध्यां के नमूने भौर उनी दिनाक 
रदशन करार तुलना करके वेद्‌-के वास्तविक विञ्ुद्ध भथा पर चद भनयं- 
कारी ठेपों छा पार्क को परित्तान कराने का ही यसन क्रिया है । 


(८ ) बिष्ारी ओदन 

भयर्ब० का० ४ । सू० ३४ । भ विष्टारी मोदन का व्णनरहु। निष 
म परम प्रजापति की उणत्तना भौर उसका उत्तम मोक्ष परु द॒रकया 
गया है । परन्तु हमारे बहुश्रुत स7यणाचायं ने एक मन्त्र मँ भोदन का 
विराट्‌ भ्रजापति रूप स्वीकार कर स्या दै परन्त॒ दूसरे मन्व्र म खिर्यो ते 
भरे हुष्‌ स्वगं को दंड लिया है 1 मन्त्र 2ै- 

अनर्थाः पूताः पत्रतेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपि यनि लोकम्‌ 1 

नैषां शिनं प्र दहति जति्रदाः स्वर्गे सोकं बहू सैणमेषाम्‌ ॥ 

^ अनस्थाः ) इड आदि षट्‌ दोषों के वने दारीर से रदित, भग्न 
मय, पवित्र, छद्ध तेजस्वी रोग पवित्र रोड को जाते ह 1 ( जातवेदाः >) 
समस्त पदार्था का ज्ञाता अग्नि उनङ़े ( शिदनं न प्रदषटति >) भोग सधन 
इन्द्रिय को नी नष्ट करता । क्योकि बं उनके रिय वहु सण्‌ >) 
बहुतसी खां का जमघट दै ।' सायण के दष घ्थं के भनुसार तो "नाक 
भर्थात्‌ वेदोक्त स्वगं भी हर से भरे हए यदिश्त भौर विष्णु के गोरोकषे 
क्या कम रहा । 

५वें ६ठे मन्त्रम तो स्वगं मे उत्तम नदर, कमर भद्रि कावर्णेनमी 
भोक्त होगया है । फकतः हमरे कहने क ताययं यद है कि वेद्‌ के हस 
भकार क भरथ सर्वथा इद्धिविरदध पुवं आपं आस्तिक दानां के सिद्धान्ता 
से संति नहीं खाते । इस कवि ये अर्थं सर्वथा असंगत हे । हस समस्था 


का सष्ठी कष्ण दमने भ्र मे उस स्थान प्रक्र दिया है षास्क 
चर्हादही देखं। 


( २७ > 
(&) यूत क्रीडा 


अथर्व वेद्‌ के कुक सूक्त को कौशिकने दृत कीड़ा आदिमे भो 
रूगाया है । सायणने उसके पीछे चलकर कई मन्तो मे जूर्‌ द्वारा धन भाच 
करने तक ॐ उपदरेदा वेद्‌ के माथे रगा दिये, उसमें देवों को भी सायक 
साना है । इस प्रकार सायण ने जुभादी लोगों के डरे पेशों फो वेदानु- 
मोदित कह कर बदा मन्थं किया है. । जैते-- 

( ५ )-अथर्वं० का० ७। सू० ५० (५२ ) ॥ इस सूक्त से जृए के 
पातो को अभिमन्त्रित करे फेंकने के स्यि क्षि है। परन्तु इस 
सूक्त मे आर्मसंयम का उपदेश भिया है + *ईत सृक्त मे “ङितवान्‌ भक्षे 
व॑ध्यासम्‌' [ $ ] कितवो को भक्षां ते मार, अन्तत इतं मम' [ २] 
त को मैने भपने हाथ मेँ कर लिया । "मध्नामितते कृतम्‌ । [ ४ ] इत्यादि 
पदे मे सायण कृत' शब्द्‌ से जए का एक मोहरा समश्चते है जीर कितव का 

` अथं जुजाखोर समक्ते है । इन जाधारों से भापने समस्त सूक्त को जूए 
पर र्गा दिया दै । परन्तु उनका यह रम मात्र है। क्योकि मन्त्रम 
“छतम्‌ इव श्वष्नी' उपमा दी है । अर्थात्‌ श्वघ्नी द्यतकार तो.उपमान है । 
उपमेय भवदय हससे भिन्न दै । इसका यथां भ्थं माप्य मँ देख । 

(२) भथ्वं० का० ७ । सू० १०९ (१० ४) ॥ इस सूक्त के ४-७ 
तक चारो मन्त्र धूनजयकमं मे विनियुक्त है । वस्तुनः दस सूक्त मे बरह्मचारी 
को इन्धियजय भौर राजा को अपने चरतो पर वीकरण करने का उपदेश 
किया है। "अक्ष! भादि काब्दर दरेष से प्रयोग ज्ये है । इसलिये सायण मादि 
को श्चन होता है । क्या राजा, रानी भौर इक्ता भादि नाम मने से समी 
जगद तों की खेर रे ठेना उचित है † नहीं! इसी प्रकार कृत, जय, कितव 
आदि नामों से मी सर्वत्र यत प्रकरण समज्ञना असंगत है । कितेवे आदि 
शब्दों के विरुद्ध प्रतिपादित थो को छेरेने से रूदि द्वारा ह्‌ अनथ 
जापसे नाप दृरहो जाते ह, 


( ९ 
(१९) उप्संहार 


इख खण्ड के अन्तगं काण्डौ मं भारी विशेष समस्यारभो को यथा 
खाध्य, यथामति सुरुक्ताने का जो स्न हमारी अस्पमति से हो सका 
३ वह संक्षेप से इष सक्षि एवं अस्प भाष्य भँ कर॒ दिवा 
राया ह । परन्तु विस्तार से प्रतिपक्षियों के पदं पद्‌ पर शरिये मन्यो 
जर नाक्षेप का विस्तार से उत्तर देने मीर समाधान करने के लिये 
हृत विश्चाक अन्य कर मावर्यकता दै) उस्केक्यितो थक्‌ ही 
अथववेद के सम्बन्ध फ जरोचणा-अन्य टिल जाने नावद्रयक ६ । उन 
ङे स्वि मायाक्ष, तथा आधिक व्यय भौर डे्लनायै दिस्छेत कछार भौ. 
अपेक्षित है । उस सव को हम भविष्य के लिये रल छोदते & । लीः 
बिद्रान्‌ महानुभावं से सप्रेम मनुनय काते हे कि मेरे धम मे जां लक्षो. 
च्या भौर न्यूनतापुं एवं विचार का अपक्वताप्‌ं भी वरिश्रमान ह उन 
पर अवदय सन्मति का प्रयोग करके सु छन से विदित करार्वेगे, जिस 
से मेरे जीवनं कालर्मे यदि मन्थ ॐ अन्य रस्स्करणहोंतो उनो यथा- 
प्रमाण सुधार कर वेद के त्व्वजिकतासुर्भों के घमक्ष भाप महानुभावो 
के भरति पूण कृततततापुणं सेव्रा समुपस्थित कर सष््‌। मौर द्ये 
ध्ययन रूप तप भौर बेदचिन्तन रूप क्त(नयत्त मे सफर शो सक्‌ । 
शन्त मे मटङ्कमारिर ॐ शब्दो मे निवेदन रे $- 
श्नागमग्रचणश्वाहं नपत्रायः स्खलन्नपि । 
नहि सद्टलीना गच्छन्‌ स्वलितष्वप्यदेधते ॥ 


1 


भजमेर, केस्रगने विद्वानों का अनुचर 
माघ शु दशमी, जयेदव शमी 
१९८५ विक्रप।यद्‌। तिाल्कार ममांसा तीर्थ । 
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नोट सम्बन्धी दुल श्चएु्िधा हो जने से इष ण्ड मकमन 


पृ सरूपा न देकर प्रसेक कार्ड की पृष्ठ संख्या हमने पृथक्‌ २ रम्प को है| 


॥ 





श्रथरवौ ऋषिः । सनिता देवता । २ त्रिपदा पिपीक्तिकामध्या साम्नी जगती । . 
२-२ पिपीलिका मध्या परोष्णिक्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
डोपो गाय चद्‌ गाय दुमेदि। ्रथ॑वैर स्तुहि देवं सवितारम्‌॥९॥ 


भा०--हे( भधर्वेण ) अथर्ववेद के विद्वन्‌ ! बह्म के उपाक | 

८ दोषा ड ) दिन भौर रात्रिं था प्रातः सायं दोनों कारों मे (शरद) 
परमात्मा के सम्बन्ध मे बृहत्‌ नामक साम का ( गाय ) गायन कर । 
भौर ( मव्‌ ) प्रकारास्वरूप आत्मा का ध्यान कर । ओर (सवितारम्‌) 
सव क उत्पादक, सव के भकादाक ( दैवम्‌ ) भकाशस्वरूप परम देव के 
(स्तुदि > रुणो का वणेन क्या, कर । भ्रजापति्वां जथवां । अग्निरेव " 
द्ध्यङधर्वणः । तै० सं° ५1 ६ । ६। ३ ॥ परमात्मा अथवा कदाता है । 
भौर शौर भम, कानी अश वदु अयात भोग समाति द उ मवा ज्ञानी पुरुप दध्यङ्‌ अर्थात्‌ योग समाधि द्वारा उस भ्रजा- 
-त्र्वणान्ता पादसमापिरिति केचित्‌ । ततो गायत्रीछन्दः । (द°) 
्ुमद्गाय' इति पैप्य० सं० | (प्र० ) दोष च्रागाद्' ( द्वि°) 


शयुमद गाम्‌" इति साम० ॥ 


{१1 


२ अथर्ववेदभाण्ये [सख १।२ 


न ० ० 0१११०. ०५०० ० १ १००९०५१ ०५.०००५ ० ज ५-०-०० 





पति का-ध्यरान चिस्तन करता है (दध्यङ्‌ आयर्वण' कात ह । शवाम्‌ 
इद्धि हवामहे" इत्यादि [ ऋ० ६1 ४६।२ ] चक्‌ का साम बृहत्साम 
कहाता है । 

तसं ष्टुहि यो छन्तः चिन्धौ स्सुः ! 

सत्यस्य युवानमद्रोघवाचं सुगोचैम्‌ ॥ २॥ 

भा०-८( तस्‌ उ स्त॒हि ) दे विद्वान्‌ ! ्दवेत्तः ! तू उसकी स्त॒ति 
कर (यः ) जो ( जन्तः-सिन्धौ ) महा प्रवाह, सागर या मूल अतिरूप 
कारण मे ( सव्यस्य >) इस सत्यमय, सारनव्यक्त जगत्‌ का ( सूलः) भेर 
ओर उसका उत्पादक ओर (वानम्‌) बनाने जर प्रय करनेवाला है जो 
(अद्रोध-वत्वम्‌) सदा द्रोहरदहित प्रेम की वणी से स्मरण करनेयोरय, षुवं 
भओममय वाणी का उपदेष्टा भौर (सुदोवम्‌ ) सुख से सेवन करने योग्य है । 

स घां नो देवः संविता स॑विषटृतांचि भररि। 


भे इषटुती सुगात॑वे ॥ ३॥ ० ७) ४५।३ पर, दवि ॥ 

~ भ\०--( सघ} चह परमात्मा ही (देवः) एक पेसाष्टे जो 

( सविता ) सव का उत्पादक दै । वही ( भूरि ) नाना, बहुत से ८ शस 

त्रान) अष्तम मोक्ष के साधनों, दीं जीवन ओर अन्न (नः साविप्मव्‌) 

कमे देता है (उमे) दोनों भकार की ( सुनती 9 उत्तम स्तुतिर्या 

€ सुगते ) उसी कै गुणगान कै खयि है । 

 " सष सहि रनः सिन व्क नस २-^पु स्वदि चन्तः सिन्धुम्‌ सूदम्‌ सयस्य . युवानम्‌ । श्द्रोध- 
, इति वेषणं , ` प 

ˆ ३-(द्वि०) -साविषद्‌ वसपतिवसूनिः (च०) “छातुम्‌' इति देष स" | 

-( ए० ) “उमे छती एधातुः° इति ध्ा० श्रौ ° प 1 (तृ० ) उतरे 


ती श्याता वै" इति पेट० लाद्घ० । श्ुदतै पपिः 
ग्रपिथादि- 
॥ छता इति ग्रीफिथादिः 





सूु° २।२] षष्ठं काण्डम्‌ । ड 





दोनों चसुस्ठति' अथात्‌ सामगायन " स्तुत › ओर सन्त्रपाठ 
श्वाख' हं । प्रगीतमन्नसाध्या स्त॒तिः स्तोत्रम्‌ । अप्रगीतमन्त्रसाध्या 
स्त॒तिः दाखम्‌ । 


[1 1 1 
[२] समाधि द्वारा ब्रह्मरस पान । 
अथौ ऋषिः । सोमो वनस्पतिर्देवता । १-३ परोण्णिहः तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्राय खोम॑मृत्विजः सुनोता च धावत । 
स्तोतुरयो वच॑ः श्रणएवद्धव च मे ॥ १॥ 
भा०्-हे ( ऋत्विजः ) हे ऋतु २ मे यश्ठ करमे हारे अथवा ऋतु= 
श्रार्णो का परस्पर यत्र~सगति करने वारे समाधि-कुशर योगी पुरुषो ! 
उस (इन्द्राय) इन्द्र अपने आत्मा के सिय ( सोमम्‌ ) बद्यानन्द रस को 
(खुनोत) उत्पन्न करो भौर उसको (भ धावत च ) भटी भकार भौर भी 
परिमार्सित भौर स्वच्छ करो ८ यः) जो इन््न्आतव्मा ८ स्तोतुः वचः ) 
स्तुति करने हारे विद्धान्‌ की बाणी (सेहववच) भोर मेरी पुकारको 
८ शणवत्‌ >) सुनता है । 
श्या यं विशन्तीरन्दवो वयो न वृक्तम॑न्धसः । 
विश्च्िन्‌ वि सूधे। जदि रक्षखिरम; ॥ २॥ 
भा०्-हे ८ वि-रष्डिन्‌ ) नाना प्रकार से वर्णन क्य जाने 
योग्य महान्‌ आत्मन्‌ ! ( वृक्षं > शरक्ष पर ( वयः न ) जिस भकार नाना 
पश्षिगण आश्रय ङेते हे उसी प्रकार.(अन्धसः) प्राण, जीवन शक्ति को धारण 
करभे वारे ८ इन्दवः ) परम विभूति-एेश्चयं से सम्पन्न ज्योतिमेय ब्रह्म कं 


[२] १-(वि८ वृ ०) श्रणोतना तु धानत। स्तोत्रियं हवं शरणवद्‌ धवं तनोः । 
२-( ्र० ) श्रातरा' इति वैप्प सं° 


४ श्मथर्ववेदभाप्ये [सख्‌० ३११. 


0 17177 श नज 
(न 4 न न 9 ० ८ ~^. ५५५ 





रस या भुमुश्चुनन ( यं ) जिसके भीतर ८ वि्रन्ति ) प्रवे करते है 
चह चर ( रश्चस्विनीः ) विनो से पूर्णं (खधः) सन से खदुनेवाली मानसः ` 
दु्त्तियों को ( वि जदि > विनाश कर । । 
सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वजिणे 1 
युखा ेतेशानः स पुरुष्टुतः २} क ७३२ } = भ्रन्द्धि* ॥ 
भा०-(सोम-पान्ने) सोमच्चद्ानन्द्-यायो गाभ्यास् रस का पान करने 
वारे (वन्निणे) यज्न=अपवर्गं अर्थात्‌ नानाभिव-यन्धन कै काटने के साधनरूप 
जानखब्र कोधारण करने (इन्द्राय) इन्द परम-आन्मा के च्वि (सोम) 
सुनोत ) सोम का सवन करो, अभ्यास रस फो प्ट करी) (सः) 
वही < युबा ) सदा पराक्तिमान्‌ , अनुपम सुन्दर, अथवा सब्र विसेधी चमौ 
का नाश्षक (जेता) सुव को विजय करनेवाटा ८ पुरूस्तुनः 2) नाना 
भन दपर स्तत करिया हुमा ( ईयानः } सर्वशक्तिमान्‌ भरु हे } केवलः 
आत्मपक्ष में व्नन्वैराग्य, पुर~इन्दरिये । 


1 ~ ~ 
[३] सता की प्रार्थना । 
स्वस्त्ययनकामोऽथवौ ऋषिः । नाना देवत्ताः ! १ पथ्य्ती । २-रे जमःये ! 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
णतं न॑ इनद्ापूपरषदितिः पान्तु मरतः । 
अर्पा नपात्‌ सिन्धवः सक्त पातन पातुं नो विष्णुरुत दौः ॥ १ ॥ 
भा०--रक्षा की थना करते हें । ( नः ) पा कलते ह । ( च) हमारी इन्दाूषणा ) इन्द्रापूषणा ) 
-सोमपारो "इति पैष्प० सं० | 


` [शि ६८०) श्रिनी पुदेससा' ( त° च० ) भ्विहती कयस्याश्वद्देवो 
सन्दधितं शम॑ यच्छे नः" इति पैप्प० सं० 





-स््‌०३।२] पष्ठ काण्डम्‌ 1 |. 
वा 
इन्द ओर पृपा~विदयच्‌ ओर वायु ( अदितिः ) अदितिनध्रथिवी या आदित्य 
ओर (मरतः) नाना प्रकार की भिन्न भिन्न वायुएुं या रद्मियां या प्रजागण, 
"(भयां नपात्‌) अपः--समस्त रोको का धारक, उनको स्थान से विचलति न 
दोन देने वारा, मान्‌ अन्तरिक्ष अथवा भग्नि ओर (सक्च सिन्धवः) सात 
गतिश्रीर, भरवहण भादि खोक संचालक वेग ८ पान्तु, पातन >) रक्षा करें । 
ओर ८ विष्णुः ) सर्वव्यापक आकादा ओर ( यौः ) प्रकाशस्वरूप, तेज ये 

तत्व भी ( नः पातु ) हमारी रक्षा करें । 

अध्या पक्ष मे--सक्च सिन्धवम=सात उर्ध॑-प्राण । इन्द्रर्भातमा, मन, 
दक्षिण अक्षिगत भ्राण, वाक्‌, ओर वीयं । पषानपुष्टि, पोषकः दाक्ति, भरजनन 
सक्ति । अदितिःन्वायु, सुख्यप्राण, ओर अन्नग्राहक शक्ति । मरुपम्भाण- 
गण । विष्णुभ्=यज्ञ आरमा, वीयं ओर श्रोत्र । चौःप्राण । अजुमतिध्=्वाग्‌। 


पातां नो चयावापथिवी च्भिष्टये पातु ग्रावा पातु सोमे नो 
छट॑सः। पातुं नो देवी सुभगा सर॑स्वती पात्वभ्निः शिवा 
ये चरस्य पायवः ॥ २॥ 


भा०--(चावाष्रथिवी) घौ जौर परथिवी (अभिष्टये) शमीष्ट फर प्राप्त 

करने के निमित्त ( नः) हरं ( अंहसः ) पाप से ( पाताम्‌ ) सुरक्षित 

रख । (ग्रावा) चिद्वान्‌ पुरुप जो उत्तम क्तान का उपदेशा करे 

( अंहसः ) पाप से बह हमें ( पाठ >) सुरक्षित रखे । ओर ८ सोमः) 

सोम, सय का प्रेरक, उत्प।दक प्रयु ( नः ) हमे ( अहसः पातु ) पाप से 

वचावै 1 ( सुभगा > सुख सौभाग््रमय ( सरस्वती ) ज्ञानमयी वेदवाणी 

` (८ देवी >) आनन्द को देने्ारी होकर ( नः पाठ ) हमे पाप से वचवे 

* ओर ( अग्निः ) अग्नि, ज्ञानमय, स्वप्रकादा परमात्मा भौर ( अख ) स 

भसु के बनाये (ये ) जो जओौर मी (पायवः) पवित्र करने्ारे ( शिवाः ) 
कल्याणकारी पदार्थं ओर विद्वान्‌ हँ वे भी हम सव पापो से वचवें । 


क य 1 


२-{ त° ) श्वुहवा' इति चेप्प० सं° | 


६ पअथर्ववेदभाप्ये [स ४।१ 
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-पातां नो उेवाभ्विना शमस्पर्वी उपाखानक्तोत न उरुष्यताम्‌ । 


अप नपाद्भिहृतती गर्यस्य चिद्‌ दें त्वव धयं सचतातये ॥2॥ 
` भा०-८ भरिवनौ देवौ ) दोनों अदिवदेव, माता पित्ता, गुर भावाय 
(छयभस्पती) श्चभ, उत्तम पुरुपो, भकार. युक्तं कोकां के पारक (नः पाता) 
हमे पापों सै बचाव ! ( उतत ) भौर (उपासानक्ता) उपा आर रात्रि, दिन 
ओर रात, दोनों कार (नः) हमे (उरूप्यताम्‌ १) पाप से चचत्रं 1 हे (पां 
न पात्‌ ) समस्त प्रजा ओर लोकं एवं क्म भौर प्रजार्थो तथा जगत्‌ कं 


" आदि कारणभूत भक्ति का रक्षक अधिपति प्रथु ! टे देव ! सवेप्रकाश्चकः 
` सर्वव्यापक, स्वं जगत्‌ मे रत ! हे ( ववष्टः ) समस्त कोक के गद्नेवाटे 


भ्रमो ! (गयद्य ष्विद्‌ ) आत्मा के दी सव प्रकार के उत्तम फटः प्रापि करन 


( अभिली ) सवं प्रकार की विपम दशा मे ( वधय ) हमे 
वदा, शक्ति प्रदान कर । 


ध 

[४] स्हाकीप्राथेना | 
` अथवौ ऋषिः } नाना देवताः } २ पथ्याबृहती } २ संस्तार पेक्तिः। 
३ त्रिपदा विराड्‌ गागत्री | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


त्वं ञे कव्यं वच॑ः पन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 


१ 
८ °" 


शिरि 


युेशरौतुथिरदिंतिध पातुनो दुर जयमारं सदः ॥ १॥ 


साप० पू० २६९६) 
{०-( त्वष्टा >) खष्टा=सव का उस्पादक, ( पञेन्यः >) पञैन्यनमेय 


--कै समान सव पर सुखो का वक, ८ ब्रह्मणस्पतिः >) वेद, सखर्यक्ान 
*"-----~----------------~---- ~ ~~~ 





२-८ तु° ) “अमि हती" इति सायणसम्मतः । 
१. उरुप्यतिः रच्ाकमा 1 निरु०° ५।३३ ॥ . 
४} १-( च ) रायस शवः' इति पेप्य ०. सं° 1 . 


पिपी १११२१४३१ कक्कर लकककव 


जर बर्याण्ड एवं भक्ति का पारक ओौर ८ श्नदितिः ) आदिति, अखण्ड, 
एक रस, ( दुः-तरं ) जो दुस्तरअपार अद्वि्तीम ८ त्रायमाणम्‌ ) रक्षा 
करने वाला ( सहः ) परम बरु है वह ( पुत्रैः आातृभिः ) हमारे पुत्रो 
ओर भाईयों सदित ( नः ) हमारी ( पहु ) रक्षा करे । 
शशो भगो वरुणो सिनो श्र॑यैमादिसिः पान्तु सरतः । 
श्रप तस्व द्वेषो गमेदञिहुते। यावय॒च्छञुमन्तितम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-(अश्ः) अश्च, सव कर्मा ओर श्तियों का प्रजा मे विभाजक 
८ भगः ) सरवैश्व्यब्ान्‌, ( वरुणः ) सव से श्रेष्ठ, ८ मित्रः ) ख्ष्यु से चाने 
वाला, ( अर्यमा >) शानो का दमन करनेवारा, ( अदितिः ) अखण्ड 
शक्ति ओर ८ मरुतः) विद्वान्‌ गण ओर प्राणगण ८ पान्तु ) ये सव 
हमारी रश्ना करे । ( तस्य ) उस शरु का हमरे प्रति (अभिद्रुतः ) कुटिल 
द्वेष भाव, अप्रीततिमाव ( अपगमत्‌ ) दूर हो । ओर ८ अन्तितम्‌ ) समीप 
जये इए ८ शत्रून्‌ ) शत्रु को भी ( यावयत्‌ ) दूर कर दे । भर्थात्‌ देष 
भाव नष्ट हौ जाने पर शु स्वयं समीप आकर भी हमसे धरर हो जाय । 
, धिये सम॑श्विना प्राव॑तं न उद्या णं उसज्मन्नमरयुच्खंन्‌ । 
चरौ$प्पितर्यावयं दुच्छुना या ॥ ३॥ प्र” ऋ° २।११७२३ द° † 
भा०-दे ( भिना ) अश्चियो ! माता पित्ताओं { ( धिये ) उत्तमं 
आचरण भौर स्युभमति कै प्राच करने के ल्यि ८ नः ) हमे (खं प्र भवतम्‌) 
अी शकार उत्तम सीति से आगे बदृासरो, उत्साहिस कशे ! ओर हे 
(उर-ज्न्‌) उर, समस्व रोको मे व्यापक परमात्मन्‌ ! जाप (न प्युच्छन्‌ ) 
कमी भ्रमाद्‌ न करते हुए (नः उष्य) हमारी रक्षा करं । हे (यौः पितः) 


--------- प-दर सो पनर सा जिहतरस्वे ट 6 ददवव द् 
२-( द्वि° ) श्रदितिः पाववहसः' इति पैष्प० सं° । "श्रभिहतः' इति 
, सरायणामिमतः ! यायन्‌” इति द्वियनिकामितः | -अन्तित्रम्‌" इति* 
च्छेदोदह्ियनेकाभितः सायणामिमतच । ्रानिथम्‌' इति पेप्य° सं०। 
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समस्त प्राणियों के पार्क ! दौः प्रकादास्वरूप भगवन्‌ { (या दुच्छुना %) 
जो दुःखदायी फलों को रूनेवारी वृष्णा है उसे ( यवय )` हम से 
दूर कर । ^ 
[५ ] तेज, बल श्मौर पेये की प्राथेना । 
शअरथवौ ऋषिः | इन्द्राग्नी देवते । १-३ श्रतष्टमो । २ थुरिग्‌ ्रचष्टरप्‌ ] 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
उदेनयुत्तरं नयन धतेनांडत । 
समने घचैसा खज प्रजय च वहं कचे ॥ १ ॥ यञ्च २७।५० ॥ 
भा०-हे ( दतेन आहुत अने >) घी की आहुति से प्रषवङ्ति आग 
के समान चृत~प्रकाशमान रोको से आहुत=अपने अधिष्टाता रूप 
स्वीकृत अग्ने ! प्रकाकषमान्‌) सवके प्र कारक परमेदवर ! ८ एनम्‌ ) इस 
आस्मा को ( उत्‌ नय >) उपर उडा । ओर ( उत्तरं नय >) उससे भी 
अधिक ऊंचा कर । ओर ( एनम्‌ ) इसको ८ वर्चसा ) व्रह्पतेन से 
८ सं-खज ) युक्षकर ओर ८ प्रजया च 9) भरना से इस मनुष्य को ( चहुम्‌ 
कृधि ) बहुत संख्या म उत्पन्न कर । 
इन्द्रम भत्रं कधि सज्ञातानमसद्‌ वशी । 
रायस्पोषेण से ज जीवातवे जरस नय ॥२॥ यज्ञ° १७ ५ १॥ 
भा०- दे इन्द ! दैर्वर ! < इमम्‌ ) इस युरुषको (सजातानाम्‌ ) 
2१. दुष्टं शनं एुखमस्याम्‌ इति वाश्वं दु्टेति वा सायणः } ` 
- ५] ९-{ द° ) तेभिराहूुतः' (च ०) देवानां मागधा" इति यैप्प० सं । 
( च० ) श्रजया च धनेन चः इति तै० सं०। । 
२८० ) 'मरतराम्‌ चयः इति य° । (च ०) देवेभ्यो मागधा असत्‌" 
इति मै° सं । न 
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० 





॥ कि + ^ ^, + 


` भपने समान अन्य जन्तुओं के (रतरम्‌) पार उत्तारने वाखा, उनसे उस्ष्ट 
( धि >) वना 1 बह उन पर वशा करने वाखा हो। इस पुरुप को 
८ रायस्पोपेण सं सज >) धन रेद्वयं की पुष्टि से युक्त कर । भौर 
€ जीवातवे ) चिर जीवन के छियि इसे ( जरसे नय >) इुद्पे के कारु तक 
भा करा । उसे बुदपे के पूय स्यु के चश्च न होने दे । 
यस्य॑ कृण्मो हविह तम॑ग्ने वर्धया त्वम्‌ । 
तस्मै सोमो अधिं ्रवटयं च ब्रह्म॑रास्प्तिः ॥ २ ॥ 
यज्ञ १७ | ५२ ॥ उत्तराधः अधर्वै° ६ । ८७।२ ॥ 
भा०-( यस्य गृहे >) जिसके घर में हम ( हविः ) यक्षके योग्य 
चर ओर अश्नकी योग्य रूपसे आहुति ८ कृण्मः) करते है हे अग्ने ! 
( तम्‌ >) उसको (ववं) तू ( वर्धय ) वदू, ( तस्मै ) उसके भ्रति 
< सोमः ) त्वानी पुरुप ओर ( अयंच ) यष्ट ( ब्रह्मणः पतिः) वेद का 
पालक विद्वान्‌ भी ( भधि व्रवतत्‌ ) नित्य उपदेश्च करे । 


प 
[६ ] दुं के दमन की प्राथंना । 
श्रथवी ऋषिः । अह्मणस्पतिरदेवता सोमश्च । १-२ श्रदुप्टमः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
योऽस्मान्‌ ब॑ह्यणएस्पते देवो अभिमन्य॑ते । 
सर्य तं रन्धयासि मे यज॑मानाय सुन्वते ॥ १॥ 
भा०- हे ( बरह्मणः पते ) व्रह्म वेद के स्वामिन्‌ ! (यः) जो 
( अदेवः ) स्वतः देवन्विद्वान्‌ न होकर ८ अस्मान्‌ >) हमे (अभि मन्यते) - 





३-(प्र० ) कुर्मो गृहे हविः" (०) देवा श्रतित्रवन्‌" इति यज्ञ° तै° 
४ सं०, मै° स० । 
[&] १-( दि० ) श्वमिदासति' इति चैप्प० सं० | 
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अपमानित करता है 1 ८ तं सर्व॑म्‌ ) उन सवको ८ सुन्वते ) सोम सवन 
करने वाङ (मे) सन्न (यजमानाय) यजमान देवोपासक के (रन्धयासि) 
चदा कर । 

यो न॑ः सोम खुश्सिने टुम्शसं छा दिदेशति । 

वरणस्य सुख जदि स सपिष्टे। अपायति ॥ २॥ 

भा०--हे सोम ! सौम्य स्वभाव { राजन्‌ ८ सुदासिनः ) उत्तम 

बाणी वोने वाटे, सभ्यः ( नः ) हम पर ८ यः) जो पुरुप ८ दुछंसः ) 
वाध्यवक्ता होकर ( आ दिदेशति ) हुवम चरता ह । हे न्द्र राजन्‌ ! 
( असख ) उसके ( सुखे ) सुख पर ( वच्ेण ) वच्च से ८ जदि ) प्रहार 
कर 1 ( सः ) वेह ( सं-पिष्टः ) अष्टी रकार तादित होकर (भप अयति) 
दूर हट जाय । 

यो न॑ः सोमाभिदएसंति सनाभिर्यश्च निष्ट्य॑ः । 


(- ा१। ॥ 


अप तस्य वल तिर दीव योर्यधत्मनः ॥२॥ 
सा०--हे ( सोम ) राजन्‌ ! ( यः) जो ( सनाभिः 2) हमारादी 
सम्बन्धी होकर (नः ) हमारा (अभिदासति) सव भकार से नाद्या करता 
है गौर (यः च निष्व्यः) जो निङृ्ट पुरुप ( नः अभि दासति >) हमें 
विनाञ्च करता है । ८ मष्ट यौः वधत्मना इव >) जिस प्रकार संहारकारी 
नियत्‌ द्वारा विशा काश चञ्जपात करता है उस प्रका (तस्य चरम्‌ ) 
उसके वर, सेना को ( यध-त्मना >) संहारकारी जल से इस भकार (अप 
तिरः )वचिनादा कर । 
ड ई ~ नय 
२-( ्र०) स्(म") तिना च मव. तर्न इति भायः । “शंतिनः” पेष्य० सं० | (दव) 
-ुःशसे श्रमिदासति' इति पेष्य० सं०। 
‰- येन सोमामिदासतः” इति वैष्प० सं० । (मर) शयो नः इन्दः 
८ ठ° ) “शरनतस्य' ( च० › “वोरधत्समना' इति ऋ० | 
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~~~ 


[ ७ ] उत्तम शासन की प्राथेना । 
त्थी ऋषिः । सोमो देवता, विश्वेदेवा देवताः } १-२ गायरत्यः। ३ निचत्‌ | 


तृचं सुकम्‌ ॥ 
येन॑ सोमादितिः पथा भित्रा बा यन्त्यदरहः। तेना नोव ग॑दि॥१॥ 
भा०-- हे (सोम) रजन्‌ ! येन पथा) जिस मार्ग सेया उपाय से 
( अदितिः ) अखण्डित शासक राजा ओर ८ मित्राः वा ) उसके प्रना- 
धिकारी जो प्रजा को परस्पर के मरने मारने से रक्षाकरने हारे है वै 
( अद्रुहः ) विना परस्पर बरोह क्ये ( यन्ति) गमन करते हं (तेन) 
उस्र ( अव्ला ) प्रजारक्षणकारी वरु से (नः) हमै (भ गहि) 
भाक्त हो ओर हमे अपना । 
येन॑ लोम साहन्त्याञयरान्‌ रन्ध॑यासि नः । तेना नो अधिं वोचत॥२॥ 
भा०--हे ( सोम॒) राजन्‌ ! हे ( साहन्त्य ) सव को अपने व 
में करमे बाङे { नियामक ( येन ) जिस बरु से ( असुरान्‌ ) बर्वान्‌ 
पुरूपो को भी ( नः ) हमारे कल्याण के ल्यि ( रन्धयासि >) अपने वश्च 
करेता है ( तेन ) उसी उपाय सै (नः) हमपर भी (अधि वोचत ) 
श्ञासन कर ओर हम पर हकूमत चला । 
येन॑ देवा श्रुराणामोजांस्यद्ंणीष्वम्‌ । तेना नः शमे यच्छत ॥३४ 


भा०-८ देवाः ) विद्धान्‌ पुरूप (येन) जिस उपाय से (असुराणाम्‌) 
वलवान्‌ शारीरिक वर से वरी पुरुषों के ( ओजांसि ) तेजं को रों को 





[७} १-( प्र ) धवेमिः सोम सहन्त्या' ( त° ) ते मन्येऽविता युवः" इत्ति 
पष्प सं° | | 
द-श्यानि देवा" (व°) तेभिः" इति पेप्प० सं० |. 


१२ अथर्ववेदभाप्ये [स ८२ 
स 
८ भषणीष्वम्‌ ) अपने नीचे दवा ठेते हें दे विद्धानो (तेन) उसी 
उपाय से (नः) हमे जप ल्छेग ८ क्र्म ) सुख शान्ति ( यच्छत > 

अदान करो । 
इस सूक्त मे अध्यात्म पक्ष मे सोम=आत्मा; आदितिःन्खण्ड, चिति 
¦ शक्ति या बुद्धि, मिच्ाः=२२भ्राण, जसुराभ्=माण, कर्मेन्दिय; देवनतानेन्दिय । 


०००2-० 


[[ ८ 1 पति-पली की परस्पर प्रेम प्रतिज्ञा 1 
जमदगिक्ीबिः । कामात्मा देवता । १-२ पथ्या पक्तिः ।“ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यथां शच लि्ुजा समन्त प॑रिपस्वजे । 
ग्वा परि ष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथ। सन्नापगा अस्तः 
अथै १।३४।५॥२।३२०।६॥ 


भा०्- गृहस्थ ध्म का उपदेदा करते हे । ( यथा ) जिस प्रकार 
“(छद्िज) रता (दक्षम्‌) दक्ष को (समन्तम्‌) सव ओर से (परि सस्वजे) 
चिपट जारी है, उसी का आश्रय सेतीहै (पवा) इसी प्रकार टेखि! 
(मां) खक्ष पति कोत्‌ मेरौ धर्मपत्नी ( परिष्वजस्व ) मेम से सय 
अक्र से आलिद्गन कर ओर मेरा आश्रय ठे! ओर फेसा व््रवहार कर 
` कितु (यथा) जिस भ्रकारभीदहो (मां कामिनी असः 2) सुस ही 
. अनन्य चित्त से चाहने वारी चनी रह, ( यथा > जिससे तू ( मत्‌) 
- खश्ति छोड़कर ( अपगा > दूर जाने वारी (न असः नहो! इस 
अकार पति अपनी पत्नी क्रो उपदेश करे जौर उसे अपने आश्रय 
- पर पारन करे । 
यथा सपशः श्रपतेच्‌ पक्तौ निहन्ति भूम्याम्‌ । 
्वानिरन्मिते मनो यथा मां०॥२॥ 


कषक 
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भा०--( यथा ) निस प्रकार (खुपणैः) पक्षी ( भूर्याम्‌ >) भूमि पर 
(भयतन्‌) वेग से आता हुजा (पक्षौ निहन्ति) पलों को शिथिरु कर देता 
हे । ( एवा ) इसी भ्रकार (ते मनः) तेरे विचित्त हृदय को भँ (निहन्मि) 
अपने भ्रति निश्वर करता हू । ( यथा ) जिससे ८ मां कामिनी असः ). 
त्‌ सस्रे सदा चाहती रहे ओर ( मत्‌. अपगा न मसः ) मक्षे छोड़कर 
जाने का संकल्प न करे 1 
यमे चावाप्थिवी ख्यः पयति सूयः । 
एवा पमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असंः॥२॥ 

भा०-८ यथा ›) जिस प्रकार ८ सूर्यः >) शयं ।( सद्यः?) शीघ्र ही 
उदय होते ही ( ावाए्थिवी ) थौ ओर प्रथिवी, जमीन ओर आस्मान 
दोर्नो मे सर्वत्र ( परि-एति ) व्याप जाता है ( एवा ) इसी भकार मै 
(ते मनः) तेरे मन, हृदय में (पथेमि) एक ही वार, तुरन्त ्याप जाञं 1 
८ यथा ) जिससे ठ्‌.( मां कामिनी असः ) यन्ते चाहने वारी; मेरी 
प्रियत्तमा हो जाय ओर ( यथा) जिससे तू (मत्‌) सन्चे छोद्कर 
८ न अपगा असः ) दूर चले जाने का संकल्प न करे । 


७४, [1 ५ 


९ † खी पुरषों का परस्पर प्रेम करने का कत्तव्य । 

जमदन्निकरौपिः | कामात्मादेवता । १-२ ्रचष्टसः । तृच सूक्तम्‌ ॥ 
वाञ्छ मे तन्वं पाठो बाञ्छराच्यौ घास खक्थ्यो/। 

श्चच्यो/धपण्यन्त्याः केशा मां ते कामेन शष्यस्तु ॥ ९ ॥ 


~ ---------_-```{`ब`†`-`------- ~~ [8 


३-( द्वि° ) श्रयाति' इति कचित्‌ । 
[€] १-( ० ) धादौ तन्वाः ( दवि ) चान्त" ( तू%) “ववो केशा मठो 
कमि नाश्यताम्‌* इति पेष्प० सं०। 


१४ अथर्ववेदभाण्ये [सू ६।३ 
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: भाग खी षुरूपों को परस्पर के परति प्रेम ओर जभिखापा करने का 
उपदेश करते हे । हे भ्रियतमे ! त्‌. (मे) मेरे (तन्वं) इरीर को 
८ वांछ ) मन से चाह । ( पादौ वांछ ) मेरे पैरों को चाह, ( अक्षयौ ) 
सेरी आसो की ( वान्छ ) चाह कर, (सक्थ्यौ चान्छ ) मेरे टंगों की चाह 
क्र । अर्थाच मेरे प्रत्येक अग पर मेम की भरी टचि से देख) 
( दपण्यन्त्याः >) मेरे भरति कामना करने हारी तेरी ( अक्ष्यौ ) जस्रं ओर 
(केदः ) केच भी ( मां ) सुक्षको ( कामेन ) तेरी प्रवल कामना से 
- इष्यन्तु >) सुखाया करं अथात्‌ पति भी पनी के चक्षुजं आरं केदा 
आद्‌ अंगों को देखकर भ्रवरूता से कामना करे तव रह भी उप्के अंगों 
यर सम्म दृष्टिपात करं ओर दोनो चर वधू परस्पर को देखने के लिय 
सदा उल्मुक रहें । 
मम॑ त्वा दोषरशिधिषै कृणोमि ददयथिप॑म्‌ । 
, यथा मस्र क्रताचखो मम॑ चित्तुपाय॑सि ॥ २॥ 
` उत्तराधः च्रथवे० ३। २५१ ५ तृ० च ॥ १९।३४।२नृ०« च ॥ 


० हे प्रियतमे ! मैं ( हृद्वध्िषम्‌ ) हृदय में लगी, हदय मे 
चसी (त्वा) तुद्छको ( मम दौषणि श्चिपं कृणोमि ) अपनी सुजा पर 
च्विपटाज, तुक्षे बाहु से आङ्गिन्‌ करू ( यथा) निससे त्र (मम 
कतौ ) मेरे हदय कौ इच्छा के भीतर ( जसः > रहे ओर ८ मम चित्तम्‌ > 
मेरे चिन्त मे ( उपायसि >) जकर वसे । 


यासा नामररहस' षद्‌ सखवनन कृतम्‌ | 
त गाचा चतस्य सयतरायस च॑नयन्तु म॥२॥ 


= 
२- मत्वा दूषणि मृगम्‌ कृणोमि इदयस्पृगम्‌” । ( तृ › "नमेदपक्रता 
इति पप्प० स्ञ° | 
३-( प्र° ) “मातरोऽमूः* इति सायणासिमतः | 


सु° १०।२] पष्ट काण्डम्‌ । १५ 





भा०-( यासां ) जिनका ( भारेहणं ) चुम्बनं भी ८ नाभिः ) 
उनको वांधने वाखा है भौर वी मानो (हदि) हृदय मेँ एक (संवननम्‌ ) 
परस्पर एक दूसरे को स्वीकार करने का उपाय ८ कतम्‌ ) किया गया है 1 
( धृतस्य ) धृत के समान स्नेहमय प्रेम की (८ मातरः ) उत्पन्न करने 
बारी ( मातरः >) माताए्‌ ही ( गावः) गौरवो के समान स्नेहमय श्ुर्भं 
से देखने चाी ( जमू ) इस भ्रियतमा को ( मे ) मेरी तरफ़ ( सं वान- 
यन्तु ) भेस्पूर्वक प्रेरित करे । 


०० ® <ल० ० 


[ १० ] रभ्निहोत्र का उपदेश । 
रौतातिक्रपिः। १ च्रग्नि| २ वायुः । ३ सूरयः। १ साम्नी त्रिष्टरप्‌। 
प्रजापत्या ब्रहती । २ साम्नी वृहती । तृचं सृक्तम्‌ ॥ 
पृथिव्ये श्रोत्राय वनुस्पर्तिभ्योग्नयेधिपतये स्वाद ॥ १ ॥ 


भा--- सम्पत्ति चाहने वारे के चयि अग्निहोत्र शं उत्तम उपदेश 
करते ह ! ८ ए्रथिव्यै स्वाहा ) इस विन्चार एूथिवी के खये उत्तम हनि की 
आहुति दे 1 (श्रोत्राय स्वाहा) परथिवी के धोत्र रूप दिशां के ल्िभी 
उत्तम महुतिरद का प्रदान करो ( वनस्पतिभ्यः स्वाहा ) चनस्पतियों के 
दिये भी पुष्टिकारक धृत की भडुति भ्रदान करो। (अधिपतये अग्नये स्वाहा) 
पृथिवी मं स्वामी अग्नि देव उसक्रो भी उत्तम हवि शत की आहति 
श्रदान करो । 

प्राणायान्तरित्ताय वयोभ्यो वायवे्धिपतये स्वाद ॥ २॥ 

भा०--( प्राणाय ) प्राण रूप चायु ( अन्तरिक्षाय ) उसके संचार 
स्थान अन्तरिक्ष, ८ वयोभ्यः ) उसमे विचरनेवारे पक्षियों भौर ( अधि- 
पतये वायवे ) उनके सर्वतो सख्य स्वामी वायु के कथि भी ( स्वाहा ) - 
उत्तम घृत आदि की आहुति देना चादिये 1 

दिवे चद्धुपे नच्नेभ्यः सूयौयाधिपतये स्वाहां ॥ २॥ 





५ 0 0 











९६ अथवेवेदभाष्ये [ स° ११।१ 
भा०-( दिवे) यौः या प्रकाश या तेज के रिय ८ चष्ुपे ) उसके 
धहण करनेवाखी इन्दिय चक्षु ८ नक्षत्रेभ्यः ) उस तेज से चमकनेचारे 
नक्षत्रों भौर ( अधिपतये सूर्याय ) उनके-स्वामी सूयं के रिम ८ स्वाहा > 
उत्तम आहुति का ्रदान करो 1 
अध्यात्म मे--प्थिवी, अन्तरिश्च भौर यौः तीन खोक है श्रोत्र, भाण= 
प्राण सौर चश्चु तीन इन्द्रिय है, चनस्यति, पक्षि ओौर नक्षन्न तीनां सोक 
की तीन प्रकार को अजाद है। भग्नि, चायु ओर सूर्यं ये तीन उनके भधिपति 
ह इन रोक-इन्दरिय जौर अधिपति इन त्रिकों का परस्पर धनिष्ठ, टेनदेन 
। वही उनकी उत्तम भाहि है । एथिवी से चनस्पति उत्पन्न होती है 
भौर अग्नि उनको खा उती है शरोर रूप दिग्ाभों मे फैरती हे 1 अन्तरिक्ष 
पक्षिगण बिहार करते हँ उनका रक्षफ़ वायु है । उसका एकांश सवका 
भराण चायु नासिका में विचरता है-चौः रोक तेजो लोक की प्रजाप ये 
नक्षज है उनका अधिपति सूयं है जिनका भ्वयक्च नमूना यह सूयं है 1 
ओर तेजका ्राहक चष है । यद द्र की सृष्टि मे एक दूसरे फा 
धारक भौर सामथ्यैदायक है ! यही उनकी उत्तम आहूति है । 
॥ इति प्रथमोऽदवाकः ॥ 
( तत्र दश सूक्तानि ऋचश्च तरशत । ] 
न 
{ ११ ] गभौधान शौर प्रजनन विद्यां । 
प्रजापतिकषिः 1 रेतो देवता | १-३ श्रुष्ट्मः | तृचं सूक्तम्‌ । 

शमीम॑श्वत्थ च्रुटस्तजं युखुच॑नं कृतम्‌! 

तद्‌ च पुत्रस्य वेदन तत्‌ स्ीष्वा भरामसि ॥ १॥ 
(र्‌ प्पुनः क सगमत (स्म १] {पुंसवनं इति सायाभिमतः । (भ) "यशच्थाूपः, ( त° च) 

. तदत्र तस्य सेषजम्‌ यत्‌ खीप्वधरन्ति तम्‌ |' 


सू° १६।२] पष्ठ काण्डम्‌ । १७ 
भाग्--( शमीम्‌ ) शान्त, उद्वेगरहित, धीर स््री-मादा, पर 
(अश्चत्यः) अद्रव के समान शीघ्रगामी, दांग रूप से स्थिर पुरुपन्नर 
८ जारूढः ) गर्भाधान करे ८ तत्र >) वहां ( पुंसवनम्‌ ) पुमान पुत्र के 
उत्पन्न ने का विधान ( कृतम्‌ ) किया जाता है । ८ तद्‌ ) यदी 
विधान (पुत्रस्य) पुमान पुत्र के (वेदन) भ्त करानेवाखा है । (तत्‌) उसी 
द्द्‌ वीयं को (खपु) चखियों मे हम पुरुप (आ भरामसि) धारण करावें 1 
पुमान्‌ पुत्रो को प्राप्त करने के ल्थि सरी उद्वेग रित ओर पुर्प 
दृढांग होना चाहिये । कद्यों के मत्त से--शमी नामक वृक्ष पर उगा इथ 
पीपल पुमान पुत्र उत्पन्न करने की ओपधि है । उसीते पुत्र राभदहोतादहै 
ओर उस भोपधि से प्राक्त वीयं को आधान करना चाहिये । 
पुंसि वें रते। भर्वात तत्‌ स्त्रियाम पिच्यते । 
तद्‌ वे पुत्रस्य वेदनं तत्‌ प्रजापलतिरनवीत्‌ ॥ २॥ 
भा०--अश्च्थ ओर शमी की समस्या को स्पष्ट करते हे । (एसि वै) 
रुप मे ही (रेतः) वीयं ( भवति ) उन्न होता है । (तत) वदी वीयं 
८ ख्ियाम्‌ >) खी के गभ॑ में (अनुसिच्यते) गभांधान दवारा सेचन क्या 
जाता है 1 ( तदु ) वह ८ वै ) ही.निश्चयं से (पुत्रस्य) पुत्र के ( वेदनम्‌ ), 
प्राक्च करने का उपाय है ( तत्‌ ) यह ( प्रजापतिः ) प्रजापारक परमेश्वर 
( अबनीत्‌ ) उषदेदा करता है । ^ 
पजापतिरतुमतिः सिनीवाद्यच)क्डपत्‌ । 
खपृयमन्यमर दधत्‌ पुमसमु दघर्दिह ॥ २॥ 
भा०--(अजापतिः) प्रजापतिन्ुरुप (अनुमतिः) भौर अयुमतिनपलि 
के अभिमत पुत्र का ही चिन्तन करनेवारी' (सिनीवारी) सिनीवारी, ची 
८ अचीकपत्‌ ) गर्म धारण भौर पारुन मेँ समथ होते हैँ ! ( अन्यत्र ) 


^ 





पमि वै पुरषे रेतस्तां ियामदधिच्यतु । तयातदववीद्धाता त्रसजा 


पतिरचवीन्‌ । इति शां० एर ° मू°। 
२ 
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' अन्य दला म ( सूयम्‌ दधत्‌ ) वहत सम्भव है कन्यएको ग्भ मे धारण 
चरे । परन्तु ( इहं ) इस उक्त प्रकार के अनुमनन करने से ( पुमांसम्‌ 
उ दधत्‌ >) खी पुनान्‌ पुत्रको ददी धारण करती है । 

अनुमतिः--अनुमननात्‌ इति यास्कः । जो खी पति की अभिखाया 
के अनुक पुत्र का ही निरन्तर चिन्तन करती है वह खी “अनुमतिः 
कहाती है । योपा वै सिनी ची । शं० ६1५1 १।१०॥ 


*०० न~ ~---००* 


[[ १२ ] सपेविप-चिकिसा । 
गरुत्मान्‌ ऋषिः । तक्को देवता 1 ६-३ श्रठुष्टरमः | तृचं सक्तम्‌ । 
पाट द्यामिव सू्योहीनां जनिमागमम्‌ ! 
रात्री जगदिवान्यङंसत्‌ तेनं ते वारये विषम्‌ ॥ ९ ॥ 

, भा०-- (रात्रि) परण्च-कारमय रात्रि जिस प्रकार `( जगत्‌-दव ) 
जगत्‌ को व्या्च"कर छेत है परन्तु (अन्यत्‌ हात्‌ ) उससे भी परे वि्- 
मन हसनपरव्ह्म को वह व्यास नही करती, उसी प्रकार विप से उतपन्न होने 
वाकी रात्रि तमोमय निद्राया भूः भी ८ हंसाव्‌ अन्यत्‌ ) दंसनआत्मा 
से अतिरिक्त सरीर को व्यक्त कर खेती है । इसी प्रकार तेरे विष से उत्पन्न 
{राच्रिः) प्रर्यकारिणी कारकछा ( जगत्‌ ) सव जंगम प्राणि्थो को हर 
खेती है परन्तु ( अन्यत्र हंसाव्‌ ) हंस या सुपण य गरूढ्‌ पक्षी पर चह 
नहीं छाती । ( तेन ) उसी विप निवारक वरुसेस् (ते विषधर) तेरे विप 
को ( बारे ) दूर करता हँ । ओौर ( याम्‌ सूयं इव ) थौरोक आकादा 
कीं जिस प्रकार सूयं उ्भापता है जौर ( महीनाम्‌ ) मेधो क! ८ जनिम्‌ ) 
उतत. करता है उसी मरकार मेँ भी ( अहीनां जनिम्‌ ) सर्पौ करौ उत्पत्ति 
ओर उनके सव स्वरूपो को (-आ गमम्‌ 2) सूत्र अच्छी अकार --प च खल को (जा गमम्‌) खत जचडी भकार जानता । ह 
१२] १--“रात्रौ जगदिवां नि ष्वंसादवादीरिमं [१] विषम्‌* इति पैप्प० सं 

(द°) जनिमागमम्‌” इति सायणाभिमतः । | 
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यद्‌ ब्रह्मभियैदपिंभिथद्‌ देवैर्वंष्ितं पुरा! 
यद्‌ भरत भज्य परा न्त्‌ तेन ते घास्य विषम्‌ ॥ २॥ 


भा०-( यद्‌ ) जो (बद्मभिः) वेद के विद्धानों ओर (यद्‌ कपिभिः) 

जो दूरदर्शी ऋपि्यो ओर ८ यद्‌ देवैः ) जो देव=विद्ान्‌ घुरुपो ने (विदितं) 
जाना है । हे ( जासन्वत्‌ ) सुख से काटनेवारे सर्पं ! (यद्‌ ) जो तेरा 
विष (भूत ) अभी तकृ शरीर मे चद्‌ चुका है ओर जो ( भव्यम्‌ ) ओर 
भी उसमे चदेगा उस सब (ते विषपर्‌ ) तेरे विप कोम (तेन वाए्ये) 
उस विद्वन पियो द्वारा जाने गये उपाय से दूर करू । 

मर्व पृञ्च नदय: प्ता गिरयो मधं । 

मश परुप्णी शीपाला शसास्ने अस्तु शं हदे ॥ ३॥ 


भ{०-( मधा) मधुसे में ( आशरन्वे) रोगी को जोडृत्ता हूं । 
< नयः ) नदियां, ( पर्व॑ताः >) पवेत आदर ( गिरयः ) छोटे २ टीखे ये सब 
( मधु ) मधु दहे। इनमें सप-विपों को दूर करने की ओंपधियां प्राप्त होती 
है भौर ८ शोषा ) दौव(लवाटी, शान्त, गम्भीर ओर ( परुष्णी ) पव 
पर्वं पर वहनी दुद जरधारा भी (मध) उत्तम मधुनभ्त है । इन उपायों 
से (आस्ते >) युख के छथि (श्रम्‌ ) शान्ति हो ओर (हदे म्‌) हदय में 
भी कल्याण भौर दान्ति उत्पन्न ( अस्तु ) हो 1 


"० >~<००* 





२-(दवि०) "उदितम्‌" (त°) श््रमुभ्वन्‌" इति पैष्प० सं०। 

२-“मध्व घाप" इति सायणाभिमतः | श्यभिना पत्त नधः पतव 
गिरये मधु| मधु पृष्ठ शीपाला समासतस्तु शं दृद | इति 
वैष्प० सं०। 
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[ १३] शयु ओर उसके उपाय । 
स्वस्त्ययन कामोऽग्रवा ऋषिः | पृुदेवत। । १-२ यचुष्टमः | तृचं सक्तम्‌ ॥ 
नम। देववधेभ्यो नमो राजवघेभ्यंः | 
अयो ये विष्यांनः वधास्तभ्ये। सत्यो नमोस्तु ते ॥ ॥ 
भा०-- (देवचधेभ्यः) देव, विद्धान्‌ बाद्यणे के, जात श्ो-वकानिक 
शक्तियो का ८ नमः ) हम आद्र करते ह । ( राजवघेभ्यः नमः ) राजा 
रोगों के युद्ध के शशो को भी हम मान की दि से देखते हे, ८ अथो ) 
ओर (ये) जो ( विद्यानां ) निवासी प्रजा के ( वधाः) दाख अख 
| ~ +~ (3 ॐ (प 
सावन" हे ( सत्यो ) मोत ! ( तेभ्बः ) उनको भी ( नमः अस्तु ). 
नमः, आद्र माव हो, करयोकि वे सव (ते) तेरे दी उपाय है । 
नमस्ते अधिव(कायं परावाकायं ते नम॑ः! 
[3 (3 १ न 
सुत्ये ईत्यो ते नमो दुसस्ये तं इद्‌ नम॑ः ॥ २॥ 
मा०-हे ( खत्यो > त्यो ! ( ते अधि-वाक्राय नमः ) तेरे विपय 
मं भद्ध कदे गये कान को भी हम स्वीकार करते हे ( ते परा-वाकाय 
नमः ) ओर तेरे रतिकरं तके दूर करने के विषय मे जो उपदेदा ह उनका 
भी हम ( नमः) क्ञाव कर । हे शस्यो ! (ते सु-मल्यै नमः >) तेरी दी सद्‌- 
इद्धि को भी आद्र से स्वीकार करते है ओर (ते) तेरे कारणं उत्पच्च 
मत्यै १५ [५१ 
< इुमत्ये ) दु्ट मति को भी ( इदम्‌ नमः ) यह वशा करने का सधनेहै। 
~ ˆ -नमंस्ते यातुधानेभ्यो नम॑स्ते भेपन्ञभ्यः। 
9 - ६ क ॥ ड 
, नमस्ते शत्यो मूलैभ्यो बाह्यरेभ्यं इदे नम॑; ॥ २ ॥ 
` .भ०--है श्यो ! (बाठधानेभ्वः नमः) तुन्न मौत या देहावसान खूप 


[१३] १-(ए०) विश्वानां इति पैप्प० सं° | 
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क्ट के ऊानेवारे यातुधानपीडादायक रोगे को ( नमः ›) हम चदा करने 

-का उद्योग करते हं, इसखिये ८ ते) तेरी ८ मेपनेभ्यः ) पीडा हरनेवारी 

ओषधयो का (नमः) हम संयह करते ओर उपयोग करते है । ह शत्यो ! 

-( ते मूलेभ्यः नमः ) तेरे जो मू कारण ह उन+7 अनुसंधान करते ह । 

ओर उनका अनुसंधान कानेवारे ८ ब्राह्मणेभ्यः > बह्यवेद्‌ को जाननेवाछे 

विद्धान्‌ पुरो का ( इदम्‌ नमः >) हम इस भकार आद्र करते ह । 
नमः=आदरभाव, व्र भौर सदुपयोग । 


[1 - 


[ १४ ] कफ़-रोग निदान श्रौर चिकिसा । 
वश्रपिद्रल ऋषिः | बलासो देवता । ्ठष्ट्रप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
श्रस्थिद्सं परल्रसमारिथंतं हदयास्यम्‌ ! 
वलास सवं नाशयाङ्ेष्ठा यश्च पचै ॥ १॥ . 
भा०--८ अस्थि-खसं >) हडियों को तोड्‌ उारुनेवारे, ८ परल ) 
पोरभां को भी तोदनेवारे, उने प्रचर पीदा उस्पन्न करनेवारे ओर 
( आस्थितं ) जमे हु (हद्य-आामयं) हृदय के रोग रूप उस (वकरासं) 
शरीर के चखनादाक श्षेदम रोग को (यः) जो (अगे-षछाः) शरीर के अग २ 
भे व्यापक षो ओर (यःच पर्वसु) जो पोर पोरु, जोड जोड में 
यैठ गया हो उस सव कफ़विकार को ( नाशय ) विनाशा कर । 
निर्यलास चल्तासिनः क्तिणोनिं सुष्करं य॑था । 
छिनद्य चस्य चन्ध॑नं मूलमुवा्वा ईव ॥ २॥ 





(१४) १-ल०) श्ववं निष्डृधि" इति पप्य सं० । . 
२-द्वि०) “कृणोमि पप्करं यथा' | (च °) 'मूहञल्वाल्वा यथा” इति पप्प० 
सं 1 (दवे०) पुष्करे यथा इति सायणाभिमतः । 
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भा०-( बलासिनः ) वल का चविनाद्रा करनेवराटे कफ के रोगी के 
< वरासं ) वर विनाशकरं कफरोग को ( यथासुप्करं ) कमन्यनाट के 
समान रेखे ( निः क्षिणोमि ) निस करता हं । जीर (भ्य) दस कफ 
या दरेष्मा के (बन्धनं) बन्धन को (उर्वाः मृखम्‌ इच) ककदी या चर 
वूजे कै मूर के समान ( छिनद्वि) तोद उर्टै । 
निवैलासेतः प्र पताशङ्गः शिशो यश 1 
अथो दरः इव हायनोपं द्रादयवींरहा ॥ २३॥ 
भा०--( वरस ) समस्त दारीर के वट को हरण करनेवाले हे कफ. 
जनित तपेदिक रोग तृ! ( यथा आशुगः विश्युकंः >) शीघ्रगामी दिरनौदे के 
समान (प्र प्रत ) परे भाग जा 1 ( प्रथो ) भौर (हायनः इट इव) प्रति- 
वपं उगनेदाङे घास के समान तू ( अवीरष्टा ) हमारे पुं का नाघ्रा न 
करता इभा ही (भप द्रो) परे भागजा, न््टहोजा, उद्‌जा। साव्रण 
क मत (दत इच इत्यन) गुजर दुष्ट चं के समान तू भी चरा जा । 
नन 


[ १५ ] सर्वोत्तम होते की साधना । 
उदालकं ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । श्रनेष्टप्‌ 1 तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
उत्तमो छ्रस्योप॑धीनां तच चृक्ता उपस्तयः । 
उ्स्तरस्तु सोऽस्माकं यो छ स्मौ अभिदासति ॥ २ ॥ 
यु १२ १०१ 1] ऋ० १०1 ६५।२३॥ 
२-द्वि०) ` इद्धि") श्छयको, त इव पायन इति सवरस तः “इत इव सायनः" इति सायणामिमतः ! प्तुपरयो 
वसतिष" | । (तृ? चण) च्रधत इवाहनो पद्राष्ववेरह्‌ । 
इति पेप्प० सरं | 
६५] १-( ० ) ^त्वुत्तमास्योषधे' इति ऋ० । “उपीस्तरस्माकंपूयाद्योऽ- 
स्मान्‌" इति पैप्प० सं० 1 । । 


सू०° १५1३] षष्ठं काण्डम्‌ । <) 
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भा०--ओपथि सूपसे वह्यका वणम करते है । हे परजापते} 
परमात्मन्‌ ! आप ८ ओषधीनां ) सब ओपधियों मे ८ उत्तमः) सव से 
उत्तम भव, रोग के विनाशक ओषधि । ( वृक्षाः) देदधारी जीव 
८ तव > तेरे (उपस्तयः) उपासक हँ । ( थः अस्मान्‌ अभिदासति ) जो 
हमें विनादा करना चाहता है, हम से द्वेष करता है भगवन्‌ ! हमे पसा 
बू देँ कि ( सः ) वह भी ( अस्माक ) हमारे ८ उपस्तिः ) समीप वैरने 
वाखा, भित्र के समान ( अस्तु >) हो जाय । | 
सवन्धुश्चासंवन्धुश्च यो श्चस्मा असिदासंति । 
तेषां सा वृ्तणामिवाहं भ्रयासञुत्तमः ॥ २॥ 
भा०-( स-बन्धुः च ) हमारे गोत्र का बन्धु ओर ८ अबन्धुः च ) 
वह जो हमारा सम्बन्धी नहीं है, ( यः) जो कोद मी ( अस्मान्‌ ) हमे 
८ अभि-दासति » विनाशा करना चाहते दहै, हमसे देष बुद्धि करता है, 
(शृ्षाणां सा इव ) बको मे से जिस भ्रकार ओषधि उत्तम है, ओर देह- 
धारियो मैं जेते वह ब्रह्मोषधि उत्तम है, उसी भकार (तेषा) उन सम्बन्धी 
ओर असम्बन्धी रोगो मे ( मम्‌ ) मै उत्तम ८ भूथासम्‌ ) हो जाऊं । 
यथां सोम्र ्रोपधीनाशु्तमो हविषा कृतः । । 
तलाश! वृ्ञाणंमिवादं भयासथत्तमः ॥ २॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार (सोमः) सौमर्ता ( हविषां ) 
इन्दियो ॐ पुिकारक चरः द्रव्यो के निमित्त ( ओषधीनां ) ओपधिर्योर्मे 
सब से ( उत्तमः कृतः ) उत्तम वतखाया गया है भौर (वृक्षाणाम्‌ ) शक्षो 
२-( प्र० ) स्सम्बन्धुश्ा सम्बन्पुश्च' (त°) सम्बधूत्‌ सरवास्तीन्‌ न= 
इति वैप्प० सं° । 
३ द्वि तु० ) उत्तमं हविरुच्यते | यवा तवमेव वृत्ाणप्‌” ( तृ ) 
"पलाशः इति साग्रणामिमतः | 
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भ से ( तराक्चा ) १ तलाश नामक शृक्ष सव से धरेषट हे- उसी प्रकार 
€ महम्‌ ) मै सव देहधारी जीवों मे ( उत्तमः) उच्छृष्ट ( शयाम्‌ > 
-दो जाडं । 

[1-4-31 


[ १६] प्रजापति की शक्ति का वर्णन । ` 


. शौनक ऋषिः | मन्नोक्ता उत चन्द्रमा देवता, २ हिने देवता । १ निचुन्‌ 
तनिपदा गायची, ३ वृहतीगमी कड्म्मती त्रवु्टरप्‌ , ४ त्रिपदा 
प्रतिष्ठा, श्रदुष्टुप्‌ । चतुकरच सूक्तम्‌ ॥ 
=] 1 1.9 
आर्वच्चो अनाचयो रख॑स्त उग्र श्राचयो । या ते करस्भमंद्मासि॥९॥ 
मा०-- -परजापतिदेवता आवयु-अन्न ओषधि के नाम से भरजा- 
तिके गुगो का वणेन करते हं । हे ( आवयो ) ^ सर्वव्यापक ! या 
खपे जाने योग्य अन्न } हे ( अनावयो >) कीं भी इन्दियो से उपल्न्ध न 
-डोने वारे, या कभी न खाये जाने योग्य अथवा हे सर्वप्रकादाक सर्योन्पादक 
ओर हे किसी से भी प्रकादित ओर उत्पादित न ॒होनेवाले ! ८ ते रसः ) 
तेरा रस, आनन्द्रस (उः) चड़ा तीव्र हें । हे ( आवयो ) १ सर्वव्यापक 
सवे प्रकारक या हे अन्न ! (ते) तेरा ही( करम्भम्‌ ) दिया हञा जनन या 
कन्सुखमय रम्भनलग्भनक्ञान संवेदना का हम ( आ अग्रि ) सर्वत्र 
उपभोग करते हे । 
विदल्हो नामं ते पितः सद्व॑ती नम॑ ते मातः 1 
॥ि [> क ॥ 
- ख हिन त्वमा यस्त्वसरत्मानमययः ॥ २॥ 
1 ^~9 ~ ४१ ध ५. “ 
[१६] १-(भ्° द्वि° ) श्ाचयो श्ननावयो रसस्त उग्र श्रावयो' इति पेष्प ० सं० 
सायणसम्मतश्च । ध्या ते क्म मशीामदहि' इति पेप्प० सं०। 
१. “सेषः इति सायणः । 
. २-ए%) शिवसूवमासि' इति पेप्प° सं० } वशरुश्च वश्चकोश्च नीला- 


.स्‌०.१६.। ४ | , पष्ट काण्डम्‌ । २४ 
भा०--( ते ) तेरा (पिता) पालकस्वरूप ८ वि-हष्टः नाम ) नाना 
कार्‌ से सर्वच व्यापक है । भौर ( ते माता ) तेरा उस्पादक 
( मदावती ) हषं से सम्पन्न, वह भरकृति शक्ति है । हे ( हिन ) सर्व॑- 
भेरक भात्मच्‌ ! (सः स्वम्‌ असित्‌ वही है (यः्व्म्‌) जोत 
( आत्मानम्‌ आवयः ) अपने आत्मा को सर्वत्र तन्तुओं के समान ओत 
भरोत किये हुए हैँ । "आवयः; यह पद्‌ ही "भवय" दस पद का प्रृ्ति- 
निमित्त हे । 
तौविंनिकेवलयावायमैलव दैलयीत्‌। 
वशु वशरुकरोश्यपि निर!ल ॥ ३॥ 


~> + 


, भा०्--हे तोविलिके ! तेचलन्सव॑च्यापक परमेदवर की. शक्ति से 
असत्‌ से सत्‌ रूप मे प्रकट होनेवारी रहते ! ( अयम्‌ ) यदं ( पेख्वः ) 
समस्त प्रकृति संचाख्क शक्ति का स्वामी (अव रयीत्‌ ) समस्त 
संसार फो भरित कर रहा है । उसी की श्रक्ति से हे ग्रछृते ! द भी (अव 
ईरय » दस संसार को चटा रही है । हे ( निरार ) निषध, युक्त जीव ! 
वृ. ( वध्रः ) स्वयं षव को धारण पोपण करनेवाख, प्राण रूप भौर 
८ ब्रणः च ) भ्राणमय साधनों से सम्पन्न होकर (भप-दहि) इस बन्धन 
से भाग निकट । 
द्रलसालांसि पच सिलाञजालास्युत्तय । नीलागलसाला ॥४॥ 





फलसालाशवः पश्वा |' इति पप्प०सं०“सः । हि । नः" इति पदच्छेद 
सायणाभिमतथिन्तयः। श्रनेन हिन देवमस्तोदिति सीदक्रमणौ । 
विहल्' इति सायणः । 

३-"तौतिकेवेलयावा इमेलवेते | इदे त्वमाहुति ङषाणो मनना 
स्वाहा 1 इति पेप्प° सं°। 

४-^सताज्जलाः दति सय ^ भिमतः । 


भा०्--व्रहमशाक्ति तीन भकार की है (पूवा >) प्रथम जो खष्टि के 
पूं मे या पूर्णं रूप में (अरसाछा) अरं=अति अधिक गत्तिवाखी, क्रियावती 
या ( अन-लसाला ) अव्यक्त ( जसि ) है । ओर ( उन्तरा) उनके चाद 
८ सिक-अन्जू-आला ) कण कण, परमाणु रे मं व्यापक जगत्‌. कौ च्यक्त 
करने मे समथं हो जाती है । भौर इसका तीसरा खूप (नीलागटसाटा) 
नीरु अन्धकारमय, तामस भागट=सवकी संहारक प्रचण्ड वेग यारी होती है । 

सायण के मत से--जावयु-सर्पप। उसका रस तैर है । "विहव्टः ओर 
मदावती का कुछ पता नहीं । करम्भ-तेरमे सुना सरसो के पत्ता का शाक । 
तौविलिका=करोद पिदयाची पेनाकनआंख का रोग । वनु, शुकं नामक रोग 
दो कारण ! अर्साङा, सिरखाजारा ओर नीखगटसाला ये तीन प्रकार 
के धान्यं के नामहं। कौरिक ने शदराराञजालाः नामक धान्य का 
का उल्लेख किया है । कडाचित्‌. धान्य सामान्य को (सदाज्जाटा' कष्टा 
जाता है । शे भी इसीके नाम रूपभेद से प्रतीत होते ह ! कौदिक ने 
अन्नो के दोप शान्ति के निमित्त उर्वराभूमि मं तीन धान्य मञ्जरी 
गाढने मे इस ऋचा का धिनियोग शिखा है । परन्तु चचा का र्स्य 
बडु गूढ़ ओर अस्पष्ट है । 


*००-म ०० 


[ १७ ] गभेधारण, प्रजनन-विदा । 
अथवौ ऋषिः । गर्मदृहणं देवता | अछम्टप्‌ । चतुव सुक्तम्‌ ॥ 
यशये पंथिवी गरही भूतानां गमैमाटधे 1 
पवाते भियत्ां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥ १९ ॥ 
 भा०--मभ॑धारणकौ सूक चिद्या का उपदेदा करते ह । ( यथा ) 
एनस भकार ( इयम्‌ ) यह (मही) विस्र € एथिवी ) --- द भह (मी १ निशार ( भिनी ) परथिवी 
१७) ९-{ च ० ) श्रठसूत्रम्‌" इति सायणामिमतः । 


सू° १७।४] पष्ट काण्डम्‌ । २७. - 
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पि 1 


€ भूतानाम्‌ ) समस्त उन्न होनेवाङे प्राणियों के ( गर्भ॑म्‌ ) गर्भ, मूर- 
भूत वीजा के (आ दधे >) धारण करती है । ( एवा ) इसी प्रकार ( ते) 
हे प्रियत्तम खि ! तेरे भीतर ८ गर्भ॑ः >) गभ॑नमूरूबीज ८ सूतुं ) सन्तान कै 
रूप से।( अनु सवित्तवे >) यथाकार प्रसव करने के लिये ८ धियताम्‌ >) 
धारण कराया जाय । 


यथं पृथिवी मरी दाधारेमान्‌ वनस्पतीन्‌ । पवा० ॥ २॥ 


भाग-८ यथा ) जिस प्रकार ( इयम्‌ मही प्रथिवी ) यह वदी 
चिदा पथिची ( इमान्‌ वनस्पतीन्‌ ) इन वनस्पतियों को ( दाधार >) 
अपने मे धारण करती ओर भपने रस से उनको पुष्ट करती है ( एवाते 
गर्भैः भियताम्‌ ) हे खि ! दसी प्रकार तेरा यह गर्भं भी धारण किया 
जाकर पुट हो जिससे ८ अनु सूतुं सवितवे ) वाद में पुत्र छी उत्पत्ति हो। 
यथेयं पुंशरिवी मदी दधार प्ैतान्‌ गिरीन्‌ । पवा० ॥ २॥ , 

भा०-८( यथा ) जिस भ्रकार ८ इयम्‌ मही थिवी >) यह ॒विज्चार 
परथिवी ८ गिरीन्‌ पर्व॑तान्‌ दाधार ) भपने ऊपर इन छोटे छोटे भर वदे २ 
पर्वतो कौ धारण करती है, उनको डिगने नहीं देत्ती ( एवा ते धियताम्‌ 
गरः ) उसरी प्रकार हे चि ! यह तेरा गर्भं ददता से जमा रहे ( अचु सुतं 

सवितवे ) जिससे वाद्‌ को यथाकारु सन्तान उतपन्न हो । 

यथेयं पंथिवी मदी दाधार विषितं जग॑त्‌ 1 

णवा त {भियतां गर्भो अनु सूनु स्विते ॥ ४॥ 

मा०--( यथा इयमू मी परथिवी ) जिस प्रकार यह विशार प्रथिवी 
८ विषिवम्‌ जगत्‌ दाधार ) नाना भ्रकार से विभक्त, व्यवस्थित चर अचर 
जीवित संसार को ( दाथार ) पारन पोपण करती है, सव को अन्न देती 
२-भ्ययेयघुवीं पृथिवी" (० च०) "ग्म अउसवितवे' इति पैप्प° सं० । 





गे स्मथयचेदभाप्ये [ स० ६८.।२ 


ककष्छ वाका क व 
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[ भ १ [> क ५ 

- ओर पाती है ८ एवा ते ध्रियताम्‌ गभः >) इसी प्रकार दे चि ! तेरा गनं 

पाति पोपित रहे, मरे न, जिसे (अनु सूतं सचित्वे) वाद मं पणत 
सन्तति उत्पन्न हो । 


०७०, 0.--4 << (71 


[ १८ 1] ईष्यौ का निदान श्रौर उपाय । 


„4 


अथव ऋपिः । ई्यौत्िनाशनं देवता । १,४ श्रनुषटरभः 1 चतुर्छचं सक्तम्‌ ॥ 
ईप्यौया धर्णि प्रथमां प्रथमस्यां उताप॑सम्‌ । 
च्चर्निबुदय्यंभ्रशोकं त ते निर्वापयामसि ॥ २॥ 
~ भा०-( द्वयाः ) दूसरे की उन्नति को देर कर हृदय में उत्पन्न 
-होनेवारी दप्यो के ( प्रथमाम्‌ >) प्रथम (ध्राजि) तीतर वेग को ( निः-्वा- 
पयामसि >) हम पहले ही शान्त कर लिया करे । यदि यहनष्टोस्केतो 
( उत >) फिर ( प्रथमस्याः ) पदे वेग से उत्पन्न दसरा उसमे मन्द्‌ वेग 
होता है उस ८ अपराम्‌ ) दूसरे वेग फो ही (निः वापयामसि) हम दान्त 
करलें। हे पुरुप ! हम तो (ते) तेरे (तम्‌) उस पूर्वोक्त प्रकार के 
-( हव्यम्‌ 9 हृदय में सुलगनेवाले (अग्नि) जाग शूप ( तं श्रोकम्‌ >) उस 
-रोक-विपाद्‌ को भी ( निः-बापयामः >) दान्त करे । 
[*१। 1 
यथा भमिसूँतमंना म्रतान्मरतमनस्तसा । 
छ. # [क व क 1 
यथोत म्नपो मन एवर्प्यामृते मनः ॥ २॥ 
ह भा ह यथा ) पनस प्रकार € भूमिः तमनाः ) यह भूमि, मिही 
मरे दिख्घाखी, अचेतन है ओर < तात्‌ 9) यदह मरे हुए सदै से मी जधिक 
५ ह [9 = (1 ^ 
चकम सः) दिल ह (ऊ ) जैत (यथ) नित भकार 


~= "~ 


। ( दि० ) भष्यमामधमायुत । सत्यं इदयं ( च० } मनिरन्वया 
मह इति पप्पण सं% ॥ 








स्‌० ६ ?] पष्ट काण्डम्‌ । २६. 
(मश्रुषो मनः) मरे हुए मनुष्य का भन मर चुकताहै (एवा) उसी 
भकार (र्योः सनः सृतम्‌ >) ईप पुरुप का भी मन, मनन चक्ति मर 
४ [म शै ५ ॐ च ११५ ५ हिये 
जानी ह । टुसखिये दृष्या नहीं करनी चाहिये । 
॥ि = ¢, (3 ० ॥ ७ 1 
श्वदरा यच्‌ ने दुद श्चितं मनस्क पतयिष्डुकरम्‌ | 
ततस्त दभ्या मुञ्जापि निरूप्पारा इतेरिष ॥ ३॥ 
भा०-(८ यत) पयोकि ( अदः >) अ्नुक दरप्यायुक्त जो ( मनस्क >) 

त्र मन (तेष्टदि) तरे दय में ( धितम्‌ ) समाया है वह ८ परत. 
पिष्णुम्‌ > तुमे सदा नीचै गिरानेवाखा है । (ततः) इस कारण से (ते) 
नेरी ( दप्याम्‌ 9 ष्या को ( सुवामि) चश्च से णमे चुडाता द, जैसे 
(श्तेः) चामी वनी पोकनी त्रे ( उत्माणम्‌ निर) गम वायु की फक 
निकार जाती दहै । 


1 


[ १९ ] पवित्र होने की प्राना । 
शौतातिरफभिः। नाना देवता उतत चन्द्रमा देवता । १,२ गायतो, ३ श्रहुष्टरप्‌ 
नुने मृत्तप ॥ 


नन्तुं मा देवज॒नाः पुनन्तु मन॑चो धिया । 
पुनन्तु चिर्वा भतानि पवमानः पुनातु मा ॥ १॥ 


ज॒” १६।२३६ ॥ ऋ० ६ । ६७।२४॥ 


(नम) स्वि दति चिन्‌ (प) प्रद यने दवस (० 
प्रभयिष्युकपरः (त्र) नं त्‌ कयापि ~ ति पेप्प० सं° ॥ 
{५६} {-{ रि" ) श्युनन्तु मनसा धियः" (व° ) (जाततवेदः पुनीहि माँ इति 
य॒ज” | “पुनन्तु मां देबजनाः पुनन्तु व्ये! धिगरा विदाः 
पनीत मा जात्त्रेदः पुनी दिमाम्‌” इति ऋ० ( तृ°) शविधा- 
भृता भा' इति म० सं° | 





३० अथवैवेदभाप्ये { ख० २०। १ 
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भाग पविन्न ओर द्ध होने का उपदेवा करते द । (मा) सुन्त 
अद्ध पुरुष को (देवजनाः) विद्धान्‌ रोग (घनन्तु) पवित्र कर ल । जर 
८ मनवः ) मनन्ीर विचारवान्‌ पुरुप सुने ( धिया ) छान ओर कर्म 
के वरू से ८ पुनन्तु ) मुञ्चे पित्र कर ं। ( ब्रिश्वाभूतानि >) समस्त 
आाणिगण भी सुन्ञे सद्भावना से पचित्र करं ओर ( पचमानः ) सव को 
पवित्र करनेहारा पतितपावन प्रयु सुत्ने ( पुना >) पतित्र करे । 
पव॑मानः पुनातु परा कत्वे दत्ताय जीवते । श्रो चररि रातय ॥२॥ 
` भा०्--( पवमानः) सव के पावन प्रथु (मा) सुप्त (क्रत्वे 9 
न्हान, (दक्षाय) वर, (जीवे) सम्पूणं जीवन, ( अथो ) जर ( नरिष्ट- 
तातग्रे ) छेदा रहित, सुख कस्याण के दिये ( पुनातु ) षवित्र करें । 
उमाभ्य देव सवितः पविर्चस सवेन च । शछस्मान्‌ पुनीष चच॑सेा३ 
भा०-- हे (सवितः देव) स्वोखादकर, सवैपरेरक परमेश्वरदेव ! 
८ पचित्रेण ) अपने पचित्र करनेषटरे जान भौर (सवेन च>) कर्म॑ 
( उभाभ्यां ) दोनो से ( चक्षसे) अपने साक्षात्‌ दर्दान के रिय 
( अस्मान्‌ ) हमें ( पुनीहि >) पवित्र कर । 
व 
[२० ] ज्वर का निदान ओर चिकरिःसा । 
शगवागेरा ऋषिः । यच्छनाशनं देवता । १ श्रि जगती 1 २ ककुम्मती 
प्रस्तार पंक्तिः ३ सतः पंक्तिः ] तृचं सूक्तम्‌ । 
शरगनेरिवस्य दह॑तं एति शुष्मिणं ङतेव सन्ते विलपन्नधायति । 
शन्यमस्मरदिच्छतु केचिदस्तपुंवेधाय नमो अस्त तक्मने ॥ २ ॥ 
र-मापुनीहिविशवतः' इति पाठमेदः ऋ० | य्ध० । पुनातु मानः 
~. त) “योक सूर्य दृशे" इति पेप्प० सं० । 
[२०] १-अ०) "एति श्मः" इति हविखानेकापेतः { 


सू° २०। ३] पष्ट काण्डम्‌] ३१ 

भा०-(्चप्मिणः) प्रवर ( अग्नेः इव ) आग के समान ८ दहतः ) 
धरारीर को भस्म करते हुए, तपते हृष इस ज्वर का वेग ८ पति >) आता 
ह शर रोगी तव्र ( मत्तः ) मन्त, विचारहीन नदोवाज के समान ८ उत ) 
ओर ( विरपन्‌ ) यद्वड़ाता हभा ( अप अयति ) उठ कर भागा 
करता है । पेक्षा जत्र तो ( कथंचिद्‌ ) किसी भकार (अस्मद्‌ अन्यः) हमसे 
अतिरि किती दुसरे ( अवतः ) कमंहीन, अनाचारी पुरुप कों 
( इच्छु ) हुआ करे । पर हमे नहीं 1 ( तपुः-वधाय >) ताप रूप शख कौ 
धारण करनेवारे ( तक्मने >) कष्टदायी उ्वर का तो ८ नमः) शान्ति का 
उपाय टी टम करं । पापाचारी को रोग सताते हे पुण्यात्मा, सदाचारी 
युन्मादार-वि्ारवान्‌ च तनिष्ट योगी को नरी सतते । 
नम{ सुदाय नमे। स्तु तक्मने नसो राजे वर्णाय त्विपींमते । 
नम! द्विव नमः पृथिव्ये नस श्योप॑धीभ्यः॥ २॥ 

भा०--( रुद्राय नमः ) उस सुछानेवाले उञर का उपाय करो कि 
च्‌ घ्नान्त ष्टौ जाय 1 ( तक्मने ) कष्टमेय जीवन के कारण भूत ज्वर का 
८ नमः ) उपाय करो ! भौर ( वरुणाय ) ,सर्वश्ेष्ट उस ८ त्विपीमते ) 
-कान्तिमान ८ रान्ने ) राजाधिराज परमात्मा का नमस्कार करो । उसको 
सदा याद्‌ रक्खो भीर उससे उत्तर कर सुखी जीवन के बनाने फे साधन 
< नमः द्विवे >) तेजो रूप सुयं को नमस्कार सदुपयोग करो भीर उक्तमे 
८ ओपधीभ्य्रः नमः ) उव्पन्न रोगहारी ओपधि्यां का सदुपयोग करो । 
इससे सुम्हारे जीवन ट पुष्ट; स्वस्थ, नीरोग रहेगे । रोगों से रदित होने के 
रि मूं का प्रभा स्नान के, प्रथिवी पर परिश्रमण करो भौर मोपधि्यो 
-का सेन क्रो । 


+~. 


शये यो श्र॑भिशोचचिष्युर्चिश्वं रूपाशि हरिता कृणोषि । 


तस्मै तरुणाय वश्रवे नम॑ः रेमे वन्याय तक्मने ॥ २॥ 


४. 
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भा०--( भयम्‌ >) यह ( यः >) जो ( अनिदोचयिष्णुः ) सव को 
¢ (९.०१ ० ‰ = „= [^ [+ ) 
खव प्रकार से शोकित ओर पीडित करनेव्राखा ज्वर हे जो (विश्वारूपार्णिं 
खव शरीरो को ( हरिता ) पीका ( कृणोपि >) कर देता है ! ( तस्मै ) 
उस ( ते › च्च ( जरुणाय >) छार ओर (वश्नवे > भरे रंग के (वन्याय) 
जगल मे पेद्रा हुए ( तक्मने >) कष्टदायौ चखार की ( नमः कृणोमि >) मं 
चिकित्सा करता हू । 
॥ इति दि्तायोऽतवाकः ॥ 
[ तत्र सक्ताने द, कचश् द्र्रिश॒त्‌ ] 


--1+-+~ 


[२१ ] वीयंबती चयोपधियों के संम्रह करने का उपदेश । 
शतवि्षिः । चन्द्रमा देवता । १-३ चदप्टमः । तृचं स्तभ्‌ ॥ 

इमा यास्निखः प्रथिवीस्तासं। ह सूमिरतमा । 

ताश्चामधि त्वचो चहं भैषजं ससं जग्रभम्‌ ॥ १॥ 
छ इमाः ये (याः) जो (तिः) तीन (पएूथिनीः | 
विदा रोर ह ( तासाम्‌ ) उनमें से ( इ ) निश्चय से ( भूमिः) यह 
भूमिद ( उव्‌-तमा ) सर्वेशे है । ( तासाम्‌ ) उन तीनों रोको के 
( अधि स्वचः } आवरण मांग, उपरी पीठ पर॒ उ्यन्न होनेबारे (वजम्‌). 


रोगापदारी ओषध पदार्थौ को ( अम्‌ > न, ( सम्‌ जग्रभम्‌ उ ) भरी. 
भकार सग्रह कर छिया कर्‌ । 


न क (प = या 
२-“य रूरो' ( त° च० ) अरुणाय वेव तपु्घवाय नमोऽस्तु त- 
क्सन | इति पप० सै: |. । 


(९१) {क °) (लचोऽष्‌ (च०) प्ुजग्रमं मेषजप्‌” इति वैष्य० सं 
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भ्रष्ठ॑मसि भेषजानां वसिष्ठं वीख्धानाम्‌ । ` .. 
सोमो भग॑ इव यमिपु टेषेषु चरणो यथां ॥ २॥ 


भा०-हे भोपधे ! तू ही ( भेपजानाम्‌ श्रेष्ठम्‌ असि ) सव रोगहारी 
जोपधों मे श्रेष्ठ है भौर (८ वीरुधानाम्‌ ) नाना प्रकार की उगनेहारी बेर 
बूच्यों मे सव से अधिक (वसिष्ठम्‌ असि) उत्तम रस ओर युणीं ओर वीयः 
से युक्त है । जिस भकार (यमेषु सोमः भग इव) दिन जौर रात के कारं 
म चन्द्र शान्तिदायक ओर सूयं तेजसी है उसी प्रकार चरू भी सव भेपजों 
ञे उत्तम श्वान्तिदायक गौर वीय॑वान्‌ है । र ( देवेषु ) सव प्रकारामान 
पदार्थौ मे या राजाभां मे सव का भरफाशक ( यथा वरुणः ) जैसे सर्भरे्ट 
वरुण नना हभ राजा या परमात्मा ह-उकती भकार तु भी सर्वभरेष्ठ ह । 
रतीरनाधूपः सिषासवः क्िपासथ 1 
उत स्थ वैशरीरथो ह केशव्धनीः ॥ ६ ॥ 
भा०--है ( रेवतीः ) वीरय॑वाली ओधधियो ! आप ( अना्पः # 
कमी नि्व॑ल नहीं हो सकतीं । आप सदा ( सिषासवः ) सव को आरो- 
ग्यता देना ष्वाहती इद (सिषासथ) आरोग्य प्रदान करना ही चाहा करती, 
हो । ओर भाष (केदा-ंहणीः स्थ > केशो को द्द्‌ करने या डश को नाश 
करनेवाली हो, साथ ही निश्चय से ( मथो कैदावर्धनीः ह ) भौर केशों की. 
द्धि करनेवाली भी हुभा करती है । केरे का दद्‌ होना जर बदाना यह 
आसस्यतादायक चोर्यवान्‌ भयधियों क स्वभाव है । निव॑रुता में केशों 
का श्रद्ना, ट्रना आदि घटनाय होती द । 


[1 


२-( तृ० ) भयको मग' इति वष्पर सं० । ॥ 
, इ३-^(तृ० च०) “उत्थ केशवधनीरथो हं केशब्हीः |° इति पेष्पसं०। 
= 
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५ रश्मियों 2 भ र [४ 
[२२ ] सूय दारा जल-वपां के रहस्य का बरणन। 
शेतातिर्पिः | ्रादिव्यरश्मयो मसतश्च देवताः ¡ १,२ ब्रिष्ट्म। । 
चतुप्पदया भुरिग्‌ जगती । तृचं सृक्तम्‌ 1 
कृष्णं नियाने हरयः सुपण छपो वसाना दिवमुत पनन्त । 
त आवनवर्न्त्सदंनादतस्यादिद्‌ धृतेन प्रथिर्व। व्यू.दुः॥ ? ॥ 
ऋ० १। १६४ | ४७ ॥ श्रधर्व० ६15०1२२. १३।३।;॥ 
भा०--(ृष्णम्‌ ) कपंणीर, खंचने मे समर्थं (नियानम्‌ ) नियमन 
करने मे समथ या जाकरादामण्डर मे गति करते हपु सुय॑को आश्रय 
स्यि ( सुपर्णः ) उत्तम रूप सरे गति करनेवाङे ( हरयः ) जल हरण 
करनेवाङे रदिमयां या उत्तम वायुं ( जपः वसानाः ) जलो फो अपने 
भीतर द्ुपाकर ( दिवम्‌ ) पुनः अन्तरिक्ष मे ( उत्पतन्ति ) उठती षह । 
८ ते >) वही ( ऋतस्य सदनात्‌ >) उदक या जट के आध्रयस्थान से 
८ भावद्त्रन्‌ ) रती हँ ओर ( भादित्‌ ) जनन्तर पुनः ८ पूतेन ) जल 
से ( पृथिवीं ) परथिवी -को-८ ज्युदुः ) वरसाकर गीरा कर देती । 
` - अर्थात्‌ सूयं की तापमय रदिमयां थिवी के जर के भागों पर पदता 
हैँ ओर हरुक्रा जर उपर उठता'है । पुनः वह उप्ण, भाप क्रीत ऊे कारण 
जम कर पुनः नीचे आता है ओर जर वरसाता है 1 रयः न्वादुएं या 
आदित्य ररिमियां । 
पयस्तीः करुथाप च्रोपघीः प्रचा यदेजंथा मरुतो सयमवक्षसः॥ 
ऊर्ज चत खति च॑ पिन्वत यजा नरो मरूतः सिश्चथ। मधु॥२॥ 


[२२} १-८ च ० ) ` परथिव व्यूते' इति -अ्° । ( भ्र० ) श्रासेतवणौः हर्‌ 
(द्वि) मिहो वसानाः, ( त° ) सदनानि कृत्वा, ( च० ) श्रादित्‌ 
पुथिवी घृतिनधयते' -इति ते ° स ० 


९ 


, ` --भअ०) कृत, ओषधीयेदेजः-- (वृ ० ) "पिन्वथः इति त॒ स॑० | 
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भा०्- हे (इवम-वक्षसः मरूतः) सुवण के समान कान्तिमान तेजस्वी 
सूयं को अपने वक्षस्थकू पर करनेवाले, सुवणं के आभूषर्णो को छाती पर 
पहनने वारे, ८ मरूतः ) मारकाट के व्यसनी भ्यो के समान ती गति- 
वाङ मरत्‌ वायुओं ! ( यदू >) जब तुम छग ८ शिवाः ) कल्याणकारी 
डुमर रूप मे ८ एनथ ) चरा.करते हो तब ( अपः ) परथिवी पर षिराज- 
सान सब जछ.के स्थानों ओर ( ओषधीः ) अन्न आदि ओपधियौ. को 
< पयस्वतीः छृणुथ >) पुष्टिकारक रस से पूणं कर देते हो । भौर हे (नरः) 
मेधो क ठे जानेवाे ( मखतः >) वायुगण ! ( यत्र ) जिस देश मे आप 
रोग ८ मधु सिज्रथ ) जल का सेचन करते हो, जरू देते हो, ( तत्र ) 
उस उस देशा भँ ८ ऊर्जस्‌ ) पुटिकारक अन्न ओर ८ सुमति च पिन्वत्र ) 
जा के भीतर उत्तम मति, भ संकल्पो को मी पुष्ट करते हो। 


उदय्ुत। सरख्त॑स्तोः इयर विया बिश्व जिवतंस्पृ णाति ।. 
पज।ति ग्ल कन्येव तुद तुनटराना पत्यैव जाया ॥ ३ ॥ 


भा०-हे ( मरुतः ) वादुगणो ! आप लग ( तान्‌ ), उन ( उद्‌- 
अतः) जख से पूणं मेधो को ८ दयत्तं ) प्रेरित कर "धकेर कर राभ 
८ या ) जिनसे होनेकाङी ( दृष्टिः ) वपां ( विश्वा निवत ) सव निम्न 
मागो भौर नीचे बहनेवाी नदियों को ८ पएरणाति ) पूणं कर दे । अथवा 


(द्वि) “यमा यदेजति' ( च० ) “सिंचता' इति पेप्प० सं° । 
३-{ मर० ) “उद्तः', (तुदाना' इतिच कवित्‌" “एजति गल्हा' 
तुरं तुञ्जाना, इति सायणं सम्मतौ पाठमेदौ | ( द° ) चष्ट 
५“ सेवि मरती जिनन्ति (त्र) करोशाति' गदौ कन्येव तुन्ना पेरं तुज्जाना 
इति पतै” सं° ! ( त° ). 'गल्हा $ ( च ) तुडजानाः इति सायण- 
भिमतः } ये जहाति कन्दा फन्यव दुनानं दुत्रमि पत्येव जायाम्‌" इति 
अष्टपाठः पैप्प० सं° | ०, 
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हे ( उव-परतः मरुतः ) जट से पृण मानसून वायुमो ! नापर लोग ( तां 
ताम्‌ ) उस इटि को' (च्यत ) का यरसाओ (चरा वृष्टिः) गौ शष्ट 
( विश्वा नितः प्रभाति ) सव नदर नालो को भर डाख्तीह। (तुन्ना 
कन्या इव >) जिस प्रकार पीडित, दुःखित कन्या जपने पिता को व्ययित, 
कम्पित करती है भौर ८ ठन्दाना जाया पत्या इय >) जिस पकार मतर 
व्यथित -खी अपने प्राणपति को व्ययित, कम्पित करती दहै उसी भरकर 
(छद) मध्यमिका वाग्‌ विद्यत मानो व्यथित-सी होकर ( पुरम्‌ ) भेरक 
मेध को भी ( एजाति >) कंपाती है । 

आफिथ-(तत्ा कन्या दव ग्छदहा पजति, पत्या तुन्दाना जाया व स्यं 
तन्ना, एरं तुन्दाना' ग्रहा एजति) जिस प्रकार कन्या मनुष्य के आलिद्भनी से 
व्यथित होकर छटपटाती है ओर जिस प्रकार पति से व्यधित खी कापती 
है उसी प्रकार स्वयं व्यथित भौर ( एम्‌.) गतिक्ौरः मेव को कम्पित करती 
इदं छटपटाती है । इस अथं मं उपमा दीक महीं बैरतती । 


[ २३ ] जलधारां द्वारा यन्त्र-संचालन 1 
शंतातिक्रषिः । चापो देवताः | १ श्रवुष्टरप्‌ , २ निषदा गायत्री, 2 परोध्णि्‌ | 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

सखखषीस्तटपखो दिवा नक्तं च खसखरपीः। 
चरण्यक्रतुरहस्मपा ठचारुपदहय ॥ ९ ॥ ऋ० २०८।६॥ 
०-( तत )' सं अनादि अनन्त जीवन रसं को ( सलपीः ) 


निरन्तर बहानेवाखी ( अपसः ) ब्रह्माण्ड निर्मापक शक्तिधाराए या 


द) १-(च०) श्रा देनीखते हुवे इति ऋ" कि. कद्ध हवे" इति ऋ° खि० । वरहो देवीरपरः 
इति पेष् सं° | +. 
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जरुधाराएु ८ दिवा नक्तं च ) रातत भौर दिन ( सलखपीः ) बहनेवारी 
जरु धाराभां के समान वरावर चरती ठी रहती हे । ( वरेण्य-ऋतुः ) सवं 
से वरण करने योग्य करतु =्ान भोर कम से युक्त ( अपः ) व्यापक भ्रकृति 
राक्तियों को ( उप-हये ) अपने समीप ही अपनी इकमत में रखता ह । 
अथचा--में ( वरेण्य-रतुः ) उत्तम ज्ञान ओर कर्मवाखा पुरुष उन दिव्य 
दाक्ति सम्पन्न ( अपः ) जख को ( उप-हमरे ) अपने कलायन्त्रादि द्वारा . 
अधीन रखता हू । 
श्रोता श्नाप॑ः कर्मण्या ुञ्चन्त्वितः प्रणी तये । सद्यः छण्वन्तेत॑चे॥२॥ 
भा०-( ओताः 9 निरन्तर चन्धी धारा से बहनेवाटी (आपः) जर 
धारापु ही ( कमण्याः ) कम, क्रिया शक्ति उत्पन्न केरने मे समर्थं होती 
है । हे पुरुप (भणीतये) अपने यन्त्रो को उत्तम रीति से चरुनेके छियि 
उन जकधारा्भो को (इतः) इस रीति, य! इस निर्दट मागं से (सुचन्त) 
छोड दो कि (एतवे) गति देने के लिगिये (अपः) जरुधाराएु भी 
८ सयः >) श्रीधर ष्टी ( कृण्वन्तु ) क्रिया करं 1 
जरधारा की -शक्ति से यन्त्र चरने का इसमे उपदे है । 
कि निरन्तर वहतो धारासे शक्ति उन्न करो भौर शीघ्र चरमे वार 
यन्त्र चलानी । 
दरेवस्यं सवितः सवे कमे रुण्वन्ठु माषाः । 
शं नं भवन्त्वप ्ओपधीः शिवाः ॥ ३॥ 
भ०- ६ सविहठः ) सन गरक, उलादक ८ दैवस्य ) भरकारामान 
देव के ८ सवे ) प्रेरणा करते इष, ८ मुप ) सव मञुप्य (कम ) 
रमः त हिकामितः । छता इति सायणाधिमतः ( त° ) इतिं सायशाभिमतः (त°) 
शवन्तु एतेव" इति पेप्प० सं०। 
इ-( हवि ) रखन्तिः इति पैप्प० सं । 
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अपना अपना नियत काम ( कृण्वन्तु >) कर । ( नोपधः 9) नाप को 
धारणः करनेवाखे (८ अपः) जल (नः) हमे ( दववा 9 सुन््रकारी 
ओर शान्तिदायक हो 


५ ००नज<<० 


[ २४ ] हृद्य-सेग पर जल-चिकित्सा । 
शंतातिर्कविः । श्प देवताः। 2-र श्रदुष्टरम्‌ 1 नृचं सक्तन्‌ ॥ 
दविमवतः प्र संवन्ति सिन्धो समह सगमः। 
` आपो ह मद्ये तद्‌ दरेवीदेदन्‌ हूयोतभेपजम्‌ ॥ ‡ ॥ 
भा०--( हिमवतः) हिमवाङे पच॑ता से जो जटधाराए्‌ (स्रवन्ति) 
चह कर आती हैः उनका ८ सिन्धौ ) बहनवटे वदु प्रवा मं 
( समह >) एक ही साथ ( संगमः) मेर हो जाता (तद्‌) नव 
देवीः >) दिभ्य गुणों से युक्त ( आपः ) वे जरु (मद्य ) सुत्त ( द्योन 
मेपजं ददन्‌ ) हदय की पीड़ा के रोग को अच्छा करने का राभ दतती 1 
अर्थाव्‌ हिमाचल की वहती जलधाराए्‌ नाना प्रकार के गुणों से एकत्र भिर 
जाने पर उनमें हृदय कै रोग को नाश करने का विरोप गुण रोता ह । 
यन्म श्चच्योरंदिच्रोत पाण्योः अपंदोश्च यत्‌। 
अएपस्तत्‌ सर्य निष्कौरन्‌ भिपजां खुभिपक्कमाः ॥ २॥ 
मा०--( यत्‌) जो रोग (ये) मेरे ८ भक्षः) आहवो; सौर 
८ पायाः >) एदियों ओर ८ परपदोः च › पैरो के अशक हिस्सो मे (आदि 








[२४] १-हिमवतः प्रसवतस्ताः सिन्धुपुपगच्छतः । 


२-( प्र ) यदकिम्यापम्राद्‌ ( हि० >) पाभ्शभ्यां. हृदयेन च | ( च° ) 
त्वष्टारिएटमिवानसः* इति पेपर सं« । 


(9 
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योत्‌-) जलन पैदा करता है ( तवच्‌ सवं ) उस सव रोग फो (अपः 
जखधारार्ण ( निष्किरन्‌ ) दुर कर देती है, वथो वेही ( सिपजां ) सब 
भओपधियों मे ८ सुभिपश्‌-तमःः ) उत्तम रोम की चिश्गिस्सा करनेहप्ते हं । 
सिन्धुपत्तीः सिन्धुर ज्ीः स्वा या नय4स्थर्न । 
दत्त नस्तस्य भप तेन॑ चो भुनजामहै ॥ ३॥ 
भा०-( सिन्धु-पर्नीः ) अपने निरः तर प्रवाह को पाटने बारी, 
सदा-बहार अर ( सिन्धु-क्तीः ) निष्य वहते प्रवाह से शोभा देनेवारी 
८ याः ) जितदी विद्याल ( नघः ) वदी नदियां (स्थन) हं ! हे नदियो ! 
आप सव (नः) ह्म मनुष्योंको (तस्य) उस पीदाकरं रोग के 
(मेपजम्‌) निचारक भोपधि का ( दत्त ) पदेन कंरो । ( तेन ) उसके 
न्ट पर ष्टौ हम (वः) आप सव नदिथों का ( सुनजामहै ) उपभोग करं । 
नदियों के कारण ह्यो हम स्वस्य रहकर नदियों का आनन्द काभ उदाते हं \ 
वि | 
[ २५ ] करुठमाला'सेग का निदान ओर चिकित्सा । 
शुनःसप क्षिः 1 मन्याविनाशनं दवते। 1 १-३ श्रहदटमः | तृं स्तम्‌ 
, पञ्च च याः पञ्चाश स्यन्ति मन्यां छि । 
उतस्तः सर्वः नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥६॥ | 
भआ०- गरे फी धमनी के चारो ओर (याः) जो ( पच्च च पञ्चात्‌ 
च ) पचपन प्रकार की ८ मन्याः ) गरे मे व्याक्त धमनी नादियां, गण्ड- 
माल्‌ ( अभि संयन्ति ) गे पर आ! जाती हैं । ( ताः) वे सव (अपः 
चिताम्‌ ) भपन्युरे मादे के संचो से उपपन्न ( वाकाः द्व ) पाकन्पकी 
फुन्सियो के समान होती हं (ताः सर्वाः) वे सव (दतः) यीँ से (नश्यन्तु) 
दूर टो जायं । ( 
३-िनधुशीः सि्ुपत्नी” इति पप्य सं । 
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सायण-८ अपवितां वाकाः इव >) पूजनीया सरी को प्राक्त होकर 
जिस रकार दोप नष्ट हो जाते हे उस भ्रकार वे गष्टमालानष्डोर्जय! 


यह छिएट कल्पना है । 
सक्ष च याः सप्ततिं संयन्ति चरैव्यां छ्मि । उतस्ता;० ॥२॥ 
भाग्-जौर (याः) जो (भव्याः) ` ` ङी (सप्तच 


सप्ततिः च ) ७७ सतहत्तर नादियां ( अभि संयन्ति) ग॒ परर आ 
जकदृती दँ ( ताः) वे भी (जप चिताम्‌ वाकाः इव >) वुरे मादे के 
सञ्चय से उत्पन्न फोदो के समान होती हे । ८ ताः स्वाः इतः नघ्यन्तु ) 
वे सव इस गर्दन भाग से नट हो जायं । 

नवं च या नवतिश्च संयन्ति स्कन्ध्या! रभि 1 

इतस्ताः सवौ नश्यन्तु वाका श्॑पचितामिव ॥ २ ॥ 

भा०--( नच श्च नचविः च याः) जो निन्यानवे ( स्कन्ध्याः ) 
कन्धे की नाद्व † ( अभि संयन्ति ) कन्धा को जकडती ह । वे भी 
( जपचितां वाका इव ) रे मादे की फोडियों के समान हो जाती हैँ 
(वाः सवाँ इतः नश्यन्तु) वे सव भी इस ख्य भश्प से नष्ट हो जाय । 

डा ° वादेन हिन्दूसिस्टम आफ मेडिसन' में हिखते ह-“ जव छोरी ₹ 
गोच्यां ( ({पातणाऽ > वेर के फर के समान गला, गर्दन, कन्थे ओर 
पीट पर उर्तीदैँ तोवे कफ दोपसे बद्‌ जाती है ओर इनः २ वदक्ती 
जाती है । उनको “अपचि' कते हे !* । 

ररी 
[ २९ ] पाप के भावों पर वश करना । 
गरह्मा ऋषिः } पाप्मा देवता । १,२ अदुष्टरभः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


अवं मा पाप्मन्त्छज वशी सन्‌ संडयासि नः। 
` आमां भद्रस्य लोके पाप्मन्‌ घेद्यविहतम्‌ ॥ १ ॥ 
-"----------~------------~-~-~--~_ ~~~ ५ 
[२६] १-श्रा मा सङरषु धामस्वत्वे चेद्यः इति पेष्य० सं° | 


सू० २६।३ | पठं काण्डम्‌ । ४१ 
भा०--हे ( पाप्मन्‌ ) पाप के भाव ! ( मा अवसन ) सुक्षसे परे 
रह । तू ( वसी सन्‌ ) वश मेँ आकर ( नः ) हमारे ८ खढयासि > सुख 
काकारण हो । हे पाप्मन्‌ ! पाप के भाव ( मां ) युह्तको (भविहतम्‌ ) 
सरर, नप्कपर रूपम ( भद्सख सोके ) सुख, कल्याणमय खोक मे (भा 
धेदि 2 रने दे! मनुप्य सदा यदी भावना करे किं पाप सुक्से परे रहे 
भर मं सदा उस पर वद्य करके रहं । सररु, निष्कपट रूपसे कल्याणमय 
स्योकं में निवास कर । 
यो नः पाप्सन्‌ न जहस तसुं त्वा जदिमो वयम्‌ । 
पथामछं व्यावरैचेन्यं पाप्मा पद्यताम्‌ ॥ २॥ 
भा०-दे पाप्मन्‌ ! पापकफे भाव! (नः) हमे (यः) जोत्‌ (न 
जष्टासि) नदी खोदा तो ८ ततम्‌. ) उस ( स्वा ठ >) तुक्चको ही ( वयम्‌ ) 
हम स्वयं ( जिः ) परित्याग करते दै । ( पथाम्‌ ) गतिरीरदन्दियो 
कै ( धि-आवर्तने ) विषयों से छोटा छेने भँ ( पाप्मा ) वह पापका थरो 
भन रूप पिपय हमारे पास न भाकर ( अन्यं भनुपयताम्‌ ) किंसी भन्य 
के पास चखा लाय 1 


च्रन्यत्रास्मन्न्युच्यतु सदाक्तो अम॑त्यः 1 
यं देषां तर्गच्चुतु यञ द्िष्मस्तमिज्जदि ॥ ३ ॥ 
भा०-( अमतय॑ः ) मनुष्यो के भयोग्य, अमानुप पाप (सदः 
सलाक्चः )* इन्द्रियो पर वर्वान्‌ हो जानेवाला, व्यसन ( अस्मद्‌ ) हमसे 





२; द्वि ) “पयोकं व्यावर्तने निष्पाप्मा त्वं सुतरामपि! (भ्र०) श्रवनः” 
इति पष्प सं° | 

३-१, सदं सहस्वद्‌. इति ( निद° ३।२। ४) सहातः, सह- 

स्वद्‌ चेन इन्धियाणि बलवन्ति भूत्वा प्रवतन्ते स पाप्मा सहघा्ः| 
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( अन्यन्न ) प्रथक्‌ ( नि-उच्यतु ) हीरहे। (यं द्वेषाम ) जिसके भ्रति 
हम प्रेम नदीं करते ( तम्‌ च्च्डत 9) उसकोद्ठी चद भष्ठदो (यम्‌ 
ड द्विष्मः ) जिसको अपीति से वक्ते है ( तमू इत्‌ ).उसका ही ( जदि) 
नास करे । - 

जिन हट का विना करना अभीष्ट है वे अपने पपमं खि रह 
जओौर उनसे ही वे नष्ट हो जार्थे । इम तो अपनी इन्दियों मे व्यसनं को 
स्थान न द । हिलः स्वपापेन विष्टिसितः खलः साधुः समत्वेन भयाद्धि- 
मुच्यते ॥ माग० ॥ 


"नन 


[ २७ ] राजा शौर राजदृतो का आद्र । 
शरग॒क्रषिः । यमो निक्रैतिवौ देवता । १,२ जगत्यौ, २ त्रिष्टरप्‌ । तृचं पृक्तम्‌ ॥ 
देवाः कपोतं इषितो यदिच्छन्‌ दूतो नि््छरत्या इदमाजगाम 1 
तस्मा अरचीम कूएच।ख निष्टंति भा ने! अस्तु दिषदे र चवुप्पदे ॥॥ 
। ऋ० १०] ९६५। २ ॥ 
भाग विद्धीन्‌ राजदृतो के साथ करने योम्य व्यवहार का उपदेदां 
करते हँ 1 हे ( देवाः >) विद्वन्‌ पुरुषो ! ( निकत्याः >) कष्टदायी विपक्तियों 
या सेनां का (दूतः) सान कराने या. दूर करने वाखा (कपोत्तः) १ कपोत 
इन्दः श्रात्सा श्रपि.सहखाक्तः एतस्माद्वै, अनेन चेतनानि चल- 
वान्ति सचन्त । 
[२७] १-(्र °) द्देवः कपोत इति पैप्प० सं° | 
, १. कवते रोतच्‌ उणादि वैखचः पः । उ।० १ । ६२ ॥ व्ययति 
दशयति इति कपोतः । रख सूक्तस्य ऋग्वेद कपोतो तेत ऋषिः 
कपोतोपहते मार्यते वैश्वदेवे देवता.। विश्वदेवा देवता इति 
'ेमकरणः | । 
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के समान संदेश हर, विद्वान्‌ पुरुप ८ यद्‌ ) जव ८ इपितः ) किस्मीते 
मेरित या प्रेपित्त होकर या (इच्छन्‌ ) स्वयं अपनी अभिखापा से 
( इद्म्‌ ) हमारे घर मे, हमारे पास (आजगाम) जा जाय (तस्मा अर्चाम) 
तव्र उसको हम वदे आदर से पूजे । उसकी उपेक्षा न करं ओौर उसकं 
( निः स्कृतिम्‌ णाम >) ध्म का प्रतिकार करं ! जिससे वह (नः) हमारे 
( दविपदे ) मनुष्यों भौर ८ चतुष्पदे) चौपायों को (शं) सुख, कल्याणकारी 
(भस्त) दो । इसीसे कपोत पक्षी द्वारा दूत का कार्यं खेना भी सूचित 
हति दह | 


शिवः कपोत इषितो ने। श्मस्त्वनागा दैवाः शकुनो गृहं नः 
श्मग्नि्दि विप्रो जपत हविः परि हेतिः पक्िणी नो चणक ॥२॥ 


भा०- (दप्ति) किष्ली से प्रेपित्त ( कपोतः) वि्रेप रक्षणो से युक्तं 
संदेशदर विद्वान. (नः) हमे ( दिवः > ्यभ ही ( अस्तु ) ष्टो । हे (देवाः) 
विद्धान्‌ पुरुषो ! ( श्रङुनः ) क्योकि वह शक्तिशारी होकर भी (नः) 
हमारे (युष) घर फे भ्रति (अनागाः) कोद्र अपराध या हानि न पहुचावें । 
चह ( अग्निः ) अग्नि-आहवनीय अग्नि (हि) के समान (विप्रः) 
मेधावी पुरुप (नः) हमारे ( हविः ) चर्‌ के समान, पवित्रे अन्नफो 
( जपताम्‌ >) प्रेम से स्वीकार करे । जिससे ( पक्षिणी ) पलो से युक्त 
( देतिः >) आगरुध चाण या सेना ( नः ) हमसे (परि वृणक्तु) चारो ओर खे 
चच अर्थान्‌. दूर रदे, हमे न खये । अर्थात्‌--पराये राट के मेजे राजदूत क्‌ 
साथ भाद्र से वत्ताव करे, उसको अन्न-भोजन का प्रवन्ध करदं नही तो 
उसके साथ दुव्यंवहार करके भावी मे भयंकर राषटूकरह उत्पन्न होते है 
आर भयानक अखं का प्रहार होता है । 





२~{ द्वि ) "शकुनो गदेषु" इति पप्प० सं० | 





-' शुकरषिः । यमो निक्रतिश्च देवते । र त्रिष्टप्‌, २ श्रनुष्ट्प्‌ 
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डतिः पक्तिणी न॑ द॑भात्यस्मानाप्टी पदं छृगयुते श्रश्निधान । 
शिवो गोभ्य उत पुरुषेभ्यो नो श्स्तु मा नो देवा इट सीत्‌ 
कपोतः ॥ २॥ ० १० | १६५1 १३ ॥ 

भा०-( पक्षिणी >) पलो से युक्त ( देतिः) बायुध त्राण या 
सेना ८ अस्मान्‌ ) हमें ( न दभाति ) नहीं विनादा करे । (चाष््री ) 
आक्तिमान्‌ राजा ( अग्निधाने ) अग्निशारा मं ( पदं कृणुते ) पर रक्पे, 
चला जाय ओर वहाँ विद्धान्‌ दूल से अग्नि की साक्षी त्रात करे (नः) 
हमारे ८ गोभ्यः ) गौं भौर ( पुरुषेभ्यः) मवुण्यो के लिये भी (छिवः) 
कल्याण ( अस्तु > हो 1 हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुपो ! ( कपोतः ) पूर्वोक्त 
खक्षणवान्‌ विद्वान्‌ दूत सूचक (इह) यां (नः मा हिंसीत्‌) मे विनाद्य 
न करे । इस मन्त्र के अनु सार प्राचीन काट में राजा लोग प्रायः अग्निदारा 
मे दूतो की बाते सुना करते थे । देवाभ=विद्वान्‌ खोक जो राजसभाभों के 
सभासद्‌ ह 1 नित्रतिः्=दाच्च का आक्रमण रूप विपत्ति ! पक्षिणी हेतिम् 
सेना जिसके दोनों पक्ष काते हें । 

[1 ~+ 


[२८ ] राजा ओर राजदूत के व्यवहार । 
त्रच सूक्तम्‌ ॥ 
ऋचा कपोतं छुदत धरणोदमिषे मद॑न्तः परि गां चयामः। 
सख क्ोमयैन्तो दुदिता पदानि द्वित्व न ऊर्ज ध पंटात्‌ पथिष्टः॥२॥ 


~ ~ ~ ग्ट 
३-श्राष्टूबां पदं कणते',^शे नो गोम्यः पुरुषेभ्यधास्त, योन िषादिह्‌- 
देवा कपोताः इति ऋ० । 


[रन] ६-( द्वि° ) नयध्वम्‌ । ( त° च° › कयोपयन्तो दुरितानि विश्वा ईटि 


जगी | 
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भा०-( ऋचा ) उत्तम अचेना, आदर सत्कारं वे ( प्रणोद्म्‌ ) 
शिक्षा प्रात, स्डति योग्य ( कपोतं > विरोष रक्षण, या वर्णयुक्त विद्वात्‌ 
राजदूत को आप रोग भी ( मदत ) अपना संदेशचहर वना वना कर 
भेजो । हम भी ८ इषम्‌ ) अपनी अभिरापा को ( मदन्तः ) ह्प॑ू्वक 
( गां परिनयामः >) इस प्रथ्वी मै सथ ओर पर्हैचावे 1 भीर ८ दुरितानि 
पदानि ) दुःखदायी स्थानों का ( सं जोभयन्तः ) विनान्च करते हुए 
वह हमारा ( उजं ) धरु को ( हित्वा ) भदन करके स्वयं ८ पिष्टः ) 
मामं तय करता हआ ( भर पदात्‌ ) बराबर आगे बदृत; चख. जाय । 
राजा अपने दृतों को समस्त एथिषी मे भेजे, अपनी आत्तं कोः 
उसके द्वाश सर्वत्र प्रचारित करे । दुगम स्थानों को सुगम करके वहौ' तेः 
राष्ट्र के हितार्थं उजनवरु प्राप करके जओौर भगे देशों मे परवेशा करे । 
परीमे $गनिम॑षषत परीमे गाम॑नेपत । 
देवेष्वक्रत श्रवः क इर्मो चा द॑धर्षति ॥ २॥ 
ऋ० १० १५५।५॥ 
भा०~-( दमे ) ये विद्वान्‌ कोग (अग्निमू अप॑त) अग्नि के 
समान प्रकादामान ज्ञानी, विद्वान को प्राक्च करते है ( गाम परि अनेषत ) 
ओर समस्त धथिवी का परिश्रमण या वेदवाणी का अभ्यास करते हैं । 
८ देवेषु ) विदानो मे भौर राज्ञां मे भी ( श्रवः अक्रत ) अपना 
बर या ज्ञान प्रा करते ८ इमान्‌ ) भव इनको (कः) कौन 
८ आ दधर्षति >) परास्त कर सकता है 1 
त्वा च ऊर्ज प्रपताद्‌ पतिष्ठः ।' इति ऋ० | शरपतात्‌ पतिष्ठः' इति 
सायणसम्मतः पाठः । श्रख सूक्तसख ऋग्वेदे कपोतो नेकरत ऋषिः- 
कपोतोपहते वैश्वदेवं प्रायथित्तं देवता इति । 
२-(थ० द्वि०) "परिम गामनेषत पर्ैग्निमहषत" इति ऋ । शरयनन 
महर्ष" इति पैष्प० सं° | श्वरिषत' इति कचित्‌ । 





४६ श्रधर्ववेदभाप्ये स २।२ 
व 
ˆ . जो विद्वान्‌ दूतो को रखते समस्त परव्वी मे प्ट कर राजभा में 

ब प्राप्त कर ॐ उनको विजय नहीं किया जा सकता । 

यः प्रथमः प्रंवतमासला६ ब॒हुभ्यः पन्धामयुपस्पश्नानः । 

यस्ये दिपो यञ्चतुप्पटरस्नस्मं चमार नमो अस्तु शस्यच॥द॥ 
५१1८ 


*५०३ 


प्रण द्वि° कर १० | २४ | २ प्र° द्वि [नृ चण ऋ“ 2“ | 
तृ०च०॥ १०।१२१। २ तृ* चः ॥ 


भा०-८ यः) जो ( प्रथमः >) सवसे श्रेष्ट, सव्रते प्रथम (खहुभ्यः) 
ओर वहत से रोगों के स्यि ( पन्थाम्‌ ) मागं को ( अनुपस्पद्रानः ) 
अपने पीछे दिखता हुजा < भ्रवतम्‌ ) उच पद को भ्र श्वि भोर जो 
८ स्य द्विपदः >) इस मानव संसार ( चतुष्पदः ) भौर इस पडयसंसार का 
( इदो >) स्वामी हे ( यमाय >) स्वं नियन्ता ( त्यये ) सव को बन्धनं 
से खुक्त करने वारे ८ तस्मै ) उस प्रु को ( नमः अस्तु ) नमस्कार है 1 
उक्त दोनों सूक्त अध्यात्म पर कमी हं । अध्यात्म मं (१ ) निरकनिनसंसार 
¢ दूतः > छश पाकर, कपोत=जात्मा किंस गुर से भेरित दोकर या स्वयं 
सपनी अभिलापा से ( इद्म्‌ > प्रत्यक्ष परमास्मा को प्रातं गे जाय तो 
उस आत्मा का जाद्र करो वह सवका कल्याणकारी हे । (२) वदी आत्मा 
- शिच, निष्पाप, शक्तिमान्‌ है ओर यह इमारा दारीर उसका गृषटे। 
वही विप्र जग्नि हे जो इस दवि स्त॒ति को स्वीकार करता हे 1 (३) पक्षिणी 
हेतिन्पक्षपातवाली ठष्णा हमे न सतावे । वह सर्य भक्षिणी अग्निता 
के स्थान एर भी आक्रमण कर देती है । हमारे पञ्च-इन्दियो जर पुरषो, - 
भराणों को कल्याण हो, वह आत्मा हमे जाघात न करे । 

(द) रन दरतः त एव त क ऋ द 

> `` "परेयिर्वाति मतो महरठ वडुभ्थः पन्थामलु पस्पशाने९० इति ऋ०। 

(८ म० ) -श्रवतः ससाद इति पेप्प० सं० | 
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(9) स्तुति या वेद ज्ञान के अनुक्षार आत्मा को प्रित करे, हं 
से अनुभव करते इए्‌ बाणियों क्रा उच्वारण करे ) दु्ट विपर्यो का विना 
करते हए ओर उन. का त्याग करे, देवयानं मार्ग मे गतिक्चीर हमारा आत्मां 
उस (उन ) रसरूप वर्च को प्राह हो! (२) योगी शग उस 
अगिन देव परमेश्वर को ध्राप्त करते, वाणी का उच्चारण करते या अपनी 
स्त॒तियौँ उस तक पर्हुचाते ह ओर अपने प्राणो मे व धारण करते है 
अय उनका विजय कौन कंरं सक्ता है । ( ३ ) वह परमात्मा सवसे पूरव 
रहत से अन्य जीवां को माग रटिखाता हुभा सवसे. उत स्थान मोक्ष में 
विराजता दे बह सव प्य मसुरप्यो का स्वामी, सर्वनियन्ता ओर वन्धन- 
मोचन है, उसको नमस्कार हं । 


+ +~ । 
[ २९; राजदूत के व्यवहार “` 


भृटर्फपिः ] यमे निक्त देवते । १-२ विराडूनामगायत्री,. ३ ध्यवृसाना 
सक्ठपदया पिराड्िः | तृच पूक्वम्‌ ॥ 
श्रसून्‌ हेतिः प॑ततनिरी न्थतु यदुको वद॑ति मोघम्ेतत्‌ ।--“ 
४ [१ ४, 
यद्‌ च कपोतः पदसर्तो कृणोति ॥. १ ॥ 
कऋ० ९० | १९५।४ग्र० द्वि" ॥ 
„ भा०--१८ यत्‌.) जव ( उल्कः ) उछ. के समान छटिर शुशच दूत 
( मोम ) व्यथ वात ( वदति ) वोरा है (-यद्वा ) या जब (कपोतः) 
„~ ~-~-~-~~~-~-----------------------~~-------------~---------------- ~ 
(२९1 १-प्यदुलुथ्ने बदति मोधमेतद्‌ य्तपोतः पदमम्न। छणोति । यस्य दूतं 
रहित एष एतत्तस्मे यमोयं नमोऽस्तु मृत्यवे इति ऋ° } कपेत्रौ 
भश्छतछपिः। कपोतोपहती वैश्वदेवं देवता ;इति ऋरेदे प्रजापतिरिति 
ठेमकरथः। 
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विद्वान्‌ दूतत भी ( अग्नौ ) अग्नि मै, अग्नि के समान तेजस्वी राजा पर 
(पदम्‌ कृणोति) अपना भथिकार जमाना चाहता है सय ८ पतत्रिणी) 
पक्षौ वाटी ८ हेतिः ) घातक सेना ( अमून ) उन चभो पर ८ नि-एत्‌) 
जा षदे । 

यो हं दूतौ निरत इदमेतोपर॑दितो धदिंतौ वा गुष्ं स॑ः। 

कपोतोल्‌काभ्यामप॑द तष॑स्तु ॥-२॥ 

भा०-हे ( निच्ते ) विपत्ते! (ते) तेरे(यौ दृतौ) जो दो 

- प्रकार के दूत ८ ददम्‌ नः हं >) इस हमारे घर पर ( अप्रहित ) चिना 

भेजे या ( भ-दितौ ) भेजे हुए ८ एतः ) आते ह ( तत्‌ ) तच, उस समय ` 
जव कि पू्मक्त प्रकार से सेना का आक्रमण हो जाय तव हमारा गृह 
( कपोत-उल्काभ्याम्‌ >) मूखं भीर चश्चिमान्‌ दोनों प्रकार के दूत सुरूपो 
के छि ८ भपदम्‌ जस्तु ) आश्रय के र्यिन दो 1 अर्यात्‌ डस समय 
हम शानु के भरे बुरे किसी भी भकार के राजदूत को घाश्रय नहीं दे । 


चैर्त्यायेदमा प॑पत्यात्‌ खुवौरतांया इदमा सस्यात्‌ । 
पराडेव परां बद परचीमु संवत॑म्‌ । 
यथा य॒मस्य॑ त्वा गृदेरसं प्र॑तिचाकंशानाभूक पतिचाकःशान्‌ ॥३। 


भा०-जुद्ध क समय राजदूत के साय किस सावधानी से वतव 
करे । इसका उपदे करते हे । ( इदम्‌ > चाहे यह राजदूत ( अवैर- 
हत्याय जापपत्यात्‌ ) वैर से हमारे पुरो का घात करने का उदेदय नं 


रेकर भी आया हो ओर चाहे ८ इदम्‌ ) वह ( सुवीरतायाः भआाससयात्‌ > 


अपनी अच्छी वीरता का जोर दिखखने ही जाया हो, दोनों दल्भ 
|. इ-(मर) शरवरहतयदिः, पपयान्‌ म्स व्त्तर्--- ° 'पपयान्‌*, “परामेन परावतम्‌” इति साय्‌- 


शाभिमतः | 


{ 
॥ 
। 
1 
द 
| 


[ 


र 
# 
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में ( पराडः एव ) दूर रह कर हो ( पराचीम्‌ संवतम्‌ › दूर की वेदी या 
आसन पर खड़ा रह करं (परा वद ) दूर से ही अपना संदे कहे । 
( थथा >) जिससे हे दूत ( चा › तुके राजसभा के छोग ८ यमस्य गृहे ) 
नियन्ता राजा के घर मेँ ( अरसम्‌ ) निर्व॑ङ रूप में ( प्रति चाकलान्‌ ) 
देख ओर ( भभूकं प्रति चाकशान्‌ >) साम्यं दीन, नाचीज्ञ जाने । 
०००2 >< [1 
[ ३० ] राजा के क्तैव्य । 
उपरिव्रव ऋषिः । शमी देवता । १ जगती । २ त्रिष्टप्‌ | ३ चतुप्पदा 
ककुम्मती अचुष्टप्‌ । त्र चं सूक्तम्‌ ॥ 

ठेवा इमं मधुना संयुतं यवं सर॑खत्यामधि यराचचरषुः। 

इन्द्रं आसीत्‌ सीर॑पतिः शतक्रतुः कीनाशा रासन्‌ म॒रुत; 

सुदानवः ॥ १॥ ऋ० ६१।२॥ 

भाग-जौ की खेती के चान्त से राष्ट्र के शासन का वणेन करते है 

८ देवाः >) देव विद्वान्‌ रोग ८ इमं ) इस ( यवं ) जौ धान्य को मिस 
प्रकार ( सरस्त्याम्‌ ) नदी के तट पर ( मणौ >) उत्तम भूमि में ( अच 
छु: >) हरु जोत कर बोते हैँ भौर उत्तम फसल प्राप्त करते है उसी 
प्रकार ( देवाः ) विद्वान्‌ शासक लोग भी ( मधुना ) उत्तम धन धान्य 
सदधि से (संयुतम्‌ ) सम्पन्न (थवम्‌) इस समूहित राष्ट्र को (सरस्वत्यां 
मणौ ) सरस्वती-सत्यवाणी धर्मुस्तक [ कोदूचुक | के आधार पर 
उत्तम घुरुपों के आश्रय पर ( अवचक्रुः ) चलाते हैँ । इस राषट्ररूप 
खेती भ ( सीरपतिः >) दरुका स्वामी ८ इन्दः, आसीत्‌ ) राजा होता है ॥ 


न 
[३०] १-( भ° ) जितं! ( द°) -'मन्नाव' इति सायणसम्मतः | ( अ० ) 


“एतयुत्यंमधु"- ( दि ) शरस्वलाः श्रधिमनाव- इति ते? बा” । 
“वनावचरैधिः मै ब्रा | 


श्र 
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 ( शत-कतुः ) सकद वङ्‌ जीर चान सानव्य्रासे चुन दाता ट । आर 
८ सुदानवः >) उत्तम दानक, उदर ८ मरुतः >) प्रजाणग सख्ोग 
€ कीनादाः >) कीना किप्तानां कं समान ८ आप्तच्‌ >) ह्ते हं । 
` यस्तं मद(वकेशा चकर यना{अहस्य पुरुतर कूणात्र । 
च्रारात्‌ त्वदन्या वनानि चृत त्वं शमि शतवद्था चि रोद ॥२॥ 
आ०्--चमी ब्रक्च फे टष्टान्त से राजा के कन्तग्यों का उपद्वेश करत 
ह| हे शमि! शचयुभां को शमन करने हारी दक्नि ! शमी के मद्‌ या रत्तके 
समान (ते) तेरा (यः) जो (मदः) हं या उन्माद ( अव-केल्ः ) 
वारको तू चवे या ( वि-केश्षः ) वान्तो को 'वछृत कर देने व्याह । 
जिससे तू ( णुरुपं अभिहस्य कृणोषि ) पुरुप को उपहास फा पात्र चना 
देती है हे शमि ! उश्च मद से ( दात-वस््रा ) मैक शा चाल्टी होकर 
(व्व) त्‌ शमी ब्रक्ष के समानी ( विरोह) चद्‌ । ( न्वत्‌ आरात्‌ ) 
तेरे पास से ( अन्या वनानि >) ओर वृक्षा के समान उच्छेद करने योग्य 
विरोधी राजा को ( इृक्षि ) काट डारत ह । 
राजा का मदं अपने अधीन जये शच्च की चाहे तो इतनी दुर्वन(करे 
उसके वार नोचदे या मूड दे भोर उसको सवक्रो उपहासका पात्र वनाद 
मन्त्री आस पास के ओर राजार्जो का नाका कर उसको सख्य यनात द 
आर सव राज्य अरवन्ध राजाका मूल म रखकर उसके छाखारूप भं 
"रख देता. है । इससे राञ्य की श्चक्ति वदती हे । 


चुद्त्‌. पलाश समय वषचद्ध ऋतचरि। 
सारप्तच पुच्भ्या खडकशस्यः शमि ॥२॥ 


~ 

२. प्र ) पदा चिकेशोयो वक्शा (त० च० ) अणन्नो वरिता 
जनित्वं तस्य ते प्रजयः सुवापि केशम्‌” इति पेप्प सं० | 

२-{ द्वि° ) सगे ऊभ्वस्वप्ने' ( च० ) श्यृड नः' इति चप्प० सं, | 
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(प 


माहे धमि! है द्रान्तिकारिणी राजसक्ते ! राजसभे! हे 
( शृष्टस्पटातने ) यदुं शान सम्पन्न पुरूपों से सम्पन्न हे सुभगे ! रेश्वयं 
सम्पन्न ! हे चप श्रद्ध ! सुखादि वपेण करने मे सवसे अधिक वर्दाछिनि ! 
दे ऋतावरी ! सव सत्य ्ञाननपिन्नान एव कानून की रक्षा करने वाटी 
नू. ( केनेभ्यः ) केशो को, र्ट के सुन्दर मृधेन्य पुरषो को ८ पुत्रेभ्यः 
माता द ) पुत्रा कों माता के समान ८ शृड ) सुखी कर । उनको शमी 
के दृक्ष के समान चिकरृत सतत कर । 


०००ग <“* 


गरेः ३। ६ ॥ 5 {० (८६ ? | सामण० प० ६।१४।४॥ 
५1०--( अय गौः ) यद गतिश आदित्य आदि लोक (प्री; ) 
समसत रसो का शौर ज््रोतियो कां ग्रहण करने हारा होकर ( भ-अक्र- 
सीन.) चारों तरफ धूम रहे हँ । ओर ८ मातरं पुरः ) ओर अपने वनाने 
चाल मृल्टकारण के सिन २ ( स्वः >) तेजःस्वरूप ८ पितरं च॑ ) अपने 
बरिपात्क चिना लोक की मी ( श्रथन्‌ च ) प्रदक्षिणा करते है । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार वालक माता के सहित पिता क साथ रहता ओर 
उसका बदावर्ती रहता है । द प्री प्रकार; चन्द्र एथिवी के सहित सूयं की 
परिक्रमा करता है एथिवी अपने मू सूयं सहित. किसी भौर नियामकं 
सेक की श्दृक्षिणा पथ पर गति करता है। इसका अध्यात्मिक धर्थ-देखो 
' सामवेदे भापाभावप्य ध्रु ३३२। - 
[2१] {-( द्वि” ) श्रसनन्‌ मातरं पुनः' इति ते सं० | (त) ्रयत्‌ स्व 
~ दृति पप्प^सं० | ऋग्वेदे सपरा ऋषिः । चयः सापसन्ना दवता । 
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आथवा--( अयं गौः ) यह थ्वी ८ पृक्षः एृश्विम्‌ ) सूयं के गिदे 
८ घा अक्रमीत्‌ ) चक्र रूगाती है । इत्यादि योजना भी जानना । 
सायण--८ गौः ) गमनदीर ८ पृक्षः ) सूयं ( जा अक्रमीव्‌ ) गति 
करता है । ओर ( मातरं पुरः असदत्‌ ) पूं दिज्ना मेँ आकर प्थ्वी पर 
अपने तेज कफो पौराता है ओौर ८ पितरं ) बृषटिरूप वीर्यं के आधाता 
८ स्वः ) अन्तरिश्च मे ८ प्रयत्‌ ) गति करता है । 
अध्यात्म सेँ--गौः=यह आत्मा, ए्रश्िःचद्य ध्यान के रसो को भात 
करके ओर आगे वदृता है ८ पुरः ) अपने ( मातरं ) साद्रूपम्रमु की 
गोद मे वैखता ओर ८ स्वः ) सुखमय (८ पितरं ) पालक प्रु कोटी 
भ्रा्च हो जाता हे । 
श्न्तश्थरति रोचना च्चस्य प्राणाद॑पानतः। व्य^ल्यन्मदहिषः स्व्‌ /॥२॥ 
ऋ० १० | १८६ | २ ॥ सासण०्पू० | ६1 १४५] यज्०३।७॥ 
भा०--( अस्य ) इसके ( प्राणात्‌ ) भ्रण ओर (८ अपानतः ) 
अधान से निकली इदे ( रोचना ) अतिप्रकाशमय, ज्योति ( अन्तः >) 
समस्त ब्रह्माण्ड के भीतर ( चरति >) व्यापक ई 1 उससे वह ८ स्वः) 
: समस्त तेजोमय रोको को (महिषः) महान्‌ भसु ( वि-अख्यत्‌ › भकारित 
` करता है । 
त्रिंशद्‌ धामा वि राजंति वाक्‌ प॑तङ्गो अंशिधियत्‌ । 
प्रति वस्तोरदद्युभिंः ॥ २ ॥ 
क्र० ६० | १६६३ ॥ यज्ु०३। ८] साम०्पू०1६।६४।६॥ 


२८ द्वि° ) शरस्य प्रणादयानती' (तृ ०) ^मदिषो दिवम्‌ इति यसु 
साम, ऋ । (अ ) 'चरत्यवे 1 (तु०) भ्रति वा सूरो ब्रह्मि: 
इति मे ° स० । ( ्र° ) ध्यस्य भ्राणादपानत्यन्तश्रति रोचनः 
(तृ°) "दिवम्‌ इति वेप्प० सं०। 

२-(भ्र०) व्रिंशद्‌ धाम ] ( तृ० ) “भरति वस्तोरहयुभिःः इति सायण- 
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न ~ ~ ^~ १ ^ ^^ ^~ ~^ ~ ~ ^~ ^ 0 ०० 4.५५ 





भा०-( वाक्‌ ) ज्ञानमयी ्रुवाणी ( वकद्‌-धामा ) तीसों रोको 
भ ( विराजति ) विशेष रूप से प्रकादित होती है । ८ पतङ्गः ) पतङ्ग 
कान मागं से जने वाजा आत्मा ( भहर्बुभिः ) सू की भ्रभामों के साथ 
€ प्रति-चस्तोः ) प्रतिदिन, निरन्तर उसका ( अशिन्नियत्‌ ) आश्रय छता 
है ! अथवा ( वाक्‌ ) वाणी ( पतङ्गः=पतङ्ग ) पतंग-=सूयं रूप उस दश्वर 
में आघ्रय छेती है जो ८ विशदू-धामा) तीसों रोकं मे (प्रति 
वस्तोः मषः ).प्रतिदिनि, निरन्तर ( युभिः ) अपने तेजो से ( वि राजति) 
विराजमान दै । 

॥ इति तृतीयोऽछवाकः ॥ 
[ तेतर पूक्तान्येकादश, ऋच तरग्रचिशन्‌ 1 


प्र 
[ ३२ ] दुष्ट के दमन का उपदेश । 
१.२ चातन ऋषिः | २ श्रथरवा ऋपिः | श्रनिर्देवता | १-२ व्रिष्टरमो, 
२ यस्ता पक्तिः । वृ सूतम्‌ ॥ 
£ ४ [1 ४, | 1 | ® द नं 

छ्न्तदरवे जुंहुतास्वे४तद्‌ यातुधानक्तय॑णं धृतेन । 
श्वाराद्‌ रक्तपसि भतिं दद त्वभगने न ने गृदाणासुपं तीतपासि॥१॥ 

भा०~-विष्नकारी, पीदाकारी दुर्टो के नाश करने का उपदेशा करते 





+~ | 


सम्मतः पाठः | (द्वि°) "पतङ्गाय शिश्ये" इति ते० सं ० । "पतङ्गाय 
यतेः मे सं | पतङ्गाय पश्चत्‌" इति पष्य सं° | 
( तृ० ) शर्वस्य वह युमिः इति ते° सं । ( व°) “अहर्दिवि 
इति वैप्य सं° । । | 

{३२] १-(च० ) उपत्रीतपाति' इति दविटनिकामितः | (द्वि) श्वतं नैः" (चम) 
(मास्माकं वू पातीतपन्था' [ { ] इति पप्प° सं° | . 
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है! हे विदान्‌ रोगो! ८ यृत्तेन ) जिस प्रक्र घरूनके माथ अग्नि में 
चरु आदि पदां भस्म कर द्विये जाते ई, उनी प्रकार ( पूनेन ) पनन 
के साथ ( यातुधान-लयण ) पीठा देने यार रेगोंको नान करमन वाने 
पदाथ को ( दावे अन्तः) विच्राल अग्नियों मे ८ सुजन ) उत्तम 
रीति से आहुति करदो । जर दे अग्ने} प्नौर अग्नि के नमान न्यम 
वारे या शरुभों को परिताप देने हरे राजन (आरात्‌ >ेन्‌ दृरमे ॐ 
(रक्षांसि) राट की व्यवस्था भर जन-समाज कैः जायननुग्य मे चितन कने 
वाले ( रक्षांसि ) दुष्ट, राक्षस, विष्नकारी पुरो भोर मेग 1 पाद्री 
जन्तुरजो को ( घरति दह >) भस्म कर डान 1 अग्ने! ( म्यं))न्‌ (नः) 
हमारे ( गृहाणाम्‌ ) गृदे(को अंर चरके पुन्यो को ८ न उप र्नन- 
पासि >) कमी पीडित न करना । 


= 


न्‌ [*॥ > (षक 
खदा घा घवा अगररत्‌ पिशाचाः पृष्व नद्रानु यानुध्रानाः। 
(3 (| ~| क ि १ 
चीरुद्‌ चा चिश्चतेःवी्या यमन सम॑ंजीगमत्‌॥ २ ॥ 
भा०्-हे (पिशाचाः ) मांस खाने चाय दृष्ट पन्थो! णं जस 
खा २ कर जीने वारे परभोजा ८ 01051105 ) रागजन्तुभ ! (वः >) 
कडार रीवा) गरदन ( रुढः ) रुद्र तुमको रखाने याना शा भौर धर 
(अचरत्‌) काटे! अर है ( यातुधानाः >) पौड़ादायकं अन्दजं 
वही रुदर (वः ष्ष्टीः ) तुम रोगो की पीठो फो (पि>ेभा श््णानु ) 
४ 1 क, 4 (५ 
तोदं डरे । ओर ( विश्वतो यां ) समस्त प्रकार के बो वाम या सव 
भोर अपना बर दिखाने वारी ( वीरुत्‌.) नाना अकार से फेणने यारी 
आप्य कता (जस प्रकार रो जन्हजों का नादा करती है उसी भकारे वाः 
< विदवतो वीयां ) स्वं वरचती धु शक्ति ( 0 व 2 वली म सि ( वदन्‌) वोप भकार स 9) विकतेप पकारे सै 
र-6अ०) 'रशरीन्‌" इति कचिन्‌ 1 शर्म वो भवाय शरोः पिशाचा को 
प्शटगात्यनिः । त°) मृदुना सम~ इति पेप्प० सं० ॥ 





= 


स्द्० २३; १] पष्ट क्राण्डम्‌। < 


० ~+ न < 
== ~ नन ५ 


न नर ५ 


गक्न न सनश्र (दः) तुम दृष्ट पुरषो फो ( चभेन) व्यवस्थापक के 
यि म ( नममजागमन्‌ >) पटुच्यदे, जिसके राष्टम पीडानदे। 


श्रमय मित्राचरगायिदहान्तु चाचिप।विशों चद्तं पर्ताचः। 
मात्त(नार मा रति चदरन्त सिथर 


+ ५ 


विध्ाना उप॑ यन्तु मृत्युम्‌॥२॥ 
4 दृटा का व्रिनाय करने प्रमद नातिका उपदेशा करते 
1 7 ( सिन्नाचस्णौ ) ह मित्र! र चरण! हे राजन्‌ | ओर हे सेनापते! 
(ष) दन गमे (मयम्‌ अन्तु) पमे सदा अभय रहे। (नः 
त्रिगः) एमं ग्याजनि चाये दुष्ट पुरा को ( अर्षा ) अपने चम चनाते 
तेजन्या अन्मे (प्रनाचः) पौषे उन्ये पैर (नुद्रतम्‌) फेरदो । वे खोग 
(सा लानार्‌ विदन्त) फिसी भी न्नाना को अपने नेता ्टोने के दिये प्राप्त 
नक्र प्रमु सदा मृनयनारमे पृ र । (मा प्रतिष्टां विदन्त) वे कभी 
मान, नाद्र लोर प्रनष्टा, देदुनिथिनि या कात्तिको भराप्तन करं । वक्कि 
( मिथः) परन्पर ( वि-प्नानाः) पक दूमेरे को विरोध से मारते हु 
ग्ययं ( युन्ुम्‌ उप यन्नु ) मति को प्राप्न जायं । वे आपस में 
नददुफर प्रपना नाय कर्ने । 
{ ३३] इन्द्र, परमेश्वर की महिमा । 
यस्यदरमा गजञ। युअस्तुज जनवन्‌ स्व./;। इन्द्रस रन्त्यं वृत्‌ ॥९॥ 
(६ साम० १।१।३॥ 
भ(-गना भर्‌ दध्र का वर्णन करते । हे जनाः (यस्य) 


क ~ ~~ ---~- --- ~ --~ ~ ~-~---~-~-^~-~ 
4 ० = = = = == ~~ ~^ ~^ 


६-ध्वरगा मघ्परसयर्विया शत्रन्‌ टहतम्परतीस्यः (तरृ० ) "वेन्दन्तु | 
(ने ) भरि भिन्दाचाः' एति पष्प स०। 

1 गजी गुजस्नुजे जने चनं स्वः" इति साम | 'च्रारजस्तुजयुजा वल 

तदः" ति धे" श्रा | श्रज श्रा्रजस्तुजोयुजा वलं सहः' इति 





५६ श्मथ्रचदभाष्ये [ सर° २३२२ 


9 








जिसका ८ इदम्‌ ) यह ८ रजः ) समस्त अनुरञ्जन करने वाला वैभव 
८ युजः ) योगसमाधि मेँ उसके साथ मिलने चाङे योगी के (आ तजे? >) 
सव ओर से पान, रक्षा था वर सरपादन करने के रयि हे भौर . 
निस! ( वनं स्वः ) भंजन करना दी परम सुखक्रारक है उस (दन्दस्य) 
परमेदवर का ही ( रन्त्यम्‌ ) यद्‌ रमण करने योग्य धन केदवयं 
{ बृहत्‌ ) वदा भारी है । 
नाधुष चरा दधुंषते धृपाणो धृपितः शर्वः । 
पुरा यथ व्यधः श्रव इन्द्रस्य नापे शवः ॥ २ ॥ 
भा०--( यथा ) जिस अकार ( पुरा > पदे भी कभी ( व्यथिः ) 
` कोड पीडा देने वारा, अव्याचारी पुरुप ( इन्द्रस्य श्रवः) इन्द के 
यज्ञ को ओर ८ शवः ) बरू को (न आपे ) कभी दवा नहीं सका उसी 
अकार उसके ८ शवः ) वर को अभीतक भी कोद (पितः१) वड़ा चिजेत्ता 
भी (न आ-षे) दबाने मे समथ नहीं हुआ! है। वच्कि वह्‌ स्वयं (पाणः) 
-का सव द्वानेवारा, सने विजयी ( पितः शावः ) सव अभिमानी चिजे- 
तां के बरु को ( आ दश्टपते > दवा केता है । 


शां° श्रो० सू०। (तु तेजन स्व' न्द्रस्य नाग्नि केशवः वरृपाण 
धृषदश्शवः यथाधेस्तिनः इन्दरश्चारन्तये महन्‌ इति पेप्प० से०। 

९. तजिसायाम्‌ पालनेच । भ्वादिः । तुजि रिसावलादाननिकेतनेषु 
चरादिः । पट पुटि जुट तुजे सिज्यादये माषाथौः । षुरादिः ॥ 
इत्येतेभ्यः सम्पदादिमलक्णो भावे किप्‌ । 

२ (८अ्र० च०) श्रा" ¦ (ह°) षां धृषितिप्‌ः । (तृ०) व्ययि, 
इति द्विटनिकामितः । (नाधष श्रादघषे दाधृषारं धूपितं "शवः । 
पुरायदीमतिन्यधिरिन्दस्थ धृषित सहः । इति प° आ | अनाधृष्ट 
विपन्यया नाधृ श्रादथेया धृषासं पृषित शवः शां० श्रो सू | 

- १* सुरमा पो मबन्ति इति षष्ठयाः स्थाने प्रथमा । धूृषितः -कररि फः! 





म्° ३४। १] पष्ठ काण्डम्‌ । ७ 


= = 








००० १०७०१००५ ०५.००.००९ ०००. 


स ने(ददतु मुरु पिशङ्गसदशम्‌ । 


4 


इन्द्रः पतिस्तुविषएटमो जनेष्वा 1 २॥ 


भा०-- (सः) बह इन्द्‌, परमेश्वर ( नः ) हमे ८ तां ) उष (उर) 
महान्‌ , विदयाट, सर्व॑रोकव्यापो ( पिशंग-संदशं ) तेजःस्वरूप, प्रभापरल 
केरूपमे प्रकट होनेवारी (रयिम्‌ ) शक्ति ओर धर्मं का (द्दात) प्रदान 
करे । वह ८ इन्दः ) परमेश्वर ( तुचिस्तमः ) सवं शक्िमान होने के कारण 
सचक्रा ( पतिः ) पाक है ओर ८ जनेषु आ ) समस्त प्राणियों भौर 
जनों मे व्यापक टहै। 


०ननेर><०न 


[ ३४ ] परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना । 
चातन फपिः । श्रिर्देवता । ९-५ गायघ्यः । पच्चचै सूतम्‌ । 

धाग्नये वाचमीरय वृपभाय क्तितीनाम्‌ । स नः पपैदति देषः ॥१९॥ 

भा०--दे विद्वान्‌ पुरुप ( क्षितीनां ) समस्त भूमियों पर जरो की 
चर्पा करनेहारे मेव के समान (क्षितीनाम्‌) समस्त प्रजाभं पर (इृषपभाय) 
सुख की वपां करनेहारे ( अग्नये >) उस नवान्‌; सवके परथदशृ, गुरु 
अग्रणी परमेश्वर की स्त॒ति के किये (वाचं प्र ईरय) अपनी वाणी को प्रेरित 
कर (सः) वही दश्वर (नः) हमें (द्विषः) भीतरी श्रु काम 
-आदि भयल दुमीवों के ( अति पत्‌ ) पार पहुंचा दे । 





३-(्०) ्दधातु' इति कचित्‌ । ददा तुनो" इति पैप्य° सं ० । नतम्‌ 
इति कचित्‌ । “यिं पुरं' 1 (च) “तविस्तमः' इति एे° त्रा । 
तुवित्तमः | (द्वि°) सदुशम्‌" इति सागरणामिमतः । 
१२४] १-क्रममेदे श्रस्य सूक्तस्य वत्स आरामनेय षिः | 





श्व सअथर्ववेदभाप्ये [ सू 2 । ५ 
(९ 4 ^~ ^~ ल ^~ ~ ५1 ५ ॥ () 
यो रक्तं सि निज॒चत्यहन।स्तग्मन श्!(चपा । स०॥>२॥ 
ऋ० २५८५ | १८७३ ॥ 
भ।°--(यः) जो ( अग्निः) ईश्वर, अग्नि, अग्रणी, नेता होकर 
अयने ८ तिग्मेन ) तीक्ष्ण ( शोचिषा) प्रताप, तेज से ( रक्षसि ) 
विध्नकारियों को ( निनुर्बति) भून डरता ओरद्धंना कर देतादहे। 
८ सः न हिपः अतिपपत्‌ ) बह हमें हमारे श्रु से पार कर दै । 
यः पर॑स्याः परावतस्तिरो घन्व।तिरोच॑ते । स० ॥ २॥ 
ऋ 2० | {८७२ ॥ 
भाण्-(यः) जो ( परस्याः परावतः) दृूरसे भीदृरदेशासे 
८ धन्वं तिरः ) द्यौखोक अन्तरिक्ष को पार कर ( अतिरोचते) सवसे 
अधिक प्रकाश्लमानदहै। (सः नः द्विपः अतिपर्प॑त्‌) वद दमे हमारे 
शाच्रुभों से पार करे । 
यो विश्वाभि विपश्यति सुव॑ना स च पश्यंति 1 स०॥ ४॥ 
भा०-( यः ) जो (विश्वा स्ुवना) समस्त रोकं को ( अभि चिप 
शयति ›) साक्षात्‌ देख रहा है ओर ( सं प्यति च ) खृत्र अच्छी तरह 
से देखता ह । ( सः ) वह ( नः )$हमें ( द्विपः अतिपषत्‌ ) रयु से 
पार करे 1 
क ष्ण [भथ ( [। 
यो च्चस्य पारे रजसः शुक्रो छग्निरजायत। सनः पपेदति द प॑ः॥५॥ 
भा०--(यः) जो ( चक्रः ) उयोतिःस्वरूप ( अस्य ) इस समस्त 
न ९ ब ~ ---------------=- == 
२-(द्वि०) च्वृषा शुक्रंणः इति ऋ० | 
२-(तृ °) तिरो विश्वाधिरोचित इति पेप्प० सं० | 
४-प्र०) “निपश्याति' इति वैप्प० सं० | 
6 दि ) शक्रं उ्गरोतिः' इति तैः व्रा० ] ममहाच्चत्रं व्योति? 
इति म० सं०। 


सू० ३५।२। षष्ठ काण्डम्‌ ५९ 








( रजसः पारे ) रजः रोकसमूह के पार था रजोनिमित प्राङ्ृत संसार से 
परे ( अग्निः )१ ज्ञानमय उसमे छीन होनेवाटा ८ अजायत ) विद्यमान 
है (सः नः) वह हमे (द्विषः) देषन्अश्रीति के पदार्थ-करवन्धनों से 
( अत्ति पेत्‌.) पार करे, युक्त करे । 


~+ = 
"गदर =<€१। 


[ ३५ ] इर स्तुति, प्रार्थना । 


् 


कोशि । वैश्वानरा देवता । गायत्रं छन्दः | तृचं सृक्तम्‌ । 
वेभ्वानसे न॑ ऊतय आरा घ यातु पराचत॑ः । च्रग्निनैः खष्टुतीरपं॥१॥ 
गर ६८। ५७२} १७।८॥ 
भा०--( वैश्वानरः ) समस्त मनुस्यो का कल्याणकारी) समस्त 
आत्माओं मेँ व्यापक या सव पदाथो का नेताप्रञ्ु (नः सत्ये) हमारी 
रश्चा के लिये ( परावतः) दूर देशसे भी (आ प्र यातु) भवे । अर्थात्‌ 
चाहे जितनी भी दूर हों तव भी वह हमारी रक्चा करे । वही ( अगिः) 
ज्ञानप्रकाश स्वरूप होकर ८ नः ) हमारी ( सु स्त॒तीः ) उत्तम स्तुतिर्थो 
को (उप ) स्वीकार करे । 
वैश्वानसे न आगम॑दिमं यज्ञं खजूखपं  श्भ्निरक्थेप्वंह॑सु ॥ २॥ 
भा०--८ वैश्वानरः ) समस्त आप्मां का हितकारी प्रञ्ु (नः) 
हमारे ( इमम्‌ ) इस ८ यक्तम्‌ ) यक्त मे, समाज मे या उत्तम शरेष्ठ कम में 
ग 
१, श्रग्निः श्रक्रोपनौ भव्ति ( निर०° )। 
[३५] १-,तु०) श्रग्निरुकथेन वाहसा इति यध ° १७।८ ॥ अ) ऊ ला ग्रा 
(त°) “उपेमं पुष्टिम" इति भ° सं० । 
२-श्रानिरुक्थेन वाहसा आा० श्रौ° ू०। (त°) हः इति 
हिटानेकामितः । 


६० अथर्ववेदभाष्ये [ सू० ३६ । १ 
८ सज्‌ ) हमारे ही समान भरतिग्रेमी होकर ( उप आगमत्‌ ) आवे । वही 
८ अग्निः) भ्रकाशस्वरूप या हमारा अम्रणी होकर ( अहसु >) प्रक्ष 

. रने योग्य ( उक्थेषु >) प्रशसनीय कार्यो मे मीं (उप) हमारा साथ दे। 

वैश्वानराद्धिरस्ां स्तोमसुक्थं च॑ चाक्ल्पत्‌ । 
पेषु छ॒म्ने ख्यम्‌ ॥ २॥ 
भा०-८ वैश्वानरः ›) समस्त जीवों का कल्याणकारी भ्रसु ( अगि- 
रसां › ज्ञानवान्‌, युरूपों के ( स्तोमम्‌ > स्तुतियो गौर ( उक्थं च >) कदे 
वचनं या उष्वारण किये वेदमन्त्र को (च) भी ( चा्छपत्‌ ) समथ 
सफर या फर-उत्पादन मँ समथं करता है । वही ८ स्वयम्‌ ) स्वयं 

-कादास्वरूप ओर सुखमय प्रु (पपु) इन क्तानिर्यो को ८ य॒म्नं >) भकार 

-धन, भोर ज्ञान ( आ यमत्‌ ) -प्रदान करता है । 
“भेन 
[ ३६ 1 ईश्वर की प्रार्थना । 
स्वस्य यनकाम रथव ऋषिः 1 च्नन्नर्देवता । गायत्रं छन्दः । तृचं स्तम्‌ ॥ 
ऋतावानं वेभ्वानरमृतस्य ज्योतिपस्पतिम्‌। अजं घ्मम मदे ॥१॥ 
| यश्० २६।६॥ 
„ भा०---( चतावानम्‌ >) स्वयं ऋत~सत्य ज्लानवानू (ऋतस्य उोतिष 
पतिम्‌ ) रत=जीचनमय ज्योति, चेतना के परिपारक (अजलम्‌ ) निरन्तर 


- विमान, नित्य ( वमे ) प्रकाशस्वरूप ( वैश्वानरम्‌ ) परमेदवर की 
€ इदमह >) हम नित्य पाथना करते है । 


-----------------------_ __ 
२- चछ्वेत्‌ हति सायणसम्मतः पाठः । (म० ) ^्रगिरोम्यः" (दवि) 
चाकनत्‌ इति चा० श्रा० पू (अ०) वश्वानर बोऽन्निरोमिः, 
भुग्नं इति पप्य ° सं° । स्तोमं जलं शा० प्रो० सू० | 
२६] १-( त° ) मप्‌" इति शा० धरो° सू० | 
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स विश्वा प्रतिं चाक्लृप ऋतैरुतूरखजते वशी । 
यशस्य वयं उच्तिरन्‌ ॥ २ ॥ साम” २। १०५7 ॥ 


भा०-{( सः) कह परमेश्वर ( विद्वा) समस्त प्राणियों को, 
समस्त पदाथा फो (भ्रति चाक्ट्पे ) बनाता, उनको भरित करता 
ओर शक्ति देता है । वह ( वशी ) सव पर वदा करनेहारा (चदहस) 
संवत्सर रूप यज्ञ-घुरुप के ८ वयः ) कार को ८ उत्तिरय्‌ ) विभक्त करता 
इमा या ( यज्चस्य वयः उत्तिरय्‌ >) यञ =यक्ताडुति के ( वयः ) अन्नो को 
अग्नि के समान सर्वत्र फैटाता हुआ या इस मदान्‌ सषिचक्र में 
ष्रेने वले भूत संघों के परस्यर संगम खूप यक्त के (वयः) जीवन क्ये 
८ उत्तिरन्‌ ) स्त्र प्रकट करता हुभा ( ऋतून्‌ उत्‌ खजते ) चहो कऋतुं 
का निमाण करता है । 
प्यग्निः परेषु धा कामो मृतस्य भव्य॑स्य । 
सश्राडको वि रजति ॥ २॥ साम० २।१०५६ ॥ यज्ञ १२।११७ ॥ 
भा०--वष्ठी परमात्मा ( परेषु धामसु ) उक्कृष्ट, सुदूरवतीं प्रकाद्ावान 
नँ मे भी ( भग्निः ) भ्रकादाक अग्नि है। वष्ट ( भूतस्य ) उत्पन्न 
पदाथ भौर ( भव्यस्य ) आगे उतपन्न होनेवारे भविष्य के गभंमें चि 
पदाथा का भी ( कामः ) उत्पादक आरम्भक संकल्प है । वही ( एकः 
सन्नाद्‌ ) समस्त रोकं का एकमात्र प्रकादाक, स्वय सव में जकेरः प्रकारः 
मय, सयका एक महेदवर ( विराजति >) विदो रूप से विराजमान है । 


"न 





२-ध्य इदं प्रतिपप्रथ' ( त° ) ग्यज्ञस्य स्वः" इति साम० | ( प्र° ) 
ध्विश्वाः इति शं० पा० | ( प्र ) ' विश्वं” श्रतिचाक्चपत्‌" इतिं 
श्रा० श्रौ° मृ० | भस इद प्रतिपप्रथे" इति त° त्रा० | 

2-( १० ) श्वगििः प्रियेषु" इति यद्ध० । अ्त्तपु" श्रा० ध्री चू 
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[ ३७ ] कठोर भापण॒ से वचना । 
स्वस््ययनकामोऽप्रवौ ऋषिः । चन्द्रमा दवत्रा । च्रचष्टरर्‌ } नृचं सृक्न्‌ ॥ 
उण प्राग।त्‌ खदहस्रात्ते युक्तः शपथो रथम्‌ । 
शतार॑मन्विच्छन्‌ मस चक इवाविंमतो गृहम्‌ ॥ > ॥ 
भा०-( सहच-अक्षः) दज्ञारो आँखे वाला चा इन्दि म उत्तेजना 
चेदा करनेवाला ( श्चपथः ) कपथनकञेर वचन रूप राजा नृ. ( रथम्‌ 
युक्ता) रथ जोड़ कर ( उप प्र अगात्‌ ) सव तक्र भीं पकार पर्हैच जाता 
है। ८ बक इव ›) जिस प्रकार मेडिया गन्ध के पीद्धे ( अवि-मतः ) भेड्‌ 
पारनेवारे के घर तक पदं जाता है उसी प्रदार बह कापथ ङूपराजा भो 
८ मम शाक्षारम्‌ >) मेरे ऊपर व्यथ दोपारोपण करनेवारे को (जनु-दच्छन्‌ ) 
पता लगाता हुजा उस अपराधो को जा पकड़ ओर दण्ड द । 
परि शो व्रृङ्थि शपथ हृदसग्निःरेवा ददन्‌ 1 
शक्तारमन॑ नो जदि देवो वृक्तमिव।शनिः ॥ २॥ 
भा०-- हे (शपथ) दायथ { कोरे वचन रूप राजन्‌ ! (अग्निः इव ) 
-जगख की अग्नि जिस प्रकार ( इदम्‌ ) तार को ( अदहन्‌ ) विना 
.जखाये छोड कर चला जातः है उसी प्रकार त्‌. ( नः अद्रहम्‌ ) हमें 
विना जखाये, विना पीड दिये (परिवब्रड्द्धि)दूरसे दहो छोड दे, 
(अन्न ) ओर इस दशा से भी ( दिवः, अशानिः ) आकाठा से गिरनेवाली 
विजजी जिस प्रकार ( वृक्षम्‌ इव ) बरक्षको मार जाती है ओर भीतर से 
-खा देती है उक्ती प्रकार ( नः >) हमारे भ्रति ( शक्रम्‌ > व्यथं बुरा भ्या 
कहने चाले को ( अहि ) विनाश्च कर, उसको सीतर २ जल 1 





[३५] ए; अ) चमिध्र (तृ° ) (मातद्व इति पप्य से । पयुच्काय 
। इति हिटनिकामितः | 
* २-(प्र° ) "परितं * ( च० ) "दिव्या* इति -पैप्प० सं० | 
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यो नः शगाद्शंपतः एप॑नो यश्च॑ नः शपात्‌ । 
शुन पेग्रभिवा च॑क्ञामन ते प्रत्यस्यामि सत्ययं ॥ २॥ 

भा०्-(यः) जो ( अङ्ञयत्तः) गारी या कठोर वचन न 
कहते हुणु भी ( नः >) हमे (गात्‌) कोर वचन कहता है ओर ( यःच ) 
जो (पतः नः) कठोर वचन कहते हष हम (दापात्‌) कठोर चचन कहता 
हे (तं) उ पुरुप को ( छनः ) ऊुतते के सामने ( भवक्षामम्‌ >) सूस 
(पेष्टरम्‌ इय ) अके वने रोी के इकडे के समान ८ दप्यये ) मौत के 
आने (घ्रव्यखासि) डाल द । 

कटोर बचन य। गारी देते हए पुरु कफे भ्रति मनुप्य अपनी प्रचर 
इच्छा णक्निका दसी प्रकार प्रयोग करे भर विचारे किं कठोर वक्ताके 
कटार वचन स्वयं उसी को दण्ड देते है, उसके दिल को कष्ट पर्हचाते हैँ 
हम पर उसका णमे प्रभाव न पद जैसे आग का पानी के ताङाव पर । वह 
अपने कडोर वचनो से विजखी से मरे इश्च के समान भीतर मीतर जले । 
आर जो व्यर्थं हम पर जके ओर वके या हमारे कुठ कठोर कहने पर पागरू 
होकर हम पर यके श्वके तो उसको तच्छ सा जान कर अपनी मौत मरने 
द । स्यं उस पर हाथ न चखवे, वर्क छोड दे । 

1 
[ ३८ ] तेज की प्राथना । 
वर्चस्कामोऽग्रवर ऋषिः | ब्रहस्पति मतलिपि्देवता । तिष्ट छन्दः | 
ध चतु चं सूक्तम्‌-॥ 


.सिदे व्याघ्र उत या पृदक स्विपिरगनौ ब्राह्मे सूं या । 
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मा०-(यात्विपिः) जो तेज था कान्ति, ज्योति, दाक्ति ( सिंहे ) 
सिह मे ८ व्याघ्रे ) व्याघ्र भें, ( उत्त ) आर (या ) जो तेज ( णदी ) 
महा अजगर मे है ओर (या ) जो तेज ८ अग्नौ ) अग्निम ( बाह्ये ) 
चराद्यण, ब्रहयन्तानी से ओर (से ) सयं मं है । भौर (या सु-भगा देवी) 
सौभाग्यमयी दिव्य कान्ति ८ इन्द्रम्‌ ) पुरूष को इन्दरनेदवयं यान्‌ राजा 
८ जजान ) वनाती है ( सा ) वह (८ नः ) हमें (वर्चसा) तेज, बद्मचर्च॑स 
से (संविदान) सम्पन्न करती दुद ( एतु >) भ्रस्त हो । 
या हस्तिनि द्वीपिनि या दिर॑ण्ये त्विपिरम्छ या गोपु पुरुपेषु । 
इन्द्रं ॥ २ ॥ 
भा०-- (वा) जो कान्ति ( हस्तिनि >) हाथी मे आर (द्ीपिनि) रदे 
मे है । ओरं (या ) जो कान्ति ( हिरण्ये ) सुवणं मे भौर ( जप्सु ) ज 
मे है भोर (या) जो कान्ति ( गोषु ) गौभो में जर (पुरूपेषु) युवा वर- 
वान्‌ पुरुप मे है ओर (या देवी सुभगा) जो सौभाग्यमयी र्मी 
( इन्द्रम्‌ जजान ) राजा को उत्पन्न करती है ८ सानः वर्चसा संविदाना 
एत॒ ) बही रक्ष्मी कान्ति हममे तेज को धारण कराती इदं हमे प्राक हो । 
रथं शक्तेप्वपभस्य वाजे वात पन्ये यरुणस्य शप्मे । इन्द्र ॥२ 
भा०--(या सुभगा देवी) जो सौभाग्यकारिणी दिव्य रक्ष्मी,॥! 
कान्त (रथे ) रथ मे ( अक्षेषु ) भक्षो से, ( त्रसपभसख वने >) वैर के 
वेग मे ( वाते पजन्धे ) भचण्ड वात-जर मेघ मे जर ८ वरुणस्य शुष्मे >) 
1 
एतु ) बह हभमे तेज 


का धारण करता इद हेम भरक्षडहा। 
२-( द्वि° ) अश्रु पुरुषेषु गोपु" इति पैप्प० सं° | 
३-्रदेपु दृषभस्य इति त° बरा० | 
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१ 








राजन्येदिन्दुभावायंतायामश्स्य चाज पुरुधैस्य स्नायौ । 
इन्द्रं या देवी सुभग जजान खा न पेतु वचसा संविदाना ॥४॥ 
भा०-(राजन्ये) राजा में ( आयतायाम्‌ दुन्दुभौ >) कपे कसाये, 
नियसपूर्क वजनेवाङे मारू बाजे मे; ( अदवक्य वाजे › घोडे के वेग मे 
ओर ( पुरषस मायौ >) वीर पुरुष के उच्च स्वर के नादर्मे जो शक्ति दहै 
ओर जो ८ देवी ) दिव्य ८ सुभगा ) सौभाग्यकारिणी शक्ति ८ इन्दं 
जजान >) राजा को वनाती है ८ सः) वह ( नः) हमे ( वर्सा सं-वि- 

दाना >) ब्रद्यतेज से युक्त करती इदे ( नः आ-पुतु ) हमे भ्रष्ठ हो । 


००2 <-० ० 


[ ३९ ] यश श्रोर बल की प्रार्थना । 
वचैस्मोऽथवौ ऋषिः । बृहस्पतिर्देवता । १ जगती, २ व्रिष्टरप्‌ , ३ श्रदष्टरप्‌ 
त्रच सुक्तम्‌ ॥ 
यशा हविवैधतामिन्द्रजुतं खदसख॑ वीय खुश्र॑तं सर्दस्छतम्‌ । 
पसख्णमयं दीघौय चक्तसे हविष्मन्तं मा वधय ज्येष्ठत।तये ॥१॥ 
भा०--हमारा ( सहः-कृतम्‌ >) बल ओर संहनशक्ति का बदन वाला 
८ शुग्छतम्‌ ) उत्तम रोति से हमे धारण पोषण करनेवाखा (सहस्.वीर्यम्‌ ) 
अनन्त सामर््यौ से युक्त ( इन्द्र-जूतम्‌ ) ईङ्वर से प्रदत्त या दैश्वर के 
४~-ध्या राजन्येः इति वेप सं । ( द्वि° ) @कन्दय पुरुषस्य इति 
ते° जा” | ( द्वि” ) 'लिषिरशयेमायां स्तनयित्नौ गोष्ुया इति 
पेप्प० सं० | - 
[३६] १-८ द° ) 'सहखवृष्टिः सुकृतं सहस्तत्‌ ( त° ) जीवेः ( च ) 
यन्तं वर्धय इति पेप्प० सं० | ( द्वि° ) सव्रते इति सायणा- 


भिमतः | 
।.। 
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निमित्त भरित या राजा के अभिमत, हमारा ८ यद्वः ) यदा जीर ( हविः ) 
[<| [घ क १५ (3 १, 
अन्न, ओर वर ८ प्रसस्ाणम्‌ ) खूब विस्वृत होकर ( वधेताम्‌ ) वद । हे 
इन्द ! परमा्त्मान्‌ ! ( अयु ) गौर ( फिर ( हविष्मन्तं ) अन्न सष्डद्धि. से 
-युक्त ( मा ) अन्न को (दीर्घाय चक्षसे) दीर्घदर्शी टोने ओर (ग्रे्ट-तातये) 
ओर सव से वड़ा हो जाने के लिये ( वर्धय >) उन्नत कर । 
अच्छं न इन्द्र॑ यशसं यो।भिर्यशस्विन नमसाना विधेम । 
-स नो राख शाष्टमिन््र॑जूतं तस्यं ते रातौ यशसः स्याम ॥ २॥ 
भा०--हम रोग (¢ गच्छा ) साक्षात्‌ (इन्द्रम्‌ ) येश्वयवान्‌ उस 
महान्‌ ( यश्चसम्‌ 32१ यजो रूप, सर्व्यापक ( यद्मोभिः ) अपनी व्यापक 
शक्तियों से ८ यज्ञस्विनं ) यशस्वी, प्रु को ( नमसानाः ) नमस्कार पूर्वक 
पूजा करते हुए ( विधेम ) उसके गुणों को अपने भीतर धारण करं । (सः) 
चह ५ नः » दमे (इन्द्-जूत) प्क वद राजा से संचाङिति ( राट रस ) 
रण्पट्र का प्रदान कर । हे परमात्मन्‌ ( तस्य ) उस ( ते ) महेश्वर जगदी- 
शर के ( रातौ ) दिये राष्ट्र मे हम ( यदासः ) यद्रस्वी होकर (खयाम) रहे। 
यशा इन्द्रो यशा चछ्रग्नियशाः सोमे च्रजायन । 
यशा विश्वस्य भूतस्यादमष्टिम यशस्तमः ॥ ३॥ 
भा०--( इन्दः याः ) इन्द देशववान्‌ सूं यदास्वी है, ८ अग्निः 
यदलाः ) अग्नि सवका नेता छानी यशस्वी है । ( सोमः यदः अजायत ) 
सोम, भ्रेरक आल्ाद्क चन्द्र भी यशस्वी है । दसी रकार ( यकाः ) 
यज्ञ का अभिरापी ( विश्वस्य भूत >) समस्त भाणि्यो मे (जह्‌) 
८ यशस्तमः ) सबसे भधिकं यदरास्वी ( अस्मि › होड । 
| समम) कन्बनके (दि) तलिनं सन क्न विधेम" ( च० 
तस्य रात्ने ्रधिवाके स्याम इत्ति पैप्प० सं० | 
३-८ भर° › धशाग्नि* इत्ति पैप्प० सं ० | 
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[ ४० `] अभय ओर कल्याण की प्रार्थना । 
९, २ च्रमगरकामः, २ स्वस्त्यनकामश्राथवी ऋषिः । मन्वेक्ता दैवताः | 
१,२ जगत्यौ, ३ देन श्रय । तृच सूक्षम्‌ ॥ 
अभयं ावगपृथिवी इहास्तु नोभ सोमंः सकता न॑ः छृरोतु । 
अमय नोसनूवैःन्तरिक्ते सप्तऋषीणां च हविषाभयं नो श्रस्तु ॥१॥. 
मा०-( घावाथित्री ) चौः ओर एथिवी, भस्मान, ओर जमीन 
इस ससार में ( गः अभयं अस्तु >) हमारे ख्यि भय रदिते हो ( सोमः) 
चन्द्र भर ८ सविता ) सवका प्रेरक सूर्य, ( नः ) हमारे किये रातत जौर 
द्विन दोनों को ( अभयं कृणोतु ) हमारे स्यि भय रहित कर देँ । ८ उख 
अन्तरिक्षम्‌ चः अभयम्‌ ) यह विशाल अन्तरिक्षन्वातावरण भी हमारे 
खिये भय रहित रहे । (स्-ऋषीणां च हविपा) सक्ष ऋषियों सातो भाणो 
के वट, भौर सान से ( जमयं नः अस्तु ) हमे सर्वत्र ही अभय रहे । 
दस प्रमाय प्रव्रिशश्चतंख अरज खभूतं स्वस्ति संविता न॑ः रुणोतु। 
श शन्िन्द्रो अभ॑यं नः कृणोत्वन्यत्र राज्ञामभियातु मन्युः ॥ २॥ 
भा०-८ नः ) हमारे ( अस्मै आमाय >) दस भ्राम के ( चतसः 
अदिः ) चारों दिशां मे ( सविता ) सविता, धनधान्य का उत्पादकः 
गवं नाना भरकरार कै पदार्थो को उत्पन्न ओर नाना कारलानों के चरूने की. 
प्रेरणा करने वाखा भधिकारी शसक अथवा परमात्मा ( सु-भूतम्‌ ) उत्तम 
रीति से उत्यत्र होने नाला ( उरज॑म्‌ कृणोतु ) अन्न आपि पदाथ उत्पन्न 
व 
[४०] १-( च ० ) शप्रो इति कचित्‌ । 
-{ द्वि° ) श्ुभूतं सरिता दधातु" ( तृ० ) रश्च ( च० ) मध्ये च 
विश्वं सुकृते स्यामः इति पप्र ० । 
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राजा ८ नः > हमारे खि ८ अवाद अभयं ) चभो से रदित, अभय 
( कणोत ) करे ओर ८ राकां ). राजागों का ( मन्युः ) क्रोध आर उससे 
रित सेनावल भी ८ अन्यत्र ) ओर स्थान मे, अथौत्‌ हमरि निवास के 
नगर से दूसरी जगह चाद करे । 
राजा भामों का रेखा प्रबन्ध करे कि उनके वाहर की मियो मे अन्न 
+ आदि को उन्न कराने का प्रबन्ध करे ओर उनकी यसी रक्षा करे करियोद्ा 
राजा की सेनां उनके सेतो को खराव न कर जर म्रामोकोन उजदे । 
चनसित नो अधरादनमिचे न॑ उत्तरात्‌ । 
इन्द्रौ नमिन नैः पञ्चादंनमिच् पुरस्छथि ॥ २.॥ 
भाग हे इन्दर { परमात्मन्‌ भथवा राजन्‌ ! ( नः ) हमारे 
८ अधराच्‌ ) नीचे की ओर ( अनमित्र ) कोद रातु न रहे, ( उत्तरात्‌ नः 
अनमिन्न ) उपर की ओर भी को श्घयु न रदे । ( पश्चात्‌ नः अनमित्रं ). 
पीेकी सी ओर शच न रहे ओर (पुरः नः अनमिचरं कृधि) पेसा कीजिये 
-निससे आगे को ओर भी हमारा कोद शश्रु न रहे । 
००० <+ 
[ ४१ ] अध्यात्म शक्तियों की साधना । 
| जह्मा ऋषिः । वहवः उत चन्द्रमा देवता । ? | युरिगदष्टप्‌ , २ ग्रतुष्ट्प्‌ +. । 
२ च्रिषटरप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
मन॑से चेत॑से धिय आष्छूतय उत स्चित्त॑ये । 
(4 ॥ [+ द ॥ 
, स्ये श्रुताय चक्षसे विधमं हविषां जयम्‌ ॥ ९॥ 
मा०-( मनसे ) मनः शक्ति ( चेतसे ) सन्यग्‌ जान्‌, ( धिये ) 
धारणा शक्ति, ( आद्तये >) श्रतिभा ८ उच ) ओर ( चित्तये) ओर 
६ “च 4 --- -- 
२-( भर० ) भे चधराग्‌" ( द्वि° `) "उदक्‌ कृधि" इति क!° युश्न° | 
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चेतना चक्ति ( मत्यै ) तत्व विघार करमे वारी मनन शक्ति, ८ श्रताय > 
यर उपदेशा हारा प्राप्य वेद श्वान या श्रवण शक्ति भौर ८ चक्षसे) 
भीतरी चष्ु, आत्मा को दशेनशाक्ति, इन सव शक्तियो के प्राक्त करने 
क लिये ( चयम्‌ ) हम ( हविपा ) अन्न आदि, पौष्टिक सात्विक पदार्थो 
द्वारा था आत्मदाक्ति या मस्तिष्क शक्ति या मन ओर वाणि की शक्ति 
से भ्राप्त करने की ( विधेम >) हम सदा साधना क्रिया करं । हविन्=्जीवं 
वै देवानां हविरण्रतमगूतानामु श० १।२।६1२०। तस्य पुरुषस्य 
सिर पच हविधाने । कौ० १७ ।७॥ वाक्‌ च वै मनश्च हविधाने । कौ° 
९।३॥ अ्थीत्‌, हविनआत्मा, जीव, शिर की क्तानदाक्ति, वाणी ओर 
मन इनकी साधना से मयुपष्य उपरोक्त सव शक्तियां प्राक्त करे । 
श्यपानायं व्यानाय प्राणाय भररिधायसे । 
सर॑स्वत्या उरुव्यचे विधेम॑ विपां चयम्‌ ॥ 
भा०-( अपानाय ) अणन, (विन्भानाय) व्यान ओर ८ भूरि-धाय- 

से ) बहुत चलं को धारण करने बारे (प्रगाय ) प्राण भर ( उर्ू-न्यचे ) 
विशाल आत्मा में व्यापक या नाना लोकों में म्यापक ( सरस्वस्ये ) (न 
धारा की श्रास्ि के दिये ( वयम्‌ ) हम ( हविपा >) हवि जीव, मस्तिष्क 
द्राक्ति या मन से ( विधेम ) उद्योग करं । 
` अपाननसुख नासिका से वाहर के वायु को पुनः भीतर रे ग । प्राणन 
भीतर की चादयु को नाक्षिका से वाहर फंकना । व्याननछपर नीचे दोनों 
ओर की गति न करके प्राण का सिथर रहना । अथवा कण्ठ से उ्वंगत 
्रक्ति प्राण, कण्ठ से नाभितककीशाक्त व्यान, नामिसे गुदा तककीः 
दाक्ति अपन है। 

मा नो दासिपक्रपो दैव्या ये तनूपा ये नं स्तन्व्‌/स्तनूजाः। 

द्रम॑त्या मर्य ञमि न॑ः सचध्वम।युंधत्त प्रत॒रं जीवसे नः॥३॥ 


३-८ऋषयेो देव्यासस्तद्रपावानस्तन्वः तपोजाः इति ए० ब्रा० । 
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भा०-८ दैव्याः चपयः >) दिष्य गुण सम्पन्न अथधचा देव आातर्मा 
से सम्बद्धः अथवा देव, इन्द्ियमय ऋपिगण, क्षानसाधन आंख नाक, 
कान, सुख, त्वचा रसना आदि सनेन्धिये (नः) मे (मादा 
सिषुः ) जीवन भरत्याग न करें । भौर (ये) जो (नः) हमारे 
८ तनू-पाः ) दारीर के रक्षक प्राण ओर ( तन्वः) शरीरके ष्टीर्जग ओर 
८ तनू-जाः ) शरीर से उतपन्न होने वाटे हाथ पांव आदि अगदहंवेभी 
हमरा व्याग न करे । ये सव हमारे स्वस्थ यने रहे । हे आत्मा के 
८ भरस्य ) न मरने चङे भ्राणो ! तुम खोग (८ नः ) हम ८ मर्त्यान्‌ >) 
मत्यं पुर्पों को ८ अभि सचध्वम्‌ ) प्राक्त होओ। भौर (नः) दमारे 
८ जीवसे >) जीवन के क्य ( परतरं आघुः ) बहुत दीघं जीवनकाङ 
€ धत्त ) बनाये रखो । 

॥ इति चतुर्थोऽखवाकः ॥ 
[ तत्र दशा सूक्तानि, ऋचश्च त्रयर्चिशत्‌ 1 ] 


[ ४२ ] कोध को दूर्‌ करके परस्पर मिलकर रहने का उपदेशा । 
परस्परचिततैककरणे श्गिरा ऋषिः मन्ुरदेवता २, ३ श्रुष्टमः (६,२ भुरिजं) । 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
अव ज्यामिव धन्व॑नो न्यु त॑नोमि ते हृदः । 

यथा समनसौ भूत्वा सखयाचिव सच।व ॥ ९ ॥ 


भा०--च्छोच को दूर करके मित्र भाव से रहने का उपदेश करते हे । 


~ = 
^ ४२] २--श्वच्यामिव घन्विनश््मं तनोमि ते हृदः । तरथा सम्मनसो भूत्वा 
साहकेव सचावहे" । इति वैष्य° सं° । । 
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मित्र अपने क्रोधी पुरप के कोध उत्तारने कै स्यि हस प्रकार कहता है- 
हे मित्र ! ( धन्वनः ज्याम्‌ इव ) लिप्त भकार धनुधैर पुरुप शान्त 
होकर अपने धनुष से ढोरो को उतार रेता है ओर किसी की हिसा नकं 
करता उसी भरक्रार मै शान्त पुरूष ( ते हदय ) तेरे हदय से ८ मन्युम्‌ ) 
क्रोध को भी (अव तनोमि) उतारने का यत्न करता हूं! (यथा) 
जिससे हम दोनों ८ सं-मनसौ ) एक समान चित्त वाले ( भूत्वा ) 
टोकर ( सखायौ-दव 9 दौ मित्रों के समान एक ही होकर ( सचावहे ) 
सदा सिरे रदे । 

सर्खायाविव सचावहूा श्चवं मन्युं तनोमि ते । 

श्रधस्ते अश्मनो सन्युसुपांस्यामासि यो गुरूः ॥ २॥ 


भा०-करोध कै विरोध का उपदेश्च करते हे! हम दोनों ( सखायौ 
दव ) दौ भिन्नो के समान ( सचावहे ) मिलकर रहें ओर यदि इस 
मित्रता पूर्वक रहते हुए फभी कोध भी आ जाय तो प्स्येक हममे से अपना 
यही कर्तव्य समक्षे किं ८ ते मन्दु अव तनोमि >) जँ तेरे क्रोध को शान्त 
करैः । यदि फिर भी क्रोध उभद्ना चाहे तो यह विचार हो कि (यः यु 
जो मारा गुर, उपदेशक पर्वत के समान गौरवपूणं हे ( महमनः भध 
द्रव ) भारी दिखा के समान भारी पदार्थं के नीचै जिस भकार उड़ता 
इभा पदार्थं दव जाता है फिर मरही उदता उसी भकार ( ते भन्युम ) 
ततरे क्रोध को भी ( तम्‌ उपास्यामसि ) उस उपदेष्टा युर के अधीन 
कर द जिसके गौरव से द्व कर पुनः क्रोध न उठे । क्रोध आजाने पर गुरु 
के समीप जाकर कह के कारण को मिटा ेना चाहिये जिससे रिरि 
क्रोध न सत्तावे । 


२-( च ) शश्मना मन्युं शरुखापि निदष्मसि' (५० द्वि° ) 4्विते- 
मन्युं नयामसि सिकेव सवारः इति पेष्प० सं० । 
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श्रमि तिष्ठामि ते सन्य पाप्ण्या प्रपदेन च । 
यथावशो न वारदिपो मम॑ चित्तमुपायसि ॥ ३ ॥ 
भा०-क्रोध शान्त करने का तीसरा उपाय चतकरते हं । हे क्रोधी 
पुरष ( ते मन्युम्‌ › तेरे रोध को ( पाण्य ) अपनी एढी से भौर 
< प्रपदेन ) अपने पैरों के अगले भागसे (अभि तिष्ठामि) दवा 
कर उस्र पर वदाकरतारहर; जिस प्रकार अति इष्‌ वेगको अपनी 


णदी ओर पजा पर मज्ञवृती से खडा होकर सदा जाना है उसी 
भकार दूसरे के ऋोधकेवेग को धीरता भर मज्ञवुती से दे रह कर 
सहना चादिए । ( यथा अवदः ) जिससे वशीभूत, ाचार ष्टोकर 
<न बादिषः) फिर तू क्रोध के वचन न धो ओर ८ मम-चित्तम्‌ ) 
मेरे चित्त के (उप आयसि >) समीप मे आकर मेरा मि वन 
जाय । जिसको मित्र वनाना है उसके कोध के उद्धेगों को धीरता से सहन 
करना चाहिये । 


| 


द 


{ ४३ ] कोधशान्ति के उपाय | 
परस्परेकवित्तकरणे शरगव्निरा ऋपिः । मन्युशमन देवता । चतुष्ट 
। टच मूकतप्‌ ॥ 
श्यं दर्मो विमन्युकः सखाय चार्णाय च । 
, मन्योरविमन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते ॥ ९ ॥ 
, ३-{ द्वि° ) 'ाच्णिम्यां प्रपदाभ्याम्‌” ( तृ° च० 
१ परा मन्युं पुवामि ते इति पैप्प० सं०। 
{४२] १; त° ) विमन्युकश्चः इते द्विरानेकामितः | ( तृ० 
विमन्युशमनोऽस्तु मे" इति पेप्प० सं० | 


) परा ते स्यां वधं 


) ¶विमन्युको 


सू° ४३।२] षष्ठ काण्डम्‌ । ७ 


^ ५4 44 ५ 





। 
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भा०-- क्रोध शान्त करने का चौथा उपाय बताते हें । ( भयं ) 
यह (द्मः) दाम, दमन या कुशा घास है वहं (स्वाय च) अपने सम्बन्धियों 
भौर ( अरणाय च ) अपने शन के स्यि भी ( वि-मन्युकः ) सर्वथा कोध 
रदित है । इसमे काटा नहीं, सररू सीधा है, हवा के क्षोके से भी जड 
जातादहै। परतो भी बहुतां को रस्सी वैन कर ( दर्भः) बोध क्ेताहै। 
इसी भ्रकार जो पुरूप ८ स्वाय च अरणाय च ) अपते सम्बन्धी भौर शर 
दोनों के छि ( वि-मन्युकः ) ऋध रहित शान्त पुरुष है वह ८ दभ॑ः ) 
समाज को रस्सी के समान गने वाला होता है । वह ८ वि-मन्युकस्य ) 
स्वभावतः मन्यु रष्ित पुरुषों के उरे हुए ( मन्योः ) क्रोधो का भी अथवा 
८ मन्योः विमन्युकस्य ) क्रोधी ओर क्रोध रहित पुरूपं के नीच मे आकर 
उनके ( मन्यु-शमनः ) ऋोध य। करुह को शान्त करा देनेवाला (उच्यते) 
कदा जाता है 1 वह पुरुष उनके करदा को मिटा सकता है । 
श्रयं यो भूरिभूलः खसुद्रमंवतिष्ठंति । 
दभः पंथिव्या उत्थितो मन्युश्तमन उच्यते ॥ २॥ 
भा०-( वभः) दर्भ-दाभ जिस प्रकार ( भूरिमूलः) छम्बी 
गहरी ओरं अधिक मूर वाखा ( प्रथिव्याः उस्थितः ) एथिवी के ऊपर उठा 
इ होकर भी ८ समुद्रम्‌ अव-तिष्ठति >) सुद, आकाश्च के नीचे धीरता 
से खडा रहता है इसी श्रकार ८ अयम्‌ >) यह पुरुप जो ( दभः ) समाज 
का संगठन करने भने समर्थं है बह भी ( ए्थिन्याः उत्थितः ) अपनी 
विद्या मा्‌-समाज से उत्पन्न होकर ८ भूरि-मूलः ) बहुत से मूर रूप 
आध्यो पर प्रतिष्ठित होकर ८ समुद्रम्‌ अवतिष्ठति ){सयुद्र=महान्‌ भसु 
करी छत्र छाया मे रता है । वही रोक म सब के ८ मन्यु-लमनः ) कोधो 
र्‌ तह क्र्म (तुम च) (निषि सचे षिमनयुक स्सचेस्तु विमन्ुकः" 
इति वैप्प० सरं° | 


७५ अथवंयेदभाएष्यं { स ४३।३ 
का रान्त करने हारा, सव करुहों का मिटने वाखा ( उच्यते ) कष्टा 
जाता है । अथवा दर्भ-या दाम रस्सी का प्रतिनिधि ह । यदि बोधी क्रोध 
करे तो उसको भवर पुरुप वधन में डे कि उसका सच कोध उततर जाय । 
+ क| 1 [ [1 [० 
वि ते दनव्यशररि वि ते सख्यां नयामसि । 
यथावशो न चादद्रिपो मम॑ चिन्तमुपायंसि ॥ २॥ 
त° च० श्रथर्व० ६।४२ | ३ तृ च०॥ 
भए०--हे घुरुष (ते ) तेरी ( हनव्यां ) रेढी भ विद्यमान भौर 
(ते ख्यां >) तेरे स्ख म विमान ( शारणिम्‌ >) हिसा ओर क्रोध 
के भाव को उत्पन्न करनेवाी वाणीको ( चि नयामसि ) विनीत शिक्षित 
कर छं । ( यथा ) जिससे ८ अवसः ) छाचार होकर (८ न वादिपः >) व्‌. 
अधिक कोध के बचन न यो सके भौर (मम चिन्तम्‌ उप भायसि ) मेरे 
चित्तके अति समीप, भिन्न होकर रहै 1 व अर्त्‌ परस्पर का क्रोध प्रान्त 
करने केचि नाणी परे चश करना चाद्ये ! दससे भी दोनो कै चित्त 
परस्परं {भरु जा्येगे । 
वदीच्छसि व्छीकततं जगदेकेन कर्मणा 1 
परापवादसस्परम्यो गां चरन्तीं निवारय ॥ 


जथवा वाणी को सभ्य रि्ञा देनी चाये जिससे ग 


षसो नादि 
पर न आवे । क 


१० <<-० र 
[ ४४ ] रोग की चिकित्सा मे विषाणका नाम च्रोपधि । 
विश्वामित्र ऋषिः 1 मन्क्ता उत वनस्पति्दनता । १ ०२ श्रुष्टौ | 
२ त्रिपदा महा्ृहती ! तृचं सक्तम्‌ ॥ 
ल्य शिश्वि ` ` इत्नि कचित्‌ । 


=~---- 


-स०४४।१। पटं काण्डम्‌ । ७६. 
अस्थाद्‌ योरस्थात्‌ पृथिव्यस्थाद्‌ विश्व॑यिदे जगत्‌ । 
त्स्थुवै्ा ऊष्यैखप्नास्तिष्टाद्‌ रोगे! श्रयं तं ॥ १॥ 
भा०--यह (चौः) विशार दुरोक ( अस्थात्‌ ) स्थिर है, 

< एथिवी › परथिवी भी ८ भस्थाद्‌ ) स्थिर है । ( ददं विश्वं जगत्‌ ) यह 

समस्त जगत्‌ भी स्थिर है । ( उ्व॑-स्वप्ताः श्क्षा: ) उतान खड २ सोने 
वारे वृक्ष भी स्थिर रहै) इसी प्रकार ( अयं तव रोगः ) यह तेरा रोग 
भी ( तिष्टच्‌ ) स्थिर हो जाय, भागे भधिक न बदे । 
शते या भेपजानिं ते सद्धं सग॑तानि च । 
श्रे्ठमाखरवभेपजं वसिष्ठं रोगनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--(यानि ते श्वतम्‌ ) जो तेरी सकद ओर (सहस्रम्‌ > हजञाये 

८ मैपजानि ) ओपधिय ८ संगतानि च ) प्रा भी हो गयी है ओर 
निदान कै अनुद्रु भी हें तो भी उनमे से जो (शेषम्‌ ) सवे अधिक 
शुणकारी कीर ( वसिष्टसर्‌ ) स॒ख्य रूप से देह मे वास करनेवारी उसके 
भीतर प्रवैदा करके असर कर जाने वारी ( आस्राव-भेषपजम्‌ ) र्तछ्राव 
को भच्ा करनेवाली ओपथ दै वह ( रोगनाशनम्‌ ) रोग को अवदय 
नदि करती है । 

रस्य सूत॑मस्य॒शत॑स्व नाभिः । 

विपाका नाम वा श्र॑सि पितृणा मूलादुत्थिता वातीरूतनाशंनी॥२॥ 
भा०--हे ओपधे ! तू ( रुदर ) रदढरोगकारी तौव दन्य का 

( मूत्रम्‌.) सार भाग [ दिक्छ्चर ] (असि) है \ ( अत्य 9 

परन्तु रोग विनाद्य करनेवारे ब्त रूप शक्ति का ( नामिः ) भूरुस्थान 

है या ( विपाणकानाम वा असि) तेरा नाम 'विपाणकाः है। 

(ख १-( प्र) चयाः ( द्वि° ) सितानि" (तृण ) तेषामसि त्तरं चना 

सावस्षरोगमयं ( च० ) वसिष्ठ" इति पैण° सं° | 


७६ अरथर्वयेद्भाप्ये (४. 


( पितुं ) पारक ओपधियों के मूल में से ( उत्थिता ) उन्न होती ई 1 
सौरं ( वात्तीकृत-नाखनी ) चात के द्वारा उत्पन्न रोगो का नादा करनी द 1 
चिपाणकां या विषाणिका नाम से जजश्द्वी, जावत्तकी श्री, दृशचिकाली, 
सातल ओर रोददिणी जपधियो का रहण दहै 1 अजश्टगी ओर जावर्तकी 
-इद्रोग, वातरोग ओर रक्तां पर गुणकारी है । उनका टिचरे निका 
मकर प्रयोग करने से शीघ्र ही असर करती टं । 


[17 --- 


{ ४५ ] मानस पापके दूर करने के दद्‌ संकस्प की साधना । 
प्रचेताः च्ंगिरा यमश्च ऋषिः } दुःस्वप्ननाशनं देवना | > पय्परापनिःः ] 
य्‌ भुरिक्‌ त्रिष्टय्‌। ३ ग्रदष्टुर्‌ | तृचं मृक्तप्‌ ॥ 
“ = [+ क, = 
परोपि मनस्पाप किमशस्तानि ससि । 
419 [- छ > ् भ # 
हे न त्व कामये वृत्तां वनानि सं च॑र गृहेषु गों म मनः ॥९॥ 
ऋ० ६० | :६८| | 
भा०--मानसिक पापों के दूर करने के मूर मन्त्र का उपदेश करते 
है । ( मनःपाय ) हे मानसिक पाप, दुविचार ! ८ परः अपेहि ) परे ट, 
"द ( भसस्तानि ) छुरी २ निन्दा योग्य क्वायं करने का (किम्‌ | 
: क्यो ( शससि ) कहता है । ( परा इहि ) चर परे टो । (नत्वा 
कामये ) मँ तनति नहीं चाहता 1 हे ( मनः) मेरे मन} तूपापसे हर कर 
^ शक्षान्‌ वनानि सं चर > हरे २ दक्षां ओर बनें उपवनों मे विहार कर 
{४५} र-च्रवेहि मनसस्यतेऽपक्राम परश्चर । परो निक्रस्या भ्राचच् वहुधा 
जीवतो मनः* इति ऋ० ॥ ( अ० ) श्रपेहि मनसस्पत इति पप्पु 
सं° । ऋेदे प्रचेताः ऋषिः } दुःस्वप्नघनं देवता । (०) 


। स “शसति 
( च ० ) -वृकुवनानि' इति सायणामिमतः | 


° ७५।३] पठं काण्डम्‌ । , ७७. 
ओर (गृहेषु गोषु सं चर) अपने गृहो ओर गौं भे निहार कर। पाप से 
जव मन जाय तव पाप के संकटपों को दूर करके हरे -बृक्षो, वर्नो, उत्तम 
शह ओर सम्बन्धि ओर गौ आदि पञ्चमो के साथ मेन को बहराना 
चद्षि। । 
श्चवशसा निःशसा यत्‌ प॑राशसोपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः । 
श्ग्निर्विभ्वान्यपं दुष्कृतान्यज्ान्यारे च्रस्मद्‌ दधातु ॥ २॥ 
ऋ० १० |।१६४।३॥. 
भा०-पापों के दूर करने के निमित्त प्रार्थना । ८ अव-लशसा ›) नीचे 
गिराने वाले, ( निःशसा ) निवैट करके गिराने वारे गौर ८ परा-शसा ) 
सल्कमों से दूर रे जाकर आत्मा का नाद करने वारे जिस २ दुष्ट विचार 
युक्त पाप से हम (८ जाप्रतः ) जागते इए या ( स्वपन्तः ) सोते इष 
८ यत्‌) जव २ भी ( उप-आरिम ) हम पीडिते होते हों ८ अभः ) वह 
सर्व प्रकादयक, पापों को भस्मसात्‌ करने वाका अघि, परमेश्वर (विश्वानि) 
सखव ८ अजु्टानि ) असेवनीय ओर अवांछनीय, मन के अप्रीतिकर, बुरे 
(दुः-हृतानि) पाप कर्मा फो (अस्मद्‌) हमसे (जारे) दूर ( अप दधातु ? 
करदे। 
[> क | रा ९ 
यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतपि सपा चरामसि । | 
परचरैता न आ्राङ्िरकष दरितात्‌ पात्वहखः॥३॥ 
ऋ० १०] १६४४]. 
भा०--हे इन्द्र ! रेश्वयंवान्‌ † हे ( ब्रह्मणस्पते ) समस्त नह्यजान 
के परिपाक ! ८ थद्‌ अपि ) जव २ भी हम ( पा चरामसि ) असत्य 
२-भ्यदा शसा निःशसाभिशसोपारिम इति ऋ° । 
२-यदिन््र बह्मणस्पतेऽभिद्रों चरामसि । भचेता न श्रा्गिरसा द्विषतो 
पालंहसः" इति ऋ० { (च ०) द्विषतः पातु तेभ्यः” इति पैष्पण्सं० 
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७ अथधवेदभप्ये [ स० ४६।१ 


[5 थ 





व क [0 १ + ^ ^ 


जौर छल कपट का आचरण करते ह न्‌. उनको ( मरचेताः ) च्च भली 
प्रकार जानता है। वू ( आंगिरसः ) धरकावास््ररूप, तेजीमय ज्तानी होकर 
(नः) इमे ( दुशितात्‌ ) दुरे निन्दनीय ८ अदसः >) पापसे ( पातु) 
पान कर । 


[1 ---- 


[ ४६} खप्न का रहस्य \ 
श्नगिर ऋषिः | स्वप्नो दु.स्वप्ननाशनं वा देवता । : ककुम्मती विस्तार पोक्तः, 
२ च्यवाना शर्करीगपौ पञ्चपदा जगती, २३ श्रेष्ट । नृचं मत्तम ॥ 
यो न जीवोखि न मृते! देवानमसतगमां (सि खप्न । 
व॒खगानी तं साता यमः पितार॑रुनोम#सि ॥ १ ॥ 


, भआ०्--स्वप्न का रह वतलतेहे । हेम ८यः) जो (न 
जीवः जसि ) तून जीवित, जागृत दाहे ओर (न ष्टेतः) न शतन 
सुषु द्रा है तो भी ( देवानाम्‌ ) इन्दि गण तुक्ष श्वसक्रार मं 
( अ्तगमैः असि ) भी अद्धत=भात्मा के गर्भनभीतर में दरुपे रहते 
ह! उस समय इन्दियगण वाद्य विपो का ज्ञान नहीं करते। हि 
स्वप्न { ८ ते मात्ता ) तुक्च स्वप्न की जननी, माता, उत्पादक भी स्वतः 
८ चरूणानी > वरुण की खली आत्मा की शक्ति, चितिदाक्ति, चेतना ही है 
ओर स्वयं (थमः) सव इन्द्रिय ओर दारीर का नियामक आत्मा हु स्वप्न 
का (पित्ता) पार्क या बीजप्रद्‌ है । त्‌. (अररः नाम असि) अरर" नाम 
„ चाका ह । निरन्तर गतिक्चीर, अति तीन गति वाखा, क्षणाचस्थायी टै । 
अथवा दीघच ही चिस्षत दो जतादहै। छम्ब से रस्वा स्वप्न ५ सेकण्ड से - 
त्पन्न होकर समाप्त भी हो जाता हे! स्वसरकार में इन्दियां भराणसे, प्राण 
अनम, मन आत्मा म कीन होजाता हे भौर सुयुपि दसा हो जाती है । 


सू° ४६।३] षष्ठं काण्डम्‌ । ७९ 
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"परन्ठु स्वप्नकारू मे इन्दरियगण मन सहित आत्मा मे रहकर भी केवङ 

मनकी गति से सब पूरवाजुभूत संस्कारो की जागृति होती है । उस समय 

इन्द्रिये प्राणमय आत्मा में गर्भित रहती है 1 

विद्य ते स्प्न जनि देवजामीनां पुत्े।सि यमस्य कर्णः 

अन्तकोसि प्रत्युरसि । तं त्वां स्वप्न तथा स विंद्यसनः 

स्वप्न दुष्वन्न्यात्‌ पाहि ॥२॥ च्रथै° १६।५।६॥ 

भा०--हे स्वप्न ! ( ते जनित्रं विद्म ) हम तेरे स्वरूप भौर उत्पत्ति 

क रहस्य को जानते हँ किं तू ( देव-जामीनां >) देव-दन्द्रियगण की ज्ञान 
` को उत्पन्न करने वोखी सूक्ष्म शक्तियां या ज्ञान तन्तु जो मनमस्तिष्क मे 

आभित है उनका < पुत्रः ) पुत्र दै, उससे उत्पन्न होता है । पर तो भी 

< यमस्य करणः ) नियामक प्राणात्मा का तू करण अर्थात्‌ कायं है। हे 

स्वप्नमय देव आत्मम्‌ ! चू ही ( अन्तकः असि ) अन्त करने वाखा प्राण- 

वियोजक ओर ८ ल्युः असि ) शरीर को देह-वन्धन से एथक होने की 

दशा का स्वरूप है । हे स्वप्न { ( तं ) उस तक्षको (तथा) जेसात्‌ है 

उसी भ्रकार ८ सं विद्मः ) हम भली प्रकार जानते हैँ ( सः ) वड तृ. (नः) 

हमे ( दुः-स्वप्न्यात्‌ > दुष्ट स्वप्न से जो मन भौर शारीर को गिराने वाे 

भय, काम ओर वीयनादा के प्रयोजक हैँ उनसे ८ पाहि ) वचा । 

यथां कलां यथ। शफं यथं सं नर्यन्ति। 
एवा हुष्वन्न्वं सर्व द्विपते स नयामसि ॥ २॥ 
अधर्वै० १६ । ५७। १॥ ऋ० ८ | ४७ | १७ प्रच ॥ 


२-१, जामिः ङ्गी इति सायणः । भगिनी इति द्विटनिः। 

इ-{ च० › श्याप्तये सं नयाः~ इति ऋ० | श्रनहदसोऽबदुतयः सुऊतयो 
व ऊतयः इति ऋग्वेदेऽधिकः पाठः । तत्र त्रित श्रा्ठय ऋषिः । 
श्चादित्या उषाश्च देवते | 
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भा०--( यथा ) जते (कटां ) कलय, वां भाग करके या 
(यथादाङ) २ च भास करके (यथा ०) प्लस मकार ऋण क 
८ सं नयन्ति ) चुका देते हं । उसी प्रकार ( सव दुः-ष्वप्न्यम्‌ ) समस्त 
भ्रकार के दुःस्वप्नं को ( दविषते ) अपने लप्रीतिभाजन पुरुप का ऋणसा 
जानकर ८ सं नयामसि >) सर्वथा त्याग दें । अर्यात्‌ दटुतरप्न जदि के 
दुविचार नीच ध्रणित पुरूपं के खि रहने दे । उनमें सदाचारी भावं पुरुष 
अपने कों न गिराव । अर्थात्‌ जिस प्रकार कटा=१६ चां सोखृ्टवां हिस्सा 
करके या पूरा एकं आवां एक आठवां हिस्सा करते २ पूरा क्ण चुका 
देते हँ उस प्रकारं हम बुरे विचारोंकोभी८( द्विपते) द्राच्रुकाक्रणसा 
ही मानकर, शनैः २ क्रमदाः उनको पेसे छोदुते जायं मानों हम 
रे भावरूप अपने दानु का कजौ धारतेष्टं) उसे शीघ्र जुकाकर 
क्त हो जायं । 


[री 
^ ६ ~ _ 

[ ४७ ] दीघौयु, सुखी .जीवन श्रौर परम सुख की प्रार्थना । 
श्रंगिरा ऋषिः 1 १ श्ननिर्देवता २ । चिश्देवाः ] सुधन्वा दवता । 
१-२ च्रिप्टरमः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 
ग्नः प्रातःसवने पात्वस्मान्‌ चश्वानसे चे्वर्द्‌ पचेश्वशोभुः । 


ख नः पावक दविर दधात्वायुष्मन्तः सहभ॑क्ताः स्याम ॥ ? ॥ 
भा०--( भातः सवने 9) प्रातकारुके सवननजह्मचयं के अवसर मं 





----------------------------_ 

[४७] ६-(द०) पथिक विश्वच्ि:” इति पप्प० सं०। (महिना विश्वकः? 
इति त० स | महीनां इति कोण प्रा सु° | 
इति म० सण | (त° ) द्वि" इति प्रायः} (भ्र 
नात्‌" इति म० सं० | 


विश्वश्रीः 
) श््रातःसव- 
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८ वैश्वानरः ) समस्त पुरो का हितकारी समस्त पुरुषों मे व्यापक चिराद्‌ 
( विदव-शम्भूः ) सवके खिये सुख शान्ति का उस्पत्तिस्थान ( चिश्व-कृत्‌ ) 
ससारे का रचयिता ( अग्निः ) अगनिनज्ञानसय परमात्मा, सवका अग्रणी 
८ पतु ) हमारी रक्षा करे 1 ( सः पावकः ) वह पावकं सवका पवित्र 
करने वाला ( नः >) हमे ( विणे दधातत ) बरु भीर धन सदधि मेँ 
स्थापित करे । भौर हम सव ( आदुप्मन्तः ) दी्धं आयु वरे होकर 
( सह-भक्षाः ) एक साथ भोजन करनेहारे (खाम ) हों । ` 
विश्वे देवा सरत इन्द्रा श्रंस्मानस्मिन्‌ छितीये सवने न जह्यः 
श्रायुप्मन्तः भियनेपां घरदन्तो चयं ठेवानौ सुमतो स्याम ॥ २॥ 
भा०-(अस्मिन्‌ द्वितीये सवने) इस द्वितीय सवन, सोम-सवन कै 
अवसर पर ( इन्द्रः ) हमारा राजा, आत्मा जौर ८ विश्वेदेवाः ) समस्त 
देव, इन्दियगण ओर विद्वान्‌ पुरू भोर ( मरुतः ) समस्त प्रजाप ओरं 
भ्राणगण (अस्मान्‌ ) हमे ( न जद्यः ) परि्ाग न करे । (आयुष्मन्तः) 
दीं आयु से सम्पन्न होकर ८ एषां प्रियं वदन्तः ) इन सव के भ्रति परिय 
आपण करते हए ( चयं ) हम ( देवानां ) विद्रा पुरू की ( सु-मतौ ) 
जुम मति मे, उत्तम उपदेशो के अनुसार ( स्याम ) रहं । 
हृदे तृतीवरं स्वनं कवीनामृतेन ये च॑म॒समेरंयन्त ! 
ते सौधन्वनाः खंरानशानाः सि नो छभि वस्यो नयन्तु ॥३॥ 
भा०-(इदं तृतीयं सवनम्‌ ) यह तीसरा सवन (कवीनाम्‌ ) कान्त- 
दर्शी मेधानी, विद्धान्‌ उन पुरूपं का ही है (ये ) जो ( ऋतेन ) सत्य 
लौर रद्य्चान के वर से ( चमसम्‌ ) चमसन्सोमभक्षण के पात्र को 
्ेरित करते ह । अर्थात्‌ सत्य श्वान ओर तपे वक से अपने सुर्य प्राण 
1 


३-( त° ) “कोधन्वनामूतानशाना › (च० ) (नयाथः इति पेष्य० 
सं० | ( तृ ) शुवरा- ( च० ) "वसीयो" इति ते० से । 


४) 


प्‌ अथ्वेदभाप्ये ( सृ० =: 


० भ ९.११ ०५०७ 





५~~~-~~^~~ ~~~ 


या समस्व जीवन को साधना के वल से. मरित करतेष्टः(ते)वे 
( सौधन्वनाः ) धनुर्धरो के समान उत्तम खूप से ओंकार रूप जओौपनिषद 
धनुष को धारण करते हुए ( स्वः आनद्रानाः ) मोक्ष खख या भरका- 
मय द्य का आनन्द राम करते हुए ( नः ) हमारे ८ स्विष्टिं ) उत्तम 
ब्रह्मयन्ञ के प्रति ८ वस्यः ) उत्तम श्रे ट फट (अमि नयन्तु) प्राक्त करावे । 

अध्यात्म मे चमसपात्नी का निणैय इस प्रकार है । प्राणापानाभ्यामे- 
वोपांश्वन्तर्यामौ निरमिमीत । व्यानादुपांदयसवनं । चाच देन्द्रवा्रव । पक्ष- 
क्रतुस्यां सेन्नावरणः, श्रोत्रादाश्विन, चध्वुपः शुकामन्यिनौ, आत्मन भग्रायण, 
शङ्गेभ्यः उक्थ्यं, आयुपो भ्रुवम्‌ । म्रतिष्टाया ऋतुपात्रे 1 तै० १ ।५1०॥। 
9 1 २। यहां चमसनसमस्त आयु है । यक्त मे चमसस्थित पात्र के सोम 
को चार भागों म चिभाग करिया जाता है! जिसका असिभ्राय जीवन को 
चार भागों रे वाखा है! इस रकार यद्वपरक अर्थं संगत दोता है, 
तीन सवनों की व्याख्या अध्यात्म साधना मे--जीवन के तीन समाग दहै । 
भ्रथम सवन २४ वर्षं का व्रद्यचयं ; द्वितीय सवन ४४ चं का चद्यचर्य, 
सौर तृतीयसवन ४८ वपं का बरह्मचयं । ( देखो छान्दो० उप० ३ ¦ १६) 


+ "नन" 
[ ४८ ] तीन सवन, चिविध बरह्मच । 
मन्त्रोक्ता ऋषिर्देवता च 1 उग्णिक्‌ ! तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
श्येनो/सि गायत्रच्छन्दा अनु त्वां स्मे। 
स्वस्ति मा स वहास्य य्॒षस्योटचि स्वाह! ॥ १ ॥ 
 भा०-- पूोक्त तीनों सवनो ओर तीन भकार के व्रद्चर्यं कालों का 
विष वणेन करते हे । हे भातमसवनरूप प्रथम ब्रह्मचयं ! तु ( श्येनाः 


न ~ ------~------- 
१-( त° ) स्वस्ति मा सम्पारय'( प्र ) शश्येनेसि पा" इति शां 
` श्रौ० सू० 1 | 
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असि ) श्येन, ज्ञान ब्रह्यतेज का संपादन करनेहारे भौर ८ गायन्न छन्दाः ) 
गायत्रच्छन्दान्माणसाधना, जात्मसाधना, - ्र्यवृत्ति, वचह्यव्च॑प्राघठ 
करना, तेज प्राक्च करना, बीयं प्राप्त करना ओर. जीवन का प्रारम्भ रूप 
२४ अक्षरोवाले गायत्रीछन्द्‌ के समान २४ वपं तक पान करने योग्य 
1 (व्वा) तेरा में (भनु रभे ) अनुष्ठान करता हँ तेरा पारन गुर के 
अधीन रह कर करता हँ 1 ( भस्य ) इस्त ( यद्ठस्य ) जीवनमय यज्ञ के 
( उदू-कचि >) अन्तिम ऋचापार की समासि तक (८ मा ) युश्षे (स्वस्ति) 
कल्प्ाणपूर्ंक ( सं चह ) प्राप्त करा । ८ स्वाहा >) यही हमारी अपनी दद्‌ 
प्रतिना है। 
ऋभुरभि जग॑च्छन्टरा्ननुत्वार्मे। ०॥२॥ 
भा०--हे तृतीयसवन ! तृतीय ४८ वर्प॑तक के चदय च्यंकार ! तुम 
(तमः) भ्त्यु=अति तेजस्वी, सत्य, द्मनान सम्पन्न हो, मर (जगत्‌-च्डन्दाः) 
तुम जगतीच्छन्द्‌ के समान ४८ अक्षरो के प्रतिनिधि ४८ वर्पौ तक पाटन 
फ्रि जने योग्य हो । एवं तुम आदित्यस्वरूप हो । (त्वा अनु रमे ) तेरा 
-म पालन करता दँ । ( भस्य यक्तस्य उच्चि >) इस यक्त की समाति तक 
८ मा >) सुह्वको ८ स्वस्ति ) कल्यागपू्वेक ८ सं वह ) भ्रस्त करा (स्वाहा) 
यह मै अपने भात्मा से दद्‌ भावना करता हू । 
चपि विष्टष्ठन्ट्रा श्रनु त्वा स्मे। 
स्यसि भ्रा सं वंह्रस्य य॒न्नस्योदचि स्वाहां ॥ ३॥ 
भा०-दे माध्यन्दिनि सवन | ४४ चपं तकके वरह्यचयं ! तू ( वृषा 
असि ) वृपायोयं सेवन से समर्थं इन्द रूप भौर ( तरिष्टुप्‌-छन्दाः) ४४ 
२-श्वरसि गगोऽपति" इति गो त्रा | 
२-.अ५) 'पुपरयोऽसिः इति शां° श्रौ भू । भम्राद्‌ श्रसि' इति गो° 


शन, 


रा | व्वरमकरोऽि' इति तां० ब्ा०। 
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अश्चर वारे न्िष्टुपछन्द के समान हो! (त्वा अयुरभे ) तेरा पासन 
करू । ( मा ) सुने ( यक्षस्य उदि ) इस यच् की समसि तक (स्वस्ति) 
कल्याणपूर्वक निर्विघ्न ( सं-बह ) प्राक्त करा ( स्वाहा) यह र्म स्वर्यं 
अपने भ्रति द्द्‌ संकल्प एवं प्राथना करता हु । 

८ 9 > शयेनः--इ्यायते्तनकर्मणः । नि० । यदादश्येनोऽसि इति 
सोमं वा एतद्‌ आह । एप ह वा अग्निशरत्वा मरस्मिष्लोके सद्रयायत्ति। तद्‌ यत्‌ 
संदयायति. तस्मात्‌ इयेनः 1 गो ° १० ५।१२॥ उरस एवास्य हृदयाचिवर्पिर 
खवव्‌ स श्येनः अ्पाष्ठिदाभवत्‌ वयसां राजा । श० १२।७।१}६॥ 
इथेनो वयसां क्षेपिष्ठः! १० ३।८॥ एतद्र चयस मोजिष्टं विष्टं यव्‌ ध्येनः ४ 
श० ३।३।४।१५] सान करनेवाङा आत्मा श्येन है । श्येननसोम है वही 
अग्नि होकर इस रोक मे विचरतादहे। इन्द्‌ के हदयस जो कान्ति 
अवादित इद वह दयेन है वही सव इन्दियो का पक्ष्यो कै राजा वाज्ञ के 
समान है । वही सव मे वलवान्‌ है! वटी सव इन्द्रियों म भोजस्वी 
-आौर ब्वान्‌. है । फलतः आत्मा ओर भाण श्येन है 1 

.. (र) सपयजच्छन्द्‌ः--सा हैषा गायत्री गर्यास्तन्ने । भराणा वै गयाः ! तव्‌ 
प्राणस्तन्न, तस्माद्‌. गायत्री नाम । श्च° १४ 1८१५ । ७ ॥ प्राणो गायनी 
भरजननम्‌ । तां० ५६ । १४ । ५ । १६ ॥ अग्निवै^ गायनी । ज्ञ ° १।८।२ । 
१३. ॥ बह्म हि गयत्री ! ता० १९ । ११११९ ५ गायत्री वदाचच॑सम्‌ । 
तै २।७।३ 4 ३॥ तेजो वै ब्र्मवर्ध॑सम्‌ गायत्री । एे०१।५।; 
२२॥ गायज्यो चै मग; । गो° पू०५। १५॥ वीय गायत्री । श्च० १। 
ब । ५ ४.॥ प्ठरः गायत्री \ प०२। द ॥ सुखमेव गायत्री । यौ० ११ । 
२ ॥ चतुर्विरात्यश्चरा गायनी । दे ६ । ३९ ॥ वसवो गायनी समयरय्‌ । 
जै०ड० १ 1 ६८ 1 १४ ॥ यद्‌ गायत्री इयेनोभूत्या दिवः सोममादरद्‌ तेग. 
साश्येवः । श०३।४।१२॥ 


गयन्प्राण-~उनकी रक्षा करनेवाली गायत्री है घ्राण सर भलनन- 


स° ४८।३ | पष्ठ काण्डम्‌ । ८५ 
अर्थात्‌ युचावस्या तकं का ्रह्यचर्यकार गायत्री है । वही अग्नि है । ब्रह्य 
ह, चदवर्च॑स, सेज, वीयं, भग शिर, सुख है ! इसके २४ अक्षर है । २४ 
चपं तक भक्षत वीयं का ण्न करनेवारे वसुगण उस गायत्री का धारण 
करते । यह गायत्री टी ए्रयेननानवान्‌ होकर धौः आचायं से सोमनतान- 
मय ह्य को प्राप्त करता है । 

भुः-- भवः उरुभान्तीति वा कतेन भान्तीति वा चस्तेन भव- 
न्तीति चा फभवः भदित्यरदमयः उच्यते । निरु० देवत ० अ० ५।२। 
% ॥ श्रजापतिवैः पिता ऋभून्मर््यान्‌ सतोऽमरस्यान्‌ कृत्वा ठृ तीयसवन 
आभजव्‌ । पे ६।१२ ॥ भररभवो वा दन्द्र्य प्रिय धाम । तां० १४।२५ ॥ 
शति तेजस्वी, ब्रत~ज्ञान से प्रकादावान्‌ , या कत से सामय्यंवान्‌ कु 
कषटते ह । प्रजापति ने मरणदाीर चसुओं-- प्राणों को साधना से अमरकर 
छिया । तीय सवन में विभाग किया । चहु इन्द्र के भिय तेज हँ । 

जगत्‌ छन्द्‌ः--भशचत्वारिरादक्षरा वे गायत्री । श० ६ । २1 २। 
२३ ॥ आदित्याः जगतीं समभरन्‌ । ० उ० १।१1८।६॥ जगती 
आदित्यानां पतनी । गो० उ० २। ९। 

४८ अक्षर का जगती चन्द्‌ होता है । ४८ वपं का ब्रह्मचय पारनं 
करमेवासे विद्धान्‌ आदित्य धदमचारी जगती का पारन करते है । वह 
ही उनकी शक्ति ह। 

त्रिष्टुपदन्दः-गेनदंप्रष्टमं माध्यन्दिनं सवनम्‌. । गो० उ० ४।४ 
वीय य तरिष्टेप । पै० १।२१॥ वात्मा त्रिष्टुप्‌ । ० ६।२॥।१।- 
२४ ॥ चरिष्ट्रप रुद्राणां पतनी 1 गो० उ० २।९ ॥ रुद्राः व्रष्डुम सम 
भरन्‌ । ओ ड० १।१८ । ५ ॥ चत्च्वारिंशदक्षरा ्रष्डप्‌ । कौ० १६।७॥ 
त्रिष्टप चछन्द ४४ अक्षरो काह । ४४ वपे तक का बरह्मचय करा परार 
करनेवाये विद्राय्‌ स व्रष्टुप्‌ का पान करते हं । वही रुद्रा का शक्त 


ट । उनका आात्मा दन्द उसका देवता है। 


"०-दर<=<* न 
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£ 
{ ४९ ] कालाभि का वणेन । 
चअमयकामोऽथनी ऋषिः । अश्विनौ देवते । विराड्‌ जगती । 
श २-३ पथ्या पक्तौ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


[> 


नदि तें अग्ने तन्व्‌/ कृरसानेश मर्त्य॑ः । 
कपिधैमस्ति तेजन स्व जरायु गौरिव ॥ १॥ 
भा०- हे अग्ने ! ( ते तन्वः ) तेरे अग्निमय शरीर के ( क्ूरम्‌१ ) 
-छेदन सेदन सामथ्यं को परमाणु, परमाणु अरूग करडारनेवारे विदेष 
सामथ्यं को ( मत्यः ) यह मरणधर्मा पुरुप ( न आनं >) नहीं भाक्त कर ' 
सकता । तू ( कपिः) कपि-=अति कम्पनवान्‌ होकर ( तेजनं ) अग्नि या 
ताप को जपने भीतर ( बभस्ति ) रसे धारण कर लेता है जैसे ८ गौः ) 
गौ ( स्वं जरायुः ) अपनी जेर को खा जाती है । 

ीफिथ-- “मनुष्य तेरे शरीर मे कभी कोर ण नहीं पाता । जसे 
गाय ज्ञेर खा जाती है उसी रकार वन्द्र सरक्ण्डा खा जाता हे 1 यह 
अथं बड़ा हास्यास्पद्‌, असंगत ओौर अनर्थक है । । 
सायण-- हे अग्ने तेरे शरीर की तीक्ष्णता कों मचुष्य नहींपा 
सकता । तु.शरीर शोपक होकर या वानर के समान चपल ज्वाखावानू 
होकर ( तेजनं ) निगार शव को जेर को-गायके समान जसा देता है ।' 
अथवा--( कपिः ` बभस्ति तेजनं ) जादित्य तेजन-अग्नि को यपत 
` ५९ ` र-गिमस्ति इति सायय्तम्मत , (द्वि, ; ग इ सायसम्मतः । ( द्वि° ) 'सर्् इति पैप्प" संर । 
, , भर) "है ऋूंचकार' । ( च० ) पुनर्जन्म" इषि तै आरा" । ` 
५ ध ९ च । उणादि० पा० २।२१॥ कैनसासर्् चेदन- 
२. कम्पतेः सार्वधातुक इन्‌ उणादिः .४।१ ४; 


ता श्‌ दिः यदा म्‌ उदकं शरं 
गतं रसं पिवति इति कपिः । सायणः ॥ | 
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भीतर कर रेता है । भथवा--हे अग्ने { परमात्मन्‌ ! तेरे ऋर-छेदन भेदन 
सम्य ऋ मनुण्य श्राक्त नदीं कर सकता । तू (कविः ) सब कौ कपाने 
चारा होकर ( तेजनम्‌ )3 पापको पेस्ेखाजातांडहै। जखादेतारहै, 
विनादा कर देता है जैसे गौ जरायु को । 

अथवा--( स्वं जरायु गौरिव ) अपनी जीण व्वचा या आवरण कौ 
जिस प्रकार स्थं चार २ टीकर जाता है उसी प्रकार ( कपिः ) कन्भजा- 
पति-हिरण्यगभ का पारक वह परमात्मा समस्त ८ तेजनं ) बह्याण्ड को 
( वभस्ति )+ अपने प्रलयकाल मे रीर जाता है। इसलिये ( मर्त्यैः 
जग्नेः तन्वः करम्‌ न आनंश ) यह मनुप्य उस काराग्नि परमेश्वर के 
छेद नमेदन सामथ्यं तक नहीं प्च सकता । 

जरायुः शणाः । द° ६।६।२।१५ ॥ यत्र वा प्रजापतिरजायत गर्भो 
भूत्वा पृतस्मात्‌ यक्तात्‌ तद्य यन्नेदिष्टमुस्वमासीव्‌ ते काणाः ॥ जिसमे 
भ्रजापिति हिरण्यगभं रूप मे उस यज्ञरूप परमात्मा से उन्न हुआ वहः 
ऊपर का गर्भावरणन=उस्व श्षणा या जरायु नाम से कहा जाता है 1 


च 1 =, , ५ (> भ, २ + ॥ ~ 

मेप श्च चै स च चि चोध।च्यसे यदत्त द्ावुपरश्च खादतः । 

शीर्णा शिरोण्खसाण्ों छर्दयन्नेशन.चभस्ति दरितोभिरासभिंः॥२॥ 
भा०--प्रल्यकार की वह्‌ अग्नि किस प्रकार ब्रह्माण्ड कों खा जातीं 





३. पाप्मा वै तेजनी । त० २३।८।१६।२॥ 

१. बरभरस्तिरतिकमा इति यास्कः ¡ नर०५।१२॥ 

२-(्०)'तेपी वानि च इतरोरवरीयते" इति पष्प सं ०। 'यदप्सरद्ररुपरस्य 
खादति" इति का० | “चप्स॒र रूपस्य इति च्राप० । ( त° ) क्त- 
सावत्त एजयन्‌ इति चाप ° !गिरोप्ः (च ०) अश्‌ इति काढ ० । 
“गमस्ति' इति श्राप ० । चोवच्यस वदुत्तरद्रावपरश्च इति सायण 


सम्मतः पाठः । (1 ५ 
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उसकी स्पष्ट करते हँ । हे अगे ! प्रख्यकालखागने { परमात्मन्‌ ! त्‌. (मेव 
इव ) मेपनसू्यं के समान ८ उर ) इस विखार ब्रह्माण्ड मे ८ सं जच्यसे 

च विं भच्यसे च ) सङुचित होता ओर विप या तिविध छूपसे कैर 

जाता है ! जिस भकार ८ खादतः ) खाते हु पुरुप के ८ उत्तरद्रौ ) ऊपर 

क जबादे मँ ( उपरः=उपरः >) नीचा जवाड़ा र्ग कर दोनों भोजन को 

चबति है उसी श्रकार सुम भी इस यौ मौर परथिवी दोनों पायो के बीच 
मे समस्त संसार को पीस कर खा जते हो। ओर इस बद्याण्डङे 
( हिरः ) उपर के भाग को अपने ( शीप्णा) उपर कैभागयै भौर 
( अप्सरसा अप्सु ) अपने समस्त व्यक्ति रूप सामथ्यं से इस रूपवान्‌ 
जगच्‌ कौ ( अदेयन्‌ ) पीडित करता हमा--पसता इभा ( इरितेभिः 
आसभिः ) अपने हरणी संहारकारी तीव्र रर्यकारी सुख -विक्षेपकारी 

शक्तियो से ( अन्‌ ) इन समस्त रोको फो ( बभस्ति ) खा जाता है 
रील जति है 


सायण तने यह मन्त्र श्रव को भस्म करनेवारे अग्निक चर्णन में 
क्माया है । वास्तव मे अग्नि का शत्र.को भस्म करना, कालाग्नि के 
-ब्याण्ड को भस्म करने मे दृष्टान्त रूप हो सकता है । 


~ ` सौर मण्डर के खण्डप्ररुय के समान ही मदाप्रय की कर्पना 
विद्वान्‌ वैच्चानिक ने मानी है । अर्धात्‌ उस समय सूयं की अवाम्‌ 
उद्घते दीपकं के समान कभी वदी दूरं तक कैरटगी कभी बुन्तंगी भौर 
फिर फैरेगी । वे ज्वार दूर पास के सव अष को भस्म करेगी । वेदनं 
उन उवार को इरित आसः नाम से पुकारा है1 यही भर्यया 
अप्यय की रीति अध्यात्म मे आत्मा ओर उसके मन माण द्द शष 
दोती है । वहां भी मेषनमात्मा । उतरद्ा, उपरन््राण, अपान । अं्यु= 
इन्दरियगण, हरित-आसन्सृक््मप्राण हं । । । 
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सपर वाच॑मक्रतोप चन्यांसरे छष्णां इपिरा चनर्तियुः । 
नि यन्नियन्त्युप॑रस्य निष्छति पुरू रेतो दधिरे सृयैधित॑ः ॥३॥ 
ऋ० १०।६४।५॥ 


भा०-- हे१ अग्ने ! काराम्ने ८ सुपर्णाः ) सूयं की उपर उठ्ने- 
वाटी वे ज्वालाषु ही ( वाचम्‌ अक्रत ) यह वाणी उपदेश करती ह, इस 
चात की सुचना देती है करि (भाषे ) उनके आवासस्थान सुर्यं में 
( कृष्णाः >) कृप्ण=समस्त अपने भ्रह॒ उपग्रहो को संचने मे समथ जौर 
८ इपिराः ) गतिमान चिह्न धच्वे ( अनर्तिषुः ) तभी नाचते हे । ८ यत्‌ ) 
जव (८ उपरस्य ) उपर आये हुए मेधावरण की ( निष्कृति ) रचना को वे 
सुपण शीघ्रगामी पतनी वेग (नि नियन्ति) सर्वथा तोड़ डाकती हे, तव 
हयी वे उवाटाप्‌ ही (सूर्य-धितः ) सूयं मे आश्रय ठेती हई ही ( पुररेतः 
दधिरे ) बदा भारी तेज वीयं भ्रचण्ड ताप उतपन्न करती हे । इस मन्त्र के 
गृदाद्राय को समक्षे के रिये सू्ंमण्डर मेँ उठनेवाले ज्वालोद्रेक-- 
(एलनल४भगा5 या हिणा176665) ज्वाला पटलां की, ओर सूयं 
भं दिखाई पद्नेवारे कारे धव्वों की वैतानिक तत्वमीमांसा का स्वाध्याय 
करना चादि । देखो पून्साङ्ठोपीडिया न्रिटेनिका ( -4 11. अणा ) 


"नज 


[ ५० ] ्रन्नरक्ता के लिये हानिकारक जन्तुर का नाश । 
त्रभयकामोऽथत्री ऋषिः | श्रधिनौ देवते | १ विराड्‌ जगती । २-३ 
पथ्या पंक्तिः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 








३-; तृ ° ) ^यानिगयन्ति', । निष्कृतम्‌”, 'ूश्चितः' हति ऋ० । 
१-क्रगवेदे बर्बुः कद्रवेयः सर्प ऋषिः । प्राणो देवता | 


६० छअथर्ववेदभाष्ये [स ५०।२ 


० 
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हृते तदै ससङ्कमाखुमशरिवना किन्त शिरो श्रपिं पृष्टीः शीतम्‌ 
यवान्नेददानपिं नयतं सुखमशथ्ाभयं छरुतं घान्या।य ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( अशिना ) अश्चिगणो ! धान्य के उस्पादेक ओर रक्षक 
खी पुरुपो ! ८ त ) हिसक जन्तु ( समक्कम्‌ ) विल म दिपने चके 
मूसाजाति ८ आखुम्‌ ) ओर भूमि को खन कर रहनेवाडे अन्न नादाक जन्तु 
को ( हतं ) मारो, ( श्चिरः ) उनके दिर को ८ चिन्त >) मार कर उकदे २ 
कर डरो जिससे उनका प्राण नष्ट दो जाय ओर बह जीता न रह जाय 
वचि उनकी ( प्ष्टीः ) पीट की पसुखियां (अपि ) मी ( शणीतम्‌ ) 
तोड्‌ डरो । ओर हो सके तो (मुखम्‌ अपि नदयतम्‌ ) उसके यख भी वांधो 
द लिससे (यवान्‌ ) वे यरं को (न इत्‌ ) नहीं ( जद्रान्‌ ) खा सके । 
इस प्रकार ८ धान्याग्र ) धान्य के छिथ ( जभयं कृणुत >) अभय कर दो 1 
तषे पतङ्ग हे जभ्य हा उपस । 
बरह्मेवासस्थिते हविरनंदन्त इमान्‌ यवानदिसन्तो छरपो दित ॥२॥ 
मा०-( है तदं ) हे सक जन्तो ! ( दै पतंग ) हे च्ल ! हे 
( दैजभ्य 9 हिसा योग्य या विनाश्च करने योग्य ओर (है उपस) हे ष्टि 
भद की (नद्या इव) जिस भकार वहा (असंस्थितम्‌ हवि) भसमास्त या 
भसस्छत हवि ९ नहा र्ता उसी प्रकार तुम रोगमभी (असंस्थित हविर) 
असंस्थित, अपारपक्क, अधकची, अरक्षित अन्न को ( अनद्न्तः ) न खाते 
इष जर ( इमान्‌ नाम्‌ ) दन जो धान्यो को ( मदिसन्तः ) हानि न 
पर्हचाते इषु (अप उदित) परे चरे जाभो । धान्यरक्चक छोग॒ उक्त क्पि- 





{५० ‡--“युवान्नद ददादपि' इति सायणसम्पतः पाठः । 
र-तपक्नसः (च) अदन्तः" शति साययसम्मतः तदह पतग्रहेम्‌ 
चया उगक्वतः अनदन्त इद्‌ धान्य हिसनतोपदित {!} 





सु° ५१।१] षष्ठं काण्डम्‌ । ६ 
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नादाकं जन्तुओं से खेती को चचा ओर एेसा प्रवन्ध करें किं वे उनको 
हानि न परहा सके । 
तर्दपते व्धौपते तण्जम्भा रा णोत मे। 
य आ्मारण्या व्यद्धरायेकेच स्थ व्यद्धय 
स्तान्त्तव।(न्‌ जम्भयामास ॥ २॥ 

भारदह ( तदापते ) हिसकों के स्वामी ! हे ( वधापते ) छृषि 
नाटाक जन्तुओं के सुख्य पति ! हे ( वृटजम्भाः ) तीक्ष्ण दतं बारे 
जन्तुजो ! (मे आ श्वणोत) मेरा वचन शुनो । ८ ये भारण्याः ) जो जगी 
( व्यद्रएः ) खास तौर पर खेती को खा जानेवारे, वदे जानवर भौर (ये 
केच) जो कों भी ८ व्यद्वराः स्थ ) मेरी खेती को खानेचाङे जन्तु, जैसे 
ओर जहां भी हो (८ तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सवो को ( जम्भयामसि ›) हम, 
चिना कर डँ । 


= 


[ ५१ ] पवित्र होकर उन्नत होने की प्रार्थना । 
शतातिकक्रषिः | च्रापे देवताः | ३ वरुणः । १ गायत्री | २ त्रिष्डप्‌ 
जगती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
वायोः पूतः पितर प्रत्यङ्‌ सोमनो अति द्रुतः । 
इदस्य युज्यः सखा ॥ १॥ यङ १६।२ मण दि ॥ 


३-( च० ) व्यृद्धराः, व्यध्वरा, व्यद्धराः इति नाना पाठः । 
[५१ १-(दि०) श्चतिहुतः' इति क्वचित्‌ | अधश्चुतः ° दत्तं पप्प° प° | 
ग्र्रिवहः' इति यज्ञ । प्र ०) श्राङ््‌, श्र्यड्‌ इति च त° ना०। 


९२ प्मथववेदभाप्ये [ सू० ५२।३ 


द ककत कक ाकक ककल कतक क ५०० 
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( वायोः ) सर्वव्यापक, सर्वभेरक प्रथु के ( पवित्रेण ) परम पावन स्वरूप 
के ध्यान से ( पूतः ) पवित्र होकर (अविहतः) ससार के दुःखो को अति- 
[*3 १ श्वयंदरी 
क्रमण करके शीघ्र ही सक्तं हो जाता है । वही तब ८ इन्द्रस्य >) षे 
भरु का ( युभ्यः ) योग समाधि सें मिर्नेवारा ( सखा ) उसका परस 
मित्र बन जाता है । करिचद्‌. धीरः प्रत्यग्‌ भात्मानमैक्ष दाइृत्तचश्चुरण्तत्व- 
भिच्छनू । इति । क० उप० ४।९॥ ~ 
्रापों ्रस्मान्‌ मातरः सूदयन्तु धृतेन नो घृतष्व्‌/: पुनन्तु । 
विश्व हि रिं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत रमि ॥२॥ 
-(प्रण द्वि° ) ग्ु° ४।२ | इत्यस्याः पूर्वाधैः | ऋ० १० । २७] १० |] 


भा०--( अस्मान्‌ ) हम को ( मात्तरः ) समस्त विश्वका निर्माण 
करनेवाखी ( जापः ) आघ शक्तियां ( सूदयन्तु > भरित करे, सदा समर्थ 
-वनाव 1 ओर ( श्तप्वः ) तेज से पदित्न करनेवारे तेजोमय सूयं आ!दि 
पदां ( धृतेन ) जपने छतन्भकाशा से ( नः ) हमे सदा ८ पुनन्तु ) 
पवित्र करे, हमारे शरीर मन तैर वाणो के मर को शोधन करे । क्योकि 
( देवीः ) दिन्य च्ाक्तियां ही ( विश्वं ) समस्त ( सपं ) मल ओर पाप 
भाव को ( प्रवहन्ति > नदिर्यो के समान दूर वहाके जातीं रधो 
डाकती ह । ( आभ्यः इत्‌ ) इनमे स्नान करते हो चँ ( शुचिः 9) छद 
पवित्र होकर ( उत्‌ ) उध्वे गति को प्राप्त होकर सात्विक भाव जं 
( आ-पूतः ) सवथा पवित्र होकर ८ एयि ) उस भ्रसु करो प्राप्त 
यत्‌ कि चदे वसा देव्ये जनैमिदरोहं म॑ुष्याऽरंन्ति । 
त्रचित्त्या चेत्‌ तव॒ धमी युयोपिम मा नस्तस्पदेभसो देव 
रीरिषः ॥ ३ ॥ ऋ०७।८६।५॥ 
सावर शुचयन्तं इति पाठमदः व... ¡ (च क्क शुचयन्त" इति पाठभेदः यञ्च०, छ० । (च्‌०) 
इति येष्य० सं० | 


हो । 


“पूतयेमि" 


सु० ५२ । १ पष्ठ काण्डम्‌ । ६द 

भ(०-हे ( वरण ) राजनू ! ह प्रभो ! (दैव्ये ) दिव्य गुणों 
से युक्त विद्धान्‌ ( जने > पुरुप के भति ( मनुष्याः ) मनुष्य रोग ८ इदं 
यत्‌ किं च ) यह जो कुछ भी ( अभिद्रोहं ) अभिद्रोह, अनुचित विरोध 
८ चरन्ति ) कर वैठते हं भौर यदि ( अचित्या ) बिना जाने (तव धर्मां ) 
तेरे बनाये नियमों को हम खोग ( युयोपिम चेत्‌ ) न पालन करे तो भी 
हे देव ! ( नः ) हमे ( तस्माद्‌ एनसः ) उस अपराध के कारण ८ मा 
रीरिषः ) कट न दे । इसी मन्त्र के आधार पर अन्तान में किये गये वदे 
यदे अपराध भी कानूनन दण्ड न देकर क्षमा योग्य होतेदह। ईश्वरभी 
अक्तान में किये कार्यो को अपराध नहीं गिनता। इसीसे भोगयोनि मे 
करिये हिसादि कम भावी भें नया प्रार्ध नहीं पैदा करते । 

॥ इति पश्चमोऽदवाकः ॥ 
[ ततर सूक्तानि दश, ऋचश्च त्रिंशत्‌ ] 


[1 


४५ 
[[ ५२ ] तमोविजय श्नौर ऊभ्वेगति । 
मागालि्पिः । मन्त्रोक्ता वहवो देवताः । चण्टमः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
उत्‌ सूयी दिव पति पुरो रत्तासि निकतषैन्‌ । 
ध्रादित्यः पर्तेभ्यो विष्वदो दणष्टद्धा ॥ १॥ 
ऋ० ?।१९१।६॥ 
२-"मदुष्याश्चरामसिः श््त्तियात्‌ तव" इति ऋ” ॥ 
[५२]-१,२ एतयेकऋरैबेदे श्रगरतय ऋपिः । अवोषधिपूयो देवता । | 
?-“उदपपतदतौ सूः पुरुविश्वा निजुैन्‌ । श्वादित्यः पवेतेभ्यो इति 
ऋ० | (द्वि°) "निूैन्‌" इति बहुत्र ।. 'वि्वानि जुन, ( त°) 
शरादिः पर्वतानाधि" इति.वेष्य० सं० । 


$ ष 


६४ चअ्रथर्ववेदभाष्ये [ खू> ५२।२ 
मा०--जिस प्रकार ( सूर्य॑ः ) सूर्यं ( दिवः) चौलोक, चिकशा 
आकासं ( पुरः रक्षांसि निनूवंन्‌ ) अपने आगे आये सच विष्नकारी 
- अन्धकारो ओर मेघो का नादा करता हा ( उदू एति >) उदित होता है 
'उसी भकार यह जीव ( सूयः ) सव इन्दियों ओर श्ररीर का मरक, 
-विज्ञानवान्‌ होकर ८ पुरः रक्षांसि निजूर्वन्‌ ) अपने आगे आये समस्त 
विध्नकर तामस भावो, राक्षसी विचार, काम कंध आदि उन आचरणों 
“को जो उसे आगे नदीं वदने देले उसको जीर्ण शीर्ण, छिन्न-मिन्न करता इभा 
( दिवः उत्‌ एति >) उस तेजोमय बह्म के भरति उत्तम पद्‌ कोच 
“जाता है । ओर वही (आदित्यः ) सव प्राण शक्तियो को भपने भीतर रने 
वाला, वश्ची, जिवेन्द्रिय, कानी, सूयं के समान (अदश्-हा ) उस अ-पत्यक्ष 
पररोक मे भी गति करनेवाा होकर ( विश्व-ट्टः ) चिश्व=सर्वव्यापक 
भयु के दया चट से देखा जाकर ८ पर्वतेभ्यः ) आवरणकारी मर्धो के 
समान आवरणों से भी ( उत्‌ एति ) उपर चसा जाता है । 
सूयपक्च मेँ--( विश्व-खटः अदष्टहा सूर्यः पर्वतेभ्यः उदः एति) समस्त 
भाणि्यो के प्रव्यक्त सूयः अट कटं का विनाशक होकर मेधां था पर्वतो के 
पीछे से उदय होता है 1 
नि गचे। गोष्ठे असदन नि मरगासो अविक्तत । 
नय 9मैयो। नदीनां न्य4 दण अलिप्सत ॥ २ ॥ 
भा०--जन योगी का आत्मा आदित्य के समान समस्त तामस 
` आवरणों से ऊपर उड जाता है तब (गावः ) जिस प्रकार दान्तं 
सध्यान् भर गोद विश्राम के खयि ( गोष्ठे ) गोलाखा मे ८ नि-असदेन्‌ ) 
-आ जाती हे ओर , विश्राम केती ह उती भकार ये भरण भी उस अपने 
वगाश्रयभूत गौष्ठ-आत्मा मे ही विश्राम करते हैँ । वे वार निपयतृष्णा स 
२-( तृ०) स्(द०) क्कत्रेजनानाः इति क ना इति ऋ० | 





सू० ५३। १] पष्ठ काण्डम्‌ । ६.८ 
नहीं भागती । भौर ( गासः ›) विषो को खोजनेवाङी इन्द्रिये ८ नि- 
अविक्षत `) सर्वथा भीतर ही निरीन हो जाती हे । छिस तरह से † जेषे 
-( नदीनां >) वायुज के श्रान्त हो जाने परया वेग के शान्त दहो जाने पर 
नदियों की ( उमेयः ) विदार तरंगे भी (निः) उसीमे छीन ष्टो 
जाती ह उसी प्रकार ये भ्राणेन्द्िय ओर नेन्द्रिय मी ( नि-अद्टाः ) 
सर्वया प्रस्यक्ष न होकर तन्मय, तदखीन होकर ८ नि अरिप्सत ) उसी 
आत्मा को प्राप्त करने,या खोजने मे खग जाती हे । 


श्यायुरदै विपश्चितं शरतां कण्व॑स्य वीरुधंम्‌ । 
1 च 


[3,1.7४ 


श्राभारिपं विश्वमेपजीमस्या दष्टान्‌ नि शंमयत्‌ ॥ २॥ 
भागम ( विश्वमेपजीम्‌ >) समस्त कटो का निवारण करनेवाली, 
( आदद ) दीघं जीवन को देनेवारी, ( विपश्ितम्‌ ) स्षानमयी (शरत) 
भरसिद्ध या शुरुयुख से उपदेश द्वारा श्रत्तिवचनों से श्रवणं को गद 
८ कण्वस्य ) मेधावी .युरुप की उस ८ वीरधम्‌ ) आत्मन्ञान रूप वल्ली 
को ( आ-भारिपं ) श्रा्च करू । वह ८ भस्य ) इस जीव के (अद््टान्‌ ) 
अर धर्म ओौर अधर्मं से उर्पन्न भव-वन्धनों को ( नि शमयत ) सवथा 
शान्त करे । 


० 


[ ५३ ] रक्ता की ार्थना । 


च्छुक ऋषिः । नाना देवताः । २-३ त्रि्टुमौ | १ जगती । ठचे सूम्‌ ॥ 
चोश्चं म इदं धृथिवी च प्रच तसौ शुको वहन्‌ दश्िरया पिपत । 
श्रं स्वधा चकितां सोमो छ्नग्निवयु्ैः पातु सविता भग्च॥१॥ 


२-(प्र °) शश्रायुर्विद' (तृ०) शह इति पप्प० प्त० | 
५३] {-(्र०) शा इदे" इति पष्प° सं° । ( द्वि°) स्त्वां पिपतु (१०) 
लां इद" इति तै प्रा० । 


६ ्रधवेवेदभाण्य [ स० ५२।२ 


= ~ = नन 


= ननन ~ = ^~ 


भा०्-(चौः) यौ ओर ( एथिवौ च >) ( भन्चेतसौ ) उ्छरष्ट 
ज्ञानवान्‌ टोकर (८ मे ) मेरे स्यि ( इदम्‌ ) इस उत्तम फर कों पराप्त 
करावै या इस देह की रक्षा करें । ‹ बृह्‌ शक्रः ) चद मदान्‌ भकादा- 
मान भ्रु ८ दक्षिणया >) अपनी क्ञान ओर कमं शक्ति से मे ( पिपत ) 
पारित पोपित्त करे । ८ स्वधा >) यह स्वयं अपने को धारण करनेवारी 
चितिदाक्ति ( अनुचिकरिताम्‌) उस प्रु के दिये ज्ञान के जनुसार ष्टी सव्य 
ज्ञान को प्राप्त करे । ओर ८ नः >) हमे ( सोमः >) सोम ( जग्निः ) जग्नि 
ओर ( सविता >) सथिता प्रेरक, ( भगः च >) ओर पेश्चयंवान्‌ परमात्मा 
८ पा >) सदा पारन करता रहे 1 

यौः-रथिवी=उत्तरारणि ओर अधरारणि या सुवं एयिवी के समान 
ऊपर नीचे की 'दोनों शक्तियाँ प्राण, अपान । 
पुन॑ः श्राणः पुन॑शात्मा न पेतु पुलण्चचुः पुनरन पेत । 
वैश्वानरो नो अरैच्धस्तनूपा छन्तस्तिष्ठातति दुरेतानि विश्वां ॥२ौ 

भा०्-( नः) हमारा ( भाणः ) प्राण ( पुनः ) फिर भी (पतु) 
भाक हो जाता है ( आत्मा पुनः एतु ) हमारा ( आत्मा ) जीव हमे 
( पुनः एत > पुनः भी भ्ठ हो जाता है। ( चक्षुः पुनः) यष्ट ओोंख 
ओर उसः, सहयोगी अन्य इन्दि भी फिर २ प्राक्च टो जाती हें । ( नः 
पुनः पतु ) यह प्राण भी-हमे पुनः प्रा्ठदहो जताहे। क्यों १? क्योकि 
( नः ) हमारा ( वैश्वानरः ) समस्त नेता प्राणो का स्वामी वैश्वानर, 
आत्मा ( अद्न्धः >) कमी सी नदीं मरता 1 भ्रदयुत वही (तनूपाः) समस्त 
शरीर की रक्षा करता है ओर ( विवा दुरितानि ) समस्त पाप कमो को 
जानता इञा भी गिरा न होकर ( अन्तः तिष्ठाति ) भीतर धैयवान्‌ शो 
कर विराजताहै। ` । 





२-“पुनमंनः पुनरायुम श्रागत्‌' इति पेप्प० सं० | 


सू०५२।२] षष्ठ काण्डम्‌ । ६७ 
जीवस्य चेन्धनारतेश्च सद! नाको न विदयते । 
समिधाम्ुपयोगन्ति पन्नेवाग्नि् द्यते ॥ 
प्राणान्‌ धारयते योग्निः स जीव उपधात्‌ | 
न जीवनारोऽस्ति हि देदमध्ये भिष्येतदाहु्न दत्थङुद्धाः ॥ 
जीवस्तु देषान्त रितः प्रयाति दश्चाधतैवाल श्लरीरभेदः ॥२७॥ 
( महाभारते, शान्ति भ० १८१ ) 


से वर्च॑सा पय॑सा स तनूभिरगन्मषि मनसा सं शिवेन । 
(4 


स्वश नो तर वरीयः कुगोत्वं नो माड तन्वो५यद्‌ विरिम्‌॥३॥ 
यदे २।२४॥ 


भा०~-.हम रोग ( वर्च॑सा ) तेज भौर व्रह्मव्च॑से ते, ( पयसा ) 
उत्तम पुष्टिकारक चर से, ८ तनूभिः ) उत्तम शरीरो से भौर ८ शिवेन ) 
चम ( मनसा ) मन से (सं, सं, सं अगन्महि) भली प्रकार युक 
रहं । (वष्ट ) सर्वोष्पादुक प्रञ्ु (जत्र ) दस रोक मे (नः) हमे 
( वरीयः ) सव से उक्तम, चरण फरने योग्य धन, न्न, यश्च 
( कृणोत्त ) भ्रा करवि भौर ८ यतन ) जो ( न तन्वः » हमारे शरीर का 
८ विरिम्‌ ) विशरोष प्रकार से पीडति भाग हो उसको ( भवु माष्टुं ) 
स्वयं भयुमार्मन करे, भनुषलता से रोग रित करे । भर्थात्‌ रथम हम 
शपते अंगों को साफ़ रसे भीर तव दशवर भौ हमारे श्रारीगें कोरोग ते 


भक रखे । 
॥ ५ -# १ + च 








२-(न० च०) छटा एदसरो विदधातु रगरोऽ्ठमाण्टं तन्वो यद्वि 
इति यजः० | “वा शुदतरो षरिवः इ"-शति पेप° सर० | 
७ 


य अथर्ववेदमष्पे [क्षु° ५1१ 


= -~+ + ^ 
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[ ५४ ] राजा की निग्रुक्ति चौर करीव्य । 
ब्रह्मा ऋषिः 1 अग्नीषोमौ देवते । श्रठष्डसः । वृच सक्तम्‌ ॥ 


इदे तद्‌ युज उत्तर मिन्द्र शुम्भाम्यश्ये 1 
. - चस्य घ्रे धिय सीं चृशिरिव वधया तृणम्‌ ॥ १॥ 
भा०-( दृटिः दृणम्‌ इव ) निख पभरकार वधौ चृण=घास को 

वदाती है उसी प्रकार हे इन्द्र | राजम्‌ ! (भस्य) इस राष्ट के ( क्षत्रम्‌ > 
्षान्न-बङ को भौर ( महम्‌ >) वदी भाती ( धियं ) श्री, मी को वदा । 
८ दम्‌ ) इरी प्रयोजन से ( तत्‌ ) उस उक्तम पद्‌ पर ( उत्तरम्‌ ) भन्य 
मचुष्यसमाज से खचछृष्ट ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र, राजा को ( युजे ) राञ्यङावं 
म नियुक्त करता हू भौर (अष्टये) उत्तम फरो को प्राप्त करने ओर उत्तम , 
रूप से राष्ट प्र चश करने के छियि ८ हन्दभ्‌ ) राजा को ( छम्भामि > 
अलक्त करता हू । 

ञचस्मै लजभग्नीपोमावस्मै धास्यतं रयिम्‌ । 

इमं राष्टस्याभीवे कुंणएत युज उत्तरम्‌ ॥ २ ॥ 


भा०--हे (अग्नि-सौमौ) भग्नि-तेनापति, भौर सोमन्पुरोषित चरह्यण- 
गण ( मस्मे ) इसी राजा कै उपयोग कै खियि ( रयिम्‌ ) अपने स्तनं 
बौर बरु को ( धारयतम्‌ ) धारण करी ओर ( इमम्‌ ) इस राजा को 
८ रषे अभीम >) राट की रक्षाके कायं मे ( छृणुतम्‌ ) समथ करो 
भौर इसी भ्रयोजन कै किष मेँ राट का पुरोहित उसको ( उत्तरम ) "अन्यो 
से उर्कष्ट जान कर ( युजे ) इष पद पर नियुक्त करता हू । 
[५४] . १७?) इद तप्‌! इति हिटनिकामितः । श्ुजः इति पैप्प० सं°। 


२-( ्र० ) श्यस्य इच्र'-८ द्वि° ) "वर्धयन्‌ ( वृ° ) श्वो राष्ट 
इति पैप्प० सं० । 


ख्‌० ५५। १] पष्ट. काण्डम्‌ । ६६ 


= ग ५० ~ ^+ + मनम लननन 


॥। 


सवन्घथ्चासवन्घुद्च या दस्मा श्रासदासाते। 


सव॒ त रन्ध्रा से यजमानाय सुन्वते ॥ ३॥ 
प्र० द्वि° श्रधर्व० १५२ ॥ प° द्वि°, ६ तु° च०॥ 


भा०-टे पुरोहित ! ( सवन्धुः च असबन्धुः च ) चाहे सगोत्र 
नया कोड्‌ असगोत्र ८ यः अस्मान्‌ अभि-दासति ) जो हमको विनादा करना 
चाना है नू ८ मे सुन्वते ) मेरे राष्ट्र का संचाखन करते हुए (यजमानाय) 
सवकों सुव्यवस्थित करनेवाखे राजा फे खिये ( त सर्वम्‌ ) उस सबको 
( रन्धयानि ) यद्रा कर । इसी भ्रकार पुरोहित राजा के प्रति भी , 
पेमा करे । 


"१० 
[ ५५ ] उत्तम माँ से जाने रौर सुखसे जीवन 
व्यतीत करने का उपदेश । 
नरघ्ना ऋपिः । ! व्िशदेवा देवताः, २, ३ रद्रः| > तिष्ट | १, ३ जगलो । 
य पन्थाना चदे देयानां ्नन्ठरा द्यावापराथेवी संचरन्ति । 
तेथामज्यांनि यत॒मो चाति तस्मे मा देवाः परि धत्तह सवं ॥१॥ 
प्र० द्वि° श्रधर्व० ३। १५।२प्र० द्वि° ॥ 

भ०-( ये ) जो ( देवयानाः ) विद्वानों क जाने योग्य ( बहवः ) 
बहत से ( पन्थानः ) श्ञानमामं ( चावाए्रयिवी ) चौ भौर ए्थिवी, स्वान 
जर छर, परलोक भौर ददकोक, नह्य ओर प्रकृति जर राजा प्रजा के 


त 
[५५] १-{ प्र) ' ये चतवारः पथगरो" ( द्वि° ) भमियन्ति' ( तृ० ) ( तेषा 


प्रज्यानिमाजितिमवदहात्‌" ८ च० ) ननो देवाः परिदत्तेह' इति त 
सं” । 'दत्तद ईति साप्य: । 








१८५० अथमैवेदभाष्ये [स ५५1२ 
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८ अन्तरा ) बीच मे ( संचरन्ति ) चरू रहे ह (तेषां) उनमें ते 
८ यतमः >) जो भी (अज्यानि >) हानिरदित सदधि, आत्म ॒रक्षाको 
( बहाति >) प्राक्च कराता है ( तस्मै ) उस मागे के लिये ( सर्वे देवाः) 
सन विद्वान्‌ लोग (मा) सुन्षे ( इह >) संसार मं ( परि धत्त >) पुष्ट करें, 
वर दै, उस उत्तम मागं मे च्खने कौ कटिवद्ध करे । 

बरह्मक्तान का मार्गं सचसे उत्तम ह । “"इहचेदवेदीदथ सत्यमस्ति न 
चेदवेदीन्महती विनष्टिः ।'° इसी शरीर मे रह कर॒ आत्मक्तान कर खिया 
तो ठीक, नदीं तो वड़ा भारी विनाश् दहो जाता दै । कण० पर| 


[अ +५। 


ज्राष्ना हश्न्तः १ वसन्तः शरद्‌ वषाः एस्वत्त नो दधात। 
श्रना गापु मज्ता प्रजाया नवात इद्‌ वः शरणे स्याम ॥>८॥ 


भा०्- कारु पर विचार करके उससे उपस्थित वि-पत्तियों से वच 
कर सुखपूक जीवन. निवह करने का उपदेश करते दँ । (मीप्मः 
हेमन्तः शिशिरः वसन्तः शरद्‌ वपी) म्रीप्म, हेमन्त, दिशिर, वसन्त ओर 
व्पाकार ये छः चत्त हँ । दे छो चरतुओ ! जएप ( नः ) हसे ८ स्विते ) 
सुख से गुजरनेवारे जीवन में दी ( दधातु >)रखो। कमीक्टमेन 
डरो । ( नः ) ओर हमारे ( गोषु ) गवादि पञ्च ओर ८ भजायां फ 
भ्रजा-पुत्र आदि मे भी ( आ भजत ) सुख का वितरण करो । हम सदा 
( चः निवाते ) भवर वायुः के ककोरा या उपद्व्ों से रदित ( श्ररणे ) 
छो. चध्ठजं के अनुदर घर मे. ( स्याम ) रे, निवास करे । 
> ~~ = ----~------------- ~~ ~~~ ~~~. 
२-श€मन्त उत नो वसन्तः" । (द्वि°) शएुवितं नो रस्तु" | ( त° च०) 
शेषां ऋतां शतशारदानां निवात एषाममये स्यामः | इति तष 
स्० | ( द्वि° ) शिवा वषौ चरमया चरन्‌ न: | ( च० ) “शरे 
वततेम' ` इति पा० गृ° सू०ः। 


स्‌०५६। १] पष्ठ काण्डम्‌ ! १०९१ ` 
प न 
ड वत्सराय परित्सरायं सवत्छरायं कुता बृहन्नमः । 
तप वयं स॒ग्रतो यक्षियांनामपिं भद्रे सौमनसे स्यांम ॥२॥ 
(तृ० च०) ०३] १1 १२ तृण च०॥ 
भा०-८ इदाचल्सराय परिवस्सराय संवत्सराय ) इदावत्सर, परि- 
वत्सर ओर संबस्सर के लिये ८ बृहत्‌ नमः छृणुत ) चहुत, प्रचुर भन्न 
उत्पन्न करो । ८ तेषां ) उन ( य्धियानां ) यत्त करने वाले पुरुषं की 
( सु-मतौ >) शभ कल्याणकारिणी द्धि मे भौर ( सौमनते ) उत्तम मनः 
संकल्प से उत्पन्न होनेवारे (भद्रे जपि) कल्याण सुख म (स्याम) सदा रहं । 
भ्रमच से आदि लेकर प्रत्येक पंचुगी के, वर्पौ मे करम से संवत्सर, परिव- 
स्सर, ददावत्सर, अनुबस्सर भौर इदव्सर ये पांच संक्ताए होती हे । अथवा-- 
अग्निवा संवत्सरः 1 आदिष्यः परिवत्सरः । चन्द्रमा इष्रत्सरः। वायुरनुवस्सरः। 
से° व्रा १।४।१०। १॥ अग्नि, भदित्य ओर चन्देमा इनके किये हम 
नमः करते दं अर्थात्‌ सदा ध्यान रखते ह । जिससे दीक ठीक कारुका 
ज्ञान हो ओर ठीक टीक समय पर उचित यतो का विधान कर सके । ओर 
विद्धानां की शुभ मति भौर उक्तम कल्याणकारी सुख मे हम सदा रहं । 
धि 
[ ५६ ] सै का दमन श्रौर सपेविप-चिकिः्सा । 
शतातिकरषिः । १ विध्रंदवाः २, ३ रुद्रो देवता | १२ उल्णिगू-गमौ 
२ श्यखुष्टर्‌ 1 तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


8 + ते।कान्त्सदध 
माने द्रवा ग्रहिर्वधीत्‌ सतेकान्त्छहप्‌रुपान्‌ । 
सथ॑त्रं न चि प्परद्‌ व्यात्ते न से य॑सन्नमों देवजनेभ्यः ॥ १॥ 
२-(ध०) "ददरः्सराय' | (च ०) ३ 
१-(द्धि०) 'सहपार्पान्‌" इति 
साग्रणामिमतः । 





योगजीता चताः स्यामः इति त° सं०।. 
पैप्प० ० | (त°) विस्फुरत्‌" इति 


१०२ अथयैवेदभाप्मे सू० ६६१३ 
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भा०--हे ( देवाः >) विप को दूर करनेवाे विद्धान्‌ रोगों ! (अदिः) 
सांप ( स-तेकान्‌ ) हमारी सन्ताने ओर ( सह-पुरूषान्‌. ) लपने पुर 
सहित ८ नः ) दमे (मा वधीद्‌ ) न मारे, हरमे न काटे या हमारी ख्य 
कां कारण न हो  ( देव-जनेभ्यः नमः > देवजन--चिपवैय या सरपं चिपक 
निकार्नेवारे चतुर पुरुप के इस दिल्प का वड़ा आदर करते हं किं जव 
वेसांप का छख (संयत्त) चन्द्‌ करते ह तव ८ न विप्परत्‌.) चह उसे खोर 
नहीं सकता ओर यद्वि ( ग्यात्तं ) सांपने रह खोर लिया ततो फिर वह 
८ न सं-यमतत्‌ ) वन्द्‌ नहीं कर सरता } 
नमे(स्त्वसिताय नसरितिरश्चिराजय । 
स्वजाय वथ्रवे नसो नमो देवजनेभ्यः ॥ > ॥ 
भा०--( असिताय नमः ) असित--काङेनाग का भी वल्ल करने 
का उपाय है। (िरश्चि-राजये नम) पीठ पर तिरी धारियोचारे सर्प काभी 
वदा करने का उपाय है । ( स्वजाय चश्रवे नमः ) स्वजन्शरीर से किपर 
जानैवारे या स्वयं ह माता के पेट्से जीवित शि्चुके रूपम निकटने 
वारे पंकाभी वद्वा करने का उपार है! ध्न चरिदेप इनरंके लियि 
( देवजनेभ्यः नमः >) ठेते उन सर्पो के वदोप्य जानने हारे चिद्रानें का 
हम स्वयं आद्र करे 1 
सते हन्मि ठता दतः खमु ते इन्वा हन्‌ । 
स तें जिढयां जिद सम्बास्नादं छस्थम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-- सांप को पकड्ने का उपाय तरतत है । हे सर्पं ! ( ते दता 
` दतः सं हन्मि ) सेशे उपर के दातो को नीचेके दातोंसेसयादूं! भौर 





२-नमोऽहये" इति पेष्प० स०। 
२-सं ते ददामि यद्धिदतः*, (द्वि°) श्प तेः इति पप्प० सं० 


सू° ५७ । ई ] प चण्डम्‌ । १०३ 


० ०५ न+ न ०५५ १) 


न 1 


(ते हन्वा हनू सम्‌ ) तेरे दोडी को ठौड़ी से सरा दू । ( जिह्वया तते जि- 
दाम्‌ समू) तेरी जीभसे जीभ कोसटादू, इस प्रकार की रीति 
से म॑ ( आस्ना ) सुख श्रै ( आस्यम्‌ ) साप कै सुख को (८ सम्‌ हन्मि ) 
अच्छी प्रकार भीचुं. ओर इस प्रकार सपं को वदा कर लेता हू । 


॥ 
[1 - ~ 


[ ५७. तरणचिकित्सा । 


शौराति ऋषिः | {-२ ज्द्रौ देवता | १,२ श्रुष्टी । ३ पथ्य ब्रहती | 
तृचं एक्तम्‌ ॥ 
हदेमिद्‌ चा उ मेपज्निदं स्द्रस्य॑ भपजम्‌ । 


1 ॥ 


येनएमकतजनां शशब्चल्यामप्त्रचत्‌ ॥ १॥ 


भा०-( इदम्‌ इत्‌ >) यह ही (वाउ) निश्चय ते वह (भेपजम्‌ >) 
ओपधि दहै, ८ इदम्‌ ) यदह ८ रुद्रस्य भेषजम्‌ ) रदरन्यैय की उपदेदा की 
दई भपध द ( येन ) जिससे ८ एक-तेजनम्‌ दुम्‌ ) एक काण्डवारे ओर 
८ चत-प्नन्याम्‌ ) कडा फलेवाले ( इपुमर्‌ ) वाण को भी ( अप चत्‌ > 
वाहर संच लिया जाता ह । 

अध्यात्म भं सुद=परमात्मा का उपदिष्ट बद्यन्तान ही इस भव रोग 
की एकमात्र भौपध है जिससे एकतेजना- एक काण्डवे ओर शतशल्य 
सीर को दूरं फिया जा सकता हे । यह देह या जीवन ही एक काण्डवाला 
चाण दै । जिस सैकदा ग्याधियां ही शतद्ाल्य हे अथघा जीवन के सौ 
वरप दवी शतवाल्य हैँ । उस जन्म चा भवरोग की ओपधि भगवान का 
उपदिष्ट यदश्वान ही ओपधि है । 


क~~ = ~ 


[५७] १-(च ०) 'उपत्रवत्‌! इतति सायणामिमतः । 





१०४ अमथर्ववेदभाष्ये [ सू०.४९।२ 
जालाप्रणाभि 1पेञखत जालापेणोपं सिञ्चत 1 
जीलाषसमय्र मपज तन्ना ड अ।वयस ॥ || 


भ\०--हे विद्वान्‌. पुरपो ! (जाटापेण) जरु से (अभि सिचत) स्नान 
कराभो ८ जारापेण उपसि्तं) जख से ही व्रण आदि को धो । (जखा- 
चम्‌ ) जर ही (उ्न-मेपजम्‌ >) तीन रोगनादशक पदार्थ है । हे परमात्मन्‌ ! 
८ तेन ) उस जरू के द्वारा ही ( जीवते ) सुखमय जीचन के लिये ( नः ) 
हमे ( ड ) सुखी कर । अध्यात्म मे--(ज-रापः प्राणिर्यो का एकमात्र 
भभिरापा का वरिपयन्परम द्यसुख । 


श्तच॑नोमयश्वंनोमा च॑ नः किं चनाममत्‌) 
च्लमा रपो विश्च नो अस्तु भेज सर्वं नो श्रस्तु भेषजम्‌ ॥२]॥ 
ऋ० १०1 ५8९1 >= प्० च० (एप० पं०) ६० पण प०॥ 


भाग्-(नः श च) हमे शान्ति प्राप हो अंःर (मखः च) सुख प्राक्त 
हो। (नः) हमारा ( किं चन ) कोर भी अग (मा भआममत्‌ >) रोग 
पीडित न हो । (पः) पाप ओर पाप का फर दुःख,सव को दम (क्षमा) 
सहन करने जौर उसको व्च करने मे समर्थ हों । ( नः ) दमारे (विश्वम्‌) 
समस्त पदाथ (मेपजम्‌ अस्तु) दुःखनिवारक हों । (सवं नः भेषजम्‌ अस्तु) 
हमारे सव पाथ रोगनादक हों । अथचा विश्वनविश्वमय ओर (सर्ब) स्व॑ 
मय ( शवे ) परमात्मा सव मच रोगो को चान्त करे । 


+ ००००० 


र - वि - 
| २-(तृ० च०) जालाशो भद्रं मषजं तस्यो नो धहि जीवसे इति 
४ पेष्प० सं०। | 

२-(हि०) सोषु ते | यौः पृथिवी कसा रपा इति ऋ० | 


५००५-५ 


खृ० ५८ १] पष काण्डम्‌ | १०५ 
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[ ५८ ] यश की प्रार्थना । 


यशत्कमोऽधवा ऋषिः ¡ मन्वेत्ता दग्रा वरहस्पातशच | * जगती ] २ असार 
पत्तः । ३ श्रतुष्टरप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

यथम =, 9 # 0. [ख 
पशस मन्द्र मघवान्‌ कृणोतु यशस चयाचापृथिची उमे इमे । 

५ ् (1, # (^~ ¢ 1 
यशस मा टेघः सधिता छणोतु प्रियो दालुदीक्तिसाया इह स्या॑म्‌॥१॥ 

1०- (इन्द्रः) परम पेशचयवान्‌ , परमेश्वर (मववान्‌ ) सव विभूतियों 

फा स्वामी ए, ह ( मः ) सन्ने ( यशसं कृणोतु >) यश्चस्तरी यनावे । (उभे 
यावाष्रधिवी ) दोनों सूयं ओर थिवी, ज्ञमीन ओर आसमान ८ मा यसं 
कृणोतु ) सुते यशसी बनावे 1 ( देवः सरिता ) सव का प्रेरक सूयं देव 
भी ( मा यशसं कृणोतु ) युते यक्षस्वी वनावे । ओर ( अहम्‌ ) ओँ 
{ दक्षिणायाः ) दक्षिणा के ( दातुः ) देनेवारे पुरुप का ८ प्रियः स्याम ) 
प्रिय होकर रहं । 
यथेन्द्रा चवपरथिव्ययशस्वान यथाप शओरोप्रधीप यरास्वतीः 
एवा विषवपु वपु क्रय सवपु यश्चसः स्याम ॥ २॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( दन्दः ) परमेदयर (यावाश्थिव्योः) 
साकादा ओर प्रथिवी के मीच ( य्न > सर्व शक्तिमान है ओर (यथा) 
जिस प्रकार (जापः ओपधीपु) जख सव भोपधि्यो म (यश््चतीः) ब्रर-गालिनी 





(प्र०) भे इन्द्रो मघवा । (द्वि°) यशसं समा वरुणो वायुरण्निः | 
ष्टक्विगाया स्यामहम्‌' | (च ०) “धातु * इति सायणासिमतः । इति 
तप्प० सं० | । 

(त° च० ) ध्यथा विश्चघु देवेषु एवं देवेषु यशसः स्याम" इति 
पप्प स्ं० | , - 


९० अथववेद भाष्ये [स०्५६)२ 


--*+--~ ~र = ~ ~ ०१ 
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हे! ( एवा ) इसो अकार ८ चिशवेषु देवेषु ) समस्त विद्धानां मे ओर 
( सर्वेषु ) सव जीवों म ( वयं ) हम ( ग्रसः ) यशस््री जीर वट 
वान्‌ (स्याम) दों! 
यशा इन्द्र यशा छग्निर्यंशाः सोमे शजायत। 
यशा विश्व॑स्य भतस्यादम॑स्मि यशस्तमः ॥ २॥ 
अथे ६।३९।२॥ 
भा०्-देखो { का ६! सू० ३९! मं०२1] 


[[ ५९ 1 गृह-पल्री के कर्तव्य च्रौर पञ्यरक्ता च्रौर गोपालन । 
श्रथरवे। ऋषिः । रद्र उत मन्तोक्ता देवता । श्रुष्टप्‌ । तृचे पृक्तम्‌ । 
छनड्द्‌भ्यस्त्व प्रथमं धेनुभ्यस्त्वम॑ख्न्धति । 
अनये वयसे श्म यच्छ च वुष्परदे ॥ ९॥ 


भा०-हे ( अरुन्धति ) अरन्धत्ति { अरोधनकीरे ! संव को ञुक्त 
करनेहारी, सुखकारिणी गृहपतिन ! ( भथमम्‌ >) पहर ( त्वं ) तू ( अनह- 
दुभ्यः ) चैशे ( धेनुभ्यः ) गायो ओौर ८ धेनवे वयसे >) गाय के 
अतिरिक्त पांच वरसतकं के बडे बच्ड़ं ओर (चतुष्पदे >) ओर खोपार्यो के 
लिये ( शम यच्छ ) सुख या सुखदायी रहने का घर या श्चारा चना दे । 
ओर उनको थक्‌ २ शारं मे रख । वैरो, गौं, बडे चच भौर 
अन्य पञ्चु्ओं की अरूग २ छारा वनायेँ 1 छोटे वच तो माता क साथ 
रह सक्ते हे । 








[५६] १-्र °) “म्यो नः, इति वैप्प” सं० | 


सू० ४६।२] पठं काण्डम्‌ । १०७ 
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॥ [५4 [॥ 
शप यच्छरत्वोपाथि; ख देव(ररुन्धती । 
करत्‌ पय॑स्वन्तं गोष्ठमय॒र्मो उत पृरपान्‌ ॥ २॥ 


भा०--( अरुन्धती ) धर की स्वामिनी ( देवीः सह ›) ओर घर 
की सहेी चिवो के साथ मिरू कर ( ओषधिः ) ओपधिअन्न आदि 
जडी वृ्ि्यौ के प्रयोग से ८ श्म यच्छतु ) सव कौ सुख प्रदान करे। 
आर पञ छो भी हरा चारादे। जर (गो्ठपर्‌) गोदारा को 
( पयस्वन्तं करत्‌ ) पुष्टिकारक दूध ओर जल से सम्पन्न करे । ८ उत ) 
जीर सच पदार्थ स्वच्छ रसे जिससे ८ पूरपानच्‌ ) घर के ओर पुरुषों 
को भी ८ अयक्ष्मान्‌ करत्‌ ) राजयक्ष्मा ते रदित नीरोग करे । अर्थात्‌ 
धरकी स्त्री ष्ठी धर के पश्ुभों ओर मसुप्यो, चाकरं के लिये भोजन आच्छा- 
दन भौर ओपधि जादि का उपचार करे 1" 


(, 


विश्वरूपां खभगामच्छावदामि जीवलाम्‌ । 
खा नें स्द्रस्यास्तां देति दूर नयहु गोभ्यः ॥ ३॥ 


भ।{०--हम ( चिश्व-रूपाम्‌ ) नाना प्रकारं से समस्त पदार्थौको 
उत्तम दप से वनानेवाखी चा उनको निरीक्षण करनेवाली ( जीवकाम्‌ ) 
सच को जीवन प्रदान करनेवाी ८ सुभगाम्‌ >) सौभाग्यश्चीर, पेश्व्यं वारी 
स्री को हम लोग ( अच्छा वदामसि ) वडा उत्तम कहते है । (सा) 
चद नेवारे ( स्दस्य हेतिम्‌ ) उखानेवरे, रोग आदि कषटदायक 
आौर हिंसक पदाथ के ( हेति >) शाख, जघातक्रारी आयुध को (नः 
८ गोभ्यः ) हमारी गौं से दूरं नय ) दूर करे । 


~ 
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२-'सददेवौ" इति द्विटनिकामितः | 
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[ ६० ] कन्यादान रौर खयंवर । 
चरध्वं कपिः । अयमा देवता 1 चठष्ट्मः } तृचं रक्तप ॥ 
:  च्रयमा्यत्यर्यमा पुरस्ताद्‌ विर्पितस्छरपः । 
: शस्या इच्छन्नधरवे पतिंसुत जायासजार्नये ॥  ॥ 


भा०-( अयम्‌ ) यह (अयमा ) कन्या का दान करनेवाला 
सुरुप ( पुरस्तात्‌ ) अपने समक्ष ८ विपित-स्तुपः ) नाना स्त॒ति योग्य 
गुणों को भरकट करता हभ ( अस्यै ) इस अयनी ( अग्रुवै ) कन्या के 
स्यि ( पतिम्‌ इच्छन्‌ >) पति के प्राक्च करने की इच्छा करतां हुजा ( उत ) 
जीर ८ अजानये ) चिना पल्नी के पुरुप के खये योग्य ( जायाम्‌ >) पुत्रो- 
स्पादक भाया को पराप्त कराने की.दच्छा करतां हुआ (आयात्ति) आता है । 

इस सूक्त में--अयंमा इति तम्‌ आद्यो ददाति । त° 9 । 1 २। 
% ॥ दाता या कन्या का प्रदाता पुरुप अयंमा काता है । 

अश्रमदियस॑यमन्नन्यासा स्मन यती । 

1 ङञो म्वथमन्नस्या छन्याः सभनमायति ॥ २॥ 
+. भाग्-हे ( अयंमन्‌ ) हे कन्या के दान करने हरे ! उसफे पिता 
चातता आदि पुरुप ! ( इयन्‌ >) यह कन्या (अन्यासां) अन्य श्रपनी सखी, 
वहनों आदि के ( समनं >) सस्मान को ( यतती >) भास करती हुदै ८ अश्न- 
सत्‌ ) विया आदि के अभ्यास ओर रह्मचरं तपाटन में श्रम करती 
रही हे । (अङ्ग डः) हे ( अयमन >) भय॑मन्‌ ! कन्यादातः ! (अन्या.>) ओर 


[६०] -१द्वि०) %विधितस्तुगः (=विषतस्तुकः ) इति पप्प० सं° । 'तस्तुपः? 

इति कचित्‌ । ( त° ) “सवेच्छायद्‌ (=वरैचयेद्‌) इति पेप्प० सं ° । 

~ र-शमन-इति सायरणामिपततः पाठः । (तृ ° )-न्वस्यार्येनन्‌* इति 
चैप्प० सं । 
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अन्य सखियां भी ( अस्याः ) इसके ( समनम्‌ ) संमान को ( आयति ) 
प्राप्त होती ह । 
भथवा--( इयम्‌ अन्यासं । समनं यती अश्रम्‌ ) यदह अन्यो के 
समननपति संगमन, पति मिलाप के अवसर पर जाती रहीं भर भवं 
८ अन्याः अस्याः समनम्‌ भायति ) भौर सखियां इसके पति-राभ के अवः 
सर पर भारवे । 
समन, समननात्‌ सम्माननादा । ( निर० ज० ७।४।३॥ ) 
धाता द्धा प्रथिवी धाता यागुत सूयैम्‌ । 
धातास्या श्रभचै पर्ति दधातु पतिकाम्य्‌/म्‌ ॥ ३॥ 
भा०-( धाता >) धारण, पालन करने वाला या उत्पादक परमेश्वर 
जिस प्रकार ( प्रथिवीम्‌ ) एथिवी को धारण करता है ओर (उत धाता ) 
अर धाता ही ८ याम्‌ सूर्यम्‌ ) प्रकादामान सूं को भी धारण करता है ६ 
दसो प्रकार ८ धाता ) परिपाक, संरक्षक पिता ( अस्यै अग्रवै ) इस 
स्वयंवरा कन्या के लिये (प्रति-काम्यम्‌ >) इसके प्रति अभिरापा करनेवारे, 
इसके भिय ( पतिम्‌ >) पति को ( दधा ) प्रारुन करे । 


4 

[ ६१ 1 दशर का स्वतः निभूति-परिदशेन वि 

श्रवा ऋषिः | रुदरोदेवता । वरिष्टर्मः, २-३ भुंरिजो । तृचं सूक्तम्‌ ॥ ` 
मदामो मधुंमदेस्यन्तां मर्य सूयो अमरज्ज्योतिपे कम्‌ । 

मद >चा उत चिभ्च॑ तपोजा मह्य देवः सविता व्यचो धात्‌ ॥१॥ 


५७४ 





३-(त०) “धातास्याग्नवै पतिं ददातु" इति पेप्० सं० । 
[६१] “मदं सूर्योऽनरत्‌ व्योतिषा गाम्‌” त°) “मां देवा श्रतु विधै समोता 
(०) ध््यचो धात्‌” इति पष्प सं० । । 


११० छ्रथधचदभाष्ये [ सू० ६१। २ 
भा०-( आपः ) सव लोक या समस्त प्रजाएु या जर ( मद्यम्‌ ) 
मेरे निमित्त ( मधुमत्‌ ) मधुरता-अश्त युक्त रस को (आ-दैरयन्तां) प्राक्त 
करावें अथवा ( आपः ) आप्त पुरुप मेरे निमित्त ( मधुमत्‌ >) बह्यमय 
ज्ञान का उपदेश करं । भौर ( सूरः ) सवका उर्पादक, प्रेरक सूयं या 
परमात्मा ओर विद्वान्‌ ( मद्यम्‌ >) मेरे निमित्त ( ज्योतिपे ›) सर्व॑ पदार्थौ 
के भ्रकारित करने के लिये अपनों ज्योति कों ( अभरत्‌ कम्‌ ) निश्चयसे 
धारण करें । (उत) ओर ८ विश्वे) समस्त (तपोजाः) तपसे 
उत्यन्न होने वाके तपस्वी, ८ देवाः ) विद्वान्‌ पुरुप ओर -( सविता ) 
सूयं के समन (देवः) विद्धान्‌ जाचायं (मद्य) सुकते (व्यचः) सर्वव्यापक, 
जह्य्तान का या विदोप ज्ञातव्य ज्ञान का ( धात्‌) प्रदान करे या 
धारण करावें । 
छं विवेच पृथिवीमुत यागरहसत्‌रजनयं सक्त साकम्‌ । 
हं सत्यमन्रैतं यद्‌ वदाम्यहं दरौ परिवाचे विशंश्च ॥ २॥ 
भ०-८ अहम्‌ >) मै ही ( एथिवीम्‌ >) इस विदारू प्रथिवी को छ 

(उत चयम्‌ >) जर चौरोक को ( विवेच >) थक्‌ २ थाम रखता द । 
ओर ( अम्‌ › मँ ( साकम्‌ > एक सपय दी ( सघ ) सात ( ऋतून्‌ ) 
गतिदीन्ठ भ्राणों को ( जजनयम््‌ ) अपने सामथ्यं से इस शरीर मे उत्पन्न 
करता हूं । ( सस्यम्‌ अचतं यत्‌ ) सत्य क्या है भौर असत्य क्या है, यड 
जो ऊछ भी हे उसको ( अहं वदामि >) मैं ही ठीक २ वतराता ह| ओर 
€ दैवीम्‌ >) त्ानमयी, विद्वानों की (वाचं) वाणी को ( परि विदाः ) भ्रजा 
के मीतर मी ( अहं ) मैं ही बतछाता हू, उपदेशा करता हं । अथात्‌ यह 
सव परमात्मा ही करता ह । वही इन सब सामर््यौ का धारक है । 

सं° । ( द्वि° )“ब्रहं सिन्धून्‌ ससृजे इति पेप्प० सं ° | (तृ चर) 

शं वाचं परि सवां चभूव य इन्द्रानी असनं सखायौ” इति काड० ! 
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शह ज॑जान परथिवीयुत ग्रहृ तूर॑जनयं सप्त सिन्धून्‌ । 
अहं स॒त्यमचैतं यद्‌ वद॥भ्नि यो अग्नी योमावजुपे सखाया ॥ ३॥ 

भा०- (अर्ह) मँ ईश्वर ही ( पृथिवीम्‌ › प्रथिवी को (जजान) प्रकट 
करता हू, उत्पन्न करता हं । ( उत ) ओर ( याम्‌ ) चौःलोक को मी 
८ जजान >) प्रकट करता हं । ( अहं >) में ही (-च्तून्‌ ) गतिशीर ८ सप्त 
सिन्धून्‌ ›) सात प्राण, प्रवाह को भी (अजनयम्‌) प्रकट करता हं, उतपन्न 
करता रं \ भौर ८ सस्यम्‌ यद्‌ >) सत्य, परमार्थं सत्‌ क्या है १ ओर 
(अनृतम्‌) व्यवहार मे असत्‌ एवं विनरचर, अध्व ध्वसयोग्य भसत्य क्या 
है यह सव भी ठीक २ (अहं बदामि ) मेँ ही उपदेशा करता हूं । ओर 
( सखायौ ›) समानख्यान, समान रूप से खनन्द्ियों मेँ अयन्ति करने 
वाङे ( अग्निपोमौ >) अग्नि ओर सोम, सूं ओर चन्द्र, प्राण जौर अपान 
इन दनो को मे आत्मा ही ८ अजे ) सेवन करता हूं । इस सूक्त कौ 
गीता के "विभूति-योगः नाम अध्याय से तुरना करनी चाहिये । 

| इति षष्ठोऽदवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि दश, चश्च िंशत्‌ ] 
भ< 
[ ६२ ] आभ्यन्तर शुद्धि का उपदेश । 
अथवौ प्रपिः । रद्र उत मन्नोक्ता देवता । निष्टमः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

चेश्वानरो रिपिभिनः पुनातु वातः प्राणेनेषिरो नभोाभिः। 


द्यावापृथिवी पयसा पयस्ता ऋताचरी यज्ञिय नः पुनाताम्‌ ॥९॥ 
-------------------------------- 











णद्धि) (रहं वाचस्पतिः सवामि पिच्च रह वनाञ् पएृथवायुत्त चा 
श्र ऋतूर्‌ सृत सच सारम्‌ | अहे चच पार सवा बभूव योऽग्मिषामा 
बिदुये सदायुः । इतत पष्प स° 1 

[६२] १-'ररेममिभ' इति ते० व्रा | 
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भा०--( वैश्वानरः ) वैश्वानर, सूयं ओर अग्नि ( रदिमभिः ) अपनी 
किरणों से ८ चः ) हमे ८ पुना ) पवित्र करे । श्रौर ८ वातः भराणेन ) 
वात, वायु या भाण क्षिया वारा हमारे शरीर को पयित्रं करे 1 भौर (दपिरः) 
सवका प्रेरक वायु अपने ( नभोभिः ) अन्तरिक्ष प्रदेदयस्य वा्ुमत 
मेधो द्वारा हमें पवित्र करे । भौर ( ऋतावरीः ) जरु से पूणं (पयस्वत्ती 
पुष्टिकारक रससे पूर्णं ( यावाप्रयिवी 9) यौ र प्रथिवी, आस्मान भौर 
जमीन दोनों ( यक्तिथे ) यक्तन्दान क्रियाम या परस्पर संगत होकर 
उपकार करने मेँ समथं होकर ( नः > हमे ( षुरोत्ताम्‌ >) पवित्र करे । 


चश्ानस सृन्रुतामा स्भध्व यस्या श्याशास्तन्यो/ कपतपृं्टाः । 
तया गृणन्तः सधमरदिषु वयं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ २ ॥ 
यजु १६ | ४४॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (वैश्वानरीम्‌ >) उस दैश्वर विषयक (सु-दृताम्‌ > 
छम सत्यसयी वाणी देवी क्रो- ( जारमध्वम्‌ ) ; भारम्भ करो उसका नित्य 
अभ्यसि करो (यस्याः) जिसकी (बीतप्ष्ा ) भका्मय शृ्टवारी (आदा एः ) 
प्देशाए, ( तन्वः ) उसके हारीर है अर्थात्‌ जिनका जान सर्वत्र च्यापक हं । 
( तया ) उस वेद्राणी से. ही ( सधमादेषु ) एकन्र आनन्द भाक्त करने कै 
अवसरो भं ८ गृणन्तः >) उपदेदया करते इए हो ( वयं) हम रोग ( र्यी. 
णाम्‌ ) सवं सम्पत्तियां के ८ पत्यः › स्वामी (स्याम) हौ। 

ग -न---------~-~~~-------~----- 
-( ०, द्वि” ) ' वेश्वदेवी पुनती देव्यागाद्‌ यस्याभिमा वहः स्तन्वौ 

वत्तषृष्ठाः तया मदन्तः सथमदेपु" इति यज्ञ । ( द्वि° ) श्यस्य 
ˆ ` इमावहगबस्तन्बौ वीत इति-ते० ब्रा | ( तु° ) “दन्तः इति 
त° स० | ( मर° ) ^ वेशवदव्यम्‌* ( द्वि° } न्धा. सचन्त शुचयः 

पावकाः »~ न्ते ससद च्रादयेमः [ १ ] इति वैप्प० सं ० 


+ 


०सू६२।.१ ] षष्ठ काण्डम्‌ । १९२ 


०१ 





वैश्वानरी वच॑स आ रमध्वं शुद्धा वन्तः श्टच॑यः पावकाः ! 
डदेडया सधमादं मदन्तो ज्योक्‌ पश्येम सुयैसुचर॑न्तम्‌ ॥ २॥ 
` अथ्वै° १२।२] रतप्रण्द्वि॥ ` 
भा०- (वैश्वानरीं ) उस परमात्मा सम्वन्धी वेदवाणी को हे विद्वान्‌ 
पुरूषो ! (चयः) मन ओर शरीर से छुचि=पविन्र होकर (पावकाः) ओर भी 
को पवित्र करने मे समं होकर (छद्धा भवन्तः) जौर द्ध होकर (वर्चसे 
आ रभध्वम्‌ ) .वरू वीय प्राप्त करने के छिये अभ्यास क्रिया करो । ओर 
८ इह ) इस - संसार में ८ इडया ) अन्न से ८ सधमादं मदन्तः ) एक ही 
साथ हं उत्सव का आनन्द्‌ ठेते हुए हम सव ( ज्योक्‌ ) विरकारु तक 
(उत्-चरन्तेमु ) ऊपर उठते हए ८ सूम्‌ ) सुं को (पश्येम) देखते रहें । 
द्ध पधिन्र होकर वेद का अभ्यास करं परस्पर मिरुकर अन्न का भोग करे । 


भौर दीधजीवन वितावें । ५ 


""न < ० 


[ ६३ ] अविद्या-पाश का छेदन । 
ह्ण ऋषिः । नि कति्देवता । गिः | १ अतिजगतीगमो, ४ च्रष्टरप्‌ , 
२-३ जगत्यौ । चतुकऋचं सूतम्‌ ॥ 
यत्‌ तें ठेवी निचऋतिराववन्ध दाम॑ श्रीवास्व॑विमोक्यं यत्‌ । 
तत्‌ त वि ष्याम्या्यपे वर्च॑से वलायादमदमन्न मद्धि पसूतः ॥१॥ 
यज्च° १२ | ६५ ॥ 
३-- वरैशवदेवीं सूतामारमध्वम्‌” इति यास्क दुगौ०| (भर०) ‹ वैश्वानरय" 
वर्व्ारमध्वं' ( तृ ० ) ®हेडसधः इति पैप्प० सं° | 
[६३] १-, द्वि° ) शविचृखम्‌" ( च ० ) शनमीवं पितुमद्धि प्रसूतः” इतिं 
वैष्प० सं० | (प्र द्वि°) य,.....पाशे' ( द्वि° ) '्रविचर्ख' 
(त°) तंते, श्रायुषो न.मध्यात्‌-' ( च° ) श्वधेतं पितुमद्धि 
मरतूतः' इति.यद्च० | “षो नोमध्येः इति वैष्प० सं०। 
- 


~~ ण न ^ --------~~ = ~ ~~~ ~~ ~~~ =^ = 
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भ०~-हे पापी पुरुप ! (ने निरतिः) निरुद्ध-कति अथात्‌ सस्यगति 


या स्षानमय आचरण से शून्य, अविधाने (३) तचे षछभानेचारी होकर (यत्‌. 


दाम >) जिस बन्धन को ( ते ) तेरी ( अीवासु ) गर्द॑नों मे (भ चवन्ध) 
; बौध रखा है ओर ( यत्‌ )-जो ( अ-विमोक्यं ) सहजं भें नहीं दुटता । 
उसको भी भै ( ते >) तेरी ( आपे ) आयु ( वच॑से ) तेज ओर (वय) 
चरं बृद्धि के ख्य (वि स्यामि) काटकर दूर करता तु दसं प्रकारं 
८ भरसूतः ) उच्कृष्ट मार्गमे भररितं होकर अथवा उक्छृष्ट॒चिद्यायोनि से 
उत्पन्न होकर (भदोःमदम्‌ ) असुक-परलोकमे हषं संखदायक (अशनम्‌ ) 
इस-ज्ानमय अन्न, परम सुख का ( अद्धि ) उपभोग कर । 
साथण ने--“जदः ! मदम्‌ । इस प्रकार छेद किया सो असंगत टे । 
अविद्या केःपाो को काटने के-रिये शुर के पास घती होकर चिधाभ्यासं 
.करे जोर ब्रहम का षान करे । 
नमस्त ते निचे तिग्मतेजोयस्मयान्‌ चि चर॑ता चन्धपाशान्‌ । 
चमो मचय पुनरित्‌ त्वा द॑दाति तस्मै यमाय नमे अस्तु मृत्यय॥२॥ 
अ० द्वि°) गु १२ । ६३ प्र०ददि०] 
मा०--हे ( निकरे ) सस्य बिद्या से विपरीत अनये ! ( ते नमः 
भस्तु ) त्त दूर से नमस्कार है । अथवा तेरा नमः--वरीकार किया 
जायगा । दम तुते वशा करगे । किंस भकार १ हे (तिग्मतेजः) तीक्ष्ण तेज 
वारे सूयं संमान परमात्मन्‌ ! (अयस्मयान्‌ ) रोहे के वने या आचागमन 
से बने इनं ( बन्ध-पादयाच्‌ ) वन्ध के पाशो को (विं चत ) कां दार । 
हे निने ! अवि ! ( यमः ) वह सर्वनियन्ता परमात्मा ( व्व ) नुक्चको 


` ५-(अ० ) नमु छी, यज्ञ° । मनिकरते विशवस्पे' इति त° सं । 
. शरिषववारेः इति वैष्य० से० । ( व° ) शचृस्यं वचता बन्धमेतम्‌" 
इति .यञु० याम्‌ः युखुश्िः पाशान्‌ इति वपेप्प० सूं०.| 





सू ७४। ६] षठ काण्डम्‌! ११२ 


सुनः इत्‌ > किर भी ( म्यं) मेरे लिये ( ददाति ) पदान करता है अर्थात्‌ 
सुकते ईर ने मेरे अधीन कर रकता है। अर्थात्‌ जव चाहं तुक्तम फस , 
सौर जच चाह न फस । तो भी ८ तस्मै ) उस ८ सत्ये ›) देहबन्थन से 
सुक्त करने चाङे ( यमाय ) सवं नियामक परमेदवर के (नमः) 
इम नमस्कारं करतें हे । 
छयस्मये द्रुपदे वेंधिप इहाभिहितो यृल्युःियं खदस्छम्‌ । 
यमेत त्वै पितुभिः संविदान उत्तमं नाकमःच रोहयेमम्‌ ॥ ३॥ 
| यज॒ -२ । ६३ तृ, च० ॥ 

भा०--हे अविये ! वन्धकारिणि ! जव चू ( अंयंस्मये ) ` आवो. 
गमनस्वरूप खोष्ट्मयं ( द-पदे ) तिनाशशीर श्वरीर द्वारा भ्राप्यं इसं 
वृक्ष ॐ खटे क समान कठोर देह के साथ जीवको ( बेधिपे ) बांध ङेती 
है ततव ( दह ) इस रोक मेँ बह जीव ८ शव्युमिः) नाना भकार के 
शरीरनादाक उवर भादि कारणों से ( ये सहलम्‌ ) जो सेकदों संख्या मँ 
ह ( अभि-हितः ) वैधजाताहै। हे पुरुप! (स्व) वू ( पित्भिः). 
भपने परिपाक भाचायं आदि शुरं भौर ( यमेन ) उस अन्तयांमी 
परमामा से ( स-विदानः ) उत्तम. रीति से ्तान छाभ करता हज 
८ उत्तमम्‌ ) उक्छु्ट ( इमम्‌ ) उस ( नाकम्‌ ) सुखमय परम वद्यरोक 
को ( अधि रोहय ›) प्र्षहो। सायण ने ( संविदाना ) पाठ मानकर 
उत्तरार्धं को भी "नित्रति'के पक्षम रख्गाया है। पापमय देवता 
कभी उत्तम लोक को नहीं पहुंचा सकती, इसरियि' सायणक्रत योजना 
असंगत दै । 





३-पितृमिः संविदाना" इति सायणाभिमतः । यमेन त्वं यम्या संति- 
दानोत्तमे", "नफ श्रधिरोहयेनम्‌ इति ग्घ” । “उत्तमे नके... .-* ` 
येमम्‌" इति तै° सं० | श्वम नके! शते पैए० सं० | 
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खमिद्‌ युवसे इपन्नग्ने चिश्वन्यय श्रा । ह 


इडस्पदे खर्मिंभ्यसे स नो वसुल्या भंर ॥ ५ ॥ 
ऋण १० १६१1 १ ॥ यज्० ६५३० ॥ 


भा०-हे ( षन्‌ ) सव सुखो के वंक { हे (अग्ने) जानस्रूप {` 
आप ( अर्थः ) सवके प्रक हैँ । आप (आ ) सव तरफ ( विश्वानि) 
सव पदार्थौ को ८ सं सं युवसे इत्‌ ) चका रहे ह ओर (इडस्पदे) इटा= 
अन्न के आध्रयभूत भूतर पर, अथवा दडानघद्धा के पट्‌, जाश्रयस्थान 
दय म जथवा इडान्चेतना मनन काक्ति के पद्‌, आश्रय, आत्मां . 
( समिध्यसे.) अरकाशित होते हो ८ सः >) वह आप ( नः ) हमे (वसूनि) 
नाना जीवनोपयोगी धनो को ( आ भर ) प्राक्त कराने । 


इष्टस्पद्‌ --इडा दरा० ११। २1 ७।२० ॥ इडायै मानवी यत्ञानु- ` 
कारिनी आसीत्‌ । ते० ९। १। ५।४॥ सा वै इडा पञ्चावत्ता भवति श्वा 
91८।१।१२॥(१)श्रद्धादइडाहै। (२) मनु-मननरील के 
यत्त आत्मा या देहे मे अनुभ्रकाश करने वारु) चितिशक्कि इढा ह 1 

इडा पांच विभाग में वरी जाती है । यही पांच भाग पांच शेतन्य 
नेन्द्रिय ह । उसद्ृडाका पद आश्रय, जावा जास्माह | राजाकेः 
यक्ष भे इडा एथिवी ओर अग्नि राजा है । 


[ &४ } एकचित्त होने का उपदेश । 
अथौ ऋषिः । साम्मनस्यं देवतता 1 २, २ श्रतुष्ट्मौ | २ तिष्य | 
वरुच सूक्तम्‌ ॥ 


` `" प -केदे्ाः खवनन ऋषिः । अनिद, ४-म्ेदेऽस्याः संवनने ऋषिः । श्रनिदेवता | 


वतन क ० न ^~ "~ = “= 


स्‌° ६४ ।२ |] पष्ठ काण्डम्‌ । ११७ 
सँ जानीध्वं सं पंच्यध्वं स वो मनासि जानताम्‌ । 
देवा भागे यथवा पूं सजानाना उपासंते ॥ २॥ 
ऋण १० | १६१।२॥ 
भ०--हे पुरुप ! (यथा ) जिस भकार ८ पूर ) पूं के विद्यमान 
८ देवाः ) विद्धान्‌ खग ( संजानानाः ) समान रूपसे एकत्र होकर छान 
प्राक्त करते दुषु ( भागं ) अपने भजन करने योग्थ, फर को ( उपासते ) 
प्राप्त करते ट । उसी प्रकार (सं जानीध्वम्‌) भाप रोग एकत्र होकर समान 
रूप से सव श्वान प्राप्त करो । (सं पृच्यध्वम्‌) भाप सव एकत्र होकर, एक 
दूसरे से सम्पकं रक्छो । ( वः ) भप टोगो के ( मनांसि >) मन, चित्त 
{ सं जानताम्‌ ) प्रव्येक पदार्थं को समान रूपसे ही जने । 
स॒म्नानो मन्तः सर्भेतिः सम्रानी समाने व्रतं खद चित्तमेषाम्‌ । 
सयनिनं वो हविषां ज॒रोमि समान चेतो अथि सं विंशध््म्‌॥२॥ 
ऋ० १० १६१।३॥ 


भा०--( एषाम्‌ ) इन समस्त रोगो का ( मन्त्रः समानः ) मन्त 
मनन भी समान श्ये, ( समितिः समानी > एकत्र होकर वैने की सभा 
आओ समान, एक ठी टो, (समानं चतम्‌ ) चत आचार कक्तग्य मो समान= 
एक टी टो भौर ( चित्तं स ) सवका चित्त भी एक साथ ही हो। हे 
[६४] १-( प्र ) (पंगच्छध्वं संवदध्वं" इति ऋ० । ऋेदे संबनन ऋषिः । 
संप्ानं दवता । ( च ) “उपासते* इति ते° ब्र० । 

२-( ह° ) समानं मनः' ( च ) (समानं मन्तरसमिमन्त्रये वः} 
हति ० | समानः कतुममिमन्त्रयध्वषू" इति मे सं० । ( द्वि° ) 
"प्रानं चित्तं सह्‌ वो मनासि" इति पैप्प० सं०। ( वृ ०) संजञानेन वौ 

टुधिणा यजामः? ( च० ) कैतोऽभि संरमं" इति तै° ब्र ° | 
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रोगो ! ( वः ) तुम सवको { समानेन हविषा ) भं समान भकार के एक 
ही इविनमा् से ( जोम ) मरित करता हूं । भप रोग (समान चेतः) 
एके चित्त होकर ८ अमि संविदाध्वम्‌ ) नगर में निवास करो । 

समानी च आकूतिः सम्नाना द्ुद॑ंयानि वः। 

समानमस्तु वो मनो य्था चः खुखदासंति ॥ ३॥ 

ऋ० १०} १६६।४॥ 
भा०-हे पुरूषो ! ( चः ) आप खोगों की ( आकृतिम्‌ ) संकल्प, 

कामना भी ( समानी ) एक समान दो । जर ( वः) आप लोगों के 
( हृदयानि ) हदय भी ( समा ) समान हों 1 ( त्रः मनः >) आप रोगों 
के मन ( समानम्‌ ) समान ( अस्तु ) हों । (यया) जिससे ( चः.) 
भाष रोगों के सब कायं ( सह >) एक साय मिर्कर ८-सु असति ‡ 
उत्तम रूपसे इञा करे । 


0 
[६५] विजयी, द्मनकारी राजा का शुरो को निःशखीकरण 1 
त्रथतौ ऋषिः । चन्द्र उत इन्द्रः पराशरो देव्ता ] १ पथ्यापंत्ति 
। २-२ अनष्ट । तृं सूक्तम्‌ ॥ 
अव. सन्युरवायत।च वाह मनोयुजा ! 
पर(शर त्व तेणा पराञ्चं शुष्ममदयावां जो रयिमा संधि ॥ १॥ 


भा०- दे राजन्‌ ! ( मन्युः ) तेरा क्रोध (अव) नोचे जथौत्‌ 
शान्त रहे ( आयत्ता ) उदे इए शस्त्र भी (अव) नीचे होच्रायं । ( मनो 
युजा बाहू ) मनके संकल्प के साथ उठने वाङी वाहुए भी ( अव ) नीचे 
, _ इमान बा ब्राकूतानिः इप्सा समाना वा ब्राकरूतानिः इति मे° सं० | 
(९५) २-(त०) श्वं रदनम्‌" इति पेप्प°सं०] "सथा! इति साग्रणाभिमतेः | 
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ही रहे । तिस प्रर भी हे ( प्राशर ) ` दूर के बाघरुओं के नाक इन्द्र ! 
( स्वं ) वृ. (तेषं) शबयुभों के ८ पराच्वं ) दर से दूर वत्त॑मान ८ शुरष्प ) 
चक या सेना विमाग को (अर्दय) विनादा कर । ८ अध ) भौर (नः) 
हमे ( रयिम्‌ >) धन ( आ कृधि ) प्राप्त करा । 
अथवा दाचुभ को क्रोध, उयत शस्त्र ओर वाहुपं नीची हों भौर हे 
इन्द्रे ! तृ. उनके दूरके सेनादर को भी पीडित कर, हमें धन प्राप्तकरा । 
निैस्तेभ्यो नेहस्तं यं देवाः शरूमस्य॑थ । 
वृ्धाक्नि शत्रुं वाद्ूलनेनं हविषाम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे ( देवाः ) विदान्‌ पुरूषो ! दासक घुर्पो ! ( निहस्तेम्यः ) 
हस्त=हनन साधन या सामथ्यं से रहित पुरषो फ स्यि ( मैरह॑स्तं ) सदा 
निहव्यापन रूप (यं शरम्‌ >) जिस शस्त्र को आष (भसय) केकते ह~ 
प्रयोग करते ह । ( अनेन हनिपा ) उसी उपाय से ८ अहम्‌ › मँ देशः 
विजयी राजा (रचरुणां बाहून्‌ ) शचुभों के बाहुभों कोन््राधाकारी उपायो 
को भी ( बृश्वामि ) कारता हूं निम करता ह 1 अर्थात्‌ निवंःप्रनाओं 
करो सदा निर्बल वनाये रखने के स्यि विद्वान्‌ लोग जिस निभ््स्त्रीकरण 
उपाय का भयोग करते ह राजा उसी उपाय का प्रयोग अपने श्लु को 
निर्वट करने का भी करे अर्थात्‌ उनको निश्स्् ही करदे । 
इन्द्रश्चकार प्रथमं नेहैस्तमसरेभ्यः। 
जयन्तु सत्वानो मम॑ स्थिर्शेनदरंण मेदिना ॥ २ ॥ 
भा०--(इ 9 इन्दर राजा ( प्रथमं > सवसे परे ( अघुरेभ्यः “ 
असुरो, निदय वटवान, शाच्चुजा पर ८ नैहस्तम्‌ ) निहत्थापन के उपाय 
को (चकार) करो। तव (मम ) मेरे ( सत्वानः ) वीर्यवान्‌ भर 
८ स्थिरेण > स्थायी ( मेदिना ) वलश्चारी ( इन्द्रेण ) सेनापति राजा के 
साथ ( जयन्तु ) विजय करे । 


= भ 
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इ { ६६ 1 शचुभ्यों का निःशस्रीकरए । 
श्थतर षिः । चन्द्र उत इन्द्रो देवत्रा । १ त्िष्टरप्‌। २-३ श्चष्टरप्‌ । 
तृचं सक्तम्‌ ॥ 
निरस्तः शत्रशिदासैन्नस्तु ये सेन॑धिययुधम्रायन्त्यस्मान्‌ । 
समर्षयेन्द्र महता वधन द्वात्वैपामघदारो विद्धः ॥ ९ ॥ 
भा०-( अभिदासन्‌ ›) हभ विना करने बाख (शच्रुः) कश्ञ्ु 
८ निरह॑स्तः अस्तु ) निहव्या होकर रदे । भौर ( ये ) जो ( अस्मान्‌) दम 
पर ८ सेनाभिः ) सेनां सहित ( युधम्‌ आयन्ति ) युद्ध करने के टये 
चद्‌ आते हं उनको हे इन्द्र { सेनापत्ते ! त्‌. ( महता चघेन >) वदे आरी 
"शक्तिशाली हथियार से (समवय) उन पर अरहार कर । जिससे ८ एषा ) 
“उनम से (अघ-हारः ) सवते प्रवर आघातकारी पुरुप ( चि-विद्धः >) नाना 
भ्रकार से पीडित होकर ८ दातु ) भाग जाय 1 
श्चातन्तराना ्चायच्छन्तोस्यंन्तो ये च घायथ। 
निरस्ताः शचवः स्थनेन्द्रः चोय पराशरीत्‌ ॥ २ ॥ 
भाग लेश किनको फकंया जाय । (ये >) जो श्च्ुगण ( ला-त- 
न्वानाः ) धजुष पर्‌ चिदा चद्त्ि हं, ( आ-यच्छन्तः ) उनको खंचते है 1 
ओर ( अस्यन्तः ) वाण फेकते हँ भौर (ये च) ज (धावथ) वेगसे 
आक्रमण करते हे 1 पेसे हे ( शत्रवः ) शु रोगो ! तुम ही ( निरस्ताः >) 
निहस्थे ( स्थन ) होकर रहो । न्दी तो ( इन्दः ) हमारा सेनापति राजा 
८ वः >) तुमको ( य >) आज (- पराक्षरीत्‌ ) मार डारेगा 1 भाक्रमण- 


कारी, मारने की चेष्टा करने चारों को नित्या कर दं । नहीं तो सेनापति 
उनका वध कर दे। 


५ 


{६६&} २~पराशरंत्‌ -इति कचित्‌ । 
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निदैस्ताः सन्तु शत्रवोद्गैषां म्लापयामसि । 
श्रधैपामिन्द् वेश॑सि शतशो चि भ॑जामहे ॥ ३॥ 
भा०-( शत्रवः ) चदु रोग ( निर्हस्ताः सन्तु निहत्थे होकर रहं 
रौर हम ८ पपा अङ्गा ) उनके अङ्गा को ( म्लापयामसि ) ठंना पुजा 
करदे ओर हे इन्द्र ! ८ एषां ) इनके (वेदांसि) धनो को हम (शतज्चः) 
सेक प्रकार से ( विभजामहै ) आपस मे वारि छिया करें । 
"<<" 
[ ६७ ] शानु विजय । 
श्रथवौ ऋषिः | चन्द्र उत इन्द्रो देवता । ्रह्टप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
परिवत्मनि सवेत इन्द्रः पूपा च॑ सस्रतुः । 
मुछन्तव्यामूः सेनां छमि्नणां परस्तराम्‌ ॥ १॥ 
भा०--८ इन्दः ) इन्द, शस्य सेनापति भौर (पूपा च) पुष्टिकारक 
सन्न लादि सामयी का प्राप्त कराने वारा थवा सहायक सेनापति 
< सर्वतः ) सव भकार फे ( वत्मौनि ) मार्ग मं ( परि सक्तुः ) प्रयाण 
कर । निससे ८ अमूः ) वे (अमित्राणां ) शत्ुभों की ( सेनाः ) सेनाणु 
परस्तराम्‌ ) सर्वथा ८ युान्तु ) निराश होकर पदाद्‌ खावें ओर 
किसी भी रास्ते से आगे न बद्‌ सके । 
मूढा छमिताश्चरताशीर्पाणं इवाहयः ॥ 
तेष वो श्रग्नमूढानामिन्द्र हन्तु वर॑बरम्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे ( अमित्राः) शद्चभो ! छम रोग ( मूढाः) मृद्‌ रिः 
[६७] स-( प्र° द्व) न्धा व्याभत्रा मवता शोषणो हय त पतय सला मता स्यो हव दव (तृ० ) (त्रे°) 
ध्रानिसुन्नानाम्‌' इति साम° । धशौर्षीणा च्रह- (त° ) चरमनि- 
दग्धानामग्नमूदानां इति ऋ° । । 
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कत॑व्यनिमूदं होकर, विना मागं प्राप्त किये, भटकते दुषु ( जच्छीर्पीणः ) 
विना सिर के ( अहयः इव › सर्पौ के समान अन्धे होकर (चरत) विचरो, 
( भग्नि-मुदानां ) हमारे अग्रणी सेनापति के भरयाण से मो्टित माम॑ 
छोडकर भटकते इष ( तेषां वः ) उन व्हा भ से ( इन्वः ? चीर 
सेनापति राजा ( वरं-वरं हन्तु ) अच्छे २ चुने वीर पुरुप को मार डाले 
येषु नद्य दपाजिनै दटिणस्परा भिय रुचि । 
पराङ्मिच्र प्प॑त्ववौदी गोख्येषतु ॥ २॥ । 
मा०--हे इन्दर ! राजन्‌ ! (एषु) इन वौर भयो मे त्‌. ( पा ) सव 
सुखो को वर्पक होकर ( हरिणस्य ) हरिण की ( अजिनं ) खाक को (जा 
नह्य ) कचचरूप भे वंधवा दं । इस भकार शच् के सिय (भियं कृधि) मय 
उस्पक्न कर । ( अमित्रः ) शत्रु लोग ( पराङ्‌ > परे ( एषतु ) माग जाय 1 
( गौः ) ष्थ्वी ( भर्वाची ) हमारे समीप ( उप-एपतु >) हमे भाप ष्टो + 
कर 
[ ६८ ] केशयुण्डन मौर नापित कमं का उपदेश । 
श्रथवु ऋषिः 1 मन्त्रोक्ता देवता । ए पुरोविराडतिशक्षरोगभौ चतुम्पदा जगती? 
` २ श्रष्टुप्‌, ३ श्रति जगतीगभौ त्रिष्टुप्‌ | तृचं पृत्तप्‌ ॥ 
आयम॑गन्त्सशचिता ज्षरेणोष्णेनं वाय उदकेनेहिं । 
छ्रादित्या रुद्धा वसव उन्दन्तु सच तसः सोमस्य राक्ष 
पत प्रचैतखः॥॥ 
~ श्रा-विदधाय्‌ रुपो को नापित नकर केका मूढने का उपदेश करते 
द । च ( सविता ) सूयं जिस पकार कषण किरणं से काले भन्धकार खयं जिस प्रकार तीक्ष्ण किरणो से कुठे अन्धकार 
[६८] १-( म्र० ) श्रमात्‌" (द्वि°) “उदरकनेधि' गो” गृण पू० | (तु०) 
भवस्व सचेतसः इति पृप्प० सं०। 
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को दूर कर देता है उछी भकार ( अयम्‌ >) यह नापित ( क्षुरेण.) अपने 
चरे से काले केशों को भी दूर देता है । वही ( अयम्‌ आअन्‌ ) यह आता 
है। भौर दहे ८ वायो) निस प्रकार वायु मेष द्वारा जरु खाकर जंग - 
पर वरसाता है उसी प्रकार हे वायौ ! ज्ञानवन्‌ ! तू भी (उष्णेन उदकेन 
आदि गरम जर के सहित यहां आ । ओर जिस भकार ( आदित्याः ) 
आदित्य, चारहमास, ८ इद्राः ) वादयुगण, ( वसवः ) एरथिवी आदि 
पदार्थं सव जगलो को हरा भरा कर देते है" उसी प्रकार धाप्र शोग (सचे- 
तसः ) एक चित्त ओर क्तानवान्‌ होकर केशो को ८ उन्दन्तु ) गीला करें 
ओर तव ( प्रचेतसः ) हे उत्कृष्ट ज्ञान वारे पुरपो ! ८ राज्ञः सोमसख ) 
सोम्य गुण चारे राजा के (जपत) केदो को चुरे से मड दो। अथवा (रक्षः 
सोमस्य ) सुन्दर सोमरिष्य वालक के केशो को भंड दौ । उपनिपव्‌ की 
परिभापा भे सोम राजानजीव । उसके अन्ञानको दूर करनेके लियि 
सविता आचायं या परमात्मा तीक्ष्ण क्वानरूप श्वर सदत उसको साक्षात्‌ 
होता है । वायु माए उसको उष्ण जक से आद्रं करता है मानों तपस्या ओर 
योग समाधि का उपदेद्या करता है, आदित्य, रद, वसु ये विद्वानूगण साधा-~ 
रण जीव को उपदेश करते ह ओर इस प्रकार सव विद्वान्‌ उसके अान 
का नाद करते ह। 


श्मदितिः एमश्च चपत्वापं उन्दन्तु वचैसाः । 
चिर्विर्सतु परजाप॑तिदींधौयुत्वाय चच्तसे ॥ २ 
भ{०--( अदितिः ) आवित्यनसूयं जिस प्रकार अन्धकार को काट 


डालता है उसी प्रकार अदितिन्अखण्ड, तीक्ष्ण छुरे की धार ( शमश्च ) 
दरारीर के बालों को ( वपु) काट दै! ओर श्वानौ (आपः) आः 


२० च) धारयतु प्रजापत्निः पुनः पुनः सुवपतेवे' इति पप्य ° सं०{ 
८ प्र० ) चरादितिः केशानू" इति पा९ गरृ९ चू° | 
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चुरुष जिस प्रकार ८ वर्चसा) तेजसे हृद्यको आद्धं कर देते 
उसी प्रकार (आपः) ये जरु केक्लंको गीरा करदं! ८ प्रजापतिः) 
रजा का स्वामी परमात्मा निस प्रकार सवको चथ्यु देता ओर दीर्ध॑-नीवन 
देता है उसी प्रकार ८ प्रजापतिः ) नाई, राजा मी चैद्य के समान जर्राही 
द्वारा अथवा फोड़ा फुसी के रोग से वचागरे रखने के स्यि ( चक्षसे >) चश्च 
की दुर्श॑नरक्ति की शृद्धि ओर ८ दीरधायुस्वाय) दीर्धजीवन के किये (चिकि- 
त्सय ) रोग से वचाये रक्खे । 


येनार्वपत्‌ सविता ज्ञरेण सोम॑स्य राजो वरुणस्य चिदधान्‌ 
तेनं ब्रह्माणो बपतेदमस्य गोमानश्ववानयमंस्तु धजावांन्‌ ॥ २ ॥ 


भा०--( सविता ) सूयं ८ येन ) जिस प्रकार के (रेण > ज्योति- 
भय छुरे से ८ राः सोमस्य ) राजा, भरकाशामान सोम चन्द्रं कै अन्धकार 

" को ( अवयत्‌ ) छिन्र भिन्न करता है ओर ८ विद्वान्‌ ) चियावान्‌ जाचायं 
८ येन क्षुरेण )१ जि उपदेखमय श्चुरू=डपदेदा से भौर सञ्चय के उपाय 

२ श्यामो दीयुरयमस्तु वीरः! इति वैप्प० सं° | (च ०) शरायुष्मान्‌ 
जरदष्टियेथासत्‌" इति पा० गृ० सू० | “उम रय्या वर्चा संसू- 
जाथ' इति ते० त्रा० | ेनावपत्‌ सविताश्मशरवभर करेणरान्ञा वरुणस्य 
विद्वान्‌ येन धाता बृदस्पतिरिन््रस्य चावपन्‌ शिरः तेन ब्रह्मणो बप- 
तेदमयायुप्मान्‌ दीघायुरथमस्तु वीरः' इति शा० गृ° सु | येनपृषा 
बृहस्पती योरिन्रस्य चात्रपत्‌ । तेन ते वपामि बरह्मणा जीवातवे जीव- 
नाय दौचोौयुष्ाय वचसे इति मै° बा” । 

* छरः--छशब्दे दस्मात्‌ श्रोयादिको रक निपास्यते ( उणा० २ | 
२ ह 1) अथवा कुर विलेखने ( श्रदादिः ) छर संख्ये ( भ्वादिः ) 
रत्यताभ्या प्रचाचच्‌ । कुरः उपदेशः बिकलेखनोपकरणं, लोमशातनो- 
पर्रणं "छरा इति प्रािद्धम्‌ । संच्चयोपाया वा } इति दया०। 


[॥ 1 
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से ( चरुणस्य ) राजा के अक्तान को ( जवपत्‌ ) चिन्न भिन्न करता है. 
८ तेन ) उसी ज्ञान ओर ज्योतिर्मय उपदैक्च भौर भ्रका्च के रे से, है 
(ब्माणः) बाह्मण, विद्धान्‌ पुरुषो ! (अस्य) इस अपने शिष्य के (ददम्‌ ) 
इस अन्नान अन्धकार को भी (वपत) चिन्न भिन्न करो । उसी के साथ २ 
द्रे से आरोग्य भौर दीं जीवन के ल्यि वालों को भी काटा करो 
जिससे ८ भयम्‌.) यह राजा ओर दिप्य ( गोमान्‌ ) गोन्छानेन्दरयो से, 
युक्त भौर ( अश्ववान्‌ ) अश्वनप्राणेन्दर्यो से युक्त ओर (प्रजावान्‌ ) उत्तम 
सन्तान से भी युक्त हो । । 

जिस धकार सूयं चन्द्र का अन्धकार दूर करता है ओर उसमे ज्योति 
संय धन का वितरण करता है या जिस प्रकार विद्वान्‌ मन्त्री राजाके 
उपर कै सको को दूर करता है भौर विदोषं उपाय से सावधान होकर - 
उसकी सण्धद्धि यदाता है उसरी प्रकार आचायं शिष्य के अज्ञान कौ हरये . 
छुरे से बालों को दूर करे उसके श्वान आरोग्य भौर दीं जीवन की इद्धि : 
करे। ` - ५ 

ननन 
[ ६९ ] यश चनौर तेज की प्रा्थेना । 
वर्वस्कामा यशस्कामश्वाथ्ा ऋपिः । वृहस्पतिरताधिनौ देवता । ब्रवष्टप्‌ । 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
गिराव॑रगरायेषु दिरण्ये गोपु यद्‌ यश॑ः । 
सुर॑या सिच्यमानायां कीलाले मथु तन्मयि ॥ १॥ 
अथव ६।१।१८॥ 

भा०--८ यद्‌ यज्ञः ) जो यल्ल क्ति भौर धन (गिरौ ) पवत में ` 
( अरगरा्ु ) भरगराटनरथों या यन्त्रो से विचचरने वाले चिल्पी रोगो मे . 
(हिरण्ये) सुवणं मे भौर (गोधु) गाय यैर मे विद्यमान है मौर जो (मधु). 
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मयुर रस (सिच्यमानायां ) 'पान्न मे पंद्नेवाङी (सुरायां) सुराजरधारा 
मै" ओर ( कीरे) अन्नमे है ( तत्‌) चंह यदा दसः ( मयि ) मेरे 
आत्मा मे विद्यमान है । 

` अरगराटपायण के मत मे ८ १ >) अरः रथचक्रावयवाः कीरुकाः, ` 
तांच गिरति आत्मन संश्छेपयति इति अरगराः रथा । तेन अटन्ति संचर 
न्तीति अरगरायाः रथिनः ¡ (८ २ ) यद्वा अरा अरयः तान्‌ गच्छन्ति इति 
अरगाः वीराः। तेषांरायः जयधोपीः । भथ त्‌ अरगराटान्रथी या वीरो के जयं- 
घोष । क्षेमकरण के मत स -““अरस्य हानस्य गरेषु विच्ताप॑केषुं अंरन्ति इति 1“ 
भर्थाव्‌ गुरुभं के पास जाने वारे शिप्य । इस मततमेदमे सायणने 
ङिखा है “व्युस्पत्यनवधारणाद्‌ नाचगृद्यते । साफ २ अर्थं नदीं सुखने से 
इसका र्थं ठीक तरह से विदित नही होता 1 ्रीफ्िथ के मत म अरगराट~ 
घाटियां। अथवा--“अरमू अत्यथं गर्‌गर्‌ शब्देन अटन्ति इति भरगरााः= 
महानदः अथवा अरघटाः जलयन्त्राणि, धालन्यपेषणांथं जरुधीर्या भ्रवत्तितं 
पेपणीयन्त्रे रार्‌ इति प्रसिद्धं तादशो वा अन्यो विद्य दादियन्त्रविशोषः 


्मश्चिना सारघेण मा मधुनाङ्क्तं शमस्पती । 
यथा भगखत। वाचंस्रावंदानि जना अु'॥ २॥ 
अथर्वे० ६ । १। १६ ॥ 
भा०-( छमभस्पतो >) छभ-उत्तम शोभा को पारन करने चारे 
८ अश्विनौ ) माता ओर पिता ( सारघेण ) मधुमक्षिका कै तैयार किये 
इए ( मधुना >) शहद से ( मा ) खुन्ते ( जङ्क्तम्‌ >) आजे, सुश्चे खिार्वे 
` ( यथा ) जिससे ( जनाच्‌ भनु ) समस्त लोगों के भति मैं बाङ्क बडा 
होकर ( भगंस्वतीमू ) दीसिं, चमत्कार ओर ओजस्विनी, ( वाचम्‌ > बाणी 
छो ( ओवदानिं ) बोट । 
२-( त्‌”). "वचैस्वती" इति अर्थरव० । (चं ० ) भ्रावदामिः इति 
सायणामिमतः । । * ` 
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(1 


सा बाप बालो को श्रटद खिराया करं जिससे उनकी वाक--शक्ति 
बद ओर क़ भादि का नादा हो । 
मयि वचां अधो यशोथ। य॒ज्ञस्य यत्‌ पय॑ः । 
तन्मयि प्रजापंतिर्टिवि यामिव टतु ॥ २३॥ माम १।६।३॥ 
भा०-( प्रनापतिः ) प्रजा का पारक परमेश्वर जिस प्रकार (दिवि- 
याम्‌ इव-) धौलोक में सूयं को ददता से स्थापित करता है उसी भकार 
वेष भरजापति पिता ( मयि >) मेरे शरीर में ८ वर्च॑ः ) तेज ( यश्चः ) वर 
ओर ८ यत्‌ ) ज ८ यज्ञख >) यज्ञनभत्मा-को (यः) सारभूत वर कान 
हे ८ तत्‌ ) उसको ( मयि >) मेरे म धारण करावे । 


[ 1, 


[ ७० ]. गौम को सुशीलं बनाने का उपदेश 
कोकायन ऋषिः | च्रघ्या देवता | जयेती । तृचं घृङ्‌ ॥ 
यथां मांसं यथा खुरा यथाच्ता अधिदेवने । 
यथ पुसो चंपण्यत रिजरयां निहन्यते मनः । 
एवा तें श्रघ्न्ये मनोधिं व॒त्से नि हन्यताम्‌ ॥ १॥ 
भ०-या्यो को सुदीरः वनाने का उपदेशा करते हे । हे ( भच्ने ) 
कभी भी न मारने योग्य गौ [ ( यथा ) जिस प्रकार ८ मांसम्‌ ) मांस 
उत्तम अन्न रस मसुप्यौ के मनको लभा रेता है । ओर (यथा सुरा) जिस 
प्रकार सुरान्दाराव मनुष्य के भनको खच ठेती है ओर (यथा अधिदेवने) 
निस प्रकार खेलने के समय ( भक्षाः ) पासे मयुप्य के मन को हरते हे । 
ओर जिस प्रकार ( शपण्यतः >) दष्ट पुष ( पुसः ) इरुप का (मनः ) मन , 
स 
३-( त° ) परेष्ठी प्रजा-' इति साम ° । 


भ 


१२८ श्थरवैवेदभाष्ये [ सृ° ७०1 


0 (4 = भ १ च ध वा ध म चा ० थ ज भ ध ५१५ 


(-चियाम्‌ >) खी मे (नि-हन्यते) रत हो जाता है इसी भ्रकार हे (अन्ये) 
गौ ! ( ते ) तेरा ( सनः ) मन (अधि चस्ते) अपने बच्छदे पर (नि-टन्य- 
ताम्‌ >) खगा रहे । 

अर्थाव्‌ गाय को सुशीरू बनाने के लिमे उसका भरेम उसके वच्चे पर 
चनाये रखना चाहिये । उसके वच्छे को भेम करने से वह भी सुक्ीरः हो 
जायगी । इसी प्रकारं भांस-रोमी को मांस हारा, श्ररावी को शाराव से, 
जषखोर को जए से, कामीको खी के द्वारा वदा करना चादिष्‌ । 
. य्था हस्ती हरितन्याः पदेन पसु । यर्थ पुंसो ०।०॥२॥ 

 भाग्--उसी विषय को जओौर भी स्पष्ट करते ह । (९ यथा >) निस 

भकार ( हस्ती ) हाथी ( हस्तिन्याः ) हथिनी के ( पदेन ) पैर के साथ 
अपना ( पदम्‌ ) पाव (उद्‌-यु) जोदकर अपर उर्ता है । ओरं ८ यथा 
पुसः इपण्यतः मन॑ः चियां निहन्यते ) ओर जिस भकार कामी पुय का 
सन खी पर चलता है । ( एवा जघ्ने ते मनः बस्स अधि निहन्यत्ताम्‌ > 
उसी भकार हे गौ ! तेरा मन अपने चच्छे कै साथ रगा रहे । 

उस रकार के प्रेमवधनसे हम हथिनी के द्वारा हाथी तक कौ 
सधा सकते है । 

यथा प्रधियैथोपयथियेथा नभ्यै घधाचधि ] 
- यथा पुंसो वृषण्यत स्छियां निहन्यते भन; । 
एवा ते अघ्न्ये मनोधि वत्से निं हन्यताम्‌ ॥ ३॥ 

ं०--भौर मी उसी विषय को स्पष्ट करते है । ( यथा > निस 
भकार ( भधिः ) रोदे का हार भीतरी लकदी के बने चक पर रहता है 
ओर ( यथा ) जिस प्रकार ( उपधिः ) ख्कद़ी का चक्र अरो दवारा वीच 
धरे पर रहता है ओर (यथा) जिस भकार ( नभ्यं >) वीचका धुरा 
( भरि मधौ ) करम से अरो गौर रुकी कै चक्र सहित हार पर आ जाता 


स० ७९१] षष्ठ काण्डम्‌ । १२६ 
डे ओर ८ यथा इषण्यत्तः पुंसः मनः ख्यां निहन्यताम्‌ ) जिस प्रकार 
कामीपुरूष का मन श्री पर चरता है उसी प्रकार हे ( अन्ये ते मनः 
अथि वत्से निहन्यताम्‌ ) गौ ! तेरा मन अपने वच्चे पर जड़ा रहे । 


म 


[ ७१ } दुष्ट अन्न का त्याग श्नौर उत्तम च्चन्न ्रादिं पदार्थो-कोः 
अ्रहण करने का उपदेश । 
रह्मा ऋषिः । श्रम्िदेवता । ३ -विश्ेदेवाः । १-२ जगत्यौ । ३ त्रिष्टप्‌ । 
तृच सक्तम्‌ ॥ 


यदन्नमद्चि बहुधा विरूपं दिर॑ण्यम्व॑युत गामजामविम्‌ । 
यदेव किं च॑ पतिजग्रह्वादमग्निषद्धाता खडत छणोतु ॥ १॥ 
भा०्-(बहुधा) प्रायः (यक्त) जो ( अन्नम्‌ ) भन्न मै ( विरूपम्‌ ) 
विद्रष, गख सदा या चुरा ( अग्नि ) खाद्‌. (हिरण्यम्‌ अश्वम्‌ उत गाम्‌ 
अजाम्‌ अविम्‌ ) ओर सोना, घोड़ा, गाय, बकरी -ओर भेद ओर ८ यतु; 
एव किं च ) जर जो छ भी ( भहम्‌ ) मै ८ प्रतिजग्राह >) दूसरे से छे 
८ तव्‌ ) उसको ( होता अग्निः) देने तारा, सवप्रद्‌ परमेदवर्‌ 
८ शृतं कृणोत ) उत्तम आति के समान दान -देने भौर स्वीकार करने; 
योग्य यना दे । अर्थाव्‌ जो खा शिरा जाय उसको जाठर अग्निपचादेः 
ओर वह सुहुत ष्ट जाय, जो दन्य मेँ -स्वीकार कर -उसे अग्नि पररमेहवर्‌ 
उत्तम दान रूप घना दे वह भी मे हानि न पचावे । 
[७२] ~ ठृ ) “कवित्‌, ( च० ) अनिस्तदविशवादगदं कृ-' इति पैष्य° ` 
सं० | ( द्वि° ) “विरूपं वांसो हिरण्यषठुत' ( तृ ० ) यदेवानां चज्चु 
प्यागो श्रसिति यदेव किंच प्रतिजमाहम्‌ त्रम्निम `तस्मादचणं करोतु" 
इति तै° श्रा० । 
६ 
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धन्य हुतमर्हुतमाज्ञमा्मं दत्तं पितरभिरंमतं मुष्यै/: । 
“ यस्मान्मे मन उर्दित राईजीत्यग्निष्दधोता खतं ङणोतु ॥ २॥ 
भा०्-८ यत्‌ ) जो ८ हुतम्‌ ) श्रद्धापूक न दिया गया भौर 
(पिच्भिः >) पारक पित्ता माता गुरु भाद आदि से ( दत्तम्‌ ) दिया गया 
या ट मनुष्यैः अश्ुमतम्‌ ) सचुष्यों से, मननेव्रीर विद्रीनों दवारा अनुमत, 
स्वीकृत पदार्थं ( आ-जगाम ). मेरे पासं आ गया हो ओर ८ यस्मात्‌ ) 
जिससे ( मे मनः ) मेरा मन ( उदू रारजीति इव ) उपर उरता इभा 
सन्न सा होता टो ८ तत्‌ ) उसको ८ होता अशनिः) सर्वं पदार्थौका 
दाता परमेश्वर ( सुहुतं कृणोतु ) उत्तम द्वान अर्थात्‌ स्वीकार करने योम्य 
पदाथ वना दे। - 


यदन्नमद्ायन॑तेन देवा टास्यन्रदा॑स्यन्तुत सैगृणामिं । ` 
{ -केभ्वाचरस्य॑ महतो मंषटिम्ना शिवं मद्य मधुंमट्स्त्वनन॑म्‌ ॥२॥ 


भा०-हे ( देवाः > विद्वान्‌ पुरूपों ! ( यद्‌ ` अन्नम्‌ अकचि) जो 
न्नं मैं लाज ( उत )-भौर ( दास्यन्‌ ) जो पदार्थं मैने दूसरे का. देना 
है पर उसे ('अदस्यन्‌ ): दे न्दी रा हू ( उत ) भीर निसको सै (सं 
गृणामि ) स्वीकार करता हू. ( म्तः चैश्वानरस्य >) वदे भारी, समस्तः 
जीत्माजं के अन्तयामी मेहान्‌ पंरमेदवर की (भदिम्ना) मष्िमा से, महान्‌ 
शक्ति से ( अन्नम्‌. ) वहे अन्न ( मद्य ) मेरे स्यि ट स्थिव > कल्याणकारी 
ओर ( मेम्‌ ) अञ्तमेय मधुर रस देने वाखा ( अस्तु ) हो 1-- `: 
नन द<+~ , - = 


“ ` ५~( त° ) ष्रारजीत्वम्निःः इति सायणामिमतः 1 ` (भ०) “तं यदुत 
( द्वि° ) '्यस्मादन्नमतसोद्रारजीमि' ( तर° ) यंदेवानां चक्ञुषा कषी- 
.  ‹ नोग्नि-' इति वेप्प० सं०। 
३-( द्वि° ) “उतेव करिष्यन्‌" इति ते श्रा० ! `: 
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[- ७२ } प्रजनन अंगों की पूणं वृद्धि । 

शअरथ्वा्निरा ऋषिः । शेपोऽकर देवता । १ जगती । २ अरनष्ट्रप्‌। २ अरिर्‌ । 

। तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यूथाखितः श्रथय॑ते ब्रश अनु वर्पूषि कृण्वन्नसरस्य मायया । 
पवा ते शणः सहसायमकाद्धेनाङ्ग ससमक ऊणोवु ॥ १॥ 

भा०-( यथा ) जिस प्रकारं ( असितः ). बन्धन रदित आत्मा 

८ असुरस्य ) असुर, मन फी ( मायया ) मायान्निमोण-शक्ति या इद्धि 
से ( वपूपि कृण्वन्‌ ) अपने देहो कौ रचता हआ (“वक्षा अयु ) 
अपने चदा हपु अगोंको याप्रार्णो को देह में ( प्रथयते ) भिस्वृत 
करती है, फैराता है, प्ररित करता है ८ एवा ) उसी प्रकार ( अगेन 
वत्तम्‌ ) जिस भ्रकार एक भग ते दूसरे अंग को समता भप्त है (भयम्‌ ) 
यह ( धकः ) आत्मा पुरुष (ते) तेरे ( शेपः) क्तान सामथ्यं या 
अजननाङ्ग को ( स्टसा ) जरु से ( स-समकम्‌ ) ठीक ठीक अदुपात मै 
< कृणोच्च ) करे । 

, यथा पसंस्तायादरं वातैन स्थूलं कृतम्‌ । ' 

यावत्‌ परसखतः पस्ता्व॑त्‌ ते वधर्ता पसः ॥२॥ 

“ भा०-( यथा ) जिस भ्रकार ( पसः ) पुरुष करा प्रजननाङ्ग (वातेन) 
भ्राण कैः बल से "८ स्थूरं कृतम्‌ ) स्थूलरूप कियां जोक्ररं ८ तावादरम्‌ ) 
सन्तान उत्पादक अंग योनि भाग में प्रवेशं योस्य ` हो जाता है । ओर 
( यावत्‌ ) जितना ( परस्वतः ) पणता भ्रा शुरुप का ( पसः) प्रजन- 





[७२], ८-{ अ० ) शितः ( च० ) “संसमगं' इति सायणामिमततः । `. 
२-"तायोदरं' इति स्रायणामिमत्‌ः} - 
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नाङ्ग होना चाहिये ( तावत्‌ ) उतना .हे पुरुप { ( ते पसः) तेरा प्रजनाङ्ग 

भी ( वर्धताम्‌ ) इद्धि को भ्रष्ठ द्यो । | 
याचटङ्गीनं पारंसखतं हास्तिनं गादभं च यत्‌ । 
यावद्‌श्व॑स्य बाजिनस्तावत्‌ ते वर्धतां पसं: ॥ २॥ 

भा०-( यावद्‌ अ्गीनं ) जितने गों वारा शारीर ८ पारस्वतभू 
पूणं पुरूष का होता है भौर ( यत्‌ >) जितना ८ हास्तिनं गार्दभं च › 'हाथीः 
काया गघे का अथवा ( वाजिनः अश्वस्य यावत्‌ >) वेगवान, वरुवान्‌ अश्च ` 
काग दद्‌, हृष्ट पुट, भमोघवीये होता है ८ तावत्‌ ते पसः वर्धताम >) 
है पुरूष १ उतना ही तेरा भी अ्रजननांग युष्ट हो । 

प° आक्षिथ ने इस सूक्त को अ्छीर समश्च कर छोड़ दिया है । प 
क्षेमकरी ने इस सूक्त मे शेषः ओर पसः आदि शब्दों के अर्थं “राष्ट्र 
किया है। "पर हमारी सम्मति में.शरीर के जिस अग से मानव-सृष्टि 
उत्प होती है उसके ` परिपक्व उर पुष्ट होने का उपदे करना कोद 
भसंगत भीरू भीर अनुचित बात नहीं दै । कुछ की सम्मति मे "तया - 
दर ओौर “परस्तान्‌ ` कोद विदोष पञ्च है । सम्भव है । उनके अंग की) 
उपमा भी होना अनुचित नदीं । 

राष्ट्र पक्ष भ--( २ ) (यथां तायाद्रं पसः ) नितना पारुने योग्व- 
राष्ट्र ( वातेन स्थृरूभ कृतम्‌ ) यज्ञ दवएरा परस्पर संगति, संग्न दारा 
विद्या बना छिया जाय जीर ८ यवत्‌ प्रस्वः पसः) ओौर जितना राष्ट्र 
पारक दाकति.मे युक्त राजा का होना चाहिये ( तावत्‌ >) उतना ( ते.षसः 
वघंताम्‌ ) तेरा राष्टरभी वेदे. - ~ ~. 

. ८३.) (यावत्‌ जगीन-) ;-जितने,भ, से.यु कत . ८ पारस्वदं ) बीर\ 
भें का बना, ( हास्तिनं >. हाधिर्यो का < गामं ) गधों खचरो काभौर. 
८ अश्वस्य वाजिनः.) वेगवान्‌ भदो `को बनाःहुमी -( पसः % रष्टयः 
होना सम्भव है ( ताव्‌ ते वर्धताम्‌ 9 उतना ही तेरो. भो बद 
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सू° ७६! १] षठ काण्डम्‌ । १३६ 
राजा के घों का भरतिनिधि राष्ट्र ओर सेनावर है शरीर मे यह हृष्ट 
शष्ट शरीर भर हट पुष्ट ्रजनेन्दिय है इसख्यि वेद मे दोनों शो समान 
डी परिभाषा अब्दो से वर्णन किया जाता है । 
॥ इति -सपमोऽखनाकः ॥ 
[ तत्रकादश पूज्तानि, ऋचश्च चतुश्विशत्‌ 1 


न~ <<० ० 


` { ७३ ] एकचित्त होने का उपदेश. 
अधवां ऋपिः | सापिनस्ययुत मन्तीक्ता नाना देवताः । १-२ अरिजो, 
निष्टप्‌ | तच सूक्तम्‌ ॥ 


पट यातु वरणः सोमं श्ग्निर्वदस्पतिवैखुभिरेद यांतु । 
श्वस्य धिय॑सुपसंयात सवै उच्रस्य॑ चेत्तः समनसः सजाताः ॥९॥ 


भ(०-८ इह ) इस ्रदेश में या रजसभाके स्थान म 
‰ वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ वरण, राजा ( सोमः ) सोम, शान्त स्वभ्प्रव 
{ भग्नः ) सवक अग्रणी भौर ८ बृहस्पतिः ) वेदवाणी क्ता पार्क या 
अहत्‌ राष्ट का पालक राजा वनकर ( आ यात ) ावे ओर ( इह ) यहां 
चह ( वसुभिः ) आठ चसु, प्रजा के प्रतिनिधि या विद्धान्‌ अमात्यो सित 
सावे । हे अमात्यो { ८ सर्वे >) तुम सब रोग (-अस्य श्रियम्‌ ) दस-राजा 
` की श्री, रक्षमी, दोभा करो ( उप-संयात ) तुम मी स्वीकार. करो, प्राप्त 
डोभो 4 . स्योकि ( उग्रस्य >) उं स्वभाव, वल्क्ाली, सुदा ` न्यायपूरवक 
दण्ड देने. बा ८ चेत्तः ) सबको चेताने वारे ओर स्वयं सावधान शमे 
वाङे विचेकी राजा के ( सं-मनकः ) म्नके साथ एक मन होकर रहते इए 
(नातः. ) ।पक्र ही सात्रा के गभे से उत्पन्न मादयों के समान 
चन्धु होकररहो। > `: 0 
[७३ :२- पृ )शभरियेमाभि' । (च ०) "जाताः" इति पिप्प सं० | 
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यो चः शुष्सो हवयेष्वन्तराकूतिया चो मनौलि प्रवि । 
तान्त्छीवयामि हविषां धरतेन मिं सजाता रमतिर्चो अरस्तु ` ॥२॥ 


भा०-राजा अपने सचिवों जर अधीन इसको क भ्रति कहे कि-हे 
सचिवो शौर मेरे भधीन शासको !-( यः) जो ( वः ) वुम्हारा ( डष्मः ) 
ओर (या ) जो ८ वः मनसि-) तुम्हारे मन में'भर ८ हृदयेषु ) 
हृदयो मे ( भातिः >) भ्रनरू इच्छा या कामना { अन्तः परविष्टा ) भीतर 
घर कि वैदी है'८ तानू ) उन संव वख कों स्नीर अपि रोगों की उन २ 
इच्छामो को ८ घृतेन ) अपने स्मेह भौर तेज ओर ( हषिपा ) अन्न ओर 
आजीविका प्रदान द्वारा ( सीवयामि). अपने साथ वांधता है हे 
( सजाताः) बन्धुमो १ ८ वः ) जुम रोगों की ( रमतिः ) आनन्द विनोद्‌ 
आर अनुकर भ्रति या पक्षपात ८ मयि अस्तु ) मेरे ऊपर रदे । .. 


दैव स्तमाप॑ .याताध्यस्मत्‌ पूषा परस्तादपथं वः रुणोतु । 
वार्तोष्पतिरलु. वो जोचवीतु मयि सजाता रमति अस्तु ॥ रो 


भा<--दे अधीन मन्त्ियो ! गौर सके रोगो | ( दहएव स्त ) 
भं रोग मेरे इस राष्ट में ही रहो । (अस्मत्‌ जधि माप यात्तम्‌ ) हम 
से परे, "हमे छोढ्कर चंम सत नाभो । ८ परस्तात्‌ › नही तो अन्यं सधान 
भे ( पूषा) राष्ट्‌ के .पोषक मित्र राजां (.वः ) आपके स्मि (संप 
क्रतुः } रास्ता न दे 1 ( बास्तोप्पतिः ) "राजसभा के भवन का पाः 
(अनु >) मेरे अनुकर मेरी असुपस्थिति मे -( वः ). आष ठगी की 
( जीवी ). पुनः एुनः हमारे, कायु के दिये आधान" करे गौरं आप 


न्म 3 + 
२7 °)तां सीव~' इति सायणामिमतः । सीवयारमिः, "श्रवयामि 

इति कचित्‌ । श्वेवयामि' इति पेप्प० सं० | ६ ~“ 
द भ).1एह यात माप; (त ९). -अडयमुहूवनू. इति . पष्प .सं० | 
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ख ७४। १ |] , षष्ठं काण्डम्‌ । १३५ 
लोगो कौ सम्मति छिथा करे । है ( सजाताः ) बन्धुजनो ! हे भाद्यो ! 
(बः) आप रोगों की ( रमतिः ) भ्रषत्ति (भयि अस्तु) मेरे 
प्रति ही द्चकी रे। । 

.८ $ ) राजा अपने अधीन. लोगो कौ उनकी| त्ति सदा देता रदे । 
इस प्रकार उनको सदा भपने साथ मठे रहे । ( २ ) उनको स्थिर. ङ्प 
से रखकर भयने को छोदुकर न जाने दै । .यदि देषवक्ञ छोडकर जविं तो 
मिन्नव्गो से उनको परराषटर म जाने का मागं न दैने द । राजसभा मेँ 
भ्रयम भपने समक्ष उनसे कायं के, अपनी अनुपस्थिति मे अपना भति 
निधि नियुक्त करे भौर बही मन्त्रयां से कायं ठे । र 

 . [ ७४ ] एकचित्त होकर रहने का उपदेश । 
शरथवा ऋषिः ] सांमनस्यं देवता ¡ १,२ चदष्टमौ,. २, तरिष्टरप्‌ | टच सूक्तम्‌ ॥ 
स च॑ ृच्यन्तां तन्व; से मनिः सपरं नता । 
- सं वोयं घह्यएस्पति्भैगः सं वो! ्रजीगमत्‌ ॥ १ ॥ 
भ०्--हे लोगो ! ( वः ) तम रोगों के ( तन्वः ) शरीर परस्पर 
( सं श्रच्यन्ताम्‌ ) पक दूसरे के प्रेम से मि करे, भाप जोग एक दूसरे 
करा प्रेम से भिद्धन क्रिया करो ओर (मनांसि सं) भापस मँ मन भीमिरलो 
करं । .( ता उ सम्‌ ) पि वाणिज्य आदि कमं भी मिरुकर हुआ करे 1 
या एक दूसरे के कर्म व्यवसाय पक दू सरे क व्यवसायों के सहायक हो 
८ भयम्‌ ) यह. ( ब्रह्मणः.पतिः 9 ब्रह्मचेदवाणी का पाक  मरधान्‌ विद्वन 
व्राह्मण वः ( सम्‌ भजीगमव्‌ ) सदा जोद रक्ते । . ओर (भगः) श्वयवानू 
धन सम्पत्ति का स्वाभी राजा -भी समको (सम्‌. -अजीगृमत> सद्‌ा 
भ 1 ~= व 
[७४] (-(०) "तोमः शस्या माम्‌ एति वेष्म०'सं> + - 
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सेक््वनं वो मनसोथो-सक्ञप॑नं हृदः। 
अथो सर्गस्य यच्छन्तं तेन संक्षपयामि वः ॥ २॥ 
, . भा०्--(वः) जापर लोगो के (मनसः) चित्त को (सं-लपनम्‌ ) उत्तम 
दीति से ्लान सम्पन्न करता हूं । ( अथौ >) ओर ( हदः) हृद्यो को 
८ सं-हषनस्‌ ) उत्तम क्ञानवान्‌ करता टू ! ( अथो > जर (भगस्य ) 
 देशवर्यशीरु राजाका ८ यत्‌ ) जो ( श्रान्तम्‌ ) परिघम है ( तेन ) उससे 
मी (वः) आप रोगों को ( सं-कषपयामि >) अच्छी तरह से परिचित 
कराता हं । अर्थात्‌ राजां कर प्रतिनिधि गण प्रजा के चित्तो को रिक्षित 
कर उनको राष्ट्‌ के दितो को विचारे का अवसर दै, हद्यं मे एक 
दूसरे के भ्रति सच्चे भाव उन्न करं ओर राजा के उत्तम भावों को जाने! 
इस भकार भजा .रिक्षितत, संगठित होकर राजा के अधीन रहे । मूख ओर 
पुरु प्रजा पर भसत्य से राजा शासन न करे' । 


यथादित्या वसुभिः सवमूचुमसंद्धिस्धा अह॑रीयमानाः। 


एवा जि तनरहरीयमान इमान्‌ जनान्त्सेम॑नसस्छधीद ॥ ३ ॥ 

भा०--( यथा >) जिस भक्रार ( भादित्याः ) आदिस्य, विद्वान्‌ रोग 

{ चखुभिः > राट्‌ निवःसी प्रजां ओर ( मरुद्धिः >) चेदय रोगो के साथ 

भिखकर ( उग्राः ) बलबान्‌ होकर ( भहणीयमानाः ) किसी से नही 

दते हँ उसी भरकोर हे. त्रिणामनूलन्निणामच ) तीन भकार की शक्तियो 

से भजा को वशे करने वाख राजन्‌ | तू भी ( महणीयमानः ) किसी से 
` देन तन) संहपयाति माम्‌? इति पैष्य० घन (तृ, व्रच््ल्् ) “वहपयोति माम्‌! इति वेप सं°1 ( तृ० ) छान्त इति 

` दिरनिकाभिततः 1 ध नि 
२८ भ्र † वशः" ( तु °च ० ) “-यरमानासिम जना सेम्मनस कृशत्वं 
इति पेष सं०। (द्वि° , मरद्धरदराः संजानक्तामि (ठ्‌° च० ) 
` ५~यमावा-विश्चेदेवः संमनसो, वन्द इति तै? सं०.। .. 


=. च ~ ५4 च ^ न~ ~~~ ~~~ ^ र ^ 


सू° ७६ ।२] षष्ठं काण्डम्‌ । १३७ 
भीं न द्बकर ही ( इमान्‌ जनान्‌ ) इन प्रजाजनों को (इद) दस राष्ट्र मे 
{ ससनसः कृषि ) अपने अनुद्धरू एक चिन्त वाङे बनाये रख ! कोई राजा 
अपनी प्रजाश्नो अपने विपरीत रखकर उन पर शासन नहीं कर सकता । 

त्रिनामनूलतीनों शक्तियों से प्रजाको चदा .करने वाखा । तीन शक्ति- 
यां, भक्ता, उत्साह ओर वीयं अथवा अमात्य, कोदा ओर दण्ड, 


[ ७५ ] शत्रु को मार भगाने का उपदेश । 
सपतनक्तयकामः कन्ध ऋषिः । सन्त्रोक्ता इन्द्रश्च देवताः । १-२ अतुष्टो, 
२ षट्पदा जगती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

। निरमुं यढ ओकसः खपत्नो यः पंतन्यतिं । 
` जेवौध्युनि हविषेन्द्र एनं पराशरीत्‌ ॥ १॥ 
भा०--हे वीर पुरुष ! ( यः ) जो ( सपत्नः.) हमारे राष्ट्र पर 

हमारे बराबर भप्ना भरमुत्व दिलाने वाल शच < पुतन्यति ) मपर सेना 
द्वारा आक्रमण करता है । ८ भसम ) उसको ( ओकसः हमारे धर से 
देदा से ( निर्‌-नुद ) निकारः डारु । हे दन्द, राजन्‌ { ( एनम्‌ ) इस शह 
को तो ( नेबांध्येन हविषा ) निर्वाधन्तराधा से रहित इविन्भाज्ला भौर 
उपाय से ८ पराशरीत्‌ ) मार डा । अर्थात्‌ उक्त प्रकार के शत्रु कों मार 
डारने की रेसी भाता भौर उपाय करे जिसमे कोद बाधा न डर सके । 

परमां तं प॑रावतमिन्दरे उदव चर्ददा । 

यतो न पुनरार्यति शश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २॥ ४ 
[७५) १-(च °) "पराशरेत्‌" इति कचित्‌ । (त°) “निचौ-इति पप्प० सं° 


एण" इति ते° ना० 1 
२-( प्र० ) "परमां त्वा" इति पेष्प० घं ० | ( दि० ) नयतु इति ते० 


६ प्रथर्ववेदमाष्ये [ सू०७५।३ 


० 1 „~~~ ^~. -~^-~~~ ~~~ ~~~“ 
[ उदककककद षष = 


भा०--( दरहा दन्दः ) धृतरनगर्‌ को धेरने वाले शचरु को भारते 
वालं इन्द्र ~राजा सेनापति (तम्‌) उस शु कर.( परमां परावतम्‌ 9, 
दूर तक ( सुद >) खदेड़ अवे । इतना वृर तक खदड्‌ दे किं (यतः) 
जहां से ८ श्तीभ्यः .खमाम्यः ) अनन्त वौ तक ( नः ) फिर. ( न 
८ आयति >) ऊौरकर न अवि । . : धिक 
पतु तिखः परात्र पतु पञ्च जन रतिं । 
पतं लिखति. रोचना यतो नःपुनरायंति । , 
शश्वतीभ्यः सर्माभ्यो यावत्‌ सूया असद्‌ दिवि ॥ ३॥; 
छण द्वि) ऋ० ८| ३२ ।२२ प्रण द्वि° ॥ 
भा०--हमारे से.मार भगाया हुमा श्ञ ्॒ (तिलः परावतः भति एतु ) 
तीन दूरस्थ सीमाभों को पार कर जाय । भौर ( पञ्च जनान्‌ अति एत्‌ ) 
पाचों प्रकार कीं भ्रजाओं को खांघ जाय । भर्धरात्‌ चाद्यण, क्षत्रिय, चैदयः 
श्रं ` निषाद्‌ इन पाचों प्रकारक परजाम भी स्थानन पा सके । ( तिस 
रोचना अति एतु ) तीनों भरकामान ज्योतियों से.मी वञ्चित हो अथौ 
वह न सूयं का प्रकाशा पा संके, न दीपके का ओौर' न चन्द्‌ का, भरल्युत अंधेरी 
कोरी मे मारे भयके छिपा रदे ) पेसी जगह बोर एेसी द्रवस्था भैर्टै 
किं (यततः ) जां से ८ पुनः ) फिर ( शश्वतीभ्यः समाभ्यः ) अनन्त वेयौ 
तक ८ यावत्‌ दिवि सूयः ) जब तक आकार मे यह सूयं (असत्‌ ) 
विद्यमान है तंब तक ८ न आयति >) बह लौटकर न आवै ! . ` 


०७। नदर <<-9 (1१ 


न्रा० | (द्वि ) “इन्द्रो दैवे चचीकलुपत्‌' ( त° ) “पुनरायसि 

। इति पेष्प० संर । ध 

३-८ प्र° द° तृ ) “इदि' इति तै त्रा० । ( दि ) "ननां श्नुः ¢ 
(व°) शह चत्वातु रोचना'.इति पैप्य सं०.} 


खु० ७६. २] षष्ठं काण्डम्‌ । १३६ 
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` [ ७६ | जाह्मणएरूप सांतपन अग्नि का वर्णन । 
कवन्धकऋषिः । सातपनोऽग्नदवता । १, २, ४ चवुष्ट्मः | ३ ककुम्मती † 
चतुरऋनचं सूक्तम्‌ ॥ ^ 
. ` य पनं परिषीदंन्ति समादधति चरसे । 
ˆ“ सुपरद्धो छनिर्जिहयाभिरुदेतु दरदयादधि ॥ ९॥ 
भा०~च्ाद्यणरूप अग्नि का वर्णन करते है । (भे ) जो लोग 
{ एवम्‌ ) इस बाह्मणरूपं सातपन अगि के .( परिषीदन्ति ) चारों भौर 
ते है ओर उससे उपदेश छते ह-भौर ८ चक्षसे ) सम्यग्‌ दर्शन के 
खियिं (-सम्-भादधति ) उस ब्रादर्णः-को उत्तम सैति से भधान करते 
उसकी भरतिष्ठाः करते हं । साक्षात्‌ (अग्निः) अग्निनजग जिस भरकार.अपसी 
ञ्वालाओं से प्रकाशित होता है' ऊसी प्रकार वह.मी-( संपदः ) -उन्तम 
रीतिः से. उक्कृ्ट क्तान .से प्रकादितं होकर. हृदयाद्‌ अधि ). अपने. शुद्ध 
अन्तःकरण. से निकरने वालं -1.(जिद्धाभिः >) ` कषानमय बाणियों से 
८ उच एतु) उदित. हो, भरकट.हो । सबको ज्ञान का उपदेश. करे 1 
` . ञ्ग्नेः सौतपेनस्याहमायुपेः पदमा स्मे । 
अद्धात्ियस्य पश्यति धरूमयुद्यन्तमास्य॒तः ॥ २ ॥ 
भा-( सांतपनस्य ) उत्तम तपस्याश्चीर ( अग्नेः >) च्ानी बाह्मणः 
के (-पद्रम्‌ः) श्ानस्वरूप को ( अहम्‌ > भैं ` अपनी ( आपे ) भादु- 
बरदधि -के - स्यि ( आरभे )- प्राक्च करने, का यत्न" करू । (यस्य. ) 
जिसके (भास्यतः) सुख से (.उद्‌-यन्तम्‌ >) ,उउते इएः( धूमम्‌ >) धूम के. 
समान निकरते हुए उद्वार को ८ भद्धातिः ) भव्धक्षद्ष विद्वान्‌ स्वयुः 
८ पयति ) साक्षात्‌ करता है । 
[७६] १-अर०) चेनेदंपरि' 1 इति पष्प सं० । 
२-(तृ० च०) धातुरस्य पश्यत मम इवन्तःश्चितः" इति चैष्प° सं° 


-६४० अथ्षैवेदभाण्ये [ सू० ७६.५४ 


भ्व ^ ~~~ ~~ ~~ „~ 4 | < ~ -^^^~ ~ ^~ = ~+ ~+ = ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~+ 
^ ५५ ~-~--- 


“एप ह वै सान्तपनौ अग्नि्॑द्‌ ब्राह्मणः । य॑स्य गभौधान-एुंसवन 
सीमन्तोन्नयन-जातकमै-नामकरण-निष्क्रमणान्नम्रादान-गोदान-चूडाकरणोपन- 
यनाप्ठावनाग्निहोत्र्रतचयादीनि छृतानि भवन्ति स सान्तपनः। गो० 
पू०२।३॥ धूमो वा जस्य भगे; श्रवो वयः 1 सहि एनम्‌ श्रावयति 1 
दा०७।३}9।२॥ अर्थात्‌ गभभाधान से ङेकर चतचर्यादित संस्कार 
शरीर ब्रह्मण सान्तपन अग्नि कात है, उसके च्तानोपदेश धूम है । 

‡ यो अस्य खमिधं वेद॑ क्षनियैर समात्‌ । 
नािंदयरे पदे नि द॑धाति स मृत्यवे ॥३॥ ` 
:, भग्~ (यः) जे विदान्‌ (अख) दस पूर्जोक्त अग्नि की (क्षत्रियेण ) 
नक्षत्रिय द्वारा < सस्‌-भादितां ) प्रतिष्ठित की हई ( समिधम्‌ >) समिधा को 
"(वेद ) जान सेताहै (सः) चह ( इत्यवे) अपने मौत के लिमे 
-( अभिद्धास्म्‌ >) छटिर मागं म ( पदं न निदधाति > पैर नहीं रखता । 
‡ अर्थाव्‌ जो यह जानता है कि वाद्य्णो को रक्षा भौर उनका उ्तेजन 
क्षन्नियनराजा के द्वारा है वह्‌ ब्राहमण के भपमान आदि अनुतित कार्यं 
चैर नहीं रखता । चैसा करने से राजा स्वयं चलनिन्दृकं को दण्ड देता है! 
नैन॑ ध्नन्ति पयौयिरो न स्रौ व॑ गच्छति । 
£ . : श्चग्नेयैः चघ्रियो लिढाचनामं गृद्णात्या्ुपे ॥ ४ ॥ 
,. “भा०-- (एनम्‌) पवोक्त अग्नि रूप विद्धान्‌, निष्ट व्ाद्यण कै (पर्या. 
बिणः ) समीप आने चङे पुरुप भो ( न श्वन्ति ) उसकी हिसा नकी 
करते, क्योकि वह भी ( सन्नान्‌ ) समीप वेड को (-न अवगच्छति ) 
छख नीं कहता । < यः क्षपनेयः ) जो छषलिय होकर भी < विद्वान्‌ 3 
र्भ) इरे केश्य, (तृ) मा विर इ पेषः स, ¡ प्र ( त° ) “भा विद्र इति पेष्पः सं० | श्रमहर . 
इति सायणाभिमतः । । 
` ४-(ब०) लं गच््ातिः.] (त्‌) विर्वा नामः इति वैष .स्‌, | 


> 


हिषे 


सू० ७७।२|] पष्ठं काण्डम्‌ । १४१. 
क्ञानवानू होकर ( अग्नेः नाम) जगभ्रिणी रूप व्राह्मण का ( नाम गृह्धाति ): 
नाम उष्वारण करता है चष्ट भी ( युपे ) उसके दीर्ध जीवन के रिये 
शेता हं । प्रसिद्ध पिदेष्न्‌ फा भाध्रय लेकर क्षत्रिय भी चिरकाल तक 
विनष्ट नीं ्टोता 1 क 
[ ७७ ] इर से रक्ता की प्रार्थना । 
कबन्थ पिः । जातवेदो देवता 1 २-३ श्रतष्ट्मः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
श्रस्थाद्‌ चौरस्थांत्‌ एृथिव्यस्थाद्‌ विश्व॑मिदं जग॑त्‌ ! 
श्रास्थाने पयैता श्रस्थु स्थाम्न्य्वी चतिषिपम्‌ ॥ १॥ 
-- सर्वनियन्ता ईश्वर की दक्ति से (धौः भस्थातै ) यह घौरः 
आकारा समस्त तारों सित स्थिर है ( ध्रयिवी अस्थाव्‌ ) एथिषी भी) 
अपने स्थान मे स्थिर दै । (दम्‌) यह (विदवम्‌ ) समस्त (जगत्‌) जगव्‌ 
भी ८ भस्थात्‌ ) स्थित, म्यवस्थित है। अपने २.८ भा-स्थाने ) स्थान भः 
८ पर्वताः अस्थुः ) पर्व॑त भी स्थिर हे, इसी प्रकार मै अपने ( भदवान ) 
सर्र के समान गमनदीरु व्यापक, विपयों तक पटुंचने वारे भराणोको भीः 
€ स्थाम्नि ) इस स्थिर देह मे { भतिष्ठिपम्‌ > व्यवस्थित करू । 
य उदान॑र्‌ परार्यरं य उदा्ण्न्यार्यनम्‌ । 
श्ावसैनं निवसन यो गोपा श्रपितं इवे ॥ २॥ 
(प्रण द्वि०) ऋ० | १६ ¡ ५ ॥ (तृ ° च) ऋ १०1 १९। ४ वृण्वं०॥ 
भा०--( यः >) जो महान्‌ भात्मा (परायणम्‌ >) परम स्थान, मोक्ष 
[७७] १-(्ृ° च०) "तिष्ठ .^" “मे स्थामन्नश्वा रसतः इति प्पे सं० । 
२-(्र०) "यउदानड्‌ च्थयनं! (द्वि ०) “यंउदानट्‌. परायणम्‌" इति ऋ० | 
ऋग्वेदे मथिते यामायनो शर्वावारुशिश्च्यवेनो वा ऋषिः. ; श्राप) 
गावो वा देवता । ५ 


न 


१७२ अश्रववेदभाप्ये [ सू° ७८।.१ ` 
चे ( उद्‌ आनट्‌ ) व्यापक है [- ओर (थः) जो ( न्यायनम्‌ ) नीचे .अयन 
तमस रोक को मी ८ उदु-भानदट्‌ » उन्नत करता है ओर (यर) जो जीव 
छ ( आ-वत्त॑नम्‌ ) यहां आगमन शौर ८ निवर्तनम्‌ ) यहं से गमन, मुक्ति 
इन दोनों को वा करता है । एेसा जो ( गोपाः ) रोकों' का पारक "है 
< तम्‌ भपि हुवे ) उ्तको भी मेँ स्मरण करता हूं । 

जातवेदो नि ्वतैयं शतं ति सन्तवारंत॑ः { - 

सदस त उपाच्रतस्ताभेनैः पुनरा छथि ॥ २ ॥ 

(द्वि° तृ०) यज्ञ १२।८। ० १०।१६।५॥ 
` भा०--हे ( जातवेदः ) सर्वत, सर्वैव्थापक ददवर ! (ते ) तेरे रचे 

इष्टं ( शतम्‌ ) सेकं (अ-इतः) आवरण, देह, व्यवस्था हे । तो भी हमे 
(नि वत्य) उन संब वंधनों से दूर कर । (ते उप-भा-टृतः सदसम्‌ > तेरे 
वैनाए कर्मीबन्धन भी असंख्य द ८ ताभिः ) उनसे ( नः > हमे ८ षुनः >) 
फिर ( आ रेधि ) जपने दी साक्षात्‌ करने मे समर्थःकर । <` 


४ र ] 4 2 १ 


` .{ ७८.1 खी पुरूष का परस्पर ज्यवहार । 
छथवा करथिः । १,२ चन्द्रमा स्त्वष्टा देवता । १-२ चछ्ट्मः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
तंन सतेन इ वेषायमा प्यायतां पुनः । 
1 - - -जायां .योम॑स्मरा आवौच्स्तां रख॑नाभि व॑धताम्‌ ॥१॥ 
" भाण--(<तेन > उस. भूतेन) ~ आनन १ अतः ९ न) मूल, भट परिप ( हविषा ) 


काक 


२-(च०) ताभिरेनं निमसेय' । इति पैष्प° सं० । धयुननो ष्टमा 
; ` ` ` पुननों रायमाङकृाधि?ः इति यज्च० | 
{छम} १-(अर०) 'मूतस्यः ( त° च.) जायां यामस्या विदं सां रसेनाभिवर्ध- 
ताम्‌* इति वैप्य० सं° । = ^ 


सू° ७८। ३] पष्ठं काण्डम्‌ । १४२ 


(सि पि 98९८ फ का 





= ०१५ 


भन्न से ( अयम्‌ ) यह पति ( पुनः ) वार २ ( आप्यायताम्‌ ) पुष्ट हो 
शौर ( याम्‌ ) जिस ( जायाम्‌ ) स्त्री को ( अस्मै ) इस पर्प के साथ 
( आअवाघ्चुः ) विवाह क्रिया है ( तां) उसको भी (रसेन ) रस, 
पोपक पदार्थं से ( अभिवर्धताम्‌ ) पुट करे.। पति अपनी चो कोभी 
, ही पुष्टिकारक अन्न खिखावे जिससे वष्ट स्वयं पुष्ट होता है । 

( 





श्भि च॑धतां पयसाभि राष्टेणं वधताम्‌ । 
रय्या स॒दस्मवसैसेमो स्तामदुपक्नितो ॥ २॥ 


` -भा०--मनुष्य (पयसा) पुष्टिकारक पदार्थं से { अभि वर्धताम्‌ ) बदे 
जीर (ष्ट्रे) ष्टर से सी वदे । (इमौ) ये दनं खी भौर पुरुप (सदस्‌- 
चचंसा ) साष्टं ्रकार से चरु देने वारे ( रय्या ) धन से (अनुपक्षित) 
कभी दद्र न ( स्ताम्‌ )ष्ा।1. |, 
त्वं जाया्म॑जनयत्‌ त्वष्टस्वे त्वां पतिम्‌। - 
त्व सदखमायपि ठीधेमायुंः रुणो घम्‌ ॥ ३॥ ' 
भा०--( ववष्टा ) परमास्मा ( जायाम्‌ ) पुत्र उत्पन्न करनेवारी खी 
को उ्पन्न करता ै। शौर (अस्ये) इस खीके र्थि हे पुरुष! 
६ व्वषटा-). व्व्टा,-परमात्मा टी ( त्वाम्‌ प्रतिम्‌ ) चप्त पति को भी उत्पन्न 
रता । (त्वष्टा ) परमात्मा ही { वाम्‌) छम द्रोनों को ( सहः 
खम्‌ 9 न्नायं ( आयूपि ) वौ तक की ८ दीषमू-भायुः ) दीं जीवन -* 
( कृणोत ) करे । | 


1 


८ . ` २-(्र०) "वधेत प्रजया" इति पेप्प० सं० । 
३-(द्वि०) लां .पतिमूदधी", ०). सदसशरायू-” (च) शृणोतु माम्‌ 
दि पेप्प° सं० । 


१४४ अथयैवेदमाण्ये [ सूर ७६1 डः 
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[ ७९ ] प्रचुर चनन की प्रार्थना । 

श्रथ क्रषिः | संस्फानो देवता! १-२ गायत्यौ, २ त्रिपदा प्राजापत्या जगती 
वृचं सूक्तम्‌ ॥ ` 

यं नो नभखस्पर्तिः सस्फानेों भि +त्ततु1 असमाति गृेषुं मः॥१॥ 
भा०-( जयं ) यह ही अत्यक्ष सूयं, मेघ या वायु ८ स-स्फानः ) 

अचर को बदानेवाखा ( नभः ) अन्तरिक्ष का या वषं के प्रथम मास 
आवण का पति, पार्क है 1 बह (नः) हमारी ( अमि रक्षतु > सब प्रकार 
से रक्षा करे 1. गौर :(नः) हमारे '( गृहेषु) धरो मे ८ असमातिम्‌ ) इतना 
अश्न आदं सदधि. प्रदान करं जो समा भी न 'सके1 ` ° 5 
तवं न नभसस्पत ऊर्ज शेषु धारय । आ पुष्मेत्वा चदु ॥ २ प 
भा०-दे ( नभसः पते ) नभः, अन्तरिक्ष के स्वामिन्‌ ! ( चवं ) वृ 
(नः ) हमारे ( गृहेषु ) घरों मे ( उम्‌ >) पुष्टिकारक भन्न को (षरय). 

भर। ओर ( घुष्टम्‌ ) हट, शुष, ( वसु >) सम्पन्न धन भाष करा । 
- प्रैषे सस्फान-सदस्रापोषस्यैशिषे ! तस्य॑ नो रास्व 
: :` न्त्यं नो धेहि भक्तिवांसः स्याम ॥ ३॥ प 
मा०--हे ८ देव 9 भकारस्वरूप ( संस्फान ) अच्च के दृद्धिकारक १ 
तृ (सहल-पोषस्य ) हज्ञारों जीवों के पोषण करने मे समथ धनधान्य का 
[७६] श-शृाणामसमत्यै मव बहवो नो ग्रहा असन्‌ इति त° ठ. । (न 
नमसः पुरः" इति ते० सं० | ,. 
^ ` (म) (सलं "1 -(्ि०)-“ऊजं नो येहि भद्रया" इति त्ते सं । 
। २-( द्वि° ) 'स॒दाखपोषिषे" "“तस्य-नो चेहि तस्यते भरीमहिः इति 
2: पैष्प०सं° | (चच ० }"मक्तिवाततौ भूयास्म, “तस्यासते सक्तिवाना 
स्याम इति त° जा° 


स्र ८०।१] प काण्डम्‌ । १४४ 


ति जिम विजत णना ० ०५ धन ००० ० ~~~ ~ क क क क । 


( इंरिपे ) स्वामी है । ( तख ) उसे ८ नः ) हमें भी ( रास्व ) प्रदान 
कर ओर ८ नः) हमे ( तसय ) बही (धे) दे। (ते) तेरे (तख) 


उसी अपरिमित धन के हम भी ( भक्तिवांसः सयाम >) भागी हें । 


"सी । 
 [ ८०] कालक नत्त कै दृष्टान्त से प्राणों का वणेन । 
श्रथ ऋषिः । चन्म] देवता । युरिद्‌ । चठष्टर्‌ १,३ प्रस्तार पंक्तिः - 
। च सक्तम्‌ ॥ = 
छ्न्तरिक्तेणं पतति विर्व भ्रतावेचाकशत्‌। 
` शुने। दिव्यस्य थन्मषस्तेनां ते हविषां बिधेम ॥ १॥ 
, (अण दि") ऋ० १०। १३६ । ४०, द०॥ 
मा०--दिव्य श्वाके चन्त से भ्राण कौ वणैन करते है। निस 
रकार दिव्य श्वा ( अन्तरिक्षेण पतति ) अन्तरिक्ष मौगं से गमन करता 
है उसी प्रकार य दिव्य शवा -देव-इन्दियो के रिये हितकारी प्राणमय. 
आतमा अन्तरिक्च-देद के भीतरी भाग में गति कर रहा है । ओर जिस प्रकार 
वह (चिश्चा भूता) समस्त नक्र में (भव चाशत्‌) अधिक प्रकाशमान 
हे उसी प्रकारं यह प्राणमय अत्मा ( विर्वा भूता ) समस्त पञ्चभूत के 
विकार तन्मात्र इन्दियो ओर समस्त जीवों को भ्काशित करता है, जीवित्‌ 
द्ेतन्य चनां देता है । उस ८ दिव्यस्य.) दिन्य, कीड्नकारी, तेजोमय 
( शनः > चेतनासय गतिक्षीरः प्राणमय अस्मा का ( थद्‌ महः) जे 
चैतनास्वरूप तेज है, हे अग्ने ! आस्मनू ! (तेन हविषा) उस अन्न जीवन्‌ 
डप शक्तः से (ते बिधेम >) तेरी अचेना करे, तेरा शान करं 1 


= 
[८०] -१-द्ि) प्रपा! । ( दि" वृ च० ) (भेता व्यचाकृतद्‌" ठनी 
दिव्यस्यं मदस्तस्मा, एतेन हविषा दमि, इति पप्य° सं° | 
१० 


१४६ अथयैवेदभाष्ये [सू ८०२ 
ये जरयः कालकाञ्जा-दिवि देवा ईव चिताः! 
{ तान्स्सर्व(नद् ऊतयेस्मा अरितातये 1 २ ॥ ` 
भा०्--(ये) ज (ज्रयः) तीन ८ काख्कक्ञाः ) कारकञ्च नामेक 
तारे, खगरिरा नक्षत्र सण्डरमे ( दिषि ) दयौ रोक मेँ (श्रिताः ) आश्रय 
पये हुए है । वे ८ देवाः, इव >) इस भूधौस्थर दिरोभाग में विमान 
तीन भरा की शक्तिर्या अर्थात्‌ चक्षु, वाणी ओर श्रोत्र के समान ह ! इसी 
अकार आत्मामं ओर भी प्राण गुंधे हुएर्है। वे सब भी कारकाञ्ज 
अर्थात्‌ करुना, चेतनाशीरु कञ्च पद्म=पदसलकमर रूप भूधौगत मस्तिष्क 
शक्ति के पुत्र है ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सबको ( अस्मै ) इस ॒पुरुपस्वरूप 
आत्मा के ( अरिष्टतातये ) कल्याण छे सिय आर ( ऊतये >) रक्ष! के रि 
८ अह ) पुक्रारता टं उनका उपदेका करता हं 1 
, शगरिरा नक्षन्न मेडल, कालपुरुष मण्डर भी कहाता दै । उ सके बीच 
के तीन तारे कालक कदाते हँ । 
, वैतिरीय दण से--“ कारकञ्ञा वै नामासुरा आसन्‌ । ते 
सुव्गौय लोकाय अग्निमचिन्वत, त्यादि आख्यायिका भं किला है-स 
इन्द्रस इ कामहत । ते अवाकीरयन्त । ये अवकीर्यन्त त॒ उर्णनाभयोऽ- 
भवन्‌ । दरालुदपततां \ तौ दिम्यौ-खानावभवताम्‌ ॥ इत्यादि \ यह रेति 
खृष्टिक्रम के सिद्धान्त को स्पष्ट करता हुमा अध्यात्म मे पंच प्राणों को 
स्पष्ट करता है \ अयात्‌ कारुरुप मण्डू के श्टग्िरा” भाग मे तीनों 
त्रे कारुकज ह, उनम से बहुत तार एक नु या मूलमेव या निष्ध- 
रिका से आरत है । भिनको तैत्तिरीय बराह्मण के शव्द सै"गैनासि' श 
से का है । भौर उनम दो श्वा" एक कैनिस मेजर जर दूखरा कैनिस 
मादनर' सव मिलकर कालकाञ्ञ' कहते है उसी अकार अध्यास भे 
क्िरो भाग में था इस कारन्चेतनमय देह मे कान, आं 


ध ञ खख ये 
“कारूक्" हे भौर इनके. साथ दोन भाण दो शान हे ! + 


स्‌° ~१।१] षष्ठ काण्डम्‌ । १४७ 


0) 





पि 





शप्त जन्म॑ दघि ते सधस्थं समुद्र शन्ते हिमा ते पृथिव्याम्‌! 
शने दिव्यस्य यंन्महस्तेन। ते हविषां विधेम ॥ ३॥ 

भा०-हे जनने! (जस्स) समस्त संसार के मरु कारणरूप निदारिकारभो 
मे से (ते जन्म) तेरा जन्म हूजा हे भौर ८ दिवि >) दयौलोक में (ते) तेरी 
( सधस्थम्‌ ) अन्यतेरे जैसे सदसो भकादमान पिण्डीं के साथ स्थिति है} 
ओर वृ (ससुदधे अन्तः) इस विशार आकाश के भीतर है । जौर (ते महिमा) 
तेरी महिमा, विद्याल कावंक्षमता ८ ए्थिव्याम्‌ >) प्रथिवी परं प्रकट होती 
ह । वास्तव में ८ दिव्यस्य ) दिन्य आकारास्थ (यनः) श्वा=क्ैनिस मेजर 
-का (यत्‌ महः) जो नील भरखर तीन भकार है ( तेन हविषा) 
उस रूप से हम (ते चिधेम > तेरे रूपको भी जानते हे । 

यह बात वेद्‌ ने बडे महत्व की वतरा है । यह इस प्रथ्वी `का सूयं 
माकादा के अति-ग्रकाराचान्‌ व्याध तारेके समानद्टी है। उसका मी 
नीका तेज ही है । वैच्ानिकों का मत है कि पृथ्वी तथा सूयं के निजी वा- 
-तावरण के कारण सूर्यं पीरा दीखता दै वास्तविक रूप उज्वरु नीर है । 

अध्यात्म मैँ--अग्निस्वरूप आत्मा आपःनप्राणों के भीतर किपटकर 
या जं मं जीवन ग्रहण करता है 1 अर्णो, इन्दियो के बीच मे रहता है, 
इस दृदय-ससुदध मेँ व्यापक होकर भी पृथिवीन्पार्थिव देह में अपनी 
चैतनामय.-मदहिमा को प्रकट करता है । दिष्य शान्युखुष प्राण की शक्ति 
शष्टकार से इम उस भात्मा की अचैना करते दं । इस सुक्त का रहस 
देखो कौपीतकी उपनिपत्‌ ( अ० ३ ) 


1 ---- 


{८१ पति-पत्नी का पाणि-मदण, सन्तानोत्पादन कत्य का उपदेश} 


ल्र्टा ऋषिः ] न्नोक्ता उत आदिलो देवता । दष्टः । वचं सूक्तम्‌ । 
र १ -------------~-------------------~-----------------~ 
३-“स नो दिव्यस्य इति पेष्प सं । 


१७८ अथर्ववेदभाध्ये [सूर ८१।.२ 


क ^~ ८ = न~~ ~ - ~~~ ~^ ~~न १ मण न म ० १ १००५१ ०१.००.०५०. 


यन्तासि यच्छसे दस्तावंप रत्तसि सेधसि । 

प्रजां धन॑ च गृह्णानः प॑रिहस्तो च्र॑भटयम्‌ ॥ ९ ॥ 

भाग्-दस सूक्त मं ककण या रक्षासूत्र के ट्टांत से पति के क्त- 
व्यो का जायापति संवाद रूप सें उपदेश करते है । पत्नी कहती है-हे 
पते } ( यन्ता असि » तू यन्ता, नियामक, सुदति विवाह चन्धन में बाधने 
वालाहै। इसर्यि ( स्तौ ) मेरे दोनों द्ा्थो को कङ्कण यारक्षा , 
सूत्र से ८ यच्छसे ) बांधता दहै । ओर इस भकार ८ रक्षांसि ) हमारे 
गृहस्थ के बिष्नकारी पुरूपं को ( अप सेधसि ) दूर करता हे । इसी 
कायं से ( अयम्‌ ) यद मेरा पति ८ परिहस्तः ) मेरे हाथों को वाधते 
या प्रहण करने वाखा होकर ही ( प्रजां ) मेरी सन्तान ओर (८ धनच) 
धनको < गृह्णानः ) स्वीकार करने का अधिकारी ८ अभूत ) हो जाता है \ 

“ परिहस्तर चि धारस्य योतिं गभयं धात॑वे । ` >: 

मयैदि पुत्रमा चेद्धि तं त्वमा ग॑मयागमे ॥ २ ॥' 

भा०-हे ( परि-हस्त >) जाया या पनी का हस्त अष्ण करने वाले 
पते ! त्‌ ( योनि >) घरों के उत्यक्न करने वारी सी को ( गभौय ) 
गभेगत सन्तान के ( धातवे ) धारण कराने ओर पोपण करने के रिये 
( विधारय >) विशेष रूप से पारन कर । पति अपनी पनी को' आकल 
देता है कि हे ( मयीदे ) मयंनघुरुपों को पति रूप मे स्यीकार करने हारी 
पलिनि ! त्‌. पुत्रम्‌ ) पुत्रको ( आधेहि >) धारणं कर । ८ तम्‌ ) ओर उस 
छत्रको (भागम) मेरे सहवास मे (आगमय) उन्न कर अथवा (तं जागमे 
आगमय) उस युत्रको आगमनउस्पन्न होने के उचित अवसर पर जव श्चरीर 
की स्वाभाविकः परदृत्ति उस्पन्न करने की आज्ञा दे तच उपन्न कर "1; १। 


न) 


न ९}. १-( क°-)-“कृरवानः* इति सायणामिमतः । 
२, उत्पादयेख्थः इति सायणः । . 


ऋ० ८२१] पष्ठ काण्डम्‌ । १४६ 


यं परिट्रस्तमविभ्ररदितिः पु्काम्या । 
त्वष्टा तम॑स्या अआ व॑ध्नाद्‌ यथ पुत्रं जनदिति ॥ २॥ 
भा०--( भदितिः ) अखण्डित, बह्यचारिणी खी ८ पु्नकाम्या ) 
सुत्र की अभिखापा वाङी होकर ( यम्‌ परिदस्तम्‌ ) निज पाणिग्रहण करने 
चाटे जिस पति को (अबिभः) धारण करती है । (तम्‌ ) उसको (अस्याः) 
इस पत्नी के संग ८ त्वष्टा ) परमात्मा ८ इति ) इसङिग ( भावघ्ात्‌ ) 
सच प्रफार से बांधतता है कि ( यथा ) जिससे वह खी (धुन्न जनात्‌ ) पुत्र 
को उत्पन्न करे । 
पति खी कै हाथ मेँ ककण पहनाता या अपना रक्षासूत्र केवर इस 
चातको सूचित करने के छ्यि वाधता है किं वह उसका पति है । बह 
कंकण ही सधवापन का चिह्न है । चह पति पुत्रको उष्य करता है । 
फे कंकगपरक अथ करना असंगत है, क्योकि जड ककण युच्चको 
उत्पन्न करने मे भसमथं हे । 


५ 
[ ८२ ] बर-बस्ण का उपदेश । 

जायाकामो मग ऋषिः । इन्द्रो देवता । श्रवण्टमः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

च्रागच्छंत्र आगतस्य नामं यद्णाम्यायतः 

इन्द्र॑स्य वृत्रघ्नो वन्वे वाखवस्यं शतक्रतोः ॥ १॥ 


भा०-- चाह करने बारे वरुका स्वागत करने का उपदेश करते ह । 
कन्या ॐ पिता आदि रोग वर-पक्ष के रोगो को था स्वयं वरार्थं पुरुषों 


~~~ 
३-( च ०) वादिति" इति पैप्प० सं०। 
[८२] १-श्वागच्छता तस्य इति वैष्य° सं० । ( च० ) "शतक्रतो" 
सायणामिसतः । 





१५०५ अथधवेदभाष्ये [ सू० =२। २ 


न~ = ०५५ 





[1 ८५0५ ~ ~ 


-को कहे । हे विद्धान्‌ , योम्य पुरूषो ! ८ आगच्छत >) आनो ओर विराजो । 
भे ( आगतस्य ) कन्या को भर्त करने के स्यि मेरे ह्वार पर आये पुरुष 
के ( नास ) नामको ( गृह्णामि >) रेताः स्पष्ट रूप से सबके सामने 
उच्चारण करता हूं जिससे आप रोग सव जान जार्यै कि यै अपनी कन्या 
खा विवाह कितने उत्तम पुरुप से कर रहा हं । ओर ८ आयतः ) यें 
इए ( शत्रघ्नः >) विघ्नो के नादाक, ( चासवस्य ) धन, देश्वयं के स्वामी 
€ शतक्रतोः ) वेकडों प्रज्ञां भौर कर्मो के साधक चिद्रान्‌ क्रिया्रीर 
( इन्द्रस्य >) इन्द्र राजा के समान म्रतिष्टादीर पुरुपको अपनी कन्या 
फे लिये ( बन्वे ) वरता हू, स्वीकार कस्ता दु \ 

: वर या बींद्‌ को राजा कै । समान सजाकर छेजाने की आज्ञा वेद्‌ कै 
आदेश के अनुसार है । परन्तु जो ब्राह्मण हँ उनका इन्द्रत्व विद्या के भ- 
चायं होने से ही जानना चाद्ये । जैसा उपनयन एवं वेदारम्भ में रिख 
हैः--ङस्य नदमचार्यसि । वारकः--भवतः । शुरुः-इन्द्रस्य बद्छचा्यसि \ 
अग्निराचायं स्तवाह माचार्यस्तव । ध 


येन॑ सूर्यो संविवी्भ्विनोदतः पथा । 
भ मामन्रवीद्‌ ४९ 
, तेन वीद्‌ मगे। जायामा वहतादिति ॥ २॥ 


। भा०( अश्विनौ ) दिन ओौर रात (येन पथा ) निस मार्ग से 
निस विधि ।से ( सावित्रीं सूयम्‌ >) भरकाश उत्पन्न करने वाकी. प्रमाको 
< उदतुः ) वदे आद्र से समस्त निच मे ककत हे उसी प्रकार ( अनविनौ ) 
बर के माता.पिता ( सावित्नीमू ) पुत्र उत्पन्न करने मे समर्थं नवयुवति, 

~ नवोद्‌( कन्या को उसी मान आद्र से (उतः ) अपने घर ऊना ॥ ४ 
इसखियि वर कहता है कि. भगः ) भगनेवर्यवा्‌ मेरा पिता < माम्‌ 
शति अनबीत्‌ ) सुनते यह उपदेश क्ररता है कि ( जप्याम्‌ ) भपनी खी 
को भी < तेन ) उसी आद्र से ( भवतात्‌ ) बडे -आदर से रथ पर 
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ख० ८२१ १] षष्ठं काण्डम्‌। 


१५६ 


००७००, ५८९ 


केठाकर शेजामो । इस विवाह भकरण का विदोष 
सू० १५) में देखो । उसका विवरण ( एे० वा०४। 
यस्तेङ्कश्ो वसुदानो वृहन्निन्द्र हिरण्ययः । 
तेना जनीते ज्ञायां मद्य धेहि शचीपते ॥ ३॥ 
भा०-हे ८ इन्द ) परमात्मन्‌! ८ यः >) जो ( ते >) तेरा ( अङ्गदः ) 
अङ्कदा, शासन ८ वसुदानः ) वहत धन वितरण करने वाखा ( हिरण्ययः 2) 
सुवर्णमय ८ गदम्‌ ) बूत बदा हे । हे ( छचीपते ) समस्त शक्तियों के 
स्वामिन्‌ { ( तेन ) उसी अंकुश था दौसन से ८ जनीयत्े ) पुत्रोत्पादन 
करन योश्य पल्नी की कामना करने वाङ ( मद्यं ) युक्ते भी ( जायां धेहि ? 
जाय, श्रीका प्रदान केर 1 
| इति अष्टमोऽलुत्राकः ॥ 


[ तन्न दश सूक्तानि ऋचयैकतरिंशत्‌ । ] 


[1 ~ 


[ ८३ ] श्रपची था गण्डमाला रोग की चिकित्सा । 
्रगिरा षिः । मन्वरोक्ता देवता ¡ १ श्रद्टप्‌ । ४ एकावसाना द्विपदा निनद 
श्राचीं श्रदष्टरप्‌ । चतुक्रचं सूक्तम्‌ ॥ 

श्रप॑चितः भर प॑तत पर घ॑सतेरिष । 
स्थैः कृणोतु भेषजं चन्द्रमा वोपेष्छृलु ॥ ९-॥ 
भा०-गण्डमाला की चिकित्सा का उपदे करते है । हे (भषित) 
गण्डमाला अपची रोग के विना पकं फोडी ! (वसतेः). अपने वास स्थन 
खे सुपर्ण दव >) पक्षी दयेन ॐ समान ( अर पततत.) चीरी विनष्टो 















3 -(चम वं मेहि शतको इति पष्य सं?.। 


ध अथर्ववेदभाष्ये ¶ स्‌ ८३।३ 


कक्कर कवक कक कक क 


लामो । ८ सूर्यः ) सूयं ( भेषजम्‌ ) चिकिसा (कृणोत ) करे ( वा ) 
यथवा ( चन्द्रमाः ) चन्द्रं ( अप उच्छु ) इनको दूर करे 1 सूय की 
किरणो से या चन्द्र की किरणों से गण्डमारा की चिकित्सा करनी चाये । 
नीरे रंग की वोतरु से रक्तविकार के चिर्फोटक दूर होते हं । यही 
भ्रभाव चन्द्रलोक कामी है । रानि के चन्द्रात्ताप में पडे, जर से प्रातः 
विस्फोटक को धोने से उनको जरन शान्त होती ओर विप नाश्च होता ह । 
यह रेखक का निजी अचुभव है 1 
पन्येका श्येन्येका कृशेका रोदसी. दे । 


® 


ए सवोसामय्रभे नामावीर्नीस्पेतन ॥ २॥ 


मा०--उक्त गण्डमारार्ज मे से (एका) एक ८ एनी 3 हल्की 
खारुश्वेतरंग की स्फोटमारा होती है ओर (एका) दूसरी एक 
( श्येनी >) श्रेत फुन्सी बारी होती है । ८ एका > तीसरी एक ( छृष्णा ) 
कारी फुन्सियो वारी होती है । ओरं ( द्वे) दो भ्रकार ( रोहिणी) 
रार रंग की होती हँ । उनको क्रम से फेनी, शयेनी, छष्णा भौर रोहिणी 
नामस कहा जाता है.) इस भरंकरार ( अहम्‌ ) -मै (सर्वासाम्‌ ) इन 
सवके ( नाम ) नाम गौर रक्षणो का थवा इनके नमन या दमन या 
बडा करने के उपाय का ( अग्रभम्‌ ) उपदेशा करता हं । जिससे ये 
( अवीरघ्नीः ) घुरुप का जीवन विनाल किये विना ही ( अपेतन >) दूर 
डोजाया करं । 


सूतिका रामायण्य्‌पिचित्‌ भर प॑तिष्यति । 
` . ग्लोरितः प प॑तिष्यति स गंलुन्तो न॑शिष्यति ॥ २ ॥ 
1०--( असूतिका ) जो गण्डमरला पीप पेदा नह करती वह 


( समायणी ) रामानश्कनाद़ी से ही छिपी रहती है, देस ( अपित्‌ > 
=-= =-= =-= 1 


३-( च ० ) “गलन्तः' इति कचित्‌ । 


स्‌ = 1 १] पठ काण्डम्‌ । १५६ 
अपी या गण्डमाछा भौ पूर्वोक्त उपचार से ८ भ्र पतिष्यति ) विनष्ट हो 
जायगी । ( इतः ) इस स्थान से (गोः) घ्रणकी पीदा भी (प्र पतिष्यति) 
विनष्ट हो जायगी । ( सः ) चह ८ गलन्तः ) गलने से, परिपक्व होजाने 
से ( नदिष्यति, >) विनष्ट हो जायगी । 
वीदि खामाहुति जुपाणो मन॑सा खाहा मन॑सा यदिदं जहोमि॥४॥ 
भा०-हे पुरुप ! रोगिन्‌ ! त. (स्वाम्‌) अपनी ( आहुतिम्‌ ) भोजन 
सामग्रो को ( मनसा जपागः ) अपने मनसे प्रेम करते इए ( वीहि) 
खाया कर 1 (यद्‌) जो कु भी ( इदम्‌ ) यह कटु ओपधि भी ( जहोमि ) 
भँ तन्ते दू उसको ( मनसा ) मन से ( स्वाहा ) उत्तम जानकर सेवन 
कर 1 तभी रोग नष्ट होगा भौर खाये इण जौपध ओर अन्न का फर 
दोगा । अथवा अपने (मनसा) मननपूर्वकं भोजन करो भौर जो में ईकवर 
( जद्योमि ) तुम खोर्गो को देता हं उसको भी मननपूर्वंक ८ स्वाहा ) 
स्त्रीकार कथे। भविवेक से किक्ती पदाथ को न खा भौर न उपयोग मे छो। 
~ । 

.{ ८४ ] ्रापत्ति च्नौर कटो के पापो से शुक्त दने की प्राथना । 
श्रिरा छविः । निरत्निदवता ! * अरिष्ट जगती । २ चिपदा च्राचीं बृहतीः 
२ जगती ४ भुरि चिष्टप्‌ । चतुक्चं सूक्तम्‌ ॥ 

यस्यास्त श्चासि घेरे जोम्येषां वद्धानांमवसतजनाय कम्‌ । 
भूमिरि त्वाधिप्रभन्वते जना नितऋतिरितिं त्वां परि वेद्‌ 
स्यतः ॥ ? यज्ञ° १२ । ६४ ॥ 


=-= ~ = ~ 


१, "त, शिष्यामे' इति सायणसम्पतः पदच्छेदः । 

४-'सकलं तेन शुष्यति [ प्यति }' इति पेप्प° सं° । 

१-( प्र° ) श्वोर श्रासन्‌ः इति य° । चर श्रासनच्‌ इति पंप्प° स०। 
यदचते श्रासनिः इति मे° सं० | ( द्वि° ) चन्धनाम्‌ यजु०,) वण 
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भा०--हे निश्रते ! पापमय, असत्यमय, आरुस्यमय भटे ! (यसाः 
ते) जिस तेरे ( घोरे आसनि) धोर सुख मं ( एषाम्‌ ) इन 
८ बद्धानाम्‌ ) निपयों मे वधी इदे इन्द्रियों के ( अव-सजनाय ) सुख 
पूर्वक विचरण के लिये ( ज॒होमि > अपने भापको आहुति करता हं । उस 
८ खा ) चुञ्चको ८ जनाः ) प्राणी खोग ( भूमिः इति ) जपने जीवन का 
आश्रय, सुख-मूमि रूप से या जीव को जन्मदात्री ( भभिःप्रमन्वते ) 
मानते है परन्तु ( अहं ) मैं ज्ञानवान्‌ पुरुप तो (स्वा) तश्तको ८ सर्वतः ) 
सव भकार से ( निक्रतिः ) आनन्द रदित, निप्सुख, कष्टकारिणी टी 
(परि वेद्‌ ) जानता हूं । 

दुनियां इन्द्रियों के विपय-सुरखा को जीवन का भाश्रय समक्षती है ॥ 
परन्तु आत्मद्तानी विपय-सुखो को ही हेय पदार्थं समन्ततः है । निकरंतिः 
निरमणाव्‌ ( निर° ) । 


भृते हविष्मती भवैप ते भागो यो छस्मासु । ` 
सुश्वेसानमूनेनखः स्वाहां ॥ २ ॥ 
भा०-हे भूते ! संभूते ! आत्मा के देह मे उव्पन्न होने के कारण- 
रूप ! तू ( हविष्मती भवः ) हविन्जक्ननभोग्य पदार्थौ से सम्पन्न ( भव ) 
हो । (एषः ) यदी (ते) तेरा (भागः) भागनसेवन करने योग्य 
पदाथे है ( यः ) जो ( अस्मासु >) हम प्राणियों मे विद्यमान है ८ दमान्‌ ) 
इन इहेकं के वासी भौर ८ अभून्‌ ) उन इस रोक मं शारीर छोदकर 
जाने वारे सव जीवों को ( एनसः ) पाप से ( सुख ) मुक्त कर (स्वाहा) 
हमारी यदी उत्तम प्राथना दहे) अणी उत्पन्न हों तो उनको उत्तम 


+~------~-----~ ~~ -~---- 
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सं° । बन्धानां प्रमोचनाय' इति मे० सं० | ( त° च०' ) धयेत्ना- 
जनो भूमिरिति अमन्दत निचैतिं त्वाहं परिषेद विश्वतः इति यज्ञ 
२-( य° ) भूमे हवि- इति लडविग्कामितः । 





सु° ८५1 १] पष्ठं काण्डम्‌ । १५५ 
उत्तस अन्न जादि भाग्य पदाथ प्राक्च हँ । ओर वे सच जीव कमदृतति से 
मुक्त ्टोकर पाप से दूर रहं । ) 
पवो प्व स्मन्नि रते नेदा त्वम॑यस्मयान्‌ चि चता चन्धपाशान्‌ । 
यमा मद्य पुनारत्‌ त्वा ददात तस्म यमायनमो अस्तु मत्यच।२॥ 
श्रधवे० ६ | ६२।२ (द्वि° तृ०च०) 
भा०--हे (निनः ते) इुष्मदृतते ! क्ानल्ये ! अविद ! इुन्डकारिणि | 
८ अनेहा >) निश्चेष्ट अथवा जाघात रहित दोकर (एव ॐ) ही (त्वम्‌) तू 
हमारे (अयस्मयान्‌ ).आवागमन के बने हुए मानो लोहे से वने (बन्धपाशान्‌) 
क्मवन्धन के फदर को ( भस्मत्‌ ) हमसे ( विचत ) सोख्दे दूर कर 1 
( यमः >) वह सवंनियन्ता प्रु (पुनः इव्‌) फिर भी (स्वा) 
दको (म्यम्‌) भोग निमिक्त युक्ते (ददातत) भदान करता है ! मै (तस्मै) 
उस(यमाय) सर्वं नियन्ता को (नमः) नमस्कार करता हं । ( शत्यवे ) 
जो देह को नास्मा से जीर आत्मा को वभ्धनों से युक्त करता है । 
सगापवर्गाथं खयम्‌ ! सांख्य 1 प्रकृति का वना संसार या कर्म॑ 
शविद्या भोगके रि्र है ओौर यी तत्व ज्ञानी के छियि अपवग कां 
कारण ्टोती हं । । 
श्रयस्मये द्रुपदे वेधेष इदाभिितो सूत्युशियं सदसम्‌। ` 
यमेन त्वं पितृथिः संविदान उत्तमे नाकमधि रोदयेमम्‌ ॥8॥ 
भा०्~-न्याल्या देखो [ ६ । ६२ । २1 
न+ 
[ ८५ 1] यक्ष्मा रोग की चिकित्सा । 
श्रध कपिः | यरद्मनाशनकामो | वनस्पतिर्देवता | च्रदष्टरभः | तृच सूक्त 
चरणो स्याता श्य ठेवो वनस्पतिः । 


गरच्माया श्स्मिन्नाविष्ट्स्तसु देवा अवावरन्‌ ॥१॥ 
्रधर्तण १०।३२।५॥. 


१९८६ अथर्ववेदभाप्ये [ स ८५।३ 

सा०--यक्ष्मा दोप के नाशका उपदेश करते ई। ( अयं ) यह 
( वरणः ) वरण नाम का ( देवः ) दिव्य गुण वाला ( वनस्पतिः ) बृध् 
(वारयत ) वहतत दोप को नादा करता हे । ( अस्मिच्‌) इस 
-पुरुप मे (यः ) जो ( यक्ष्मः ) सेगकारी कीटणु ( भाविष्टः ) भवेद्या 
क्र गये ह ( तम्‌ उ ) उनको भौ ( देवाः ) विद्धान्‌ खोग ( अवीवरन्‌ ) 
वरण नामक ओप्रघ के वरते ही दूर करदं । वरणन=वर्ण= जीरक, इसके 
तीन भेद्‌ है । इ जीरक, कृष्ण जोरक ओरं इहत्पारो 1 जिनमें ध्- 
साह्ची । जीण ज्वर काभी नादा) छृमिभ्न तो सभी दं 1 वरुण 
तमाल दृक्ष काभी नासे चह सुगन्ध होने से कदाचित्‌ यर्मदोष 
को दूर करने में सहायक हो । 
| इन्द्र॑स्य वच॑सा वये सिच्रस्य चरंणस्य च । 

देवानां सेवां वाचा यन्न ते वास्यामदे ॥ २ ॥ 
> भाग-( इन्द्रस ) सूयं ८ मित्र ) मरण से त्राणरक्षा करने 
चारी शुद्ध वानु ओर ( वरण ) सर्ध्रेष्ट या व्यापक वियुन्‌ सम्वन्धी 
वचसा ) उत्तम उपदेशों दारा जौर ( सर्वैपां देवानाम्‌ >) समस्त देव 
विद्वानों की वाणी, सत्‌दिक्षा से हम (ते यक्ष्म) तेरे राजरोगको भी 
"( बारयामहे > दूर करं । 
यथां दत्र इमा ्रापंस्तस्तम्भे चिश्वधां यतीः । 
पवा तै ग्निना यद वेश्वानरेणं चपएरये ॥ २॥ 

मा०-( यथा ) जिस भकार ( इृन्नः) मेवः (८ पिश्चधा यतीः) 
सन भोर वहने बले ( इमाः, आपः ) इन जलो को ( तस्तस्भ ) अपने 
भीतर रोक रखता है उसी प्रकार वैय रोगी की धातुभों कोक्षीणदहोने से 


२-( द्वि° ) 'विश्वधायनीः' इति सायणाभिमतः । ( प° › प्वत्रैमापः 
इति देष्प० सं | 


स° ६६। २] पशं काण्डम्‌ । १५७ 


क, ^ 1 श श, २ णी न्नर्कयकक 


रोके भौर ८ एवा ) इस प्रकार ८ वैकवानरेण ) सव मनुष्यों के हितकारी 
(अग्निनां) जगनि से ( ते यक्षम्‌ ) तेरे राज-रोग को (वारये) दूर करं ! 


1 


[ ८६ ] सवैश्ेठ होने का उपदेश । 
वृपकामेऽथवौ ऋषिः ¡ एकट्रपो देवता । चहष्टभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
तरपनदर॑स्यर दपा दिवो वपां पृथिव्या यम्‌ । 
चपा विश्व॑स्य भृतस्य त्वमेकवृषो भ॑व ॥ १॥ 
मा०-सव से श्रेष्ट होने के लिये वेद उपदेदा करता ह । हे पुरुष ! 
( इन्द ) उश्च परम णटवय सेत्‌ भी ( दपा ) सय काम्यसुलो का 
वर्पक ( भव » हो। ( दविवः) धौः सू्य॑केतेज से जिस प्रकार मेघ 
पानी वरस्राता ह उसी प्रकार च्‌. भो तेज से युक्त होकर ८ वपा भव } 
सय पर सुखो की वां करने वाखा हो । ( भयम्‌ ) यह मेघ ( पृथिव्याः 
वृषाः 9 प्रथिवी पर जिस प्रकार सव धृष्टियां करता ओौर भन्न उत्पन्न 
करता टे उसी प्रकार त्‌. भी सव पदाथ दूसरों पर न्योाश्रर करके उनके 
सुखो को उत्पन्न कर 1 (विश्वस्य भूतस्य दृषा) समस्त चर अचर प्राणियों 
के हि सुखो का वपक दोकर हे पुरुप ! ( तवम्‌ ) च. भी (एकवृष भव) 
एकमात्र सर्वश्रेष्ट दो । 
समद्र दो स्रचत।(मग्निः पृथिव्या वशी । 
चन्द्रमा नच॑चाणार्यीशि स्वमकवपो भ॑व ॥ २॥ 


भा०्- जिस प्रकार ( वताम्‌ ) वहने बारे जा, नदी नाला पर 
(स॒ढ) ससुद्र टी (दे) चश्च करता है । ओर जिस प्रकार (प्थिव्याभो 


------- ---~ 
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[८६] १-'देन्रखः, ध्रः वा इति ह्विटनिका्ितः । 
२-( तृ ० ) श्ये नत्तत्राणाम्‌' इति पष्प स° । 





१५८ सअधर्ववेदभाष्ये [ सु ८७! १ 
~~~ ~~~ 24 
"थिवी के - तर पर उरपन्न होने वे सव वनस्पतिर्यो.पर ( जग्निः 2 
अगिन जनको मस्मं केरने वाली होने के कारण (वशी) उन पर वश कि इष 
डे ओर लिख प्रकार ८ नक्षत्राणाम्‌. ) नक्षत्र म से ( चन्द्रमाः ईरो ) चन्दर 
ही अपने तेज से सव के प्रकारो को दवा केता है, उसी .भ्रकार हे पुरुप ! 
तू समस्त प्रजाजनन के वीच मे ( एुकडपः ) एकमान्न स्वेश्े्ट ( भव ) 
हो, दोने का यसन कर । 
सख्राडस्यखुरणां कङ्कन्म॑नुप्या/णाम्‌ । 
दरेवानमधभाम॑सि त्वमकवुषो भर्व ॥ ३॥ 
भा०--हे उत्तम पुरुप ! त्‌ ८ असुराणाम्‌ ) बरुवान्‌ पुरुपा का भी 
८ सन्नाद्‌ असि ) सन्राट्‌ है । ( महप्याणाम्‌ ) साधारण गठुष्यो मे 
थवा मननशील पुरूषो मे भी ८ कछत्‌ ) सवके ऊपर विराजमान हे 1 
देवाना ) दिष्य श्तयो के धारण करनेवारे विज्ञानी पुरषो में (भैः 
भाक्‌ असि ) श्रेष्ठ पद को पाने वारा है । अतः ( स्वम्‌ ) तू ही ( पक- 
शषः भव > एकमात्र सर्वश्रेष्ट हो । 


+ 
५७। न> ५<<र 1) 


- { ८७ ] सजा फो स्थायी भौर चढ़ शासक होने का उपदेश । 
अथवौ ऋषिः | भ्रुवो देवता । श्रवुष्डरसः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

छ त्वाहा्मन्तरभूधवस्तिष्ठाविचाचलत्‌। 

विशस्त्वा सवौ! वाञ्छन्तु मा त्वदाषमधि रशत्‌ ॥ १॥ 

वः ऋ० १०] १७३ । १॥ 





{७} १-*अन्तरेधि' ( द्वि° ) व्चावालेः" इति ऋ० | ( च० ) भ्यास्मिन्‌ 
राष्टूमधिश्रय' इति तै° सै० । “स्मे राष्टाशि धारय इति तै°सं०। 
ऋ्वेदे धुव ऋषिः । राज्ञः स्मुतिर्देवता । 


प° २७१२] पष्ट काण्डम्‌ । १५६ 


१ ॥ 21 ५४ * 
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भा०-राजा को प्रजा का स्यायी व्रासक होने का उपदेश करते ह । 

हे राजन्‌ ! ओ समस्त प्रजाजरनो का प्रतिनिधि, पुरोष्ित ( व्वा ) तुक्तको 
(भाष्टापम्‌ ) यह राजसभा के सस्य पद्‌ पर लाता हूं । तृ. (अन्तः अभूः) 
श्म सयफेचीचमें दाक्रिमान्‌ कर रह । च्‌ ( भ्रवः) स्थिर ( भविचा- 
प्च. ) फभी भी प्रयोभन, भय आर स्वाथे क्रकोरोंसेभी न डिगता 

रुमा ( तिष्ट) दस भासन, राज्य-सिष्टासन पर ड । (त्वा) 
तक्षको ८ सर्वाः विशः ) समस्त नगर मेँ वसने वारी प्रजाए्‌ ( वाण्ठन्सु ) 
श्दुय से चाहु) देन, कटी किसी तेरे दोप से यह (राष्ट्रम्‌ ) तेरा राष्ट्र 
€ स्यत्‌ ) तेरे अधिकारं से ( मा भभि-्तत्‌ ) न फिसलं जाय । अथात्‌ 
जब तक प्रजा नृक्तको चाहेगी तव तकष्टौ त इस पद्‌ पर रष्टर का शासन 
कर पायेगा भौर जय यष्ट प्रजाएु न चाहेगी तो यह राष्ट्र तेरे शरासन से 
निकट जायगा 1 

इतयेधि माप च्योष्टाः प्त इ वावि चाचलत्‌ । 
इन्द्र श्व धवस्तिष्ठेह रां धास्य ॥ २॥ 
॥ ऋ० १०। १७३ ।२॥ 
भा राजन्‌ { (इष्ट एव एषि ) इस राष्ट्र मे तू सत्तावान्‌ 

होकर रह । ( मा भप च्योष्ठाः >) व्‌.कभी ष्टुत मत ्टो, भपने कक्तन्य से 
अत गिर । भौर ८ पव॑त दरव > पवत के समान ( अविचाचलत्‌ ) किसी 
भकार विचलित न रोता दुभा ८ इन्दर व ) सूयं के समान ( भुवः 
स्थिर छोर ८ दद ) दस राजपद्‌ पर (तिष्ट ) विराज भौर ८ रम्‌ 
, ट धारय ) राष्ट्र को पाटन कर। 





न~ ज) 


( द्वि ) व्वाचतिःः एति ऋ° | ( प्र° ) 'मान्यसिष्ठाः' इति ते” 
त्रा | (चण) श्यम्‌" इति श्राप० श्रांर सू० | राष्ट निधा- 
दति पष्य° सं°। 


१६० शअथववदभाप्ये [ सर च्ल) 


~ ~~~ = न~ ~~ ~= ~+ = ~ = भन क ७४ ~ ~~ = 


: , इन्द्र एतमदीघरद्‌ भ्रच ध्वेखं हविषा । 
".;.. स्मे सोमो आधि त्वदयं च ब्रह्मणस्पर्तिः ॥ २॥ 
(द ऋ १० १५२३ ।३२॥ 

“ मआा०--जिस प्रकार ( इन्द्रः >) परमेश्वर ८ एतम्‌ ) दस्र च्माण्ड को 
(धचेण) अपनी स्थिर, सदा चत्त॑मान (हविषा) आदान दान्ति से (धुवम्‌) 
स्थिर खूप मे (अदीधरत्‌) धारण कर रहा ह । उसा भकार रानाभाद्स 
राष्ट्र को ८ इन्दः ) अधिपति होकर अपनी ( धूवेण विपा >) स्थिर प्रात- 
छापक शक्ति से ( अदीधरत्‌ ) धारण करे । (तस्म) उस दन्द्रूप राजा 
को'(सोमः) यह श्रान्त भरति या सवका प्रेरक धमाध्यक्ष जीर ८ चष्ण- 
स्पतिः च ) वैद का विद्धान्‌ आचाय भी ( अधि चयत्त्‌ ) उपदे करे । 


[ ८८ ] राजा को धुव होने का उपदेश । 
अथवा ऋषिः । भ्रुवो देवता । £-> श्वष्टरभ । २ तरिष्द्रप्‌ | वरचे मृक्तम्‌ ॥ 
भवा चोध्रैवा पुथिवी धये विश्व॑मिदं जग॑त्‌ । 
शाखः पयेता दमे श्रवो राजां विशामयम्‌ ॥ २ ॥ 
ह क० १५ | १७३ । ४ 


भा०्-~-जस भकार (चोः धवा) ययोः लोक ध्रवलस्थिररहै। 
जिस प्रकार ( एथिवी श्रवा >) एथिवी भी रिथर है वहु अपने ऋन्ति-मार्ग 
से विचलति नदीं होती । ( इदं विश्वं जगत्‌ 9) यह समस्त संसार 





म 
~ = ----"-----.-"~~-~-~-+ 


२-( भ्र ) इममिन्द्रो श्रदा* ( त° ) 'तस्माउ' ति ऋ“ | 'तस्मदेवा 
धिद्यवन्‌' इति त० ब्रा” | 
८] १-गप्र० तृ० द्वि° च० इति पादकमः ऋ० | (तृ० ) भ्भूवा द्‌ 
इति तै° ब्रा० । न्भ 


स० ८८1२] पष्ठ काण्डम्‌ । १द१ 
(धवम्‌) ध्रव, अपने नियमों मे स्थिर है । जिस प्रकार ८ दमे पर्वताः ध 
वासः ) ये प्त भी भव ह । उसी भकार ( जयम्‌ राजा ) यह राजा भीं 
( विशाम्‌ ) प्रजां मे (भवः) स्थिर हो। 


॥॥ 


¢ र्‌ 


ते राज्ञ वरुणो धवे देव-वृट॒स्पतिः । 
इनद्रश्वापनिश्चं रां धास्यतां भ्वम्‌ ॥ २॥ 
ऋ १० ६७२।५॥ 
भा०-हे राजन्‌! (ते ) तेरे ( राष्टम्‌ ) राष्ट्र को ( राजा वरुणः ) 
मव का राजा, वह सर्वश्रेष्ठ प्रस ( भ्रुवम्‌ ) भ्रुव स्थिर करे! (देवः 
यस्पतिः ) वही समस्त विद्राट खोकों का पारक परमदेव तेरे राष्टरको 
( भयम्‌ ) स्थर करे । ( नदः च ) व पश्व शीर भौर ( अग्निः च ) 
कतानन्वरूप श्रु ( ते ) तेरे र्ट को ( भुवं धारयतामर्‌ ) स्थिर रूपं से 
धारण करे । | 
भथवा वर्ण, एृ्स्पति, इन्द्र, भग्नि ये राष्ट्र के विद्रौय शासका के 
पदु £। यस्ण--पोरीस त्रिभाग का भध्यक्ष । गृहस्पति-सुख्य सचिव 
दनद । सेनापति, धग्नि-नायक । 
भरवोच्युतः म मणीष्टि शतन यताधरान्‌ पादेयस । 
सर्वा दिशः सर्मनसः सधीचींधरवायं ते स्मिति; कल्पतामि्॥२॥ 
आ!०-हे राजन ! त्‌ ( अच्युतः ) अपने कततज्यो से न चूक कर 
ध्रवः ) स्थिर रहता हुभा ८ श्वन्‌ ) रष्टर का नाद्य करने वाले पुरुषों 
कौ ( प्र ख्णीष्ि ) खव कुचर दाल । भौर ( शग्रुयतः ) शत्र पुरुषों के 


समान श्राचरण करने वारे पुरूषो को ( अधरान्‌ ) नीचे ( पादयस्वे ) 
गिरा दव । ( सर्वाः दिकः ) सव दिका, सव दिशां की निवासी प्रनाए्‌ 
1 [माका पी 


1८ 





२-( हि° ) "पातयस्व इति सागरणाभिमतः । 
११ 


१ अथवैचेदमाष्ये [स० ८९१२ 
< सभीचीः, ) एक साथ रहती इदे ( संमनसः >) पुरु चित्त होकर रहें । 
८ समितिः ) भजा की महासभा ( इह ). इस राष्ट्र मे (ते ध्रुवाय ) 
तेरे स्थिरता के सिये ( कटपताम्‌ >) वनी रहं 1 


"गभ €-० ० 
[ ८९ `} परति का कत्ैन्य पत्नीसंर तण 1 
श्रथवौ ऋपिः । मन्बोक्ता देवता । अदुप्टरमः } तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
इदं यत्‌ प्रेण्यः शि दत्त सोमेन दृष्ण्य॑म्‌ । 

९ `. : ततः परि प्रजजातेन दाद ते णोचयामसि ॥ १॥ 

 भरुश--( यत्‌ ) जो ( इदम्‌ ) यष्ट ( मेण्याः ) प्रियतमा पत्ती का 
९ ष्ण्यम्‌ ) बहंम्रद ( दिर) गिर-इन्त, कीति (सोमेन) सवै जगत्‌ 
कै रक परमात्मा ने हे रष! तेर दाय मे (दतत्‌) दी है 1 (ततः) उस 
खो कौ कीक्ति से ( प्र-जातेन ) उत्पन्न हुए उक्ृ्ट तेरे यदा या कत्तव्य मे 
( ते.) तेरे (- हार्विम्‌ >) हृदय के भावों को ( परि शोचयामसि हम 
दीप्त करते हे । मनुष्य सियो की छीसिःकी र केरनो अपना -कन्तंग्य 
समन्ते अरं उनकी वे-दज्जर्तीःहौती देखे ` तो अपने हदय मं मन्यु धारण 
करे । इसी प्रकार च्य मी अपने पतिर्यो के यदा की र्चा करं 1` - 

शोचयामसि ते हा शोचयामसि ते म्नः । 
1: बाते घूस ईच सध्यू१ङ्‌ मामेचन्यैतु ते मसैः-॥ २-॥ 

“ भा०--हे मित्र! उसी -कत्तभ्य से ( ते) तेरे ( हा्दिम्‌ ) हदय के 
भवं को हम .( शोषयामसि ) उदीक्ष करते हं! ( ते मनः) तेरे मन को 
(शोचयामः ) उदी करते! हे खी! ( ते-मनः 2) तेरा संकर्ष 
त्रिकस्प करने वारा मन, अंतःकरण ८ चां -धूम इच >) जिस प्रकार वायु 
 (भल्‌ःद-पसिनतिनं इक पमिप सवक 

२-( त° ) (स्रि. इति सायणामिमत्तः ] 


सू० ६० । १] षष्ठ काण्डम्‌ । - १६३ 
के क्षकोरे के साथ धूं उड़ा चश जाता है उसरी प्रकार ८ माम्‌ एव ) 
मेरे ही ( सभ्यडः ) साथ २ ( भनु एत ) पठे २ चले! इसी भकार खी 
मी पुरुप-के प्रति भावना करे । 

मदी त्वा मिचावर॑सौ महौ >ेवी सर्खती । 

मद त्वा मध्यं भूम्यां उभावन्तौ सम॑स्यताम्‌ ॥ २॥ 
> भाग्-हेसखी! ( त्वा) त॒क्चको ( भिघ्रावर्णौः) मित्रमरण से 
चाने वाटा भौर वरुण=सर्वंशरीरन्यापी भरण र अप(न ( समखताम्‌) 
एमिराप्‌ ।` ( देवी सरस्वती त्वा मद्यं समस्यताम्‌ ) देवी सरस्वती यह 
व्राणी .उन्ते-मेरे साथ मिखाु रक्खे । (भूम्या मध्यम्‌ ) भूमिका मथ्य भाग 
जनहा हमारा धर चना है ओर ( उभौ अन्तौ >) उसके र्ना छोर भी (वा 
मद्यं समखताम्‌ > हेश्चे मेरे साथ जोड रक्लं । अर्थात्‌ प्राण अपान, जीवनः 
जीर चाणी से हम दोनों शी घुरुष परस्पर प्रम करे भूमि के.बोच मे.जौर 
देका देशान्तरो म भी एक दूसरे का त्याग न कर । 


न 
[ ९०. रोग पीडां को दुर करने के उपायां का उपदेशा । 
श्रवा ऋषिः | गुदरो देवता ।. १-२ चदष्टरमौ | र. ्राघुर-अुरिग्‌ .इच्णिक्‌.। 
८ तष शक्तम्‌ ॥. "` "` "-(' 
यां ते उद्र दुमास्यदङ्भ्यो बु्दयाय च । ("` "` 
इदं तमय त्वद्‌ वर्य विपच वि वदामसि ॥ १॥ . 
भ{०--हे पुरुप ! ८ सदः ) सव॑ शरीरस्थ आत्मां को रलाने, वाके 


८ थाम्‌ ) जिस ( दुम्‌ >) वाण को तेरे -( अगेभ्यः ) दारीर के-अग्त- “ 
लौर ए हृदयाय च ) हदय के भति ( माखत्‌ > केका है ( अद्य ) आज 
र 


-( तृ° ) इमां तामथ ते वयं इति पप सं° 


१६४ अथकैवेद्भाष्ये [ खुऽ ६०।३ 
अब ( ताम्‌ >) उस पौडाकारी चाण को ( त्वद्‌ ) तुदते ( विषूचो ) परे 
विपरीत दिला मे ( वि इृहामसि ) दर कर वेते है । हदय ओर शरीर मँ 
आने वारे पीदा ओर वुःखके कारणों का पहले ही से उपाय करना चाहिये! 

यास्ते शतं धमनयोङ्गान्यद विष्ठिताः 


नि्विपाणि ९ 


तासौ ते स्वासां चय  हयामसि ॥ २॥ 


भा०्--(याः) जो (ते) तेरे श्षरीर की ( शतं धमनयः) सेक 
नादयां ( अङ्गानि » शरीर कै अगो रमे ( अनु-विष्ठिताः) व्यापको 
री है ( ते ) तेरी (तासां सवास्ताभ्‌ ) उन स्वो के (निविषाणि) अगं 
को विरहित, शुद्ध करने के उपाय ८ हवयामसि >) करे ।' श्ररीर मे विषं 
( ८५\६०) >) ` चैर जने से अर्णो ददै दत्ता है इसदिये पीडा को 
दुर करने कै खयि शारीर के विषो को दूर करना चाहिये। ददं जापसे अप 
दूर हो जायगा । 
नम॑स्ते रुद्ास्य॑ते नमः ्रविदितपयि । 
नम विस्ज्यमानाये नमरो निप॑तिता ॥ ३॥ 
०--रोगपोदं को चारो दिला मे चिकित्सा का उपदेदा करते 
्ं। हे रुद ! सुरान" वाके कारण ! ( ते ) तेरे ( अस्यते ) फेकते हु तेष 
( नमः ) हम चश्च करे । यदि उस समय तुचे न चदा कर सर्के तो (प्रति. 
हिताधै नमः ) तेरे फँकने के रियि तैयार वाण या श्रकरी तीक्ष्ण धार को 
( नमः ) हम वश्च करे यदि उसे मी न रोक सके ते ( विसेज्यमानायै 
नमः) जव छोड्‌ ही दिया हो एसे बाण को मध्य जै वशश करं अथवा (निष 
-तितायं ) जव गिर पडे तब उसको ( नमः >) वदा करे । 


२-( म्र ° ) "यास्ते हिरा ( तृ° ) “स्वीसां साके' इति पेैप्प° सं ° । 


~ ३-{ द्वि° ) भिहितान्य ( ते च० ) "विसुञ्यमानाम्यो नमस्य 
ताभ्यः" इति पेप्प० सं० | 


॥। 


स्‌०६१।२] पष्ठ काण्डम्‌ । ९६५ 


पीड़ाजनक रोग छो व्राण से उपमा देकर उसके वश करने का उपदेश 
ष््याहे। प्रथम रोग कारणो को दूर करं ओर दूसरे जव रोण के कारणो 
से रोग उप्पन्न षने को हं तव उनको रोके भौर तीसरे जव उत्पन्न हो रहे ` 
ङो सय रोकं ओर्‌ चौथे जव रोग आभी जाय तव भी उसको चश करे । 
17 ~ 
[[ ९१ ] भवरोग-विनाश के उपाय । 
गृ्वह्गिराः ऋषिः । बहत देवता । त्रिष्टरमः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
इमं यर्व॑मण्रा्योगेः प॑व्योगेभिंसचरुः। 
नेन। न तन्वे($र्पोपान्ीनमपं व्यये ॥ २॥ 
भा०~-भव-रोग के विनादा का उपाय वतरते हे । ८ दमम्‌ ) इस 

< यच्रम्‌ >) च्ररीर इन्द्रियं भादि संघात को मिलाये रखने वारे आत्मा को 
८ ष्टाग्रोगैः >) यम, नियम, जासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, 
समाधि, दन भाट प्रकार के योगों दारा ओौर (पद्-योगेः) शम, दम, उप- 
रति, तिनिक्षा, श्रद्धा भौर सयक्षत्व इन छः के योग, सरपत्ति से 
{ भचषुः ) कर्षण करते ह अर्यात्‌ भात्म-भूमि को शोधन करते हे । 
८ तेन >) दस योगाभ्यास से ( ते ) तेरे ( तन्वः ) आत्मा जर शरीर का 
८ रपः > पाप भौर रोग ( अपा चीनम्‌ ) दूर (भप व्यये) करने का उप- 
दका करना हू 

न्यग्‌ वातो वाति न्य्‌ तपति सूरयैः। 

नीचीन॑गरच्न्या दुद न्य्‌/ग्‌ भवतु ते रप॑ः ॥ २॥ 

क १०|।६५ | १६१॥ 








६१) -{ च० ) श्रतीचीन श्रपट्टयता' इति पष्प” सं° | ॥ 
=~{ प्र० ) श्वाते शरत्रत्रातिः इति क० | तेत्र वन्धवादया गपियना 
षमः । पुचन्धौ जीवितादानं देवता | 
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, ` भा०्--हे घुरूप ! ( वातः ) प्राण चायु ( न्यग्‌ ) शारीर के नीचे के 
मार्ग मे भी (वाति) गति करता है ।. ( सूयः ) साधक का चैतनामय सूयं 
( न्यक्‌) नीचेके मूरु भागम भी ( तपति) भरकादित्‌ होता हे। 
( अघ्न्या ) कभी न नाश्च होने वारी चेतना ८ नीचीनम्‌ ) नीचे के मुर 
भागम विशेष खूप में प्रकट होती है, साथही (तेरुः) तेरापापभी 
( न्यग्‌ भवतत ) स्वयं द्व कर दूर हो जाय । जथवा--जिस भकार (वातः 
न्यग्‌ वाति ) वायु नीचे की तरफ़ वेग से जाता है ८ सूर्यः न्यक्‌ तपति > 
सूयं जिस प्रकार नीचे भूमि पर तपता है, जसे ( अघ्न्या नीचीनम्‌ दुहे ) 
जैसे गाय नीचे छक कर दृध देती है उसी प्रकार तेरा (रपः) पापभी 

( न्यग्‌ >) नीच्चे ( भव ) हो जाय। ५ 
प॒ इद्‌ वा उ मेषजीरापो अमीवचातनीः! : . 9 
आपो विश्व॑स्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेपजम्‌ ॥.२॥) 

ऋ० १० | १३७ | ६ ॥ श्रथवै० ३।७]५॥ 
भा०--भथवां ( आपः इत्‌ वा ) जरु ही ( भेषजीः >) सव रोगो की 
चिकित्सा है, क्योकि ( आपः ) जल ही ( अमीच-चातनीः > रोगो कौ 
नाश्षक हे । ( भापः ) जक ही ( विश्वस्य") समस्त प्राणियों के (भेषजीः) 
रोग दूर करती हं, वही ( मेषजम्‌ >) रोग को दूर ( कृण्वन्तु ) करें । ` “ 
इस सक्त मे तीन प्रकार ते मरू नौर पापों को नादा करने का उपः 
देदा किया है (१) योगाभ्याससे चत्त के पापोंको दूर करे) (२) 
क्रियायोग से कायिक दोप को दूर करे ओर (३) जर-स्नान से ारीर 
के बाह्य मलों को दूर करे । 
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२-( त° ) “सवख मष-‡ इति ऋ० । (-तृ° च० ) भ्यापः सपुदराथी- 
यतीः परावहतु ते रपः" इति पेप्प०सं ० । ऋववेदे सप्त ऋषय क्षयः | 


स्० ६२। १] पष्ट काण्डम्‌ । १६७ 
{ ९२ ] म्रणरूप अश्च का वणेन) 
अधवा ऋषिः | वाजं देवता | २, ३ व्रिष्टरमो | १ जगती | तृचं सूक्तम्‌ 
चरातर्हा भव वाजिन्‌ युज्यर्मान इन्द्र॑स्य यादि परसवे मनजवाः1 
युजन्त त्वा मरुता वेश्वचदस श्रा ते त्वषा पपरु जव द्‌धातु ॥ ९ 
। । यज्ञु० ६।८॥ . , 
भा०--हे ( व्राजिन्‌ >) चाज, वल, कान से युक्त प्राण ! (युज्यमानः 
न्‌. दृश दे्‌ मं निदु होकर (८ वातरंहाः भव।) वायु कै वेग वाला हो । 
जीर ८ मनोजवाः ) मानसिक वेग से गतिमान्‌ होकर त्‌. (इन्द ) इस 
आन्मा कै ( प्रसवे >) उत्तम ज्ञान-सम्पादन ओर इन्दियों के ओर हरीर के 
संचालन के कायं में ( याहि ) गति कर । ( त्वा ) तुकषे ( मरतः 9 क्षानी 
रुप ( विद्व-वेदसः ) सय धर्नां को प्राप्त करनेवरे, तपस्वी ु्नन्त्‌ 
श्रोगान्यास द्वारा निुक्त करे । अथवा इन्द्रियगण सव पदाथ कौ 
कषान करने ` भौर प्राप्त करने म अयने भीतर छँ ( स्ट ) स्वयं दन्द 
आत्मा ( ते ) तरे ( प्सु ) समस्त चरणां मे, गमन साधना मे (जवम्‌) 
वरा फा ( दधातु ) जघान करे। 
हनो वर सवषा । (० ६। १०) हरीर का प्राण; प्राण वायु के वेगसे 
वदना दे । परन्तु मानसिक यल से प्रेरित होकर वह शारीर के सच कार्था 
को चन्ाना ह। विद्वान्‌ खोग उन प्राणों को वदा करते है । बह भात्मा सर्य 
उस ्राणें वैग उस्पन्न करता 1 भथव। इन्द्ियगण उस प्राण कों भपने 
प्रान गौर कमं करने मे खगाती हं । 
भदवयक्न मं--हे ( वाजिन्‌ युज्यमान त्वं वातरंहाः मव > हे वेग- 
वान्‌ अधवर ! गतिमान्‌ चन्-रथ मँ जडा इभा तु. वाध्ु के वेगवाला हो 








[६२} १-( द्वि° ) "नस्ये दिणः भरिरेधि' ईति यनु° + (र) रतो 
द्व्यद्य' इति वेष्प० सं० { 


दत अथर्ववेदभाष्ये { सू ६२।२ 
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जोर ८ इन्द्रस्य प्रसवे मनोजवाः याहि ) राजा की प्रेरण मेँ आकर त्‌. मन 
के वेगवाला होकर चर । (विदववेदसः मरुतः व्व युञखन्तु) समस्त साधनो 
के ओर तानो के स्वामी मरुत्‌ वेगवान्‌ तीन्रगामी चीरभट तुशे भपनै रथों 
ञं रगा । ओर ( ्वष्टा >) त्वष्टा, गदरने वाका, कारीगर ८ ते पस्सु जवं 
, दधतु >) तेरे षरे वेग को उर्पन्न करे । 

जवस्ते अचैन निषितो गुहा यः श्येने चात उत योच॑रत्‌ परींत्तः। 
तेन त्व वाजिन्‌ बलवान्‌ वलैनाजि' ज॑य स्ने पारयिष्टुः ॥ २ ॥ 
। यर्‌० & | ६ प्र° ॥ 


। भाग्-हे ( अवन्‌ ) गतिकलीरु प्राण ! (ते) तेरा (जवः) वेग 
(यः) जो ( गृहा) गुहा, भीतरी अन्तभ्करण भें ( निहितः >) रक्खां है 
भर (ग्रः) जो ( श्येने >) र्येन, छान के कत्त आत्मा मं (८ परीत्तः ) 
सुरक्षित है ( उत >) ओर (यः) जो वेग ८ चति >) वायु मँ, राण व्युभे 
(परीत्तः) वय्राक्च होकर ( अचरत्‌ ) दासीर भर में पौर जाता भौर इन्दि्यो 
त्रै विचरण कण्ना है हे ( वाजिन्‌ ) बर्वन्‌ ! प्राण ! ( तेन ) उस सथ , 
( बरन >) चर से ( बर्वान्‌ >) यल्चान्‌ होकर ( समने ›) इस जीवन- 
सम्रास अथवा समन, इन्द्र य-देहादि संघात में ( पारयिष्णुः >) सव यन्ध- 
जो को पार करता इभा सको चदशा करतां हुभ। (भाजिम्‌) चरम पद्‌ को 
< जय >) पिजय कर, प्रास्त करा 1 
गौण रूप से अदवन्घोदे की तरफ भी खगता है--हे अश्व ! जो 
वेग हदय म, बाज़् में ओर वायु मे है उससे तू बर्वान्‌ होकर सम- 
ननसग्राम में सबको पार करता इभा राज्य रक्षमी को प्राप्त करा 1 । 
व~ ~ =-= 
=°) “जवो यस्ते चाजिन्‌' (द्वि) श्येने परितो अचर वति (तृ०) 
तेन नः ( च ° ) 'वाजजिच्व भवे शमने च पार इति यञ्च ० | 
( द्वि ) श्येने चरति यश्च वाते" इति वैष्प° सं० | 


02) कि 7) 


सु° ९३।९.। पठ काण्डम्‌ । १६६ 


तनू वाजिन. तन्वे१नयन्ती चाममस्यभ्यं धावतु शमे तुभ्य॑म्‌ । 
अहुत म॒ धरुणाय द्रवो दिवीव ज्योतिः खमामिंमीयात्‌ ॥२॥ 
ऋ० ८० ४६|२॥ 

भा०्--हे चाजिन्‌ ! प्राणात्मम्‌ ! ( ते तनः ) तेरा व्यापार यातेरी 
गति ( तन्वम्‌ ) इस देह फो (नयन्ती) चराती हृद ( अस्मभ्यम्‌ >) हमें 
( वामम्‌ ) उस प्राण भा्मा को (धावतु) भ्रात करावे या शुद्धं करे भौर 
€ तुभ्यम्‌ » तकति (धार्म) सुख, दान्ति, भनुदधेग प्रष्ठ करावे । तूही (देवः) 
श्रकालात्मक या दारीर के भीतर सव क्रीडां करने बाला होकर (धरुणाय) 
दस शरीर के धारण करने के लिये ( अद्भुतः ) कभी मूधिति न होने बारा 
८ महः >) मान्‌ शक्ति है । ( ऽ्योतिः >) जिस भ्रकार सूय (दिवि) आकाश 
म स्वथं भरकादामान होता हं उसी प्रकार ( देवः) तु. भी स्वतः प्रकारा 
मान होकर ८ स्वमू ) भपने इल आत्मा को ( आमिमीयात्‌ ) प्राप्त हो, 
श्राप्त करा । अश्च प्म स्पष्ट हे । 

| इति न्रमाऽनुवाकः ॥ 
{ तत्र सृनतानि दश, ऋचश्च द्ा्रिशन्‌ | 


ह ~ 
[ ९३ ] सेना्रं से स्ता । 
गतातिश्रपिः | ग्द देव्ता । १.२ विष्ट्मः | तृचं पूक्तम्‌ ॥ 
य॒मा म॒त्युग्धप्रारा निंऋथो चश्च: शचस्ता नीलश्िखण्डः 


ररेवजनाः सेनयोत्तस्थिांसस्त स्मकं पर छुज्ञन्तु चयान्‌ शा 


+~ ~ द्वि» ) “धतु शम" (वरण ) ष्देवान्‌ (चण) मिमीयाः इति 
क्र० | ( नृ“ ) श्वे" इति सायशामिमतः। 

` [६३] (दि) शस्ता! इति प्रायः । 'चस्ता ईत सावर गामिमतः । (दिग) 
मवः श~, शशेष्रण्डौ' | (चव °) वृन्त! इति पष्प सं०। 


१.७० समथर्ववेद्भाप्ये | [ ख.० ६२ । ३ 
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भ{०-(यमः ) सव का नियन्ता, ज्यवस्था रखनेवाटा, ८ गव्युः ) 
सवक! मारनेवारा, ( जघमारः ) दुष्टो को पाप अपराधो कै कारण दण्ड 
देनेवाङा, ( निजथः ) भरसक पीदा देने बारा ( वशरुः ) सवका पारक, 
या पीले चदं पहननेवाखा ८ र्यः ) हिसा करनेचासा, ( नस्ता ) चाण 
का देकनेवाखा ( नीरदिखण्डः ) सिर पर नी चुरा खगा कर चरने 
वास मे सव ( देवजनाः ) देवनराजा के भिन्न भिन्न प्रकार के भधिकारी 
पुरूष ह ! भे ( सेनया ) कक्षान सष्टित सेना ` यनाकिर ( उत.-तस्थिवांसः > 
दुसरे राष्ट्रो पर चदा करते इणु भी ( अस्माकम्‌) हम प्रजाभों के 
८ वीरान्‌ > वीर पुरुषो को ८ परि-वरजजन्तु >) हानि से वचाये रज्सं \ 
मन॑सा होमैदै्सा घतेन शवायाखं उत राक्ष वायं । ` 
नमस्थे/भ्यो नम॑ पभ्यः कृणोभ्यन्यच्रास्मदरधर्विंपा नयन्तु ॥ २॥ 

भा०-( शर्वाय ) रागुहिसक, ( अखे >) शचुभों परे वारणो को 
केकनेवाके भौर ८ राते ) राजा ओर ( भवाय ) सामय्य॑वान्‌ सच कार्यौ 
के-उत्यादक पुरुषां के रिग ( मषसा ) अपने चित्त से ८ होमैः ) दानो, 
धन राशियों से, (हरसा) अपनी शक्ति से (दतेन) ओर अपने तेज या स्नेह- 
मय पुष्टिकारक पदार्था से हम सष्टायता करं । (एथ्यः) इन (नमस्येभ्यः) 
आदर योग्यपुरुपौं के रिय ८ नमः ) मै आद्र (कृणोमि) करता हु । ओर 
चाहता हू कि ये रोण (अधविपः) पापो के ज्र याविपसे पूणं या पापों 
से पूर्ण, नीच ज्यक्तियों को ( जस्मद्‌ अन्यत्र ) हम से अलग ( नयन्तु } 
करे, हममे पापियो को न रने दे । । 
जाथध्वे नो शछ्चधर्विषाभ्यो व्वाद्‌ विभ्वे देवा मरुतो विश्ववेदसः 
श्चग्नीपोमा वरुणः पुतर्द्ता वातापरजन्ययेः सुतौ स्याम ॥३॥ 


॥। 





२ दवि त° ) श्रस्निवोमामरुतः .पूतदज्ञः । विश्वदेवा मरुते वैश 
देवाः {° इति पेप्य० सं० । 


` ख० ६४।२॥ पष्ठं काण्डम्‌ । १७१ 


भा०--( तिके देवाः ) सव शक्तिशाली विद्वान्‌ रोग ओर (विश्व 

वेदसः) सव ऊढ जाननेवाछे ८ मरुतः ) शीघगामी, सेनानायक रग ` 
८ नः) हमें ( अधघ-चिपाभ्यः) पाप से पूर्णं हव्याकारी सेनां से ओरं 
( वधात्‌ ) हत्याकारी शं से ( त्रायध्वम्‌ ) वचां । ( अग्नीपीमौ ) 
'भअग्निनसेनानायक -ओर सोमन्परेरक राजा, ओर ८ वरणः ) सर्वभष्ठ 
महाराज होकर हमे पूर्वोक्त पापियों ओौर हत्याकारो से वचावे । ओर हम 
( ातापजैन्योः ) बात तीन वायु के समांन शत्रु को उड देनेवारुजथवां 
राष्ट्र के प्राणस्वरूप ओर राष्ट्र पर सुखो की वर्षां करनेवारे सेनापति 
भौर. राजा के ( सुमतौ ) ज्म संकल्प भँ ( स्याम ) सदा रहं । 


र 
[९४] एकचित्त रहने का उपदेश । । 
श्रधवो्गिरा क्षिः | सरस्वती देवता । चटुष्टरमै । २ विराड्‌ जगती | , 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
सं वो मनासि सं चता समाचूतीनैमामासि । 
च्यमी ये चित्रता स्थन तान्‌ वः स न॑मयामसि ॥ १॥ 
भा०--व्याख्या देखो [ ३।८।५ ] | 
(4 १ 41 [*१ | $ रेत॑ 
श्रहं गभ्णामि मनसा मनां कि मम चित्तमनु चिन्तेभिरेतं । 
मस घर्थेपु हर्दयानि वः छरणोभि मम यातमयुवर्मान र्तं ॥२॥ 
अथवे० ३।८।६॥ 
भा०-( भह ) मै ( मनसा ) मन से ८ मनांसि ) आप रोगः 
मनो को ( गभ्णामि ग्रहण करत हू अपने अनुद करता हू । भष 
स्मेग ८ चित्तभिः ) अपने ज्ञानवान्‌. चित्तं के साथ ( मम ) मेरे ( चित्तम 


१.७२ अथर्ववेदमाप्ये 


क्न = 
१ 


. एत ) चित्त के भरति आक्रपित होकर आभो 1 (वः) भाप जोर्गो के (व. 

यानि) हृदयो को मै ( मम वदोषु ) अपने वशो मं, जपने अभिरापित 
कायौ मे ( कृणोमि ) गाता हं । आप लोग ( अचु वत्मानः ) सव मेरे 
अनुकर मागं चरते हए होकर (यातम्‌) प्व भप पुर्यो द्वारा चले रात्रे 
-मां पर या ( मम यातम्‌ ) मेरे चङे इष मार्गं पर, मेरे पौ ( पन ) 
गमन करो । 


श्यते मर द्यावापृथिवी श्चोता देची सर॑स्वती । 
१ 


[ स° ६५।१ 


"अनो स इन्दश्वारिनिष्चर्यस्मेदं सरस्वति ॥२॥ श्रध ५।२२।२॥ 
भा०--(मे) मेरी शक्ति से ( चावाष्यिवी ) यौरोक जर 
पृथिती सोक ( ओते ) उरोये पिरोे दृष ई । ( देवी सरस्वती > दिष्य, 
-स्ानमयी, वेदवाणी (ओता) जोत-प्रोत है 1 (मे) मेरे साथ (इन्दः च) इन्द्‌ 
जर ( अग्निः च ) भौर अग्नि ( ओतौ >) गतपरोत ह । हे ( सरस्वती ! ) 
वेदवाणि ! ८ इदं ) इस प्रकार मं (कष्यासम्‌) सद्द. होऊ । 
भ्त्येक व्यक्ति इसी भ्रकार धिचार करे किर्मे राजा प्रजा, भाण अपान, 
खी पुरुष इनमें ओत भोत रहं । ये सच सुष्च से परेम करर मे सान मं मग्न 
"रहं । राजा जर सेनापति मेरे अनुक रहें । दस प्रकार दिक्षित सञुदाय 
-दोकर ज्ञान के वरु पर हम सख्डष्टा। 


००० >> <<००* 


[५५] ङ ओषधि नौर सवैव्यापक परमात्मा का वर्णन । 
-दव्िरा ऋषिः । वनस्पतिमेन्त्रक्ता च देवता । श्रष्टभः तृचं सत्तम्‌ ॥ 
श्रश्वत्थो देवसदेनस्वृतीय॑स्यापरितो दिवि 1 
` तातस्य चकं ठेवाः कुष्ठ॑मवन्वत ॥ ९ ॥ 
.,. भाग्-च्वाल्या देखो [ ५।४।३]। 


स्‌० ९६।९१] ष्ठं काण्डम्‌ । १७४ 


[म] 
~ = ५ ५ * ^^ ~~ = ~, ~+ कि 5९९३८ 


हिरण्ययी नौश्चरद्धिर॑ण्यवन्धना दिवि । 
तत्रासरतस्य पुष्प ठेवाः कुषटमवन्वत ॥ २॥ 
भार-ग्याख्या देखो [ ५21४ ]। 
गर्भे श्रस्योप॑धीनां गभी दिमवतायुत । 
गर्भो विश्व॑स्य श्रतस्येमं मे अगदं ₹ंधि ॥ ३॥ 
भा०-हे भग्ने ! परमात्मन्‌ ! ` दू. ( ओषधीनां गर्भैः ) ओषनताप, 
परिपाक दक्ति क धारण करनेवाठे रोकं का ८ गर्भः ) उत्पत्तिस्थानं 
( उत >) भौर ( हिमवताम्‌ ) हिमवारे अतिशीत खोकों का भी ८ गर्भैः ); 
उस्यत्ति स्थान हे । ( विश्वस्य गर्भ॑स्य ) जर तू तो समस्त उत्पन्न विश्वः 
का ( गभः ) उत्पतति स्थानहै तू (मे) मेरे ( इमम्‌ ) इस आत्मा को. 
८ अगदम्‌ ) गद्नयोग, जरा, जन्म, मरण आदि भव-्ाधाभं वे रदित 
( कृधि ) कर । 
"० न्<<० ॥ 


[ ९६ ] पापमोचन की प्राना । 

या श्रोपधयः सोम॑राक्षीवैदधीः शतविंच्लणाः। 

वृहस्पतिंप्रसृतास्ता ने। मुशचन्त्वंदसः ॥  ॥ 
(रण्द्वि०) ग्रु” १२।६२ प्रद्वि° ॥ (तृण्च०) यजु १२।८६ तृण्च० | 
(्ण्द्वि०) क्र० १०६७] १८ प्र° द्वि° ॥ (तृण्च ० १०।९७[१५तृ०च०॥ 

भा०्-८ याः ) जो ( भोषघयः ) परिपाक योम्य या उष्णता या 

सामथ्यं को धारण करनेवारी जोपधियैनप्रनदि ( सोम-रात्तीः ) सोम 
चन्द्र की रानियों के समान सोमन्रजा दही से अपना सामथ्यं अहण 
करने वारी ( वह्वीः ) वहत सी ८ श्त-निचक्षणाः >) सैकड़ों कार्यौ के 


~---~--- ~------~ 








----~---~- -~~--~ 


१-( प्र०) भ्या ्रोषधीः' इति ऋ० | 


१७४. स्थ्वैवेदभाप्ये ( सू० ६९। ३ 


अ ^ = ~ ~ ` क ~ = ~~ ~+ -~ +^» +^ ५ = ~न + + 
[की 


सम्पादन मे सम्भ, स्यवदहार-कुशल प्रजर्प ह ( वृहस्पति-सृताः ) 
चदती--वेद-वाणी के पालक विद्धान्‌ द्रा प्रेरित होकर (ताः)वे 
(नः) हमे ( अहसः >) पाप से ( सुखन्छ ) युक्त करं । 
अन्तु मा शपश्याउद्था वरूण्या।/दत। 
अथे यमस्य पडर्वीशाद्‌ विश्वस्माद्‌ देवकिल्विपरात्‌ ॥२॥ 
„ ऋण १० ६७ | १६ च्रथव०७ | ११२ |> ॥ वरनु० १२।९५॥ 


प्रा०-वेःपापों को सन्तापित्त गोर दग्ध करनेवाखी प्रजाप (मा) 
ख॒क्चको ( रापध्य्रात्‌ >) चाणी द्वारा दूसरे. के प्रति दुवचन करने से 
इए अपराध (उन्न) भौर ( वरूण्याद्‌ > क्र.ड वोरने आदि के दमन क्ररने 
योग्यः अपराध से (सजन्त ). सक्त करं ! (थो >) नौर (यमस्य ) 
ियन्ता रा्जा-की .(-पडीङ्ञात्‌ ). उाखी इटं परो पद्वी--बेदिर्यो से आर 
€ विश्वस्मात्‌ >) सव प्रकार के ( देन-किल्विपात्‌ ) देवराजा, बरिद्रान्‌ ओर 
अधिकारीगण के प्रति किये अपराध से सुक्त करे 
यच्चच्चैपा मनसा प्रचचःघाचोपरि म. जञत्रितो यत्‌ स्वपन्तः 1 
सोमसूतानिं स्वधया नः पुनातु 1 २॥ 
भा०- (जाग्रतः) जागते इए हम रोग ( यत्‌ ) जो कुट (चक्षुपा) 
ओँख.से ओर्‌ ८ चत्‌ च मनसा ) जो कुछ मन से भौर ( वाचा ) वाणी 
से (.उपारिमि.) भप्त करें ओर ( यत्‌ स्वपन्तः ) जो ऊृछ सोते इष्‌ भी 
मन आदि से सकस्प विकल्प करं या_ वाणी से वातत कटं ( तानि ) उन 
संव क्षनिन्दिय आर कम्रन्व्ियो कं मृहीत जनों ओर करिये कांमोंको 


-- ~~ ---८^- - ~~ 














५ २-(च०) सर्वस्मान्‌" इति क ° } पडूतरीशान्‌” इति कचित्‌ । 


-अ०) यन्मनसा । ( तृ°्च° ) सोमा तस्मादेनसः स्वधया पुनाति 
विद्वान्‌" इति पेप्प० सं० | 


९७५ श्रथवैवेदभाष्ये ` [ स्‌० ६७! १ 
(न हमारा ( सोमः ) सब का प्रेरक आत्मा या विद्वान पुरूष (स्वधय) 
भपनी धारणा, मनन, विवेक शक्ति से ८ पुना >) पवित्र करे । 

भांल जटवि बादन्दरिय, वाणी आदि कर्मेन्द्रिय ओर मन, अन्तःकरण 
इनके किये पर मतुप्य स्वयं अपनी इद्धि से विवेक करे तो उसके आत्मा 
पर बुरा पप सकल्प नी रहता । स्वधा शब्द्‌ के, संग से सायण ने-सोम 
हाव्द॑से पितृ-खोक्राधिपति देव-विशेषप का ग्रहण क्िवा है । मीफिथ, 
स्वधा {115 2०4१11८ 000 ल=देव-स्वभाव । 


१०० €-५०* 


` [ ९७ विजय प्रापि का उपाय । 
2“ ~: श्रवा ऋषिः | मिवावरूणौ देते । ए वरिरट्पू | २ जगती । 
द २ भुरि । कृचं त्तम्‌ ॥ र 
> (5 ज्भिभरग्निरिभ (~ 
श्र्भिश्रधक्ो अभिभूरग्निररभिभ्‌ः सोमो श्र्भिभरिन्द्रः। . 

.. ~. संन ‡ ध ८ | ^ [९1 ॥ 4 न्‌ 
श्यस्य हं विश्वाः पर्यना यथासान्येवा लिंधमारिनिदैत्रा इद हविः? 
( भा०ग-(क्तः) एकत्र होकर मिरु कर किया हुभा कायं ( अभिभूः ) 
सव करा पराजय करता है ! ( अश्चिः ) जागे चरने ओर सेना को ठीक २ 
माग पर. के. जानेवारा विद्धान्‌ पथ-प्रदुश॑क ( अभिभूः }. विजय 
द्विखाता जौर संकयो को दूर.करता है 1 ( सोमः भभि-भूः ) सवका भरेरक, 
जर कायं-तम्पादक पुरप या विद्वान्‌ पुरुप विजय कराता ओर सव 

४ [> 
शत्रुओं कां दमन करता है । ( इन्द्रः अभिभूः ) रेश्वयं ओर शक्तिमान 
राजा दाश्च पर दमन करता है 1 हे पुरूषो ! जापर रोग ( अन्नि-होत्राः ) 
जिस भ्रकार असि मे ृताहुति को देर तीन करते हे उसी भकार अपने 
-------------------------- 
[६७] (° द्वि° ) श्रजपत्तिः स~ ( नृ° ) वधेधां द्वैषः | (चम) चरस . 
नं वचाधत्तमोजः | इति वेष्य सं० | ( द्वि° ) "वाधस्व' इति तै० 
सं०, मै सं० । दूरे इति ऋ० । शरोर इति मे° घं०। 


सु० ३७1! ३1 - षष्ठे काण्डम्‌ । ७६ 


अग्रणा कै कायं मे अपनी आहुतियाँ देकर उसकी शक्ति बद्ानेवाङे वीर 
सुरूपो ! हम सव रोग मिरु कर ( एवा ) इस रीति से (हवि ) परस्पर 
मन्त्रणा करके ( विधेम >) कायं करं ( यथा ) जिससे ( अहम्‌ ) मैं राजा 
< विश्वः धृतनाः ) समस्त सेनाओं को या समस्त मुष्या को ( अमि 
असानि >) अपने वा कर ओर उनका पराजय .कर । 


स्वधास्तु मिजावरूणा विपश्चिता प्रजावत्‌ त्नं मशरुनेह पिन्वतम्‌ । 
वथा दूरं नि ऋति पराचैः कृते चिदेनः पर्युसुक्तपरस्मत्‌ ॥\२॥ 
{वृण्च०) ऋ० १ १४ &तृ०च०॥ 


भा०- हे ( मित्रावरुणौ ›) मित्र ओर वरूण ! मिश्रनन्यायाधीक भौर 
चरूण-राजन्‌ १ आप दोनों ( विपश्चितो > मेधावी, इदधिमान्‌ पुरुष हें ॥ 
आपके स्यि ( स्वधा जस्तु ) अक्ष, जो आपके अपने ही धारण करने के 
योर्य आपका ष्ठांश भाग है आपको भ्रा हो । र ८ भ्रजावत्‌ ) उसमें 
प्रजा से युक्त (क्षत्रम्‌ > क्षत्रिय बरु को ( इह ) इस राष्ट्र मे ( अघुना ) 
मश से अंत या अन्न या राजबरू से (पिन्वतम्‌ ) युक्त करो । (निनतिम्‌) 


डर्नेवाटी ॥ + 


पाप या संकट डानेवाली निक्रेति, शरु की सेना या ्रिपति को ( दुरे ) 
दूर मे डी ( पराचैः >) प्ररे करते हुए ( बाधेथाम्‌ > विनष्ट करे । मौर 
( छतम्‌ >) क्ये हुए ( चित्‌ ) भी (एनः) हमारे अपराध को ८ भस्मव्‌ > 
हमसे ( प्र सुक्तम्‌ >) दूर करो 1 

इमे वीरमनु दषैष्वसुम्रमिन्दरै सखायो अनु स रभध्वम्‌ । 
ग्रासज्ञित गोजेतं व्जवाहु जय॑न्तमज्म पमणन्तमोजंसा ॥ २॥ . 
ऋ० १०। १०३ । २ ॥ अरय १९ १३। ६॥ यज्ञ० २८1 ३२ ॥ 





३-(व०) गोत्रभिदे जीत्रिदे इति ऋ० । पूर्वोत्तयोरधमोविपथयः । 
०) “इमं सजाता अदुत्रीरयष्वम्‌* इति ऋ< । 


स०२८।१| पष्ट काण्डम्‌ । १७७ 
१ 


भा०-हे (जयः) मित्र रोगो ! आप लोग ( उपरम्‌ ) उयघ्लभाव 
निर्य दण्ड देनेवाले, वर्वानू \ वरद्‌ ; वो्यवरान्ू ( अाम-जितम्‌) थाम को 
जीतने चकि (गोभितर्‌) इन्दि को वश करने वलि (धन्न-वाहुम्‌) वच्न= 
खङ्ग को बाहु मे धारण करने वि ओर (जोजता) अपने बरसे क्षी 
(अज्म) शन्ुके वको ( प्रगन्तमर ) विध्वपत कने ओर (जयन्तम्‌) 
विजय प्राक्च करने वाङ ( इन्धम्‌ ) रेशर्यशीर राजाको मुख्य मानकर 
(भयु सं रभध्वम्‌ ) उप्त अनुमति-के अनुकर सव.कायं करे । 

अध्यात्म पश्च मे सलायः=इन्दिथगग, इन्दन्जासमा, भामन्मानस 
चोपणग, गेन, चन्न, अञ्न=काम-विकार । 


[1 ~ 2 
[९८ ] बिजप्रशील राजा का बणैन । 
श्रथवा क्षिः | इनद्ै/ देता | २,१ तरिष्ट्मो 1 २ बरहतीगमी पंक्तिः] 
तृच सूक्तम्‌ ॥. 
इन्द्रौ जथात्ति न परां जयतः अधिसजो याजैष्ठ रजयते । 
चरस्य ईड्यो वन्धेःपु उदय न उस्य)/भवेदः॥ ६॥ 
भा-- (इन्द्रः) वह एु्प, इन्द्र, है जो. ( जयाति ) विनय करता, 
है, (न पराजयते ) कमी पतनित नहीं होता ओरं (राज्खु) जो 
राजां मे (अधिराजः) सव ॐ उपर महाराज कर ८ राजयःतै-). शोभा, 
देनाै। (इह) इम रष मं दे इन्द्र वृ ! ( चङत्यः ).सव अपने विरो" 
रै के दरो को ववर कात है. दसो कारण वह ८ दैव्यः) सत्रष्के 
2 
[६८] १-(ठृ०) श्वरिश्रादहि भूया पृतना ब्राग." इति तै° सै० | विश्वाः 
त्रमिरीः पृतना जगते । ( च० ) उपो नभस्या-यथात्तत्‌ 
इति मे° सं०.। 


12 । 


१७८ श्यर्ववरेदभाष्ये [स्‌ €्८।३ 
ह्तुति योग्य ( वन्धः ) सव के नमस्कार कलने योग्य ( उप-सय्ः ) जपरनी 
हुःल-कथा कडने के छितर प्रा करने योग्य मौर ( नमस्यः ) छक कर. 
भाद्र करने योग्य ( भव ) -होत। है । परमादमा पक्ष मेँ स्पष्ट रै । ` 


त्वभिन्द्राधियजः ्रवस्युस्त्वं श्रंरमि सूतिजनम्‌ 1 . 
तव दैवीर्विशो हमा वि राजायुष्मत्‌ ज्ञत्रप्रजरं ते श्चस्तु ॥२॥ 


भा०-दे ८ इन्द्र ) राजन्‌ ( म्‌ >) तू(जयधि-राजः ) सतर प्रजान. 
क्ता भधितन जौ९ ( श्रवस्युः ) कीर्तिमान है । (स्वं) तू ( जनानाम्‌ ) 
सव प्रनार्जां का ( भसि-भूत्तिः ) वदा-करनेवाखा (भूः) षहो! (ष्वेव 
८ दैवोः ) विद्धान्‌ क्रिधाशार (दमाः विश्च) इन सव प्रजार्थं पर (विराज) 
रानारूप से विराजमा१ रद, जिससे .( ते ) तेरा (क्षत्रम्‌) क्षात्र अल 
(ज्युभ्नत्‌) दीर्घायु युक्त, (अजरम्‌) कभी कम न होनेवालां (भस्त) ररे । 
प्राच्य टश स्त्वभिन्द्राखि राज्ञोतोदी्या दिशो चं बदन्डु दो! 
य्न यन्ति खोत्यास्तनल्जित तें दक्तिरातो पम धप ञ्यः ॥२॥ 

भा०्--हे ( इन्दर ) इन्दर राजन्‌ { ( स्वम्‌ ) व्‌. ( भाच्याः दिशः ) ` 
भाची दिज्ाका जौर पश्चिम दिक्ाका भी (राजा. अति) रजा है; 
८ उत्तः) ओर ( उदीच्याः दिः ) उत्तर भौर दक्षिग दिशा को भी राजां 
हि.। ओर दे ( दृत्रहय्‌ > सब आवरणक्षारी राट को घेरने चाञ शबरं को. 
मरने वारे तुष्टो ( क्षचरुहः भसि) शानु का नाश्ल करने वाखा है । 
< यन्न ) जिस देश मेँ ( ख्रोव्याः.) स्रोत से सदा वदने वारी नदियां .; 
(यन्ति ) जाती हैँ (: तत्‌.) चह राष्ट्र ( ते ) तेरे. {ख्ये (-जितम्‌ ) . 
चदा करके रखने योग्य है । तभी ( इृपभः ) अपनी भनापर सव सुखो 


९. 





} >. ३-( प्र %.) "प्राच्यां दिशि", “उद्भीच्यां दिशो चरन्‌ वृहि! इति तै ° । 
सं०, मे° सं० । ( च० ) "एवि हन्य, इति तै° से० | , 


५ 


सं २६१२] षष्ठं काण्डम्‌ । ` ९७६ 


की वपां करने वाला ( इव्ध्रः ) प्रजा-से कर संमदं कणे का अथिज्कारी 
होकर च्‌. दक्षिणतः ) रषट्रकं दक्षिण दिक्राके भागसेया व कार्यस 
सदा (पपि) भा। 





न न० = 


{ ९९ ] राषट्रत्ता का उपाय । 
शग्रतनिरा ऋपिः । वनश्पति्देवता । सोमः सविता च देवत | १,२ ्रतुष्टमौ | 
त्रिपदा नाम गायुत्रौ | तुचं सूक्तम्‌ ॥ 
शमि स्वन्द्र वरिमतः पुण त्वंूरणाद्धव । 
` खयाम्यग्र चत्तार परुणामानमेकजम्‌ ॥ १॥ 
भा०- हं इन्द्र ! राजम्‌ ! विद्वन्‌ जाचा्यं ! ( वरिमतः ) तेरे महान्‌ 
शोनेकेकारणष्टीर्म (स्वामि) तेरे समीप रहता हं भीर (पुरा 
अषटरणात्‌) किती घोर पाप या संकट के पूं टी (त्वां हुवे) तुते पुकारता 
ष्ट, क्योकि मै जाहता पट कि सदा (उग्रम्‌ ) वलवान्‌ (चेत्तारम्‌ ) स्वयं 
श्ानी ( पुर नामानमू >) यहूत प्रकार के वश्तीकरण साधनों से सम्पन्न 
(फकम्‌) भकेटे, स्वयं सामय्यवान्‌ पुरुपफो (हथामि) सूट मे इराञं । 
यो श्रय सेन्धे। वधो जिधं।सन्‌ न उदीरते । 
इन्द्रस्य त्र वाद समन्तं परं ददः ॥ २॥ 
भा०~-(यः) जो (अग्र ) अवर भी तुरन्त ( सेन्यः वधः) सेना 
का एयियार ( नः जिवाव ) ह्मे मारने को कामना से ( उद्‌ दैरते ) ` 
उदे ( तत्र ) वहां ष्टो उक्तो समप्र ( इन्द्रह्य वाहू) शाना कौ सुना 
(समन्तम्‌) हम अपने चारो तरफ़ (परि दशमः) भग्नो रक्षथ दधी पातर । 


[1 


२-{ च ० ) 'दप्मः' इति सायणामिमत्तः | (प्र० ) योऽय (च०) 
॥परिदिर शति पैषपर सं० । ( द्वि° ) "जिषासम्‌ः इति पदपाठः ४: 





श८०. छथर्वयदभाष्येः [ स० १००१ 


न~ 
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[त 


््ु.के आक्रमण होते ही हमारा राजा अपनी सेना्णो से हमारी 
रक्चाके दयि हैयार रहे । 

परि दद इम््र॑स्य वार्‌ संभरन्ते चाठुखार्यतां नः। 

देवं सवितः सोमं राजन्तुमनसं मा रु स्वस्तये ॥ ३ ॥ 

भा०्- हम प्रजागण ( इन्द्रस्य) राना की (वाष्ट्) दशान्रुको 
रेकेने वास्य सेनाएं ( परि दषः) सपने चारो भोर खडी पावें । ( चाहतः ). 
देख के पालक राजा की ( वाहू ) वाधक सेना ( नः ) हमं ( समन्तं ) 
सव ओर से ( त्रायताम्‌ ) रक्षा कर ।.हे (देव) राजन्‌ !.हे ( सवितः ) 
सव रार के कार्यो के संचालक ! हे (सोम) सव उत्तम कायां के भर. 
€ राजन्‌ ) राजन्‌! (मा) यन्नि ( स्वस्तये >) कल्याण के व्यि ८ सुम 
नसम्‌. >) छम चित्त वाडा ( दणु ) वनाम रत । 


५७७. 0.1 <<० 


[ १०० ] विप-चिकरित्सा । 
गरुत्मान्‌ ऋषिः 1 वनस्पतिर्देवता] श्रबन्टमः । तृचं सक्तम्‌. ॥ 

ठेवा अदुः स्यच{- टराद्‌ योरंदात्‌ पृथिव्य!दात्‌ । 

तिखः सरसखतीरटुः साय॑त्ता विपदूप॑णम्‌ ॥ १ ॥ 
मा०- (देवाः) विद्वानू.रोग.या द्विव्य-पटार्थं ( चिप-दृपणम्‌ 9 विप 
को निवारण करने का उपाय, ( सःचित्ता >) पकर चित्त होकर (अदुः) सबको 
अदान्‌.करते.द क्योकि ( सूर्य॑ः ) सूरं अपना प्रकाश ( अदात्‌ ) देता है 
. भौर,उससे विले, जन्तु- न्ट. होते हँ ओर. विप का नादा होता है , 
२-{ म्र० ) ष्दष्मः' इति छचिन्‌ । "दञजन्‌ ( च ) "कृणुतम्‌" इति 

पपर ० । 


{१०० १ ग्र ) देताः" ( तृ° ) (्रौःस्~-' इति वेष्य० सं०.। 


स० ९००१२] -वषट-काण्डम्‌ । 


[1 र ६ 


(चौः-) यह तिशर आशाशरन्नि कलि मेभ 2 अदाद्‌ ) न 


करती है । वह भो विपकां शमन करती हे । (-एथिवी अदात्‌ ) एथिवी 
भी अपनी शक्ति ( अदान्‌ ) देती है भिक्षते मिद काङ्ेप मी विका 
ना करता है 1 भौर ( तिलः सरस्वतीः ) तीनों सरस्वति, तोनों -वेद्‌- 
घाणियां भी (अदुः ) समानसूप से तिप के नाश का उपदेश करती 'हे । 
यद्‌ चा देवा उपजीक्रा च्रासिन्न्‌ धन्धन्युदकम्‌ । 
तेन टेवधसतनेद्‌ दृपयता विप्रम्‌ ॥ २॥ 

भा०-दे ( दैवाः ) विद्धान्‌ पुरूपो ! ( यत्‌ ) जिस ८ उदकम्‌ ) 
जर को ( उपजोकाः-) द्‌.मक नास की देत कीडियां ( धन्वनि ) मस्‌, 
जटरहित देश मे भो ( आ-असिश्चन्‌ >) अपने सुखप्रे जर उत्पतन करती हें 
वह भी८बः) भप दलयर्गो फे वड़ा उप्रोगी है । -( तेन ) उस ( देव 
प्रसूतेन >) दिन्य पदार्थौ से या ईदवरशरदत्त शक्ति से उत्पन्न जर से 
८ विषम्‌ ) पिपको ( दूपप्रत ) निवारण कते । प° ग्रीण्िय केमतसे 
हे ( उपजीका: ) दीमफो ! (चः) तुमको (दवाः) देव खोगो ने ( धन्वनि 
यदू उद्कम्‌ भक्षिच्चन्‌) निर्जर दैदा मेँ मौ जो जल दिया है। (तेन देवभरसु- 
तेन विषम्‌ दृधप्रत) द्वो से उष्पाद्वित उत्त ज से विपक़ा निवारण करो 1 

देखो जथर्वं का० २] 1 2 1--““उपजोकाः उद्भरन्ति सयुदराद्‌- 
अधिभेषजम्‌ । तद्‌ आ्लावस्य भेषजम्‌ तद्र रोगमश्नीदामत्‌ । शेत 
कीदिप्रां या दीम सुद्र अर्थात्‌ भयने जलोव्पाद्रन सामथ्यं से ओपधि 
खन्न करती हं । वह तिभू ओर नाद़ीवग की उत्तम ओषध हे 
उससे रोग श्रान्तहयो जातादहै। सायणमे दक्र स्थर पर वर्मक या 











२-{ द° ) "उपचा मिवत्‌, “धनन इति पषण घ० | 
उपजी क्राः, उपक उ41म 2: उवर्िक्ा इत्यते पप्रिः 
वम्रीवाचकाः | 


१८ , श्थवैवेदभाष्ये .[ स= १००. ३ 


, 
ति पि 
[1 


--दीमकों की निकाली भिष्टी को उस रोग की भौषघकहाहै । कौरिक सूत्र 
भ--“ देवाः शदुरिति यरमीयेन यन्धनपायनाचमनम्रदेहनञयंदकेन ! 
-( कौ० ४।७) दस सृक्त से चक्मीक खक्तिका उ जर से वघने, पिरान 
. भाचमन करने भौर रेप करने का विधान किया है दसस स्यावर नौर 
 लंगम विपका प्रतिकार होता! वेदने यल्मोक कीदी के .युखसे 
निकञे जख मे विप नादा करने के गुण का उपदेदा क्रिया दै1 अत्यन्त शुष्क 
स्थानमे भो चीमक र्ग जातो है भ्मैर वष्ट भोवे अपने यह मे जर 
कह से राती ह यद पक आश्चर्यजनक वात ह । घेद्र उस जक को दव 
्रसूत" कहता है । देव" का तात्पयं बह मुलशक्ति है जिससे स्वयं 
जरु वना दहै । इस सम्बन्ध में डा० स्विगस्मेन काक्थन है कि 
. “सम्भव है कि वे अपनी द्ाक्ति से जपने वानस्पत्तिक भोजन मे विमान 
^ उद्रजन, ओपजन को मिखाकर जर यन! रेती ह ।* षस जर वनने की 
-भदूञ्ुत शक्ति का हमारे प्राखीन आर्य ने भी भनुभव किया था 1 शतपथ 
-मै शिखा है--भापो वै सच॑मन्न। तामिर्दिं इदमभिक्रयमिवादन्ति-(वस्नयः) 
शा० १४।1।१४.॥ यह सव अन्न स्वय-जरुरै। जस्र म वियमान 
जरोसेदीये दीस उसभ गा कर २.के खाती ह । 


000 ०0 कि म वमन 








असुराणां दुदितासि सा देवानामसि खसं 1 
दिवस्षथिव्याः सभ्रता स्रा च॑कथौरसं विपम्‌ ॥ २॥ - 


~ . भा०- हे मोपधे १! त्‌. ( असुराणां ) यरुशारी प्राणवानू पुरूषो 
क शिये ( दुहितां ) बरु रस का दोहन क्सने वारी, (सा) वह 
$ ( देवानाम्‌ ) देव विद्वान्‌ पुरुषों की ८ स्वसा >) उत्तम रूप से गुण 








२- अ० ) हितासि देवा (त°) ~-“्याः जक्तिषे" शति वैप्य० सं० । 
( च ° ) (चकषारसं ' इति सायणाभिमतः । 


सख० १०१.।१ ष्ठं काण्डम्‌। 





नज ०७.०९. 








भरकाश्त करने वारी है! तू ( दिवः) घौरोक के जरु भौर ( एथिष्याः) 


पुथिवी के जर से ( सं-भूता ) उसन्न हृ है (सा ) वह त्‌ ( विषम्‌ ) 
विपको ८ अरसं चकर्थ ) निर्व करती है । । 


ङ्य के मत से यट शिखची नाम भोपधि है 1 सायण के मत से 
यह वरनोक कौ भिद्टी है । ( अयवं-। ५। १) भे-“श्िङाची 
भाम वा अति देवानामसि स्वपा” दतो भोपधिके इस सूक्तम्‌ 
स्परणी, भरन्धती, निष्छृति, कानी, कन्या, आदि दिया है । उसु 
प्रसंगमें कोरिक ने राखो दूध मे पकाकर शख्रण भादि री 
विशि्सिा्थं पान करने की विधि लिली है। 


० नन 
(: १०१ ] पु प्रजनन श्च॑ग दोने का उपदेश । 
शपप्रथनकामोधरवात्तिरा ऋषिः | बर्मएष्पति्देवता । श्रदष्डमः। ठृचं पुक्‌ । 


आ वरृपायख ्वखिटि वधस प्रथयेख च । 
यथा व॑र्धतां शेष स्तेन॑योषितमिञ्जदि ॥ १॥ 


भा०--हे पुरूष नू ( वरृपायस्त्र ) सव प्रकार से वीयंसेचन में 
समर्थ॑ष्ो। ८ श्वसिहि) प्राण को ऊपर सच भौर ( वधस्व ) शरीरं 
भं सूब पुष्ट हो, ( प्रथयस्व च ) ओर अपने अगाः को भी बड़ा कर ॥ 
दता. हृष्ट पुष्ट हो क (यथा ) भिति ( केपः, भ्वम्‌ >) कामां भी 
८ वर्धताम्‌ » बृद्धि को प्रा द्यो । ( तेन ) उस ` भंग से (योषितम्‌) 
अयनी खा के पाल (इत्‌) मो ८ जदि) जा, सेचनसम्े हो । 
सपर श्वास ऊेकर अंगों फो पुट करो, जव |कमांगो कौ प्या ददि षे 
शुके तब युदक को गूदस्य धमं से पुत्ोत्पत्ति करनी चादिये । 


॥ | 
८ 


१८४ . श्रथ्ववेदभाप्ये [ स° १०२३ 
येन कृशं वाजय॑न्ति येन हन्वन्त्यतुम्‌ 1 
तेनास्य ब्र॑ह्मणस्पते धसुर्विा तनया पसं; ॥ २॥ 
(वृ चण) च्रथर्व० ४।६। ४ तृ° च° | 

भ।०- -दुर्टीग होने के उपाय का उपदे कत्ते ह -( येन >) जितत 
उपाय से ( कद ) फक पुरुप चो ( वाजयन्ति ) वरान्‌ ` करते ह जौर 
८ येन >) चित्त उपाय से ८ तुरम्‌ >) रोगी नियर षुरय को ( हिन्वन्ति >) 
समभे बनाते है, है ( व्रद्मगसयते ) चद्यभन्नक्रो पाटन करने चष्टे पुरुप | 
(जस्य इस निर्वाय पुरूप के (पसः) कामग को भौ उसी 
पौरिक उपाय से ८ धनुः, इव > धडुप के समान (आ तानथ) पुष्ट कर । 
छदो को ओर रोणि्यो को पुट कमे की अपधियां षो निर्दयं षुर्ष 
के चर्यवान्‌ वनाने की होती ईह । 

आहं त॑नोमि से पसो धि ज्यामिव घन्धनि । 
क्रमसखश इव गेहितमसवग्लपयना सदा 1 ३ ॥ 

भा०-जख्या देखो (अथर्व का०४।४1। ०) 1 (महते 
पसः) मँ सद्वैत तेरे कामग को ( तनोमि) दोप रहित्त फरके 
खुधारता दह ( धन्वनि अधिञ्प्रौम्‌ इव >) तिस प्रकार दविकारी भपने 
धनुष पर डोरी चद्ात। है (अः रोहित्तम्‌ दव) भौर भिस भरकार शिकारी 
भ्रसच्चचिन्त से छग परं दौदता है उसी भकार ८ अनवचगछायता >) 
सदए ्छानिरहित चित्त से ८ क्रमस्य ) भपनी पर्नो के पास जभो। 
इससे चित्त में गछानि न रद्र सम्भोग कार सै अप्तफस्ता नदह होती । 
ष्छानि होने से अकारण नपुंसक्स्व उत्पन्न हो जाता है 1 

जिस दरवरः ने समस्त संसार को उस्पश्च किया मौर जिसने निरन्तर ` 
उतपन्न खष्टि करने बलो को भो रचा उती चिमे कोड पदां अश्सील 





२-'वशं वाजयन्ति' इति सायणसम्पतः पाडः ! 


सू० १०२ २] पष्ठ काण्डम्‌ । १८९ 
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नीं । उसका भो अपना चिक्तान है 1 उसका वेद म उपदेश "होना 
आवश्यक ह । ्रीःफ़थ ने य तत्र न समद्ाकर दसं सूक्त को अटी आ।न- 
कर इसका अनुवादं नहीं किया । 


=१न<-००* 


[ १०२ ] दाम्पत्य प्रेम का उपदेश । 
यमिशम्भनस्काभो जमदग्नि षिः | अ्रशिनौ देवते । घलुष्टमः ¡ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यथाथ चादयो अंभ्विना समेति स च चैते! 
ष ॥ [4 9, ¶ ४ 
पवा माभि ते मन॑ः समेतु से च॑ वर्तताम्‌ ॥ १॥ 


भा०--खी पुरुषो मे परस्पर मेम उस्पन्न करने का उपदेश करते हे 
हे (शिनौ) एक दूसरे कै हदय मे व्यप्ल खी पुरुषो ! तुम "दोनों एक 
दूसरे कै प्रेम दोकर यह कटो कि (यथा) जिस प्रकार ( अयं वाहः ) यद 
शश्च सवारी ( अशिना सप्‌ एनि ) शुडसवार फे साथ ही साथ जाताहि 
( सं वत्तते च ) ओीर उसके साथी रहता है । ( एवा ) उसी रकार हे 
प्रियतम्‌ ! हे प्रियतमे ! (माम्‌ भमि ते मनः) मेरे प्रति तेरा चित्त 
खसम्‌ आ एतु) भावे ८ सं वत्तताम्‌ च ) गौर सदा साथ ही रहे । 
त्रां विदामि ते मने राजाण्वः पृष्ट्यामिंव । 
रेप्म दिन्नं यथा तुरा मयं ते वेतां मनः ॥ २॥ 
भा०्-दोनो खी पुरुप पक दूसरे से यदी आदा करे गौर कं 
क्रि-े प्रिरतन! हे भ्रिप्रमे ! (अहं) मै (ते मनः) तेरे चिचचको- 
(था पिदामि) पेते खवू जेते ( प्रष्व्याम्‌ राजाश्च इव ) ५ नवे पीठ 
पे वधी गाड़ीको घोडा सीचिताहै। ओर यथा (रेष्म-च्छिन्न) 
रेषप्ान्प्रचण्ड वायु वे दूदा हुभा ( दृणं ) घा उलन शिप? उसके 





(ज श्थयेवेकभाव्ये = - स्‌०;१०३.॥ २ 





[वि 2.) 


साथ दही चला जाता है उसी भ्रकार हे प्रियतमे ! ( ते मनः) तेरा चित्त 
(मयि) मुक्षमे ( वे्टताम्‌ ) लिपट जाय । सुत्त भासक्त होकर मेरे 
साथहीदल्गा रहे। 

श्राञ्जनस्य यदुघंस्य ऊुएस्य नलदस्य च । 

तुरो भग॑स्य दस्त।भ्यामतुरोधनसुद्धरे॥ २ ॥ 

भा०--खी अपने पति को स्थीकार करने के निमित्त पति के हाथों 
दिये हुए भञ्जन, सुरैटी था अन्य हर्पोष्पाद्क कूठ भौर अन्य सुगन्ध 
पदार्थौ को स्वीकार करे । इसी का उपदेश्च करते है । खी उक्त पदार्थौ का 
स्वीकार करती हुं कहती है- मै (तरः) ओघ ही प्राक्च होनेवाठे 
८ भगस्य >) सौभाग्य्लीरु पुरुप के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथो से (आञ्जनस्य) 
भजन ( महस्य >) मद्तृत्ि हर्पोत्पादक पदार्थ, ( कष्टस्य ) कूठ ओर 
‰ नर्दस्प >) खस आदि पदार्थं के वने (अयुरोधनम्‌ >) भेम=जभिरा्षा 
-भौर कामना के भनुकूरु पदां को (उद्‌-भरे) स्वीकार करती दु । 
। । ॥ इति दशमोऽतुवाकः ॥ 
 { तत्र दश क्तानि, त्रिशच्चचैः ] 


[11 ----- 1 
, { १०३ ] राषटर-स्ता श्रौर शच्रु-दमन । 
-उच्छोचन ऋषिः । इन्द्राग्नी उत वहवो देवताः । चचुष्टभः । तृं पूक्म्‌ ॥ 
.खंदाने वों वृहस्पतिः सदानं सविता क॑रत्‌! ` 
1 1 0 
, , ` खदने सि्ो छंयैमा सदानं भगी छभ्विनां ॥ २॥ 
३~( भ्र० ) (मधुघस' इति सायणसम्मतः । 'मधुगखः (च ०) श््रामरे 
: ` . , इति पैष्पु०सं०] - ˆ - 
२०३] ई~संदानमिन्द्रधाग्निश्वः इति पेप्प० सं०। 
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भा०-( दृदस्पतिः ) च्हस्पति ( वः ) तुम्हारा ( संदा.म्‌ ) बन्धन 
( करद्‌ ) करे । ( सविता संदानं करद्‌ ) सविता ` तुगशारा बन्धन क्रे 
( भिः ) भित्र भी ( संदानम्‌ ) तुमारा बन्धन करे। (अर्यमा संदानम्‌) 
भयमा तुम्हारा वधन करे (मगः अधिनी) भय, भौर भध्िन्‌ दोनो वम्हारा 
घन्धन करे । । 
दस्यति, सविता, मित्र, य॑म, भग, भश्चिनू थे सव राष्ट के मिश्र 
भधिकारी खोग है । संग्राम छिड जाने पर सभी जधिकारी श्नु के भाद. 
भियो पर विशेष वर्धन, रोक टोक २५, उन पर पूरा ३ वश रक्चं 1 
सं पंरमान्त्समंबमानथो स यामि मध्यमान्‌ । 
इन्दुस्तान्‌ पयहादौम्ना तानग्ने स द्या त्वम्‌ ॥ २॥ 
०-मैं राजा भवने दादु मे से ( परमान्‌) चे शरेणी 
शोगोंको (स धामि ) बन्धन में रख्‌ ( भवमान्‌ सं द्यामि >) नीचे श्रेणी 
कै लोगो कौ भी यन्धन मे र्सु मौर ( मध्,मानू स द्यामि >) मध्यम भरणी 
ॐ रोगो को भी बन्धन मे रु। ( इन्दः ) राजा ( वानर) उन सवको 
( परि अहा ) दूर से ्ी निवारण करे भौर हे (भग्ने ) अग्ने, सेनापते ! 
(लवं) द्‌ (तान्‌) उनको (दाम्ना) रस्सीयापाशसे (संय) 
भच्छी प्रकर चि रख, वक्षा किये रख, अगि भत वदने दे । 
श्रमी ये युधंमरायन्ति केतून्‌ कूत्वानी कृशः । 
इन्द्रस्तान्‌ परथद्रादम्ना तान॑ग्ने स छा त्वम्‌ ॥ ३॥ 
भा०्-(भभी) वे दूर देदा में स्थित श्रु कोग (ये ) जो ( अची 
कदाः ) भपनी सेना के भत्येक दस्ते या उकडी पर (केतून्‌ छवा ) 
कपने भिन्न २ श्वण्डे र्गा २ कर ( युधम्‌ आयन्ति ) संग्राम करने के 


२--“परमां, श्रवा, मध्यमा" इति सायणामिमताः 


11 अथवेवेदभाप्ये "{ 'ख० १८४ 1 - 
"पुरूष दुर सेह विनाशन करे । हे (अग्ने ) भग्ने} सेनापते ( न्वम्‌ ) चू 
`उचको भटी प्रकार (दमनी) रस्सी से या रस्सी के वने पाद से याःरस्सी 
-कै समान 'वरी हु दुगनी 'तिगुनी सेना से (संय) बध ठे; जक्द्‌ ठे 


=०न-न<० 








[ १०४ ] शु को पराजय च्रोर बन्धन । 
अ्रशोचन ऋषिः | इन्द्राग्नी उत बहवो देवता | श्रेष्टः । तृचे सूक्तम्‌ ॥ 

द्ाद्िन सदाननामेत्राप्य यामिस्चि। 

श्मपाना ये चैँां श्राणा असुनासृन्त्सम॑च्िदन्‌ ॥ १॥ 
` भाग्-दम करलोग (आ-दानेन ) शद्धुको पकद्‌ लेने के उपय 
शीर ( सं-दानेन >) वोँध रेने के उपाय से ( अमित्रान्‌ ) शत्रु खोर्गो को 
( भा यामसि ) अपने वञ्च कर रेते द । मौर चीर भर (येच) जो भौ 
-८ एषाम्‌ ) इनके ८ अपानः) अपान ओर ( प्राणाः >) प्राण हं उन 
सव ( असून्‌ ) प्राणदृत्तियों को ( जसुना) सुख्य जीवनशक्ति कै 
दारा ( समच्छिदचू ) काट उल । अथवा (येच एषां प्राणाः) जोन 
दाद्ु्भो के प्राणरूप सख्य नेता रोग भौर ( अपानाः ) भपानरूप 
निम्न पदाधिकारी हे उन सव को (आ यामि) हम वदा करलं भौर 
जिस प्रकार ८ अघुना >) सुख्य भाण से प्राणित ( असून्‌ >) दोष भराण 
इन्दरयगण कौ काट कर विनाक्ञ कर दिया जाता है उसी भकार इन मुख 
-खोगों के आश्रय पर जनेवाे रोगो को भी (सम्‌ अच्छिद्च्‌ ) काट 
राया जाय । जरथोत्‌ सख्य २ नेता खगो को पकड़ कर कैद मे दार 
दिया जाय जौर शेपो को कार डाङा जाय + 


१०८] १-{ च ० ) “च्छदम्‌ इति हिटनिकामितः प्रायिकशच | (° च०)- 
तेपां आयान्‌ समासन्‌ श्रममसुतम्‌ [ १ } त्यादि पैःप० सं० | 
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इथसरादान॑मकरं तपसेन्द्ेए संशितम्‌.] 
शमित्रा येवं नः सन्ति तानग्नच्राद्यात्वम्‌॥२॥ 
भा०्- (पसा) तप द्वारा ( इन्द्रेण सं दितम्‌ ) भौर इन््रनवियुत्‌ 
दारा भत्यन्त ततक्ष ( इदम्‌ ) यह रसा ( भादानम्‌ ) बन्धनपाक्ना 
यँ दिद्पी ( अकरं ) वनाद कि निससे ८ अव्र ) याँ इस युद्ध मूमिभे 
च नः अमित्राः) जो हमारे दरचु है, हे ( अग्ने ) सेनापति { ( तान्‌) 
उनकौ (त्वम्‌ आच) तू उस पराश्चसे वधर 
५ $ [> @ भ, ॥ + + 
पेनान्‌ चयतामिन्दरार्नः सोसो राज। च मरदिना । 
इन्दर मरुत्वानादायमामिचरेभ्यः करोतु नः ॥ ३॥ 
भ०--( दृन्द्ाग्नो >) राजा भौर सेनापति ( एनान्‌ ) उक्त शच 
कौ ( भादताम्‌ ) वाध ठे । ( सोमः राजा च ) सोम भौर राजा दोनों 
ही (मेदिनी ) हष कार्यं के स्यि वलवान्‌ हैं । ओर (इन्दः) इन्र 
( मर्तान्‌ ) मसत्‌=वीरम्ों के साय (नः ) हमारे ( भम्ित्रेम्यः) 
भो ॐ रिय ( जादानम्‌ ) चन्धन पा ( इणोत ) तैयार रे । 
[व 
[ १०५ ] (कासाः चित्ति-शक्ति कौ एकाग्रता का उपदेश । 
उन्मोचन ऋषिः | कामा देवता | श्रचष्ट्मः | तृचं क्म्‌ ॥ 
यथा मने। मनस्करेतैः प॑रापतव्याश्ुमवत्‌ । 
एवा त्वै कासे प्र प॑त मनसो भरवाय्य।म्‌ ॥ १ ॥ 
२-{ द्वि° ) शन्द्ियेण शितम्‌ ( च० ) “मतानादान्‌ ---- प; मस संत (च) पवनादाद्‌ दितेमवं 
शति पप्य० स | 
३-(्ि०) राज्ञा समिन मेदिना |" (च ०) शृणोतु म" अ°) “एनां घ~ 
इति कचित्‌ । 


«` श्मथर्ववेदभाष्ये ` [स १०५।२ 


(~~~ ~ ~= ~ २ 


वे 





आ०--“कासा, नाम चितिशाक्ति फो एकाग्र करने के क्रियात्मक उपाय 
चतरासे द - (यथां) जिस भकार (मनः) सकस्प तिकश्प करने चासा मन 
८ भमव ) भति वेगवान्‌ होकर ( मनस्केतैः ) मन द्वारा चिन्तन करने 
योस्य विपो के साथ ८ परा पतति ) वृर चरा जाता है 1 ( एवा ). 
उसी रकार हे ८ से ) परकादामान चितिशक्ते ! (ल्व) तू. मी (मनसः) 
मनके (प्रचाय्यम्‌) चिन्तनोय विषयों के (वु प्रपत, साय हो साथजा।. 
`“ “ चथा वाणः सुखशितः पराप॑तत्याशुमत्‌ 1 
पवा त्वं कासे प्र प॑त पृथिव्या अनुं सेचर्वम्‌ ॥ २॥ 
भआ०-( यथा ) जिस ॒भ्रकार ( सु-संदितः वाणः ) तीक्षण याण, 
८ भाञ्धमल्‌ ) वेगवान होकर ( पर पतति ) दूर जा गिरता-ह हे (कवे) 
निरतिंशक्ते ! ( त्वम्‌ ) द. मी ( एवा ) उसी भकार ८ एयिभ्याः संवतम्‌ ) 
पुथिवीन्देह् के उक्तम प्रदेश की भोर ( अलु प्र पत ) गति कर, धारणाः. 
दपु विक्षेप देक्मे स्थिर हो । । 
यथा सूथैस्य रश्मयः परापतन्त्याश्ुमत्‌ । 
एवा त्वं कासे प्र पंत समुद्रस्याजुं विन्नरम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( यथा ) जिस भकार < सूर्य॑स्य रमयः) सूर्य फो किरणे, 
(बाञ्चष्‌.) अति वेगद्ान्‌ होकर ( परा पतन्ति ) दूर तक रैरू.जातीष् 
सी रकार हे ८ कासे >) प्रकाद्चामान चितिराक्ते ! त्‌. (ससुद्रस्य) समुद्ररूप 
परम भाप्मा फे ( विक्षरम्‌ अनु प्रपत ) चिद्रेप भवाह के भयुङ्ल 
शोकरर गति कर । कासे" इस सम्बोधन से कौदिक ने इस सुक्त को .कास- 
रो निषत्ति.परक मानाहै । सायण भी उसके पीछे चरा हे, परन्तु 
कोरि ने इस सूक्त को सूर्योपस्थान के व्यि भी लिखा है । यह वास्तव 
म -भात्म-ध्यान या ` ्रद्योपासना का मन्न है । इसका देवता "पुरुष हे । 
कासान््वकास्ति इति कासा, प्र राश मयो उयोतिष्मत। जेतना, चितिशक्तिर्बा ८ 


९ १द।२] .. प्छठंकाण्डम्‌।: _ १६९. 





उस च्ितिदाक्ति वधी तीन साधनां का उषदेदाक्थिादहै। 9. मन षी 
राति के अनुकर उसको यथाभिमत विषय पर रुगावे। २. पथिनी था 
मूर भाग म. किसी भधिष्टानमें स्थिर करे। ३. फिर प्रम भात्मा 
के विशार गुणो मेख्णादे। 


०००७ , 


[ १०६ ] श्रो की रक्ता श्नौर शोभा। 
प्रमोचन ऋषिः । दीशाला देवता । ्रदुष्ट्रमः । तृचं पूर्तम्‌ । 
श्राय॑ने ते परा्यगो दू्यौ सेदन्त॒ पष्पिसीः 
उत्स वा तत्र जायतां हदे वां पुण्डरीकवान्‌ ॥ १॥ 
ऋ० १० | १४२८] 
भाग गृहो की रक्षा, भौर सुन्द्रता-के स्यि उत्तम उपायो का 
खप्रदेदा करते दै । हे श्वाङे ! (ते) तेरे (आ-भयने) अंगों के आने के स्थान 
मैः नौर ( परा-अगरने ) पीेकेया दूरके स्थानो.मे भी ( पुष्पिणीः) 
दलँ बाली ( दर्वाः ) दू ओौर नाना चनस्पतिर्था ( रोहन्तु ) सत्र उगे । 
भौर (तत्र) व्हा ( उच्छः वा ) भा मी ( जायताम्‌ > शे । (वा) नौर 
€ पुण्डरीकवान्‌ ) कमर्सँ वाखा ( हदः ) ताटाव मी दहो । रने के घर 
के समीप भौर दृर तक भी घास से हरा भरा मैदान, फुल्वादी, रभा 
भौर पुखरियः होनी चाष्ट । देसे धरतो मँ ग्नि भादि कभी भयः 
नहा रता । 
पामि न्यय॑नं समुद्रस्य निवेशनम्‌ । 
मध्य इदस्य नो गृद्धाः पराचीना सुखां रुधिः॥ २॥ 
(प्रण दवि) क्र० १० १४२] ७प्र० द्धि ॥ यज्ञ १७।५७ ० द्वि०॥ 





य 
(१०६}-( त° चण) युदयवा पुडरीकाणि समृद्रस्य गृहा इमे" इति-ऋ०1- ~. 
२-( ्वि०>) श्चमते परि" इति यद्ध° । (च) ददात मेषज॑' धति ऋ° 
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भा०्--गृहो के वनानि के डिये उचित स्थान के निर्णय.करने का. 
उपदेज्ञ करते ह । ८ इद्‌ अपां न्ययनम्‌ ) यह इधर जसां के. नीचे वह 
छाने का स्थानदो गौर ( सभरुदरस्य निवेशनम्‌ ) दधर- सुद, जल 
भण्डार का स्थानष्टो। ( इदस्य सध्ये ) तालाव.के वीच में. नः ). हमारे 
(गृहाः) घर हों । हे अग्ने! तू भषने (मुखा) सुखो को पराचीना (कृषि) 
दूर रख । ऽथवा हे श्ाठे { तू. जपने सुला.) दारो को (पराचीना ) 
दूर तक फैठे हुए विशार वना, अथवा, हे शिल्पिन्‌ दारो को वड़ा वना। 
हिमस्य त्वा ज्ञययुंणा श्वाने परि व्ययामसि.। 
शीता हि. नो अुबोभ्निष्कणोत्‌ भेपजम्‌ ॥ ३॥ 
ष्० १० | १४२ खिले ॥ म्र” द्वि° यज्ञ° १७ | ५ द्वि° ॥ 
भारे लाञे {गरूड !-( त्वा ) तुश्च ( हिमस्य.) हिम, छीतरुजख 
के, ( जरायुणा >). वेष्टन या जाचरण पदार्थ. से (परि ष्यरग्रामः) चारौ 
भोरःसे धेर छं. निससे-त्‌ ८ नः); हमारे लिये ( छ्ीतह्रदरा वः ). 
शीतर तारा घे युक्त. दयो.1. इस प्रर (अग्निः) गृहमे स्थित.भग्नि 
भी हमारेःपास ( भेषजम्‌.) .हमारे रोगों ओर दुःखो के निवारण करने का 
साधन .दोकरूरःहमारे-रोरगो को .दूर ( छृणोतु ) करं । 
गद को रात. ताखाव्र आदि से घेर छेनां चा्विग्रे जिससे बाहर के 
जगलो कीःजाग घरको न.सतावे } अग्नि भी उसमे जरू के.कारण 
अनेवारे रोगों को दूर करे। 


नि 


+ १०७ ] विश्च-विजयिनी ` राजशक्ति का वर्णन । 


"~-~~------~----~------~---~-----~-~----~ब~ब~-~~~~-~--~---~--~--~---------~-~------ 


~ „:चि० | (-तृर) दादे? ( च० ). "ददातु" हात वेप्प०.स० । 
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विश्वजित्‌ जायसराणायै मां परिंदेहदि। ` `. 
्राय॑माणो द्विषच सर्वं नो रन्न चतु्॑पराद्‌ यच्च॑ नः स्वस्‌ ॥१॥ 
, भाग्-दहे ( विश्व-जञिस्‌) सब पर विजय करने बारे राजन्‌ या 
परमेश्वर ! (मा) सुति ( त्रायसाणायैः ) न्नायमाणान्रक्षा करनेवाङी 
भपनी क्ति के भधीन ( परि-देटिं ) रख । हे ( त्रायमाणे ) रक्षा करने~ 
वाली शक्ति ! ( नः ) हमारे ( चतुष्पात्‌ ) चौपाये भीर ( द्विपात्‌ च.) दो 
पाये, मनुष्व पक्षी जादि (यत्‌ चनः) शौर जो भी हमारा ( स्वम्‌ ). 
घन है उसकी (रक्ष ) रक्षाकर। 0 
ताय्माणे विश्वजिते मरा परं देदि । विश्व॑जिद्‌ द्विपाच्च०॥ २॥ 
भा०-हे ( त्रायमाणे >) राजा की रक्षाकारिणी शक्ति! ६(मा) 
सन्ने; युद्च प्रजाक्रो ( विश्वजिते परिदेहि ) विद्रवंजित्‌ राजा के भधीन रख 
ओर दस नाते हे ( बिदवजित्‌ >) स्वं विजयी राजन्‌ ! तू ( नः) हमारे 
(द्विपात्‌ च) दोपायें, शत्य आदि ओर ( चतुष्पाव्‌ >) षड चौपाये 
(थत्‌ च नः स्वम्‌) भौर जो मारा ५न टै उस्र ( संरक्ष). 
सबकी रक्षा कर । नि - ॥ 
विभ्व॑जिव्‌ कंल्वाण्यै/ सा परिं देदि । कल्यांशि द्विपाच० ॥ २॥ 
मा०--है ८ विदवजिच्‌ ) सव॑विजयी राजन्‌ ! (मा ) युच्च 
( कल्याण्यै परि देहि ) देश की कल्याणकारिणी परिषद्‌ के आधीन रख । 
हे ( कल्याणि ) कल्याणकारिणि परिषद्‌ ! (द्विपाद्‌ चलु्पात्‌ च 9 दो- 
पाये शीर चौपाये ८ य्‌ च नः सर्व॑म्‌ स्वम्‌ ) जर जो भी हमारा सव 
धन है उसकी ( रक्ष ) रक्षा कर । 
[१०७] १-( प्र ) शवायमाये सवैविदे मां इति पैष्प० सं० । 
.. 2-( ० ) श्वा सुव्रैविदे' इति पेष्प सं० । क 
२-( भ्र” ) सर्वविद्‌ विशवविद्‌ कल्यायै" इति पेप्प” स । 


९ 
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कल्य।णि सचैविद मए. परि देदि । . ( 
स्विद्‌ द्विपा खयै नो रन चतुष्पाद्‌ यच्च॑ नः ख्‌ ॥ ४ ॥ 


० हे ( कल्याणि ) देशा के दित, - कल्याण, सुख की सानम्री 
को उर्पस्थित कंरने वारी परिषद्‌! चू (मा) अक्को ({ सच्विदे 
परिदैषि ) सब वस्तुर्यो को जानने बारे के अधीन कर । हे ( सवेविद्‌ ) 
सर्वन्न परिषद्‌ ! "द्‌ ( नः) हमारे ( द्विपात्‌ चतुष्पात्‌ च यत्‌ च नः स्वम्‌ 
सर्वं रक्ष > दो पाये ` ओर चौपाये भौर भी जो हमारा धन है उस 
सकी रक्षा कर 1 राज्य के चार विभाग होने आवश्यक है ८ ५ > विश्व- 
जित, देते के विजय करने बाला विभाग, (२) न्रायमाणा, विनित 
देशों को रक्षाः करने वारी, ( ३ ›) कस्प्राणी, नरो ओर देका की प्रजा 
क सुख आराम, जीवनं सुधार .का भवन्ध करने वाली, ( ४ ) सर्ववित्‌ , 
रट, पररा भादि सनके विषय म ज्ञान प्राक्च करने वारी भौर तदनुसार 
अपने अन्य विभागं को उन उनके विषयक - बातों की जानन्धारी रखने 
वाली । विजय करने वाखा विभाग जिस देश को विजय करे उसे 
रक्षाकारी विभाग के हाथ दे । ओर वह रक्षाकारी विभाग भी विजेता 
विभौग की. जाक्ञा से हो उसकी रक्षा करे भीर ॑वह कल्याणी परिषद्‌ 
को सपे, कल्याणी परिषद्‌ कल्याण करने कै सिये सर्ववित्‌ परिषद्‌ के 
सेधीन राष्र्को वहां के सब प्रदार्थौ को जांच पडतारु. करने के लिये 
गाद । जिससे रा्‌-के सब प्रकार शिद्प, कारीगरी भौर व्यापार के 
उपयोगी पदार्थौ का छान करके रा म व्यापार भौर कारीगरी 
शुरू करावे । 


४०) "कल्याणि जायमाणये' "(त ०) सैः रकतं" इति पैप्प० ० | 
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. [ १०८ ] मेषा का वणन । 
शोनक ऋषिः | मेधा देवता । ४ श्रम्ि्देवता | १ १४१५ र॒षटप्‌। २ उरोवरृहवी । 
३ पथ्या बृहती । प्च सक्तम्‌ ॥ 

त्वे नो मेधे प्रथमा गोभिर्वैशिरा ग॑हि । 

तव सूर्यस्य ररिमिभिस्त्वं नो असि यज्ञियां ॥ १॥ 
भा०-हे ( मेधे >) भात्माको धारण करने वारी चितिदाक्ते ! 
क्ञानधारण-समर्थं ! (त्वं) त्‌ (नः) हमे ( गोभिः) कनेन्दियो 
भौर ( भश्ेभिः ) कमैन्दरियो सहित ८ आ गहि ) प्रा हो । (व्व) तू 
८ सूय॑स्य ) सवके मरक परमाप्मा रूप सूयं की ( ररिमभिः ) जानमय' 
किरणों सहित हमें भाष्च हो । ( त्वं ) चू ही (नः) हमारे (यज्ञिया असि) 
यन्त आत्मा की राक्ति दहै । अथवा तू ही जीवन यत्त की सम्पादन 
करने वारी है । 


७ 


मेधास प्रथमां बह्य॑ण्वतीं ब्ह्यसृतास्षिष्टताम्‌ ! 
पर्थ तां बह्मच्वारिमिर्ैवानामवंसे हुवे ॥ २॥ 

भा०-( अहं ) मँ मेधा चाहने वाला घद्मचारी ( भथमाम्‌ ) शेष 
सयते भरथम, उत्तम गुणवारी, ८ ब्रह्मण्वतो >) वेद्‌ ज्ञान ते युक्त 
८ वरह्म-जूता्‌ ) ब्रहमजञानियां से सेवित, ( ऋषि-स्ुताम्‌ ) कपिर्ो द्वार. 
भरदांसा की गई ( ब्रह्मचारिभिः ) बह्यचारियों दवारा ८ प्र-पीताम्‌ ) 
खूव उत्तम रोति से पान को गद, ( मेधाम्‌ ) धारणावती चितिशक्ति 
को ( अवते ) अपनी रक्षा के खयि ( इवे ) ध्यान करता हं भर उसको 
अपने पास बुराता ह, उसकी भ्राथेना करता हं । ध 








[१०८] २-( द्वि°) श्रहरवताधूषि- ( त° ) श्रणिदितां ब्रह्म ( च० } 
, ; श्व्रसा वरये? इति पेप्प० सं° । 
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यां मेधामृभवों विदुर्यौ मरेधामसुसा विधः । 
ऋषयो अद्रा मेर्धां यां चिदुस्तां मय्यावेशयामसि ॥३॥ 
ण्यां ) जिस ( मेधाम्‌ ) मेधा युद्धि का ( चस्भवः विडः ) 
चरत सव्य ज्ञान जौर वेद से प्रकादित होने बाठे विद्वान्‌ भौर चिद्पो सेग 
(बिहु लाभ करते ह ओर ( यां मेधाम्‌ ) जिस मेधा बुद्धि का ( असुराः 
विदुः >) राण चिद्या फे जानने चाले, प्राणायाम के भभ्याक्तौ टि. करते 
ह । मौर ८ यां मेधाम्‌ ) जिस ( भद्राम्‌ ) कसाणङूारिणी, सुखप्रद मेधा. 
इद्धि को ( कपयः ) मन्त्राथं के साक्षात्‌ करने बे ऋंपिगण ८ विदुः ) 
भ्राप्ठ करते है! ( ताम्‌ ) उसको दम ( मयि) अपने आत्मा 
(भा वैरायामतसि >) धारण करे 1 । 
` यासुप॑यो भूतङूते मेधां मधान विदुः ।. 
तया मासद्य म्रेचयाग्न सेधाचिनै रख ॥ ४॥ ` 
( तृ० च ) यञ्चु० ३२ | १४ तृ° च० | ऋ० १०.१५१ खि०॥ 
भ{०--( याम्‌ >) जिस ( मेधाम्‌ >) मेधा को € भूत्त-छृतः ) उत्पन्न 
समस्त पदार्थो का उपयोग करने बाङे भथचा पञ्भूतों की साधना 
करने वारे, उन पर चश्ीकारसाधन! करने वाङ, ( मेधाविनः ) मेधशची, 
विद्धान्‌, मतिमान युरप ८ विदुः ) भ्ठ करते हँ हे ( अग्ने >) आश्ार्यरूप 
अग्ने ! परमेश्वर ! (तया) उस ( मेधग्रा >) मेधा से ( अद्य ) आज, भब 
< माम्‌ मेधाविनं कृणु ) सुश्च चरद्य चारी को भी मेघात्री बनाओ । 
मेधां सायं मेधां प्रातमेधां सध्यनिद्िनं परि 
मेधां सूयैस्य रमिभिवैच्चखा कैशयामदे ॥ ५॥ 
~ भ-{प्र द्वि°) ध्यं मेणा देवगणाःपित्तरश्च उपास्ते ( च० ) कुरः 
` ` इति यज्०। - । 
५-त° च ०) भेधां पूर्ेणोचोतो धाराणा उतस्त्वम्‌* दति वैष्प० सं° | 
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मा०-हम छोग ८ सायम्‌ ) साय, सूर्यास्त के समय मे (मेधाम्‌) 
मेधा बुद्धि का ध्यान करे (भरतः मेधाम्‌ ) भरातः, सूर्योदय कारम हम 
मेधा उदधि प्रा करने की अर्थना करं 1 ८ मध्यन्दिनं परि मेधाम्‌ ) 
मध्या काल में भी मेधा बुद्धि को राक्ष करने की श्राथना करें । हस 
८ सूर्य॑स्य रदिमभिः ) सूर्यं ओर उसके समान ज्ञानवान्‌ आचाय ओर 
इईदवर क ( वचसा ) उपदेश्च -वचनों से उख मेधा इद्धि को हम ्गपने 
मे (भा वेशयामहे ) स्थापित करे 1 । 


-""><<-०~ 


[| १०९ ] पिप्पली ओषधि का वणेन । 
अधौ ऋपिः । मन्त्रोक्ता पिप्पली मेषजं देवता । श्रलष्टमः । वचं सूक्तम्‌ ॥ 
पिष्यली द्वि्भेषनज्यू ?तातिंविद्धभेषजी । 
तां देवाः सम॑कर्पयन्नियं जीविंतवा अलम्‌ ॥ १॥ 
भा०-८( पिप्प ) पिप्पलो नामक ओषधि ( क्षिस-मेषजी ) षस 
रोग की उत्तम नोषधि है ८ उत ) भौर ८ अति-विद्ध भेषजी ) अति- 
विद्ध अर्थात्‌ गहरी परीडा की भी उत्तम ओषधि है (ताम्‌ ) उसको (देवाः) 
विद्वान्‌ छोग ( जीविते) जीवन को जीवित रखने के छथि ही 
८ अलम्‌ ) पर्या ( अकल्पन्‌ ) सामथ्यंवाला वना रेते है। जाव मेँ 
सीन वेदना के चरने के रोग को अतिविद्ध" कहते है । वेदना से हाथ पैर 
पदटेकने क रोग को 'क्षिस' कते दह। र 
` सायण के मत से पिष्परो से गजपिष्यर जादि सोढ, मिरच, पीपली, 
इस "न्योष" ञं पठित ओषधि का हण उचित ह । श्रीक्षिय के मत मे 
धपिप्पङी' शब्द्‌ से पीपल को शुलरी सेना उचित है । 
[१०६) १-(-प्र° ) च्छु (द्वि°, ' उत च विश्वमे ( च० ) श्रलं जीवाः 
वायति शते पैष्य० सं । (० ) ऊ १ तां इति क्षविद 1. `` 
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रालनिषण्डु . ओ ५अश्त्थी, लुप्नी स्यात्‌ पत्रिका दरस्वपत्निका, 
पिप्पिका वनस्था च शद्रा चाशवत्थसंनिभा इसे प्रकार ञदेवस्थौ पिप्पलिकी 
का उखे किया है जिसके गुण मुर, कषाय, रक्तपित्ते, विषं, 
दाहनादक ओर गभिणो के छिये हितकारी हे। इसके अतिरिक्त पिप्पलीं, 
छदं “उरः उद्र रोग, जन्तु, आमरोग, . वातरोग, श्वासं, कासु, 
रेशेष्मा, क्षय इनका भो नादाक है ।' वेद॒ षदुदित्त गुण कडुरण ` की 
पिष्पङी के प्रतीत होते है । इसकी मृरू {पप्परीमूख है, वहः भीं -धाते 
नाशक ओर इरेष्मा शौर छृमि कां नाशक ह । इसके दो भेदं है श्रेयसी, 
जौरुगजपिष्यडी,. वंह -भी इरेष्मा सौर वायु का नाशा करती दै, माता का 
दृध बढ़ाती है । इसका एक भेद श्वेहली' है चह कफ, इवास, पीदा का 
नारा करती है पेद को साफ़ करती है । ` सामान्यतः पिष्पङौ सर्वरोग 
नाराक रसायण कहाती है । ४ ४ । 
. .पिष्पल्य +; सम॑वदन्तायतीन॑नादाधे । ` 
` यै ज्ीवग्रश्नवामहै न्न स रिष्याति पूख्षः॥ र्‌ 
यञ्च०.१२ 1 ६१ त° च० ॥ (वृ० च) १०। ६७ १७ तृन च९॥ 
` भा०- 4 पिष्पस्यः > पिप्पी कै पूर्ोक्त सव ` रकार; के ओदवारी 
भोषधिर्या जो पिग्पी नाम से कहाती ह ( मायतीः ) आती दई 
(सम्‌ भा वदन्त ).परश्पर पा कहती ह कि (जननाद्‌ अधि) जन्प्र से 
स्कर हम ( यम्‌ ) निस ( जीवम्‌ ) जीव था प्रणधारी श्लरीरं --कोः 
८ अद्नवामहे ) ज्याप सेती हे (स) वह॒ (रपः) घुरप (न॒ सि््राति) 
कमी.चात आदि रोग से पीडितः नहीं होता › ना न 


अ्ुरास्त्वा न्या्वनन्‌ देवास्त्वोद॑वप॒ पुनः. >. -.2.; 


::-° \ वातीरतस्य .भेषजीमथो ज्ञिसुस्यं भेषजीम्‌ = व भौ ॥-:. -; 
.५ < ° रशपिप्पल्यः' इतिं छवि ` ~ `~ - ५ ~ 
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` भा०्-हे पिष्पकि ! (वातो-कृतस्य) तोन चात दवाय पैदा हुए रेग 

की (-मेपजीम्‌ ) भपधि भौर (क्षिषस्य) क्षिप्त-'भलरउला! नामकं रोग 

की ( भेषजीम्‌ ) उत्तम ओपध ८ स्वा जसुराः नि-भखनंन्‌ › तशतको असुरे 

भ्राण विया के ` जानने वारे चैय रोग निरन्तर खोद रेते & भौर 

(- देवाः ) ष्वद्वानू खेग (पुनः) वार २ ( उद्‌ अवपन्‌ ) उखा रेते. । 
[1 + 11 


[ ११०} सन्तान की रक्ता रौर स॒शिक्ता । 
, श्रवो ऋपिः.1 श्रनि । १ पृक्तिः । २-२ निम्र । ठृच सम्‌ ॥ 1 
परत्नो दि. क्भील्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्य॑श्च सत्ति 1. 
. खां चपग्ने तन्व पिधाय स्वास्मभ्य च सौम॑गमा य॑जख ॥१॥ 
1 , ऋण ८.१९ २०॥ 

भा०--( भत्नः ) अति पुरातन, पुराण पुरुप (हिकम्‌) दी 
निश्चय से -( अध्वरेषु ) हिसारित यर्तो मे, देवपूजा के भवस में 
८ ईव्यः ? स्तुति करने योग्य है । हे परमाव्मन्‌ ¶ भीर तू ( सनात्‌) 
चिरकार से.( च ) ही (ोता ) सब का दातादहै८च) भौर ( नव्यः 
च ) सदा नवीन, अजर, अमर.भथत्रा सदां स्तुति करने योग्य होकर 
(सत्सि) हमारे ` हृदो मेँ विराजता .है । है अग्ने ! परमेदवर { आप 
८ स्वाम्‌ ) -अपने ( तन्वम्‌ >) विश्नार ध्याण्ड को (पिप्राय) पूर्णं कर रे 
हो, उसमे.भ्यापक हो, भप ८ भस्मभ्य च ) हमारे ८ सौभगम्‌ ) 
उत्तम सष्द्धि-( आं यजस्व >) प्रदान करे । 
जयेष्ठभ्नयां जातो विचृतोयैमस्यं मूलव्ैात्‌ परि पाह्येनम्‌ ! . 
शरत्यनं नेषद्‌ दुरितानि चिश्व दीधीयुत्वाय श्रतशा््ोय ॥ २॥ 

भाग्--निस-खी क प्रथमं वारक उत्पन्न होकर मर ` जाय - उसकी 
अन्य सन्तति की रक्ता करने का उपदेश्च करते "1 -८ ज्येष्टां ) ज्येष्ठ 





^ 
- ० शअरथमैवेदभाष्ये [सूरण ३ 


१,०५.,०,११४.१.४९.८ 
नीर 





क ण ~ "~~~ ^~ ~~~ 


अथम बारखकं को खो चुकनेवारी गतवत्सा खी मे यह बारुक ( जतः ) 
इयञ्च हुभा है, जथचा ( विचतोः ) दिदेप रूप से परस्पर मिक दए दोनों 
आलकं मे से या ( यमस्य ). युगरू रूप से उत्पन्न इष ( एनम्‌ ) इस 
चारक को ( मुल-बहंणाव्‌ ) नाभिरमे ख्गी नादी के काटने के समयसे 
ही ( परि पाहि >) रक्षा करो । ( विद्वा दुरितानि > सव प्रकार के दुरित, 
दष्ट उपचार, जो मौ वाप या धाद कौ जर से क्वि गये हों बारुक को दुग 
देने वारे पीड्ाकर कार्य्य से ( अति नेषत्‌ ) पार कर दो 1 जिससे वह 
€ शत-लछारदाय दीर्घायुत्वाय ) सौ बरस की रम्बी भायु जीवे । 

सायण ने श्यष्ठर्न्यी' शब्द्‌ से व्येष्ठा नक्षत्र "विचत्‌ ते सुरु नक्षश्र 
का अहण किया है ` ओर मुर नंक्षन्न या ज्येष्ठानक्षन्न मे उत्पन्न वारक की 
रक्षा-करने परक भथ किया है । सो असंगत है! वेद म फकित आदिं 
असत्य बातों का होना सम्भव नदीं । 


व्याभेन्दयजनिष्ट वीरो नैत्तत्रजां जाय॑मानः सुवीरः ! - 
स मा व॑धीत्‌ णितरं बधमानो मा मातरं! प मिंनीजानिीम्‌ ॥ ३) 


भा०--(व्या्रे ) भ्याघ्र के समान प्रवर, कूरं ( अद्धि ) अन्‌ 

न घात किये जाने वाङ, कटोर दिन मै ( वीरः अजनिष्ट ) जो पुत्र उत्पन्न 
हो वहः बीर होता है भौर ( जायमानः >) उत्पन्न होता हआ ( खु-वीरः ) 
उलम-बरक वही है जो ( नक्षत्र-जाः ) अरढछित वीर्यवान्‌ , घ्ह्मचारी 
गृहस्थ से उत्पन्न होता है । ( सः >) वह पुन्न बड़ा ८ सु-चीरः ) -बरुवान 
हो जाता है। (सः ) चह (वधमानः ) वदा होकर ८ पितरं 9) अपने 
पालक पितता को ( मा चधीत्‌ ) कभी न मे जौर ( मातरं ) मान्य 
( जनिन्नीम्‌ ) जिसने उसको पैदा किया.है उसको भी ( मा श्रमिनोत्‌ ) 
1 


¢ र, 


२-' वेयापरे व्याय्रो; इति-वा द्विरनिकाभितः ।-{-छ०) शमा मातरम्‌ 
= इति द्विटनिकामित्तः। - ^." „>, 


सू० ११२1१) पष्ठ काण्डम्‌ । २०१ 
कष्ट न दे । भ्रायः मदोद्धत बलवान्‌ पुत्र सम्पत्ति भीर बरु के गर्न 
जाकर मो वापकोभी कट देते है इसखियि पुप्रौ फोमौँः वाप की रक्षा 
का उपदेदरा वेद्‌ करता टै 

सायण--( ष्यातरेऽद्धि ) क्रूर दिनि मे ( नक्षत्रजाः ) पाप-नक्षत्र मे 
उत्पश्न हुभा । 


1 ~ 3 


.[ १११ ] बद्ध जीव की युक्ति श्चौर उन्माद की चिकित्सा 1 
प्रयतौ ऋषिः । श्रिरदेवता । २-२ ब्रह्मो । परागषट्रप्‌ त्रिष्ट्र्‌ । 
चतुश्च सूक्तम्‌ ॥ 

डमे मे अगे पुरे सुस॒ग्ध्वयं यो वद्धः सुथ॑लो लालपीति । 
अतोधि ते कृणवद्‌ मागधे चदार्वुन्मदितोख॑ति ॥ १॥ 

भा०-बद्ध जीव की सुक्तिके साथ २ पागलपन रोगनिदृत्ति का भी 
उपा बतलते ई--हे ( नमे ) भभ परमात्मन्‌ ! या विद्धन्‌ ! त्राचा्यं ! 
८यः9जो (वद्धः) अन्धन में र्धा हुभा यह आत्मां ( सुयतः) 
अपने क्म वासनां में खूब कैसा दुभा शने के कारण ८ रारपीति ) 
यहुत वकता क्षक्ता है उस ( इमम्‌ ) इस ( मे ) मेरे ( पुरूषम्‌ ) 
पुरुष, आत्मा को ( सुमुग्ि ) बन्धन चे सुक्त कर । ( भतः >) इसी परयो. 
जन से ्े भघ्ने परमात्मन्‌ ! विद्रन्‌ ! थ जीव (यदा) जिस समय 
८ भलुन्मदितम्‌ >) उन्मादरनपागरूपन, भविवेक से रदित ( भसति ) टो 
जाय तच (ते ) वैरा ( भाग-घेयम्‌ ) भजन (अधि सृणचत्‌) करे । कमं 
चन्धन में कसा जीवे बरौराये हुए पार के समान भटकता यर वकता है। 
रवर फरे वट जीव मुक्त शो 'जओौर जव ठसेको कभी अपने चित्त मे शान्ति 
श्राप शो वह हैदवर कां अधिक भजने किया करे। व 


[१११] {-"यथादुऽन्पदितोपति' शति सायफाभिमतः । 


[य 


२२०२ . अमथर्वैवेदभाष्ये [3११ ख्‌ ४ 


^^ 








श्मग्निष्टे नि शंमयतु यदि ते मन उद्य॑तम्‌। 

` कृणोमि विद्धान्‌ अ॑पजं यथा्न्मद्वितोस॑सि ॥ २॥ 

भ!०--हे भव्मन्‌ ! हे जीव ! ( यदि ) यदि (ते) तेरा (मनः) 
मन संकठप विकट्प जौर मनन करनेवाखा अन्तःकरण ( उदयुतम्‌ ) 
उचाट हो जाय, किसी स्थान पर भी न रो, तव मै ( विद्वान्‌ ). ज्ञान 
चाच आचायं ( ते ) तेरी ( मेषम्‌ ) देतो उत्तम चिक्रत्सा ( कृणोमि ) 
कर जिसले तू ( अंयुन्मदितः ) उन्माद रहित (भसंसि)ः हो जाय॑ः। . तव 
उस तेरे मन को (अभिः नि शमयतु) असि, ज्ञानी हप शान्त करे.। 


देञैनसाङुन्मदितसुन्म॑त्तं रद सस्परिः। 
कृणोमि चिद्धान्‌ पज यदादयन्मदितोसंति ॥.२॥ 


भा०-(देव-एनाच्‌) देवनचिद्धान्‌ पुरूषो ,या दिष्य पदार्थौ कै भरति 
किये पपं या अनाचार के कारण ( उन्मदितम्‌ ) इभा उन्माद `हो या 
( रक्षसः परि उन्मत्तम्‌ ) मानस क्रिया को रोकनेव्राऊे-कारण या क्तान- 
व्वेषायक रोग से उत्पन्न उन्माद्‌ हो, उसकी मै ८ विद्धान्‌ >) विद्वान्‌ 
पुरुष ( भेषजं छृणोमि >) देसी चिकित्स! कर । ( येद्‌. अनुन्मदितः 
भसति ) जिससे पुरुष उन्मा द्‌ रहित हो जाय । 


पुनस्त्वा दुरण्छरखः पुनरिन्द्रः पुनभेगंः 
पुनस्त्वा दुविभव देवा यंथालुन्मटितोखसि ॥४॥ ` `" 
भा०--( अप्सरसः ) उत्तम चियें-या जल्धाराए ( त्वाँ) तुके 
€ पुनः ) घार २ ( दुः ) चेतना प्रदान कर । ( इन्दः > इन्दं सूय.या 
चायु (पुनः). चेतना प्रदान करे । ( सगः घन 9 भग, पुटिक्लारक भन्न तुन 
सुनः चेतना प्रदान करे ।,(विदत्न देवाः षुनः व्वा) सब देव, इन्द्रियभण या 





२-( द्वि° ) “उयतं * इति सयिगोमिमतः |: ~ ^" 


सु०-११२ 1 ९} षठ काण्डम्‌ । रेण 
नी ननककककककककककाकककककककद- - च 

वेद्वान्‌ रोग तुक्ते चेतना द ( यथा ) जिप्पे व्‌( भयुन्मदितः भसति > 

. उन्माद रदित हो जाय । 


` [११२ ] सन्तान कौ उत्तमं शिक्ता चौर निनय । ` , ; 
श्रथ ऋषिः | श्रमिदेवता 1 तरिष्टरमः | तृचं सक्तम्‌ ॥ । 

मा व्ये चैधीदय्मग्न पां मूलवर्दणात्‌ पर पाद्ेनम्‌ । ˆ ˆ ` ˆ 

स भ्राह्याःपाशान्‌ वि चरत प्रजानन्‌ तुभ्य देवा अदु जानन्तु विश्द। (|| 


भा०-( भयम्‌ >) यह पुरुप ( जेष्ट मा वधीव्‌ ) अपने बडे माह 
कोन मारे। हे (भग्ने) अघने { परमात्मन्‌! अथंत्रा है रष्टरूपते! 
( एषां ) इनके ८ मूर-बट॑णाद्‌ ) भूर-विनाश के रे कायं से या मूक 
नादी के कटने फे समय से ( एनम्‌ ) ईस पुरुप को (परिपाहि) रक्षा कर 
(सः) वट तू. हे भन्ने ! (प्रजानन्‌ ) भरी प्रकार विदान्‌ ! त्‌( मह्याः) 
पकदुने वाली कृद्‌ के ( पाशान्‌) पाशो को ( विचत) खोरु दे । तवं 
८ देवाः ) अन्य विद्वान्‌ पुरुप भी ( विश्वे ) सब ( तुभ्यम्‌ ) तक्ष हसं 
कायं री. ( अनु जानन्तु ) अनुमति द्‌ । 

कोई छो भाई होकर स्वाथ या रोभ भौर कामवदा-भपने वदे को 
न मारे, राजा उस पुरुप को अपना वडा नादा न करने दे, ओर पसे अप. 
सधी को तभी बन्धन पा कारागार ` से सुक्त करे जव किं ओर विदान 
` रोग उसको छोद देने की , अनुमति दँ अन्यथा उस भपराधो को कृद 
म दीरक्लं। , । 





९९२] -१-( तृ) ' श्रंनानः" (-च० ) “पितापुत्रौ मातरं एच सवान्‌ ।' 
इति पष्प” सं°। व 





[य 


८२०७ अथर्चवेदभाष्ये [सर १२१३ 
- उन्पञ्च पाशास्त्व्मग्न पपा चय॑स्जिभिरत्खिता येभिराख॑न । 
स ग्राह्याः पाशान्‌ चित्य त.भजानन्‌ पिंतापुजो मातरं सुख सवौन्‌॥२॥ 
भा०--हे जनने { राजन्‌ ! (स्वम्‌ ) तू.( एषाम्‌ >) इनके माता-पिता 
जर भाई के ( पाक्षान्‌ ) उन पारो को ( उन्युव्र ) खोर दे । (येभिः) 
जिन ( निभिः> तीन या सव रोगां ते ( एषां > च्दे माद के अधिकाय 
पर भाघात्त करनेवारे इनमे से ८ चयः ) मां, वाप जोर छोटा भादरं तीर्न 
८ उत्सिताः ) वैधे हए ( जसन्‌) हौ । (सः) वह्‌ अक्ञि, राजा 
८ अजानन्‌ ) उत्तम रूप से सव ष्यवस्था को जानता इभा (आद्याः) कैदे 
नके (पाश्च) पांशौ को (वि चत) खोर दे जीर (-पितापुत्नौ ) बाप, ` 
बेटे भौर ( मातरं ) माता को जोर दस निमित्त केसे ( सवौन्‌ >) सब 
को ( सुच्च ) छोड़ दे । 
यदि बडे भह के अधिकारों परः आघातष्टो राजा इस दोष म 
-सब को पके जौर जच पड्तोरु करके जो निर्दोष हो उनको वन्धन से 
सक्त करे 1 अन्यथा नदीं । 


येभिः पाशैः परिवित्तो विव॒द्धोज्गे चङ्ग आर्पित उत्थितश्च 1 

वि ते मुच्यन्तां तिसुचो हि सन्ति शूएच्न पूषन्‌ दुरितानि खच्व॥॥ 
भा०-( येभिः ) जिन ( पादौः >) बन्धनो से ( परिवित्तः > अपे 

जयेष्ठ मादे का अधिकार हदपने वाखा पुरूप ( विबद्धः ) बौध! जाय ओर 

-( गे अगे ) अग २ म ( भर्तः >) जकड्ा ओर -( उस्सितः च > धा 

रदे-८ ते > बे पाश (वि उच्यन्त ) खोक दिये जाथे (ष्टि) यदि (बिञ्ुच>) 





२९-{ द्वि° ) "उत्थितः इति सायणामिमतः । 

२-(& ०) “उत्थितः इति सायणामिमतः । अण०्त्‌०) एभिः पारौः सुदु्यी 
पतिर्निबद्ध परोपरापिता शग श्रगे ।-विते चृत्यनतां विनतां हि सन्ति" 
इरयादि पेप्प ० सं० | 


स्‌° ११३ । २] ष्ठं काण्डम्‌ । २५५ 
पव श क 8 
वे सोरु देने योग्य ही ( सन्ति ) हों । त्व हे ( पूषन्‌ ) राजन्‌ (भणि) 
भ्रूणघाती पुरूप पर ( दुरितानि >) इन अपरार्धौ को (- गक्ष्व ) जानो । 
श्रुण' का अर्थं कोपकरार शर्म॑" करते ह परन्तु बोधायन ने रखा है कि-- 
^कस्यग्रवचनाध्यायी शणः 1" कल्प प्रवचन सहित साद्ग वेद का विदान्‌. 
शरूण कहाता हे । अर्थात्‌ उक्त दोप से सभी तव युक्त हो सकते है यदि 
उनके कायं के नीचे किसी भौर पापौ हत्यारे (0४४10) का हाथ हो 
तत्र उसको पकद्‌ कर ही दण्ड दिया जाय । 
"~~ 
[ ११३ ] पराप अपराध का विवेचन चौर दण्ड । 

शरधरवा कपिः | पूषा देवता । १-२ त्रिष्टमो । पक्तिः । वृतं सूत्तम्‌ ॥ 
चिते ठेवा श्र्रजतैतदेन॑स्तित प॑नन्मनुष्ये।घु मसे । 

४५ हिसनशे 9] भ ० 
तते! यदि त्वा श्रा्दिणनये तौ ते टेवा बर्हणा नश्यन्तु ॥ १ ॥ 


भा०~-पूवं जयेष्ठ भाद की हत्या के पाप की विवेचना करते दै-- 
८ देवाः ) विद्वान्‌ भ्यवहाराधिकारी श्पसक खोग॒( एतदु एनः ) उस 
वेट आता फी त्या के अपराध को ( त्रिते अजत ) प्रथम उक्त तीनो 
प्यक्तर्यो--ोदा भार्ई, पिता भौर माता इन तीनो पर ही ( भखजत > 
गाते षट । ( नितः >) थे तीनों ८ एतत्‌ ) इस अपराध को ( मनुष्येषु ) 
अन्य भलुष्यो पर (ममू) गाने का थरन करते है । तो हे अपराधियो ! 
( यदि) अगर ( सवा ) त्न प्र ( भादिः जानक) इस भपराध के कारणः 
कैद भा जाय तो (तां) उस कैद को (ते देवाः) वे विद्वान्‌ 
८ घद्यणा > व्रह्मन्सस्य स्यवस्था के द्वारा ।ही ( नायन्तु 9 दूर. 


० 


स 
[११२] $~ वत ° इति प्रायः। (व° ) "तत भरायदि किंचिदानरो" इति - 
त° ब्रा० | 
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कृरे-1 अर्थात्‌ वै ही यथार्थं अपराधी का पता खगा कर अपराधी को पके. . 
ओर निरपराधी लोगो को सुक्त करे । 


सायण ने इस भ्रसंग पर न्नित बाप्त्य कौ कथा का उद्धे किया. है 
कि दर्वा ने पुरोटाद्य आदिकेरेपके पापको एकत द्वित, त्रित इन तीन 
सुरूपो पर कगाया। उन्न क्म से सूर्याभ्युदित पर खगाया, सूर्याभ्युदित 
जे सूर्यनिच्र क्त पर, उसने नखी पर, उसने अग्रदीधिपु पर; उसने परि- 
वित्त पर, उसने वीरहा पर, .उसने वह्यवाती पर । पव मन्त्रम जण्‌- 
घाती वदी प्रतीत्त होता है जो इस कथा मँ बरह्ययाती ई । "नह्यवाती" मे यदि 
द्य श्राब्द से वेद मर्यादा या वैदिक व्यवस्भाको ङे तो उसके विनादाक 
€ ०८४1९ फर >) कानून-भगकारी को पराध होना ही उचित है 4 


मसैचीधुमान्‌ः घ विशालं पाप्मन्तुदारान्‌ ग॑च्छ्छेत चां नीहारान्‌ 1 
नदीनां फेना चनु तान्‌ वि न॑श्य शूए्न पृयन्‌ दुरितानि सच्वार॥ 


आ०्-हे ( पाप्मन्‌ ) पाप ! त्‌ ( मरीचीः) चाहे सूयं की किरणों 
भ चिप जा, ष्वाहे € धूम्रान्‌ प्रविश >) धजो में घुस जा, ८ भनु) र वं 
खे जाकर, चाहे ( उदारान्‌ ) उससे भौ ऊपर उडे हष मेघो मे ८ गच्छ > 
श्वा जा, ( उत्त वा ) भौर चाहे ८ नीहारान्‌ ) उससे भी सुक्ष्म मेघमय- 
वापर, हरा में विीन हो जा ओौर या (नदीनां) नदिर्यो की ( फेनान्‌ > 
श्वागों में घुसकर ८ तानू अनु-विनक्य >) उनके चीच से छुप जातो भी 
ट नहीं सकता । क्यपके डे पूषन्‌ { सूयं के समान राजन्‌ ! तू ( दुरि- 
तानि ) उरे क्म को ( भरण-प्नि ) जणनवेदान्वा के भग करने वाङ पापी 
सुरुपं ही ( क्ष्व ) माप ठेता है । 
दशधा निदितं चितस्यापस्ष्ट मदुष्येनसानि । ~ 
ततो चर्दि त्वा चािरनभे वां ते उवा बरह्मणा नाशयन्तु ॥ २॥ 


२-( तृ ° ) (न्य्‌ इति छचित्‌ "विच्छ इति सायणाभिसतः । 


सु° ११९५।१]. षष्ठ काण्डम्‌ }. २०७ 
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भ।०--( त्रितस्य ) मन वाणी ओर कायं दोनों सें बद्ध पुरूष या 
जीवारमा का पाप उससे ( अपष्धष्ट ) दूर रह कर भी ८ द्ादश्चधा ¦ निहि 
तम्‌ ) बारह प्रकार से वट जाता हे । जिनको (मनुभ्य-एनसानि) मनुष्य 
विचारशीरु पुरुष के एनसम्पाप कषा जाता है । (८ ततः ) उन कारणों 
से भी हे जीव-८ यदि ) अगर ८ चवा ) तुन्षे ( ग्राहिः ) बन्धनमय भवि- 
चा ( जाने ) ख्य जाय (ते) तेरे( तां) उद बन्धन को (.बह्मणा) 
चह वैद के द्वारा ( दैवाः ) विद्वान्‌ पुरुष ( नाशयन्तु ) दर करं । पौव 
करन्दिय भौर पाचि क्तानेन्द्रिय ओर मन ओौर बुद्धि ये १२ स्थान पापक 
शो सक्ते दै । इसलिये ये पाप मचुष्य-पाप है । इनके अनुसार जीव कर्म- 
-अन्धन में फेसता है 1 

मरीची, धूम, उदार नीहार, जदी फेन ओर भूणघ्न मेँ नीचयोनि्यो. 
मै जने जीर्वो के खियि पिवृयाण मागं है । 

~. । ॥ इति एकादशोऽवाकरः ॥ 
( त्मैकादश सूक्तानि छचश सत्ैराचः 1 } 
` न 
[- ११४ ] पाप त्याग शौर युक्ति का उपाय । 
त्रक्षा छषिः | विशि देवा देवता । श्रदष्टमः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यद्‌ देवा देवदेडने देवांसश्चकूमा चयम्‌ । 
आदित्यास्तस्मांनो . यूयसुतस्यतंन मुञ्चत ॥ १ ॥ 
यज्च० २२ १४॥ 

















[ 


१-( तृ ण्व ) {अन्तिम तस्मदिनसो र्वधन्धुतवंहसः |' इति श्रादि- 
+ , लास्तस्मान्मा सु्रत-ऋतेनसेख्य मा उतः इति वा तैण्जा०। भा इतं 
इति तै° च्रा०] „` ण 


२०८ ` अधर्ववेदभाप्ये [ख० ११४।३ 
आ ०--पपि त्याग करने का प्रकार वतटति ई--दे (देवाः) विद्वान्‌ 

षुरुपो ! ( चयम्‌ ) हम ( देव-सः ) देव स्वतः विद्धाच्‌, इन्दिय क्रीडा 
व्यसनी होकर भौ (यद्‌ ) जो ( देव-देनं >) देव, चिद्धानो के अनाक्र 
अर ऋ्रोधजनक कायं ८ चकृम ›) करे तो ८ हे आदित्याः >) स्यं के समान, 
तेजस्वी या पापात्माओं को पकडुनेवाखे पुरूषो ! ८ तस्मात्‌ ) उस पाप 
कै निमित्त ८ यूयम्‌ ) आप रोग ( नः ) हम (ततस्य) सत्यमय ईश्वर के 
(कतेन) सस्यज्ञान, वेद ष्यवस्या के अनुसार ( मुज्त ) मे मुक करो.\ 

ऋतस्यर्तनां दित्या यजता सुञ्चतेद नः 

य॒क्घं यद्र्यज्ञवादस्रः शिकन्तो नोप॑शेकिम ॥ २॥ 

मा०-दे ( आदित्याः ) विद्धान्‌, तानी पुरूषो { ( यजत्राः >) दान- 

च{र, यज्ञदीरु संगतिकारी समासद्‌ लोगो! आप लोग (नः) हमे 
( ऋतस्य ऋतेन ) सत्यमय परबरह्छ के सत्यक्तान हारा ( इह › इस 
रोक से ( सुत्त ) युक्त करो, पार्पो के वन्धन से सुक्तष्ोने का उपदेश 
करो 1 हे ( यक्ञ-वाहसः ) यक्त-मय महान्‌ नात्मा परमव्रह्य को अपने 
अपने हदय मै धारण करने वके विद्रानो{ हम छोग (यद्‌) जव 
( यज्ञम्‌ दि्षन्तः ) उस ब्रह्म की शिक्षा प्रा करते इए अथवा ( यक्घं 
शिक्षन्तः ) उस-महान्‌ आत्मा.को प्राच करने मे यत्न करते दुष्ट भो (न 
उपरेक्तिमि ) उक्तको प्राप्न कर सके तो मी आप्‌ ( तस्य ऋतेन मः 
स्त ) उस सत्यमय नद्य के सत्यद्वान का उपदेश्च करफे हरमे युक्िका 
मागं बतरूवें ! । 

मदखता यजमानाः खचान्यानि ज्जडतः 1 


श्रकासा विश्वे वो देवाः शित्तन्तो नोप॑ शेकिम ॥ २॥ 


1 
२-{ च 2'*शिचन्तु उपारम इति पेप्य० सं० । { द्वि° )-इह मा 
८ तु० ) यञः", ( च ० ) श्ारितन्तो नशोकिम' इति तै° त्रा० | 
2-{ द्वि° ) “राज्येन इति पेप्प० सं* ] 


सू १२५1१] पष्ठ काण्डम्‌ । २०६ 
भा०--( यजमान. ) बह्म को उपासना करते इए हम रोग 
-( मेदस्वता ) मदमे धन्अत्ता भौर शारीर को धारण करनेवारे भन्न से 
युक्त (सचा ) बलम्रदाता प्राण ते ( अन्यानि ) भपने तेजोमय दन्द्रिय 
खूप प्रार्णां को (जुह्त्ः) त्मा में खीन करते हुए ( अकामाः >) निष्काम, 
कामना रहित होकर भौर ( रिक्षन्तः) वद्य को प्राक्च करने का यत्न 
करके भी (न उपरोकरिम) बम्धन से युक्त न हो .सके तो हे (विदवे देवाः) 
समस्त विद्वान पुरूपो } ८ वः ) त॒म छोग मे ब्रह्म के सत्य क्ञान के 
उपदेवा दवारा, कर्म-बन्धन से सुक्त करो । । 
सायण ने ( मेदस्वता यजनानाः सचा ) इसका अथं करते इए पद्य 
'अटिमय यक्तपरक भं क्षियः! है । सो संगत है । 
` शतपथ मँ-मेदो वै मेधः। च०३।८।४।६॥ मेधाय अन्नाय 
येतत्‌ । ० ७ । ५। २। ३३. ॥ यतेय मेँ--मेधो देवैरनुगतो नी्िर- 
भवत्‌। ए०। ८ ॥--ताचिसौ चीहियवौ मेधः। शं ° १।२। ३।६,७ ॥ 
ज्नीहि, यव भादि धान्य भीर पुरोडादा का नाम मेधः=मेदुः है, अन्न से उत्पन्न 
भ्राण की साधना से भी यत्न करनेवाङे अभ्यासी रोग जत्र कर्मबन्धनं से 
सुत न टं तो पर्हुतरे इए कानी पुरुष उनको ब्रह्म का उपदेश करे । ब्रह्म- 
छान के उपदे के लिय बद्यचयं भौर अ्टाग-साधना भाकदयङ्‌ है । 


| [~ 
[ ११५ ] पाप-मोचन श्रीर मोत । 

जरह कपिः | विश्वे देवा, देवताः । ्रचुष्टरप्‌ । तुचं सूक्तम्‌ ॥ 
यद्‌ विदां यदविद्या एन।सि चकृमा वयम्‌ । 
युयं नस्तस्मान्मुश्चत विश्वं देवाः खजोषसः ॥ १ ॥ 
_____>= --~_~_~______~_-__~__~__~_~__~__~_~_~_~_~_~-_-~-* 

[११५] १-( प्र ) "यदि वा यद्‌ नक्तँ" (द्वि°) (राकरत्‌ * ( च ° ). शतः" 
इति तै जा० | ( प्र० ) श्खप्नेः ( द्वि ) (एनांसि चकृमा वयम्‌” 
त्रि यञ्च० | 


९ 
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भा०-८ वयम्‌ ) हम ( यद्‌ ) ज॑य जव ( विद्यः) जञानवान 
{होकर या ( अविद्धः ) चिन। जने हुए ( एनांसि ) अपराध या चाप- 
"कर्म ( च्छ्म ) करं हे ( विदवे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुथो 1 भाष 
(छोग ( स-जोपसः ) एक मतत होकर, सम्रेम, होकर ( तस्मात्‌ ) उस पाष 
से (नः) हरमे ( मुञ्चन ) सुक्त कराभो, चुडानो 1 
। यदि जाग्रद्‌ यटि खपन्नन एनस्योकरम्‌। 
भूतं मा तस्माद्‌ भव्य च द्रुपदाव सुञखताम्‌ ॥ २१ . 
(प्रण द्वि°) यु २०} ६६ प्रन्द्धिन्ी 
भा०-( यदि ) में ( एनसः ) पापकारी होकर भी (जाग्रद्‌ ) 
-जागते हुए ८ यदि ) या ( स्वपन्‌ >) सोते इए ( एनः ) पाप ( अकरम्‌ ) 
कर तो जिस भकार ( दुपदात्‌ इव ) दुषदन=्रे ते वैधे पडुको जिस 
अकार चुडा कर सुक्त कर दिया जाता है उसी भकार मेरे साधर रगे (भूतम्‌) 
भूतकाल के आओौर ८ भव्यम्‌ च >) भविष्यत्‌ कार के पाप को ( तसमात्‌ ) 
उक्त भकार से सुश्े ( सुताम्‌ ) चुदाजो ! अथवा ( हुषदात्‌ इव स्यं 
अभूतं च छञ्चताम्‌) से के समान सुक्तते भूत=इस लोक ओर भन्धरजञुक 
सोक दोनों के कम-बन्धन को चछुदाभो । 
द्र पदादि मुमुचानः स्विन्नः स्नात्वा मलादिव । 


पूत पविभ्रावाज्यं विश्व शुम्भन्तु मेन॑सः ॥ २॥ 
यजु २०|२०॥ 
भा०--( डुपदात्‌ मृमचानः, इव > जिष भकार पशु खट से युक्त 
हो जाता. है भौर < स्विन्नः) पसीने से भीगा पुरुष ( स्नात्वा ) 
३-( दि° ) स्नातो" ( च ० ) शुन्धन्तु" इति यचु° ¡ ( अ० ) दुष 
-दादिह' (द्वि°) स्नातौ! (च °) “ुखन्तु' इति पै° सं० } पविश्वाच्‌ 
यन्चन्तु" (दवि) “सिन्धुःस्ना- इति तैप्प० सं०। 





सु° १। ११६] षष्ठं काण्डम्‌ । २११ 


नहाद्र ( मराद्‌ इच ) जिस प्रकार मरू से रहित होजातां है भौर 
जिस प्रकार ( पवित्रेण ) पवित्र=ङश के वने, अथवा पवित्र अधात्‌ कम्बल 
च्या छानने के कपड से ( पूतम्‌ ) छन खिया गया ( ज्यम्‌ ) घत या 
जर जिस प्रकार जजुद्ध पवित्र होजता है उसी प्रकार ( विश्वे) समस्त 
विद्वान्‌ पुरुप था ८ विवे देवाः ) समस्त दित्य शुण के पदाथं जर, 
भूमि, चन्द्र, वायु आदि ८ मा ) न्ते ( एनसः ) पप से ( छम्भन्तु ) 
द्ध करे । 

उक्त दोनों मन्त्रौ में ुपदात्‌ इव" हुपद्‌ से द्टने की उपमा भह 
ड। सायण कै मत से ““पादरवन्धनारयो दुमो हुषदः [ ६।११५।२ ] टुष्‌- 
दात्‌ इव काष्टमयात्‌ पादबन्धनाव्‌ इव [ ६।११५।२ ]” दुपद शब्द्‌ कष 
अर्थं टकी का वन! चैते का बन्धन ( अर्थात्‌ खूटा ) है । यजेद्‌ भाष्ध- 
कार उडवट नौर महीधर दोनों ने दषद कषब्द का अथे "पाडुका' किया 
ह । कदाचित्‌ 'पाडुका बदाः सायण्‌ को भौ मभिमत हो । भ्नीक्िथ के 
मत भं हूपद्‌=3९]२6, खटा, चछा । इसका वास्तविक अथ ब्रहदाण्यक के 
नीचे खिखे उद्धरण से स्पष्ट होता है- 

अथ ह प्राण उकच्रमिष्यन्‌ यथा महासुहयः पडीश-ङ्कुशन्‌ सबृदेदेव ट 

चै इमान्‌ प्रणान्‌ संववहं ॥” इत्यादि । इसमें पदीरकाङ्छः वी पदाय है 
जिसे वेद पद! शान्द्‌ से कता है । अथवा ऋवेद मै-- 

“पुनमतेमो दयह्वद्‌ गभीतचिष्वदिव्यं हुषदेषु बद्ध "° [ऋट० ¶ । २४॥ 
3३ ] छनम्शेष तीन दूटं मे धरा हुमा मादित्य को षुकारता दै । 


[ 1 2) 
[ ११६ ] पाप से गुक्त होने का उपदेश । 


-जारिकायन ऋषिः । विवस्वान्‌ देवता | १-३ जगी } २ त्िष्टप्‌ । 
त्च पूक्तम्‌ ॥ 


२९२ श्रथयैवेदभष्ये , { सूर १५६ २ 
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थद्‌ यामे चक्तुजिखलनैन्तों च्रे कार्पौधणा अन्नविदो न विया 
वैवस्वते राजनि 'तञ्जोभ्यथं यज्ञियं मध्ुभदस्तु नोनम्‌ ॥-?॥ 
„ ग्--( कृर्षीविणाः ) कृषि करनेवारे (अन्नविदः+न >) अन्न चिया 
कै सानी पुरषो ॐ समान ( विद्यया ) ` तानं या कृपिविया के" अनुसार 
{ अग्रे) रूवं ही ८ निखनन्तः ) भूमि को खोदते इए (यत्‌) ज्सि 
८ य।मन्‌ ) राजनियम को स्थिर (८ चक्रः ) करते हं (तत्‌ ) उसके अनु 
सार ष्टी मै अन्नपति, भूपिपति ( वैचस्वते राजनि >) विवस्वानय्विकेष 
चन था राष्ट्र के पति राजा के पस ( जहोमि ) करख्पर्मेदू! (जथ) 
ओर ( यच्िय॑म्‌ >) यद के योग्य, यत्तनराष्टर्‌ के हिततकारीः( नः) हमारा 
८ मधुमत्‌ ) दुग्ध आदि, वरु, वीयं, रससम्पन्न (अन्नम्‌ जस्तु) जगन्न ष्टो । 
सयण--यामंन्कर कमे । ओफिथ-याम~धन वीजमयं धान्यम्‌ । 
यसम्=राजा, तत्सम्बन्धिकरदानादिसमयो यामं कमं । यामः कर्म; [ च० 
.६।३।२। ३] यामर्नियम, उथवस्था । 
` शर्थौत्‌ किसानों के खेती करते समय जो राजा का नियत करै 
सवसे प्रथम उसको भूपति रोग चुकाया करें । उसके अनन्तर दोष अच्छ 
स्वय महण करे । ` 


वैवस्वतः 'र॑णएवद्‌ भागधेय मधुंभागो मधुना से खनाति | ` 
सिातुयदेन्‌ इषित न श्रागनर यद्‌ च। पितार्परद्धो जिहीडे ॥ २ 
भा ०८ वैवस्वतः > राट क,स्वामी ( भागधेयं कृणवत्‌ ) सङ 
हिस्सों का विभाग करता है । भौर (मष्मागः ) अनका भाग महण 
करनेवाला राजा ही सबको ( मधुना सं सजाति >) अक्न से सम्पन्न करता 


११६] १-ि°) नं विदो न वियः इति सायणम्मतः पाटः । यदि । 
; > ; श्रामं `इति न्लूमफील्डकाभितः पदच्छेदःः]. = .. 
२-( ० ) छृणवद्‌ भेषजानि" इति वैप्य० सं° | 





° श द्द। ३]. षष्ठं काण्डम्‌) १ 
न 
है, अर्थाद्‌ यदि राजा अन्न-का भाग न छे तो रोग अन्न उत्पन्न न कर, 
अत्युत, राजा जिस वस्तु को चाहता है वही प्रजा उत्पन्न करती है । राजः 
ऋ हम राजा का भाग इसख्ये दे छि उसको उसका भाग न देनेते दो 
अनथ उन्पन्च हेते है--(9) ( यत्‌ ) भथम तो (मातुः) .माता एथिवी या 
श्रना का ( इपितम्‌ >) अभिरुषित पदार्थं अन्न (नः) हमारे पास ८ एनः ) 
यापरूपंन्ने या जपराघ ङ्प में (धा जगन्‌) आ जाता दै, (२) टच) 
आओौर दूसरा यह ८ यद्‌ ) कि ८ पिता ) पारन करनेवाला राजा (८ अप- 
राद्धः ) कसूर करने पर ( जिहोडे >) क्रोष करता है। इसख्यि निघण् 
-जो भाग रौ वह उसको अवदय दै देना चादिये। उसश्नो उसका दिस्वा 
न दैन जो पाप ८ एनः) होता है, उसका स्वरूप अगर मरन भे 
स्पष्ट हो जाता है , 


यदीदं मातुं वा पितुर्मैः परि धुः पुजाच्ेत॑स एन आरभन्‌ । 
याचन्तो च्चस्मान्‌ पितरः; सर्चन्वे तेषां सैषां शिवो स्तु मन्युः॥३॥ 


भा०्--( यदि) यदि ( इद एनः >) यह पाप, दोष '( मादुः ) 
माता के (यदि वा) अथवा (पितुः) पिता के यानः) हमरे. 
(नोः ) भाद के ८ चेतसः) वित्त से या ( पुत्राद्‌) पुत्र कीतरफ़खे 
< परि आ-अभगन्‌ ) हम पर अं तो ( यावन्तः ) जितने भी ( पितरः ) 
पारुक; पिता रोग, पिता, मेष्ता, गुर आचाय, राजो आदि ाद्‌- 
रणय पुरुष ओौर जो भी (अस्माद्‌ ) इम. पर ( सचन्ते ) आप्रित होर 
रहते हैँ ८ तेषां सर्वेषाम्‌.) उन' सब का ( मन्युः ) कऋोध या चित्त (शिवः 
अस्तु ) हमारे लि शान्त होकर 'हमे कस्याणकारी हो । 
> . जिसको भागं नदीं प्राक्च होता वही हम पर अपने भाग को हद्प 
लागे फ दोष रुगावेगा भौर हम परः कोध करेगा, ' वही वेदं मे एनः 
का गवा हे £ रेस (एनः, दोप "इनके चित्त सै हम पर भा रगता है 1 
-भर्थात्‌ उनका चित्त हम पर दोष आरोपण करता है { तवं हिस्सा न 


२१४ चअथ्वैवेदभाष्येः { स० १९७।१ 
न 
याकिर जवे कलह हो तो हमे बडे चद्ध पुरुय ही उसको श्रान्त करं मौर 

हमारा फैषखा चरा दिया करे । ; 
ध ए 1, -- 
[११७] ऋण-रहित होने का उपदेश । 
छअनवृणकामः कौशिक ऋषिः । अ्रनिरदेवता । त्रिष्ट्मः | तृचं सूक्तम्‌ ध 
श्रचमित्यम प्रतीत्तं यदररिम यमस्य येन वलिना चरामि । 
इदे तदे अनृणो भवामि त्वं पाशान विचरत चेत्थ सवान्‌ ॥र॥ 
मआ०्-ऋणपरिशोध कां उपदेश कते है-( यद्‌ ) निसं 
८ भपमित्यम्‌ ) भपमान योग्यं या प्रदान करने योग्य ( अप्रतीत्ते) नं 
खवुकाये हुषु धनको ( भरिम >) रेता हँ ओर ( यमस्य > नियन्ता राजा 
कै र्ध मे (येन) जिस ( बखिना) वि, कर से ( चरामि ) च -स्वयं 
भर्पनां भोजन प्रपि करू ( इदं तत्‌ ) उसको मँ -यह । -हे (अग्ने) राजू 
तेरे समक्ष ही चुका दू भौर इस प्रकार उससे मै ( अदरणः ) ऋरणरहित 
(भवामि) होजाऊं । हे भग्ने! राजन्‌ ! ( ष्व ) त ही ( सर्वान्‌ पाशान्‌ ), 
{१ १७] १-( प्र” ) व्वदा्च' इति लडनिग्कामितः । धयत्‌ कुक्षीदं यदेभतीतम्‌" 
। मगर । ( द्वि° ) “येन यमस्य निधिना चरावः" । ( तृ° ) एतत्‌ 
ज॑व्नत्र प्रति हस्ता नृणानि” इति म० से०। ( तृ० } षदेव स- 
जिरवदये तत्‌” इति त° सं° । "जीवन्नेव प्रति तत्ते दधामि" इतिः 
. ते बा० | भ्यानपंमित्यान्यप्रतीतान्यस्मि यमस्य बलिना -चराभि* 
इति ते० जा° । 'यक्कुसीदंमप्रदत्तं मगरेह येन यमस्य . निधिना 
चरामि । इदे तदग्ने श्रनुणो भवामि जीवन्नेव प्रतिदत्ते ददानि, इति 
सण त्रा० | यत्‌ कुसीदमपभित्यमप्रतीतम्‌' इति गो ° ब्रा | (भ्रण) 


श्रपशरत्युमध्रतीतं यद्रिमिन्नस्येन" | ( च० ) जीवन्नेव प्रतिददाभि 
सर्वः इति पैप्प० सं० | - 
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श्वे दन्धनों को ८ विचतम्‌ ) नाना भकार से वांवना भौर खोरना भी 
(विष्य ) जानाहि । ` 
राजा शे सक्ष में ज्सिश्यक्ण देना हो दो ओर राजा ककर; 
ओ चुकाजी,. नष्टौ तो वह न चुकाने वाले कृञदाएको नाना भरकर 
के दण्ड .देगा। । । 
देव 'सन्तः पाति ददं एनज्जीवा जीवेभ्यो निं हराम एनत्‌। 
छषमित्यं धान्य॑+ यञ्जधस्ाहभिद्‌ तरद अरणो भ॑वामि ॥ २॥ 
भा०्- दम लोग ( दह एव ) इस लोक में दी ( सन्तः ) चत्तमानः 
गदते २ ८ एनत्‌ ) उस ऋणको ( प्रतिदश्चः ) चुका दिया करं! 
अरर ( जीवाः ) हम जीते जी ( जीवेभ्यः) जीति इष परुषां के 
(एनत्‌ ) इस ऋण को (निरामः) सवथा साफ़ कर दिया करे, वेवाक कंरं 
किया रुरं । ८ यद्‌ धान्यम्‌ ) जो धान्य भादि ऋण देकर भी ( शह 
जवं ) मै साठ, उसको भी ( अपमित्य ) वापिस देकर हे ( भग्ने ) 
व्यपाश्रंवा! ( इदं तच्‌ ) यह दृप्त भकार ८ अनृणः ) ऋण 
रहित ( भवामि ‡ होऊं । । 
चसा श्रस्मिन्॑नणाः परस्मिन्‌ वृतीये लोके अनृणाः स्याम । , 
दयान पितृयाणं शच कोकाः स्वन्‌ पथो अनृणा आ ; ` 
; रयिम ॥ २॥ 
आ०-- लौकि ओर पारमाधिक दोनो ऋणो की विवेचना करते है 
हमं लोग. भक्िमिन्‌ > दस (रोके ) लोके कौर (परस्मिन्‌) परसो. 
द. भौर ( वैरीये रो) रूर्तीय लोकम भी ( मनृणा 9 ऋण रहित; 


२-(्०) प्रतिर यत्तयाम इति त° ना० | एतत्‌ इति पप्य सै°। 
्पमृतु जघास रमि तस्माद्यं कृणोतु इति कपर ६०. ।. 
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(स्वाम ) हो जाथ! (ये देवयानाः ) जो देवो, चिद्व के जीवन 
यापन के योग्य देवयान रोक ह जौर जो ( पितृर्ाणाः'च लोकाः). 
पिद्धयाण खोक ह (. सर्वान्‌ > समस्त ( पथः ) मागें मे इम ( अनुगाः ) 
चण रिव होकर हयी ( बा क्षिेम » रदा करर । इसः खोक "के दौ भकार 
ऋणे पकतोजो अधमण होकर उत्तमर्णौ से सुवणं, रजत ` धान्य 
बश्चादि छिया जाता है; सरा पितक्रण, ` देवक्छण,--ओौर कऋरषिच्छण है 1 
लेते तैत्तिरीय संहिता ने -छ्ला है ^“ जःयमानो वै ब्ाह्मगखिभिकमैः 
कणवान्‌. जायते, ब् चर्येण ऋपिभ्यो, यच्ेन देवेभ्यः, प्रजयां पितम्यः ॥ 
वै सं० ६।३।१०।५1] । ऋण ह वै जायते, योऽस्ति स जाय- 
मान एवं देवेभ्यः चपिभ्यः पितसम्यो म्‌रुष्येभ्यः। स॒ यदेव यजते तेन 
देवेभ्य चरणं जायते, तद्धेभ्यः एतत्करोति यदेनान्‌ यञते यदेभ्यो जहोति ! 
जथ यद्रानुघत्रीत तेन्‌ ऋपिभ्य चरणं जायते तद्धवेभ्य एतकरोति 
ऋषोणान्निधिगोपा इति दयन्‌ चानमाहुः 1 जथ यदेव प्रजानिच्छेत तेन 
पितरम्य ऋणमिच्छते तद्धयेभ्यर॑पएतत्करोति यदेषां सन्तताऽज्यवच्छि्नां 
भ्रजा भवति । अथ यदेव वासथत तेन मनुष्येभ्यः घरगं जायते 
तेद्धयेभ्य एतत्करोति यदेनान्‌ वासयते यदेभ्योऽशनं ददाति स य षएुतानि 
सवाणि करोति स तकमा; तस्य-सवंमास्त सव जितम्‌ 1" श्त० का० 
९1॥७॥२.। १५ 1 वांह्यग उत्पन्न होते ही तीन कणो से चत्गवान्‌- 
होजातां है धद्य चयं -से विद्याभ्यासं करे चतपिर्यो का, यन्तौ से देवो 
काजौरपजासे पिवृरोगोंकाऋगदोतादहै! तै स०) नोः मी 
उत्पन्न होता है उ्पन्न. ्टोते ही उसं पर देव, कपि; पितर. भौर- 
मुप्य चारों के उरग 'हो*जत्ते हं । -यर्ञो "से देवो.-का छल -उतरतां 
है, शनुप्रवञ्चनः अध्ययन कायं से चपियो का चरण उत्तरता डे. विया- - 
वान्‌ पुर्ष. पियो का “ननिधिगोपा' -खजानचीं कहाता ह । प्रजार्भ खे 
ऋपि्यो का धग उतरत, है इससे प्रजातन्तु टुरता नहीं । मनुष्यो के घरों 
म अतिथि रूप घे रहने ओर भोजन कंरने से मनुर्ष्यो का ऋण होता है 





सः ११८ १] षष्ठ काण्डम्‌ । ` यश 





अरः पर अतिथिर 'को वास देने भौए भजनं वख दैने से मनुष्यो" कां शरणः 
खुरूता है । जो इन सव कार्यो छे करता है वह शतकम ` उसकी 
सव प्रात होता है वह-सवं परं विजयः प्राक्त करता ह 1 


५५०, ५११ १ = # 
मगन €-० ० =" ४ 


[११८] ऋण के चादानं ओर शोध की व्यवस्था । 
अनृणकरामः काशिकं ऋषिः | च्रनििर्देवता त्रिष्टरमः | तृत सक्तम्‌ ॥ 
यद्धस्ताभ्यां चकृम किरविषाण्यत्ताण गत्युधुपलिष्समाना।. 
उपे उश्रजितौ तदाप्सरछाव्.दत्तामण्‌ न॑ः ॥ ९ ॥ ...*-.~ 


- भा०--मामं मेँ था जञा आदि व्यसनो.मे ऋण सेने भौर दिते की 
स्ग्रवस्था.करते है--( अक्षाणाम्‌ ) गक्षन्जुए्‌ के परसो की (उल्नु), क्रीदा 
को अथवा उनके दारा भष होमेबङे अर्थरभों को (उपलिप्समानाः) प्राक्च 
रते का छाम करते हुए (हस्ताभ्याम्‌) हार्थो से (व्‌) जव (किल्िषाणि) 
पाप ( चक्रम ) करं ( तत्‌ ) तथ, ( अच ) तर्कार ही ( उम्न-पष्ये ) 
उ, उद्यत -दण्ड होकर देखने वारी भौर ( उग-जितौ >) उग्र से सद 
कौ वट करने, वाङ. ( भष्सरसौ ). दोनों राज्रा मरोर भजा की संस्थाः 
(नः ). हमारे (८ णम्‌ ) ऋण, अ्थदण्ड करो ( शनुःदत्तामू ) हमृ.खे 
दिखा । अर्थाव्‌ धनके टोभ से जवरे हम जूञा भादि कामो. महाय. 
डर तब ,२ प्रजा छी व्यवस्थापक संस्थाएं हमे पकड़ ख भौर दण्ड- 
पूर्वक हमारा चच . हमसे ` छुकवाव । प्रजा पर निगरानी करने वारी ५। 


९१८) {-शौणपुप+' इति श्रऽमिरथुदततंहिता पाठः, र्पिथसम्मतश 
गतु ' “गतु "गन्तु" इति कचित्‌ । प्र०) "वक्रः (द्वि%) बग्डपुपः- 
जिष्नमानःः | इति तै० व्ा०,मै०सं०। श्वनित्रमपंः' | (ण्व) 

` 'षूरपश्या च राट तानयप्सरसमलदतच्धौिः इति तै" ना० । 
“किल्विषमवमक्तमविलिप्समानाः इति पेष्पे० सं° 1 ( ए० च०) 


केशटः अथर्यवेदभाप्ये.. ( सु०-६८! ३; 





संस्था एक उथपग्या दूसरी, उयर्जिंत्‌,' एक 0. {. 1). "क्रिमिनङः 
इनैवेस्विगेरिग. हिपारमेटः पापियों को खोज २ कर पता सगनने वारी; 
दृसरी 'उयजित्‌' पोर अपराधियों को खोज २ कर दण्ड देने वारो । येः 
दोनों संस्थाए्‌ प्रजा मे ८ अम्तरसौ > . गुप्त रूपसे विचरे, जपराधियो का 
पता रूगादें ओर उनको दण्ड दँ । यहां सायण, प्रीय गौर क्षेरकरण 
तीनों भाष्यकारीं ` के ' माप्य अस्पष्ट ई । ' दसी विषय `का स्पष्टीकरण 
अगे ःमन््रमे देखो । .'` 


उरभ्र पश्ये राप्दभरत्‌ क्रिदिवपांशि यट च्रुत्तमयुं दत्ते न पतत्‌ ॥ . 
ऋणान्नो नरीमस्धमानो यमस्य ल्लोके अधिरज्जरायत्‌ ॥ २॥ . 
भौा०हे'( उगम्र-पदये >) उग्र होकर प्रजा के अपयाधिर्यो को देखने 
वारी संस्थे ! ओरं हं (रष्ट-्त्‌ ) राष्ट को भपराधी पुरूपों से व॑चाकरं 
उसके पारुन करने चाली सस्थे ! हे पूर्वाक्त दीनां संस्था ! ( यद्‌ ) 
जी ( भक्न-करंतम्‌ >) जंजालोरे मं होने बाला पाप ओौरओो र (किलि 
चाणि) पाप है उन्‌ सच कों (एतत्‌) इसं प्रकार से ( अजु-देत्तम्‌ )१ उनः 
के अनुकर हमे दृण्डं दँ जीर हमे जुभाखोरी आदि व्यस्ां से कञजदारं 
होने से बच॑र्वेः रि-ससे ' ८ वणात्‌ ) चरणवान्‌ -इख्प से ( ऋणम्‌ >) 
पने विये ज॑णे को ( नं > नीं ( पुल्संमानम्=भा दस्संमानः >) प्राक्च करे 





` », श्-निनणौन्‌ _ऋगएवा इत्‌समाना, ^-रञ्छरायरः इतत तै ` श्रा० ¢ 

1 " . नेम्नणौद्टएत्रानीप्समानो'-+निधिराजराय, इति मै° सं०। (त° )' 
, ५.. ऋरवरानोऽगृएवायदायच्छमाने? इति पेप्प० सं० | ( त° ) "नर्थ- 

-, : \ ` मेच्मन्‌ः'; इति सायणामिमतः-। (खान्‌ ] न' | "ऋणात्‌ नं 

, . ,. {इति सायशाभ्भिषतः, पदपाठः | 

1 . 3 शनिवार्यतम्‌ इत्यथः! इति सायणः (अ ०)'उभे पश्येदराष्टुशतकः इति 

, ०. , तै खा० ] रा्टभनः, किरत्रषं "दतत वस्तत्‌" इति पष्प सं०। 





सू० ११८।३] पठ काण्डम्‌ । २१६. 
तो उत्तमणं हम पर ( अधिःर्डः.) , रस्सी या, दधकदौ रगाता हुभा 
(यमस्य शोके) नियन्ता राजा कै दरवार मे (नः) हमे (आयव्‌ ) रे भवि +. 
"अथवा उग्रंपश्या भौर `राषटृत्‌ सस्थाए्‌ हमे जञालोरी के प्राप 
से वचि, क्योकि कटी -कतणी पुरूपं से ऋण दुश्ना चाहता इजा पुरूषः 
ङम पर हथकड़ी रगाकर हमे राज दवार मेँ न धसीट रूवं । 
यस्मां ऋरं यस्य॑ जायादटपेमि यं याचमःनो श्रभ्येमिं देवाः 1 
ते वाच॑ वदिपुमत्तगं मदेवपत्ी प्सरखाचधीतम्‌ ॥ २॥ 
~ भा०--८यस्मै) जिसके ( ऋणम्‌ ) ऋण. को म धाह भौर (यस्य). 
जिस पुरुष की ( जायाम्‌ > खी को ( उप्-एमि >) भनधिकार से उप. 
मोग क भौर या ( थम्‌ ) निके प्रसं ( याचमानः) धनकी या 
ऋण की याचना करता हभ (अभि-एमि ) पच जाऊं -( हे देवाः) हे 
देवगण विद्वान्‌ राजटरुषो ! ( ते ) वे रोग ( मत्‌ ) सुक्षसे (उत्तराम्‌) 
खन्कृष्ट, अधिक या दूरी ( वाचम्‌ ) बागीको (मा वादयः ) नः 
चल । हि ( देवपनी भप्सरेसौ ) विद्वानों की पारुन करने ओर, खनेः 
चोली श्रना की संस्थाभो ! यह बात, ( भधीतम्‌ ) सदा स्मरण रक्लो ¢ 
भराव सु, ई भौ दाला दोनों की एक वात्र होनी चाहिए । अपराधी ढसः 
दोप को स्वीकार करे ओ दोप उ्षके ऊपर भरोपक .रगातां है यदि 
सुदं मुदाला दोनों की वातो ककंहोतो विद्रत्‌-संस्थाए--प्चायतेः 
या ज्वरय इस पर विचार करं भौर साये ही अन्वेषण करं । वेदमन्त्र मैः 
यही बात लिली ह कि भपराधी का जितना दोष दो भारोपक उप्ते 
अधिक दोष धरमांधिकारियों के सामने उस प्र न रमावे । 
व 
९ (व° द द) “यं याजमान श्र्येमहे | वाते ्ाजिद्‌ वानि्भोचि- 
राम्पदनपतली शरप्परसपदीतम्‌' इति वैष्यर सं० 1 (विण) भ्यिः 
इति सायणामिमतः । “ 





( श्रथववेदभष्ये [सू ६१९ 1. 


^-^ 








[ ११९. णं जौर दोप का सख्लीकार करना । 


[| ५ ~ 


श्ननृएकामः | कौशिक .ऋषिः । श्रागिर्देवता । त्रिष्टमः.। त्च पूर्तम्‌ ॥ 
यदरदव्यन्नणमरहं कणोम्यदांस्यन्नम्य उत.सगुणापमि 1 
वैश्वानरो नो अधिपा वसिष्ठ उदिन्नयाति कतस्य लकम्‌ ॥१९॥ 


'भा०--( भह ) रै (यद्‌ ) जो ` ( करणम्‌ >) चरण ( जदीम्यन्‌ ) 
लआ खेटे विना, या चिना उग्रसन-कीड्‌। किय, - अपने जाप.-कर द भौरः 
उत्त ) ओर ८ अदास्यच ) उसको न चुका कर भी (-स-गरुगामि.) चुका 
देते की-अतिन्ञा.कर तोहे ( मनने ) राजन्‌ च्‌. ( वैश्वानरः.9. सः 
पुरूषो का. हितकारी ( वसिष्टः ). सव मेँ वास . करने वाले-सव.केः भीतरः 
-समान रूप से आदर.भ्त; (जधि-पाः) सव का,स्वामो, राजा. दोकर (नः). 
इरम-(-सुङृतस्थ >) पुण्य के ८ खोकम्‌ ) खोकर. मेँ (इव. ) . दी ( उव 
नयाति >) उपर उडा ङे 1-अर्थात्‌ यदि.कोद कररग.के कारण कैद पदा. 
शौर चह.करण.-जुभाखोरी भादि वरे काम से.न.हुजा-हो तो उसको चग 
देः देने की-,सत्य प्रतिक्ता-कराके पुनः निर्पराध.के समान सक्त कर 
दिया जाय-1 ` ५.७४ 


+ ५ 1 +° ,* 


¶ = 1 


चेश्वानराय धति बेदयोभ्नि ` ययु सगे ठेवत। सख 1 


सु एतान्‌ पाशान्‌ तन्त वेद्‌ सकानूर्थ पकतेन सहस भवेप्र ॥र॥ 


\। 





[११६] १-.अर०) ध्यददीव्यन्नगृणं (च ०) 'उरुन्नयाति" इति पैप० सं? ।. 
७) शं चकार" इतै जीन (` (०) दरा कस्यन्तूसंमन- 
गार जनेभ्यः इति तै०'श्रां° | 

` - * र~-'वेदयामो यदी. वृण” (ृ०) पाशान्‌ श्रपुचं वेद" इति.तै श्रा 
तृ ०) "विचृतं वेदः सवान्‌" इति पेत्प ” से]: >) श नो सुन्वतु 
सूरतादवच्यत्‌ इति तन्च्रा० | }; ण्ण 5 


स०.११९1 ३] पष्ठ काण्डम्‌,। २२२ 





[, 
[1* 


1 
भामे करणी या दोषी 'युरुप ( वैश्वानराय } समस्त पुरुप के 
हितकारी जज मनिस -या ध्माध्यक्च के, समक्ष ( यद्‌ ऋणम्‌ ) जो मेर 
ऊर तण ह उस (प्रता > सर्पते स्वीकार त | 
श (तास दव तिद्व ध्कवीच (यः संगरः) च मर अविक 
द उसको, तवन सतीं । (सः ) बद माक्ष वी (प 
सवान्‌ पायान्‌.) इन संय दण्डवरम को ( वितं ) स 
(वेद जानू है (भय ) मौर इम ` सव  परजागण ( पक्यैन संह १, 
परिपक्व, सुविचारितं परिणामक साय ( सं सर्वम ) संहमतं हो । ` ` 
बेग्वानरः प॑विता मां पुनातु यत्‌ संगरमंभिधावास्वाशाम्‌ ¦ ५ 
अनांजाजनन्‌ मन॑सखाःयाच॑मानेोःयत्‌ तत्ैनोः श्रय तत्‌ सवामि॥॥ 
\* : भा०-ई पविता ) सत्य ` ओरं असत्य दोनो, का विवेक करने 
वाला (वैश्वानरः) सर्व॑हितकारी धर्माध्यक्ष.भयने सत्य पिवेक से (मा) 
सतते ( नातु >) पवित्र करे, मेरे दोप को दूरकरे। (यद्‌) जवर 
(खरं) सत्य -्रतिक्ठा कोः(भाशोम्‌) कालान्तरं से पूणं करने की इच्छ 
८समिधावामि ) -करह ` भौर `( अनाजांनम्‌) विना, जाने ( मनसा ) 
मन से (याचमानः) द्यो क्षमा, याचना करता हुभा भी (तत्र) उस कान 
भ ( यव्‌ एनः) नितनं याजो: अपराध है ८ तव्‌) उस्ने ( भप- 


सुवामि » दूर करैः । । ५ 
1 च १ „५ ~ 1 ननन, . "२ 


[१२०] पापों का त्याग कर उत्तमं लोकं को पात रोना | 
कोरिष ऋषिः | नत्त यवता 1 १.जगती | २ पक्तिः । ३ त्रिषटप्‌ |` 
` ` `": ' ठतम्‌ | र 1 
३-(् ०) “पतरमान्‌ नः परवितरै” । (च ०) श्चत्रैनो - व. तत्‌! इति तै 
.. , श्रा. (दिशो धावन्या, इतिःसायणामिमतः |- -- + 





यय्‌ श्रथर्ववेदभाण्ये "¶{ स्‌० १२०) १ 


१५१४११११. 








यष्रस्तरित्त परथिवीसत द्यां यन्त्रातर पितर चा जिद्दििम'। 
श्य तस्माद्‌ गार्हपत्यो नो श्चग्निरुदिन्नयाति सुकृतस्य लो्कम्‌॥ ९६ 
भा०-८यद्‌ ) यद्वि हम ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष; अन्तरिक्षगत 
भ्ाणियों को ( एथिवीम्‌ ). पृथिवी, प्रयिचीगतत प्राणि्यो को, ( याम्‌ ) 
द्यौरोक, यौरोक कै, विद्धान्‌ प्राणियों को भौर ( यत्‌. मातरम्‌ ) जो माता 
८ वा पितरम्‌ >) या पिता, अपने परिप्ाल्क को ( जिहिंसिम) मारे, 
-पीडा द तो ८ गार्हपत्यः अग्निः ) गार्हपत्य जग्नि, गृहं का स्वामी, नेता 
या भूलोक का स्वामी राजा या परमेश्वर (नः) हमें ( त्स्मात्‌) उख 
खरे कायं से ८ इत्‌ ) अवदय ८ उत्‌ नयाति ) उचत करे ओर ८ सुतस्य 
सखोकम्‌ >) सुकृत, उत्तम पुण्यरोक मे प्राप्त राते 1 
घृथिवी, भाकाश्च आर उससे भी ॐचेचौःमें चिचरनेवारेया 
-उनका क्तान प्राप्त करनेवारे प्राणियों का नादा करना या एथिची, भन्त- 
रिक्ष, वायु ओर यौः सूयं के उपकारक पदार्थो का नाज करना ओर माता 
पिता को दुःख देना थह जगलीपन का जीवन । घर चसा कर उसमे 
अग्निस्थापन करना, भव्येक घर मे कानाग्नि के स्थापन पूवं अपने र्जा 
क स्थापन का प्रतिनिधि है, अर्थाव्‌ मनुष्य उस वर्वरताके जीवन से 
उठ कर गृहपत्ति, सरकार या राजशसिन का स्थापन करे भोर उक्त 
आवन व्यतीत करे । 
भ्रमिसातादितिन। जनिञ्च अतःस्तरेत्तवभिशस्त्यानः। 
यनः 'पता पञ्याच्छ भवाति जाभिमरव।( माच पत्सि 
त 
[१२०} १: तृ° च० ) श्चनिनिमौ तस्मादेनपौ गारेपत्य अएन्चतु इति 
चैष्प० ० | 
२-(्र०) ` खभेशस्तं एनः" । (त° च ०) मवासि जातिमिता मा वि- 
विष्टि लोकान्‌ 1 (द्वि) शवसिशस्त्याः । - नः, इति सायणाभिमतः 
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` भा०--ूवं मन््र से कही परिमापाओं को ओौर भी स्पष्ट करते है-- 
८ भूमिः ) भूमि, . सब, क उ्पत्तिस्थानः( अदितिः ) अखण्डित थद 
दीन हो षर ( नः ) हमारी ( माता ) माता कै समान ही ( जनित्रम्‌ > 
हमें उत्पन्न करने वारी है । जीर ( अन्तरिक्षम्‌ ) उसमे विचरने वाल 
चायु ( भ्राता) हमारे भां ॐ समान हमे भरण पोपग करनेवाला है 
मौर ( यौः ) यह आकराश्च या सूर्यं (नः पिता) हमारा वीयं सक्ता 
पित्ता. के सामान ऊपर से जल्वपक भौर प्रकाराप्रद्‌ जीवनधदहै। भे 
( नः ) हमे ( मभिश्ञल््याः ) अपत्राद्‌ से मथवा अमिशस्तिचारो तरफ़ 
से भनेवारी पीदाजनक विपत्ति से दूर करे ओौर उन से भर्येक 
< शं मवति ) कटयण ओरं सुखकारी हो, भौर मै ८ जामिम्‌ ऋत्वा ) 
दोष "1 रोग को प्रा होकर जयता ( पिन्याच्‌ ) पालको के योग्य 
८ खोकात्‌ ) इस रोक से (मा अव्र पत्सि) न गिर । अयवा-- (जामिम्‌) 
अपनी भगिनी का ( ऋट्वा >) संग करके ( पिञ्यात्‌ छोकात्‌ ) पिता कै 
श्वरसे, पिर खे ( मा अवर प्स्सि ) न गिर जाड । अर्थात्‌ मा वाप, 
भद हमारा कल्याण, करे भौर हम दोप या, भगिनी अदि निषिद्ध 
स्तयो घे संग करके उनके अपवाद के पत्रि न हों । प्रद्यु पुण्याचरण से 
-अपने उत्तम छृत्य मे प्रतिष्ठित वने रहें । 
यत्रा सद्र सरतो मर्दन्ति विहाय रोगं तन्व: खार्याः । 
छश्लोणा श्रङ्गेरडुताः स्वो तत्रं पथ्यम पितरौ च पुत्रान्‌ ॥२॥ 
श्रधर्वै° (प्रण द्वि°) २।२८,५॥ 
पदच्ेदः | "जापि | मन्वा", जामिम्‌ ] ऋत्वा इत्युभयथा पदच्छेदः 
सायणाभिमतः | (द्वि°) ्नातान्तरि' इति पेप्य° सं° इति प्रिलः 1 
ध) श्वदन्तेः, (दि०) तन्वां खायाम्‌”। (त°) श्रश्लोणगेषेताः 1 
( च० ) पितरे च पुत्रम्‌-पति ते श्रार.। (द्वि° ) (तन्वाः तृ° 
अरश्रोणाः इति सायणामिमतः ) 
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भा० (यत्र) जा, :८ सुदाः.) :उन्तम हद्रयवाङे (सुकृतः) पुण्या 
-चारी पुरुष ८ स्वायाः तन्वः). अपने द्रारीर के ( रोगं विहाय ) रोर्गो-खे 
सुक्त.दोकर,. आरोग्य होकर ( अंगैः 3), (अगो से .( भदलोण।ः.). अविकृत 
-( अहताः ¬ -कुटिखता से रहित, सरलस्वभ्राव होकर (मदन्ति) आनन्द से 
जीवन व्यतीत करते ह हम भी ( तच्च ).वषं उन लोगो के वीच (प्ट) 
उसी सुखमय, , स्र्गसमान देश, मै-.८ पितरौ ) अपने मां चापभौर 
(पुत्रान्‌ च) पुन्ना को आनन्द्‌ प्रसन्नरूप भ विचरते इए (पद्येम) देसे \ 
॥, | । ,* > (1 : । । “ । । 
£ ` [१२१] च्रिनिध बन्धन से मुक्ति । . * - ^ 
कौशिक ऋषिः । मन्तरोक्ता-दैवत्यम्‌ ¡ '१-२ तरिष्डमौ । ३ श्रमो । । 
चतुरं सूक्तम्‌ ॥ 
विषाखा पाशान्‌ वि प्याध्यस्मद्‌ य ई ध 
दुष्वप्न्यं दुरितं नि ष्वास्मदथं गच्छेम सुक्‌ 
` ` भा०--हे अन्ने"! परमेश्वर ! ( ये उत्तमाः ) जो ॐ _-ज+<स्विक, 
जर ( अधमाः ) जो अधम, नीच तामस ८ वारुणाः ) वरुण, पर~ 
मात्मा के बनाये इष पाश्च है उन ( पाशान्‌ ) पशं को. ( सस्मत्‌ >) 
हभसे ( विपाणा१ =वि-साना >) सक्त करता (अधि वि स्य) "उन पाश क 
अन्त कर दे । ओर ( अस्मद्‌ ) हम से (वुस्वः्न्यं >) दुष्ट काम विकारो से 
` उत्पन्च होनेवारे चरे स्वप्नां भौर ( दुरितम्‌ ) डरी चेष्टां को (निः ख्व 
निः सुब) दूर कर 1. ( भय >) भौर उसके वाद्‌ हम ८ सु-कृतस्य >) उत्तम 
पुण्य के ( सोकम्‌. ) खोकनजस्म या अवस्था को (८ गच्छेम >) प्रास हों । 
९२१} १-(त°) निः ष्व {ति कचित्‌ । 
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यद्‌ दारूणि; बध्यसे यच्च रज्ज्वां यद्‌ भूम्या वध्यते यश्च॑ वाचा । 
श्रये तस्माद्‌ ग्पत्यो नो छ्ग्निरुदिश्षयाति सुकृतस्य तोकम्‌ ॥२॥ 
(० ्र° च) चधरमै० ६।१२०।१॥ 
` भाग्-हे जोव! (थत्‌च)जोत्‌ ( द्रुणि) कष्टम (यत्‌ च 
रज्ज्वां )ओरजेत्‌ रस्सी मे भौर (यदुभम्वां) जोतू भूमिम 
(बध्यते) बाधा जाता है जौर (यत्‌ च वाचा)जो तू वाणी से बाधा जातां 
है (तस्मात) उस बंधन से (नः गाहंपत्यः) हमरे गृ का स्वामी (अग्नि) 
परमेश्वर या राजा (अयम्‌) यह साक्षात्‌ ( इत्‌ ›) ही (सुङ्ृतश्य शोकम्‌ ) 
पुण्य,श्ुभ कम से प्राक्त होनेवारे ( ोकम्र्‌ ) प्रकाशमय रोक कों 
( उत्‌. नयाति ) ठे जतत है । दारु=काष्ठ=शरीर, रञ्जू-पस्सी, गुणमयी 
भरङृति, भूमि=पोनि, मनुप्यादिनन्म, वाक्‌, वाणी, वेदाभ्यास, शिक्षा, 
उपनयनादि द्वारा वेदादिङृत धमाधम की ज्यचस्था, इन सव बन्धनो 
जीव को उन्नत रोको मै प्राक्च कराता है। इमी प्रकार राजा कै ये दण्ड 
अपराथो को उत्ति के. लिये होने चाद्यं । । 
उदगातां भगश्रती वि्चतो नास तारके । 
, प्रेदास॒धस्य यच्छता पेतु बद्धकमेच॑नम्‌ ॥ २॥ 
ध ( प्र द्वि ) श्रथवर०२।८। १ प्रण द्वि° [ - 
“ भा०-८ मगवती ) रेश्वयं, बर से सम्पन्न ( विचृतौ >) विशेष रूप 
से परस्पर सम्बद्ध प्राण भौर अपान.नामक] ( तारके ) जीव को शरीरं से 
तराने वाङे (उद्‌ अगाताम्‌) उध्वं गति करते हँ तश वे दोनों (अद्धतस्य) ˆ 
अश्रृत आत्मा का अशत स्वरूप (प्रयच्छताम्‌ ) श्रदरान करें तत्र (बद्धक-मो- 
चनम्‌ ) वह आत्मा ध अवस्था से युक्तभवस्था को ( मरत ) प्रष्ठ करे ! 
_ -_ ----__-_~___~_~______~~~_~~~~~~~~_~_~_-~_~_~~~-_~~~~~-] -~-~-~-~-~--~-- 
२-(्र ०) द.रणाः. "रज्ज्वा इति पैप्प° त° । 
३-(अ°) शर्ीयि सुभगे दिव" (व °) "एतद्‌ बद्धक इति ते” चा 
१५ 
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। . चि रजिंदीष्व लोकं कृणु वन्यनन्धुंञ्चि वद्धक्तम्‌ 1." `... ` 
।. . योन्या इव प्रच्य रो गभः पथः सवी चंडं त्ति ॥४॥ - `` 
; भआन्--दे जीव ! इस वन्धनमय खोक-क्षरीर को (वि जिदहीव्व ) 
चरिकेष ज्ञनपूवेक निःसंग, होकर परित्याग कर अथवा ( वि जिहःप्व ) 
नूना श्षरीसे मे गति कर (खोक कणु) भौर भप्ने अक्त दत्ते थोग 
उत्तम खो$ का स्छय्रं अपर्ने कमव से सम्पाद्रन कर (.वद्धकम्‌ ) . जने 
काप घे ईर्‌ अपने को ही त्‌-( बन्धात्‌ ) वन्धनं से (सुजसि.)ष्टदा 1 
ओर्‌ ( योन्या.) योनि-से ^ प्रच्युतः ) पूजे स्प से -वाहर आए ईषु 
( ग्भः. इव 2) :वाटक्र कै समान. ( सवान्‌) सथ- (पथः) मागो) 
सेको मे (रनु); जपने इदां अनुद्रु (क्षि) निवास कर, उन्म वि.ःरर। 
सन्ती यश्रसक्टय सो मे विचरते ह+ . व+ + 


५ प । ; . १५ ५ र 
14 ५ ६१ ००->द-<९०० ५.० &1* " 
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[॥ 


[ १२२ ] देवयान, -पिठियाण चौर मोक्त रानि त 


शयुक्रविः । विश्वम देवता । १-३ व्रिष्टर्ः, ४.५ जगत्यौ 1 ष्ठं सृतम्‌ ॥ 
पत भग परर दरार षिद्‌ कविश्वकमन्‌ प्रंथप्रजा चतस्य । 
च्यस्मामदत्त जरसः परस्वद्ररच्डुर्न तन्त॒मन्नस तरम ॥२॥ 
भा०--हे वश्व दसन्‌ ! हे परमारमन्‌ { समस्त विश्व=जगत्‌ के वनानें 
चङे जगदीछर ! तू ( रतस्य) चहत=सव्यक्ञान अथवा इसं गतिमान्‌ जयत्‌ 
ˆ~-------~------------------------~---- ~~~ ~ 
४-प०) शने जिहाष्व लोकान्‌ कपि" | (चं °) श्चतुर इति तै" श्रो» 
(च ०) “गच्छं इति पैप्प० सं० | 
८१२२] {-अह संचरेमः इति सायणानिमेतः । श व्रजान्‌ प्रतिग्रस्णत 


विदान्‌ प्रजपतिः प्रथमजा ऋतस्य' इति तै" श्रा० | प्तं अ्रजान- 
निव्येका' इति पैप्प० सं° । प, 
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के भी ( प्रथमजाः >) प्रथम-~पूव ही तू उपके मूरषारण रूप से विचमघ्न 
रहता है 1:( विदान्‌ ) इष प्रकार जानता हभ मेँ सभु ( एतं भागम्‌ ) 
इस्त शारीर भाग को भी (परि दद्रामि) तेरे ही अपण करता ह । ( भस्मा- 
भिः) हन लोगो द्वारा ( जरसः परस्तात्‌ ) जगन्छुड़ापा के वाद्‌ (दत्तम्‌) 
तेरे अपंग शरिये इस ( भव्छन्नम्‌ ) विच्छेद रितं अमर, भविनी 
€ तन्वम्‌ ) चरापक् यनरूप प्राणमय आप्मा के (अनु) खोनमेंदही (सं 
नरेम ) भटी प्रकार खग कर उसको प्राच हो, इस भवसागर कोतर 
जाथ । जथवा ( जरसः परस्तात्‌ दत्त=परिव्यक्त अच्छिन्नं तन्तु अनुसत- 
रेम >) वार्धश्यके वाद्‌ त्याग क्रिये, कभी न टुर्ते इए सन्तान रूप प्रान 
तिक तन्तु-्िलसिखे से टम संतरण करे, उसै सद्‌ा चनारे रकं । 
मोक्षय तन्तु संतरण का श्रका दृ्दारण्धक उप ०(२।१।२०) मेहित 
नाम नद्यो द्वासप्ततिसदरूाण हृदयात्‌ पुरीततमभिप्रतिष्टन्ते । तामि 
अत्यघस्‌प्य पुरीतति क्षोते। स यथा कराये वा महाराजो "वा महाबाह्यणो वा 
अतिध्नीमेनेन्दस्य गत्वा शयीतैवमेवैष एतच्छेते ॥ १९ ॥ स यधोणेनाभिः 
खन्तुना उग्परत्‌ 1" हृद्य से पुरीतत्‌ प्रदेद त ७२ हजार या १०७२ नागड्यष 
जाती ह उनसे ऊध्वं जाकर एरीतत्‌-वदयरन्ध मेँ बह सो जाता है, व 
अव्यन्त.आनन्द्‌ की सीना मे पसा निग होकर मञ्च हयो जाता है जैके 
कदी अपने जटे की तातते ही स्वयं निःसंग रह. कर उपमे नदीं 
फसरा। उषको यहो उपनिषद्‌ वाक्य है सव्यस्य सव्यमू' इति । सत्य भयात्‌ 
शरणो का भ बहो सत्य*थथरत्‌ वास्तविक मू आत्मा है । वथा क्षुरिक 
पनिषद्‌ (१) म- 
। तत्र॒ नाडी सुम्ना तु नाद़ीभिवरंहुमिष्ेता 1 
अणुरक्ताश्च पीताश्च कृष्णास्तान्ना तरिखोहहिताः ॥ 
अतिसुष्ष्मां च तन्वीं च शङ्को नाई समाश्रयेत्‌ । 


तत्र संचारभेत्‌ भ्राणान्‌ ऊणनाभीव तन्तुना ॥ 


गध्र चथर्वेदभाप्ये [सऽ ६२२१२ 


अ~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~^ ^~ 





अथवा पां छित्वा यथा हंसो निविशक्घः.खसु्पतेच 1 ` ` 
| चिन्न गाशस्तथाजीवः संसारं तरते सदा ॥२२॥ 
अथव्रा--प्राणायामसुतीक्षणेन माच्राधारेण योगविव्‌ 1 
वैराग्योपरवृ्टेन छित्वा तन्तुं न द्यते ॥२४॥ =... 
अश्टतववं समाप्नोति यदा कामात सुच्यत्ते । =. 
सयैपणाविनिञचुक्तदर्च्वा तन्तुं न वध्यते ॥२१५॥ + 


प्रजातन्तु च्छा संतरण स्पटहीदहै। 


~^ 


ततं तन्तुमन्वेके तरन्ति येया दत्ते पित्यमायनन । 
छवन्ध्वेके दर्दतः प्रयच्छन्तो दात॒ चेष््छलान्त्स स्वम एव ॥ २॥ 


` .भा०्-८ येषाम्‌ ) जिन्न (आयनेन) शारीर में पुनः भआगसन दरा 
अथवा (जयनेर) सन्तान कीं प्राक्चि से ( पिच्य) पिवृक्छण को (दन्तम्‌ ) 
दे दिया चुका दियादहै। ( एके) वे ऊख रोग ( तत तन्तुम्‌ अनु > 
देख अबिच्छिन्न तन्तु, प्रजा सन्तति को उपपन्न करके ही ( तरन्ति > इस 
संक्षार के कर्तव्य मागं को पार कर जाते हं । गौर (ष्टके) दूसरे रोग 
(अबन्धु) बन्धु अर्थाच सन्तान रदित होकरःमी (ददतः) अपने भ्रद्एन करने 
वारे-महाजन को (दातुं शिष्चान्‌) ऋग देने मे समर्थं भ्यक्तियो के समानं 
ही ( प्रयच्छन्तः ) अपनी विग्र, धन जादि का भदान करते इए ८ चेत्‌.) 
यधि ( ददतः दा दिक्षानू ) सव के प्रदाता महादानी श्वर के ही 
-शनभित्त सवर कुक अपेण कटने मे समथ हो जार्यै तो उनके क्ि (सः 
“प्व स्वगः ) वही परम स्यागमय निःसंगता हो परम सुखप्रद दशा है । 





२-६ ५०) अदक्रचरन्ति ( द्वि° ) श्राप्न्वत्‌" (तृ) श्रग्रच्लात्‌" 
( च०. ) शूक्छवांसः स्वर्ग एषाम्‌” इति त° च्चा०-| - 
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:छन्वारंभेथामनुसेरमेय मरतं लोकं दधानाः सचन्ते । ` ` 
- यद्‌ वौ पकं परिविष्मग्नौ तस्य॒ युधये द्स्पती सं श्रयेथाम्‌ ॥२॥ 
भा०--पितयाण से सुक्त होने का उपाय वतरते हहे (दम्पती) + 
खी पुर्पो ! भप दोनो ( एत खोक भनु आरभेधाम्‌,) इस खोक के अनु- 
कर अपना गृहस्य धर्मं पारुन करो भौर ( श्रत्‌-दघानाः >) इस लोक के 
खिये कमं हारा प्राप्त फर को भी श्रत्‌=सव्य रूप से धमपूर्वंक धारण पोषण 
करते हुए ( अनु संरभेथाम्‌ ) तदनुसार उत्तम रति से सब कायं सम्पा- 
दन करो । जर ( य्‌) जो भी (वाम्‌) तुम दोषों का (पक्षम्‌ ) सुपक्र 
उत्तम परिणाम, फर पुत्ररूप आदि ( अभ्नौ परिविष्टम्‌ ) अत्रि रूप 
गृहस्थाश्रम मे ( परिविष्टम्‌ ) प्रा हो ८ तस शक्तये ) उसकी रक्षा करने 
के ण्वि ( सं श्रयेथाम्‌ ) परस्पर एक दूसरे का आश्रय रो । 
य॒ यन्तं मन॑सा बृहन्त॑मन्वारेदामि तप॑ंखा सयोनिः । 
उपद्रुता श्रगने ज्ञरसख॑ः परस्तात्‌ तुतीये नारे सधमा मदेम ॥४॥ 
भा०~देवयान मार्गं का उपदेशा करते हैँ ( तपता ) तपस्या 
हाः ( मनसा ) मनःशक्ति से ( यन्त ) भ्राप्ठ होनेवारे ( बृहन्तम्‌ >) उस 
सष्टान्‌ (यज्ञम्‌ ) पूजनीय प्राप्य, परम वेय, वेदनीय ईश्वर को (सयोनिः) 
उसके समान ही एक मात्र उसका जनन्य भाश्रय लेकर (अचु भारोहामि) 
उस तङ पर्व जाँ । तव हे अग्ने | प्रकाशस्वरूप पभो { ( जरसः 
"परस्ताद्‌ ) इस जरा, उदापे क गुज्ने के वाद दघ होकर हम रोगः 
< उपहूताः ) मानो दश्च? से रये इए दोहर ही (तृतीये नाके) चतीय, . 
परम, तीर्गतम, सु्लपय रोक मेँ (सधमादम्‌) सव युक्त भात्मार्दव्रह्म के साथः 
-परम जानन्द.ष् अनुभव करते हुए (मदेम) परम सुख का दाम करं । 
` {भ $ शरास ( द्धि") माण पन्थामवथो धृतेन (तृ०) 
वां पुत्रः "वदर्नौ (च० ) "तस्मे गोत्रायिह जायापंतं सरमधाम्‌ 
इति तै० श्रा | ( वृ० ) वाः पुत्रं "इति-पप्प° सर ) 
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शद्धाः पता यापिता यज्ञिया उमा ब्रह्मणा दस्तघु प्रघ्रश्यक्‌ सद्रयास। 


¶ १ 


यत्काम उदम्मिपश्चापमि वाहमिन्धा मरुत्वान्त्स ददातु तन्मा 
१४ थव ११ ६२७१० €२७॥) 


भा०~ (इमाः) इन (य्ञियाः) यक्त जात्‌ दान कलने योग्य (डुद्धाः 
वताः >) जद पवित्र, ( योपितः ) लियो को ( बद्मगाम्‌) वद्य नी 
विद्धान्‌ बाह्यो के ( स्तेषु ) हाथां ( प्र-दरयक्‌ >) एयक २८ सादयामि) 
श्रदान करता हँ । ( जडम्‌ >) मे कन्या का पिता (गरत्काम>) ज्ञिस मनोरथे 
से (इदम्‌ ) इसप्रकार (वः) खी पुरूपं के जोडे वने. हए तुम 
दम्पतिं नो ८ भभिपिच्चामि >) छते चिद्क्ता हू । (सः, इन्द्रः) 
वह परमात्मा ( महव्वानू ) समसत शक्तियों का स्वामी. (मे) मेरे 
८ तत्र ) उस भ्रयोजन को ( ददातु ) प्रदान करे, पूणे करे । 

कन्या के पितां का प्रयोजन योग्य विद्वान के हाथ ` कन्यादान केरे 
`का यही होता हं यदि कन्या के पिता ची दूसरी पुत्र सन्तान नहते 
छत्र पुत्रका तरिधान से सत्र प्राप्त. दो1 दृसरा, कन्या यश्तस्नि्री होकर 


भजा उत्पन्न करे, सुख से रहे।: ..- ~“ " , ५९ 
` ^. + ~= ४ व 
४4 [ १२३ ] युक्ति की साधना ।  _ . :-२ 


शुषिः । विश्वदेवा देवताः । १२ त्रिष्टमो, ३ द्विपदा साम्नो , ्रुष्टुप्‌ , 
४ एकत्रत्तना द्विपदा ्राज.पदा -युरिगक्ष्टप्‌ । पञ्चच सूक्तम्‌॥ . ~ 





५-(च °) ' सददादरदमे इत्ति चधर्व० ११ १।२७॥ (धर>). चपो- 
दत्रीधृतमतीषृतश्खते ब्रह्मणां! (चव ०) तन्ते सनं सम्पयतां वयं स्याम 
पतयो रयीणाम्‌” इति श्रथर्वे९ १०] ६।२७ | । 

६११२1१-( द्वि° ) (सधस्य' ते" ( द्वि° ) खावृहान्‌ शेव५*-( ठ्‌ ) यनज्ञ- 
परतिर्वो च्रत्र' इति युज्ु° । 


सू० {२३२} - षष्ट काण्डम्‌ । २३१ 


[| 











न 0 





तं संघस्य; परि बो दद्‌।पि यं शैवधिमाव्ाज्ज्ञातवैदाः। 
छम्वागन्ता यज॑मानः स्वस्ति तं स्म जानीत पमे व्यो(भन्‌ ॥६॥ 
। यद़्° १८।५६॥ 


भा०-इश्वर उपदेश करता है हे ८ सधस्याः ) सद्‌ा साथ रहने 
वं देवरषण-† (वः) तुम खगो को ( एतप्र्‌ ) इस (८ शेवधिम्‌ ) खजाने 
को मे '८ परि ददाम >) सौपता हं ( यम्‌ ) जिसक्रो ( जातवेदाः ) सर्वज्ञ 
जातवेदा, अग्नि, ऋपि ( आवहत्‌ ) तुम तक्र पर्वता है। हे किन्‌ 
पुरुषो † ८ यजमानः >) यत्त करने वाला पुरुष जो ( स्वस्ति ) शरू क्षे 
सहितं ( अनु{भगन्त। ) इसु क्तानमधर खनजाने का अनुक्तरण करता 
(म षको (परमे श्योमनच्‌ >) परम उच्कृष्ट, विरोप सुरक्षित, सुक्तिधाम 
म शरा इजा .( जानीत ) जानो । । प 9१ 


नीतः स्मरन परमे व्यो/प्रन्‌ देवाः सर्धंस्था विद्‌ लोकमत्रं। ` 
छस्धागन्ता यञ्जमनः सख्वस्ती/ पूत स्म॑ कृणत विर॑स्मै ॥ २॥ 
। यङ़्° १८ । ६०॥ 

भा०-हे ( सधस्थाः देवाः >) सदा साथ रहने वाले देवगण! 
विद्ध पुरुषो ! ( एनम्‌ ) इस यक्तकन्त। पुरुष कौ भो ( परमे व्योमन्‌ ) 
प्रम उच्छृ , रक्षा रथान मेँ प्राक्च हमा (-जानीत ) जानो (जत्र) 
इसी दी स्थान पर ( खोकम्‌ >) इसका रोकलस्थान या मोग्य भोग जानो | 
(यजमानः ).दान्‌ देने भौर देवाचैन, ईदवर-भजन कलने वाखा पुरुप टी 


यहां स्वस्ति ) कुचर पूर्वक (अनु भागन्ता ) षंच सक्ता है| आप 
~~~ 


15. क 4 र ॥ 
२-{ प्र० ) एतं जानाथः ( द° ) "विद्‌ रूपपः (तू^) यदारच्छात्‌ 
पथिभिर्देवयनिः' ( च ) इष्टापूर्ते इृणव्राथः इति यच ° | (° ) 

"वृताः सच ( च० ) एनान्‌" इति तै” ब्र० | 


५३२ ' धर्ववेदष्ये ` (स्‌०-१२३-१ ५ 





म 


ल्योग"(अस्मे) दम जोच के दिग (दष्ाधूरतम्‌) इनयज्ञ, आदि ईश्वर पञ 

के भौर भपूर्त=छपतडागाद्वि उपकार जनक कारी का (माविःडृणुत स्मो) 
उसको उपदेश कते । उन कार्या को करके यह उच्चगति प्रप्चिक। 
देवाः पतरः पपतरा दवाः । या अस्मपिसाच्रस्म॥ ३ ॥ 

भा०--८ देवाः >) देष, विद्धान्‌ पुरूप ही (८ पितरः ) मेरे पाटनकत्तो 

द भौर ८ पितरः ) पाल्कगण दी (देवाः) सवर यूदु रदस्य के.प्राशरके देव 

है। भौर जापलोपो करा दिष्य ( यः, मस्मि) जो वास्तव मरह 
.( सः भसि >) बह्म जप्मा हूं । सन्ने ययाथस्प्र से उपदेश क्ते 1 . 


पचामि स ददामि स यज्ञे ख दत्तान्मा यूपम्‌ ॥४॥ 


[ क) 


‰. 


भा०--प्रजापतिरदैवता । (सः) वही आत्मा चेतन्यं छानी 
(पचामि >) कर-फरछो को परिपाक कता हू, (सः ) वदी में (ददामि ) 
दान करता ह । (सः यते) वहीर्मे ईदवर की आशधना करता दह 
८ सः ) वही मेँ ( द्तःत्‌ ) अपने दानभाव, व्याग-माव या आडुतिरूप 
उत्तम कर्मं से ८ मा यूपम्‌ >) एयक न शोगा । 


\ ` नाके राजन्‌ प्रतिं तिष्ट त्चैतत्‌ भ्रति तिष्ठतु 1 . 
८, विद्धि पूर्तस्यं नो राजन्स देव खमन। सव ॥ ५॥ 


4 
५, 


. भा०--हे राजन्‌ ! परमेश्वर † ( नङ ) स्वगमय, सुखमय, दुःख 
रहित रोक मे ८ भतितिष्ट 9 तुप्रतिष्टाको प्राक्षहो (तत्र) वरद यह 
हमारा क्र्रा सव काय ( प्रति तिष्ठद ) प्रतिष्ठा को भाक्त हो 1 हे राजन्‌ 1 
परमान्‌ ! देने ! देदवर  ( नः >) हमारे ८ पूर्तंस्य ) आसा ` को 'पृर 
वनाने की साधना को ( विद्धि) चू जान ओर (सः) वह आप हमा 
अति ( सुमनाः भव) शुम संकस्पवाचू हो 1 


नि, 
9; - 
{५ ~, , "> न्स 


~न. 
ई ॥; गर तन स, र. 


श्‌० {२५1२ षष्ठं काण्डम्‌। २३३ 
८; ` ` ` `: [१२४ 1]. शौच-साधन। 
निशचलपरयदामोऽयी प: । मन्त्रोक्ता उतर दिव्या श्राप देवताः | 
क निष्ट्मः | तृचं सूतम्‌ ॥ 

रिवो छ मां चहो श्चन्तरिं्तादपां स्तोको छचभ्य॑पप्नद्‌-रतसन । 
समिन्द्रियेरा पयसाहमग्े चन्दे'भियक्ेः सुरत कृतेन ॥ १ ॥ 


भा०-- ईदवर की स्वस्य शक्ति भौर कृपा से जीत को बदा सुक्ष 
ग्राप्त होता ह, मुक्त जीव कृता है । ( बृहतः दिवः ) विद्या प्रकाशमान 
यौलोश् भौर ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से जिस प्रर जर का छोटा २ 
चिन्ह बरसता है भौर उससे जीवो को " वल, जीवन, तान भौर सुल 
भ्रा ्टोता है उक्ती प्रकार ( दिवः) प्रकाशमानं ( बहतः) महान, सव 
से वद्‌ ( अन्तरिक्षात्‌.) भन्त्थरामी परमेश्वर से ( अपाम्‌ ) समस्त ज्ञान 
` ओर कम॑ शक्ति को ( स्तोकः › स्वप रवङेश-अंशञ ८ रसेन ) आनन्द 
संहित ८ माम्‌ अभिपक्तत्‌ ) खुक्च प८ वरसत। है । भीर उती के रु से 
(८ अहम्‌ >) मै सुक्त जोव (इन्िपरेण) इन््र= भस्मा के वर से ( पयसा 9 
ज्ञानरूप रस से ८ हे अग्ने-) परमात्मन्‌ ( छन्दोभिः ) वेदमन्त्रा से भौर 
(यैः) नाना प्रकार ॐ शुभ करमो सेः नौर (खुङृताम्‌) ण्य काथो के फल 
से (सम्‌) युक्त शो जाता हू । 
यद्वि वृक्तादभ्यप॑म्तत्‌ फलं .तद्‌-यत्न्तपरेनात्‌ स उ वायुर । . 


यच्रास्प्रत्तत्‌ तन्वो यच्च वासस भ्रापोरदन्वु नक्छति पराचः ॥६॥ 
ण. ---------------~----~--~“---------~-------- 


[१२४] १-८ म० ) भाः (द्वि°) शरव्रपतच्छिवाय' (त° च) सनक्राहमाया 
ब्रह्मणा गुः एता कृतन' इति दहि. गृ” पू? 
२-( प्र } 'ृहताग्रादम्यपतन्‌? , ( दवि०) यदिवा (तर) चत्र 
वृतः तरै यत्र बासः'( च ०.) 4वाधन्ताषू' इति हि ए” पर । 


#1 


२३४ चअथवरवेदभाष्परे [ स्‌ ६२४६ ३ 


क न 





च „~~~ 











मा०-( यदि ) यदि ( बृञ्नत्त्‌ ) इट्य से "( फर अभि-ज .सत्‌ ) 
फर भिरे भौर ( यदि अन्तरिक्षात्‌ ) यद्रि अन्ति से जर ग्रि.तो 
(सः ड वाग्ररेव ) वहभीवधुहीहै, बह भी प्राणराक्ति का बदुनि - 
चास जीवनरूप है । (यत्र) जिक्ल ( तन्वः) शरीर के भाग पर 
( अष्णक्षत्‌ ) यदि मरू स्मरे करे भौ? ( यद्‌ वा्तषः >) कपडे के -नितं 
भाग पर बह स्पद्य करे उस स्थान पर से ह ८ आपृ) जर ( निक्रति >) . 
षणाजनक मैक को ( परचैः} दूर ( नुदन्तु) हाद! 
, अमत्‌ वर्षाका ज्र, वृक्ष काफल दोनों पतत्र पदा्थद्ै! फरुसे 
शरीर पुष्ट होत। है, भैर जर से दाीर'जौर चख स्वच्छ ग्हते है! इसीं 
भकार हमारे कमलल से फर प्राच होता है अन्त्रिश्च भन्तुग्रीमी परम्म 
सरे.जोवन प्रा होता है । वे आश्ा ओर चरर. दोनों ॐ मलों को दूर करं । 


8) 


भ्यञ्जनं राभ सा स्द्दिददिरण्यं वचचैसतदु एनिप्रमेव 1 ~~ ~ 
स्व पवित्रा वितताध्यरमत्‌ तन्मा तरन्ति अरसंतिः२॥ 


भा०--( जभ्यच्जनम्‌ ) सीर मं - तैठ प्नादिका.-मर्ना,- जर 
आंखों में अज्जन करना, ( सुरभि >. सुगन्धित पदार्थ जर (८ ह््रण्यम्‌ 9 
सुवणं ` धारण करना भौर'( वर्चः} श्ररीर में `व्रह्मचय. तेन (सा) 
वह सव्र (-सण्डः ) स्रद्धं ही है! ओर ( तद्‌ उ)-वेह-भी (पूतनिमम्‌- 
एव >) पव्न्रिहीहै।ये (सर्वा) स्ही ( पवित्रा ) परत्रिन्र पदाथ 
( चित्ता ) इप्त संपारर्मे नाना प्रकारसे ररे हुए हे ।.उन म से 
. परपरत्र हृषु (जपि अस्मत्‌ >) हम प ( नित्रेतिः > अलक्ष्मी या मदधिनता 
या धगाजनक्‌ गन्द्गी (सा तात्‌ ) न जवे। ओौर (अरातिः मा उ) 
न मानसिक अनु भरता हम पर अवे। 


॥ इति द्ादशोऽत्रारः ॥ 
{ तत्र एकादश सूक्तानि अषटत्रिंशदचः । } 


~ ~" ^ `" न्न्य `; - 2 1. 


स० १२५! ९}. षष्ठं काण्डम्‌ । २३५ 


कि ० ० 





^~ ~~~ ६ 


[ १२५ 1 युद्ध का उपकरण रथ चनौर देह । 


ग्रथव ऋषिः बनत्पतिदवरता । १,३ विष्टरमो; २ जगती । तच सूम्‌ ॥ 
वर्मस्पते वीडु /ज्गो हि भंया श्च॑स्मत्स॑सय्‌ श्रतर॑ंणः सुवीरः ।. 


भ 1 ध 
गोधिः संनद्धो आसि वीडयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥ १॥ 
र । ४ . „^ + ऋ०. ६] ४६।२६ ॥ 


भा०--युद्धके उपकरण रथ का वर्णन करते है--दे ८ वनस्पते # 
वनस्पति काष्ट के चनेःरथ! तू ( वौडङ्गः) दद्‌ अगो वाल्ला (हि) षी 
भूया ).रह । त्‌ ( भस्मत्सुखा >) हमार भित्र ( सु्ीरः ) उत्तम वख 
शारो चीर. से युक्त होकर युद्धम ( प्रतरणः) पार पर्हुचनि वाखा हि। 
तू ( गोभिः) गो-चमं का वनी ररिपियों से (संनद्धः) सूत्र अच्छी 
ग्रकारजकरद्र इभा (अधि ).दहै ठर ८ वीडयस्व ) पयीक्षख्पसे हमे भी 
टदे कर -भौर (त्‌ आध्थात्ता!) तुक्त पर चद्ने" वाला ( जेत्वानि ) बिजयः 
रने ' योग्य पदार्थौ कीः जयतु >) विजय वरै1 - ` ' - > 
` यार ने टिखा है--यरसयोगाद्‌ राना स्तुति टमते-- ततस्थोगाद्‌ 
युद्धो पकृरणानि । तेषां र्थः ' परथमगामी मवति ।` रथो रहतेर्गतिकर्म॑णःं 
स्थिरतेधा स्याद्‌ त्रिपरीत्तस्य 1 रममांणोऽरिम स्ति्टतीति वा। रमतेर्वा रसेतेवा 
तस्यैषा भवतिं "वनसथते वं दद्वः" इत्यादि.अर्थात्‌-यक्त के सयोग से राजां 
को सतुत शोती दहे, राजा कै सयोग से" युद्ध के. उपकरणां की मी स्तुति 
की जाती हे ।उन में रथ सव से प्रथम है । रथ हाव्द्‌ रंह-गति करना, स्थिर- 
स्थिर र्ना, रम~रमन, रपट्योखना, रपत-अहण करना आदि धातुर घे 
वना है । इससे यारफ ने रथ कब्द्‌ कै बहुत से अर्थां पर प्रकाज्ञ डाटा ह। 
रथ भावमा देह भौर दश्च भी कात। है । जैपे--तं वा एत रस सन्त रध - 
इ्याचक्षते,: रसतमं ह यै तदूरथन्तर ॥ श०.। ९1 २। ३६॥ वैश्वानरो वै 
देवतया रथः । सै० २।२।५४॥ गो० पू २।२१॥ 





५... „६५. ५, ॥ २५12 
२३2 ञअथवेयेद्‌भाष्ये {सू १२५1 


अध्यात्मे पञ्च म--हे ( व॑नस्पते ) वन -संभजनीय, सेवनीय पदार्थो 
क स्वामिन्‌ ! पुरुप य! देह ! तू ( बंइद्ो हिगधाः ) ष्टि दो ( अस्नत्‌- 
सखा ) हम इन्दि्यो का मित्र ( सुबोरः >) छ्युम वीयंवान्‌, ( प्रतरणः) 
इस संसार्साणर को पार करने वटाहै। तु इस संसार मं ( गोभिः) 
इन्दि्यो भौर वेदवाणि्यौ से-( संनद्धः ) सम्बद्ध है, त. ( वीडयस्व) 
पराक्रम कर (ते जाप्यःता) तेरा भयिष्टाता इन्द्र आरमा समस्त (जेत्वानि 
ज्ञयतु ) जीतने योग्य पदार्थौ पर वश करे । 


दिवस्पुथिव्याः पर्योज्ञ उद्तं वसस्पतिभ्यः पयत सटः । 
श्चपासोज्मानं परि गभिराच्रैतमिन्दंस्य च्च द्विषा स्थं यजः२॥ 
ऋ० ६] ४७।२७॥ 


भा०--(दिवः) चौक से मे की वपा खूप से जीर ( एयिष्याः ) 
शृथिधी से अन्नरूप में ( गोजः ) तेज, वर को (परि उद्धतम्‌ ) सब ओर 
से प्रास्त कर संशरुदीत क्रिया भौर (वनस्पतिभ्यः) सव वरनस्पतिथों से (सहः) 
सहन यां जावातरारी कोद्वाल्नेकीशक्तिको भी ( पर्या्तम्‌ ) 
सव्र पदाथा से संग्रह किया ओर उससे य शरीर रचा गया हे नतः 
(अपाम्‌) सव रक्तो के (अत्मानम्‌ ) बर स्दरूप (गोभिः) इन्द्रिय र्यो 
खे ( पररि आाह्नम्‌ ) सम्पन्न ( इन्द्रस्य ) आत्मा के ( वचनं ).सव पर्पो के 
नर्जनकारी इस (रथम्‌) देह को ( हविषा ) अन्न से (यज) सम्पन्न करो । 
युद्धरथ के पक्षम गौणदह। 


न्द्रस्यजः म॒रुताम्नक सिच्रस्य गमां चरणस्य नभिः 1 
सख इमां नो हव्यदातिं छषाणो देवं रथ पतिं हव्या ` माय ॥२॥ 
~= 
~ `. र?) श्ामृरतं; | (द°) "परिसन्यते' इति पैप्प० सं० | 
द-प) न्द्रस्य विराजः इति.पेप्पर् पसं$ | ; ,८, ६ -- 


ध 9. 
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भा०्-हे (देव) प्राशरूस्वप ! हे { रथ ) रथ, रसस्वरूप भानन्द 
मय ! तू { इन्द्र ओजः ) इन्द्र, अत्म। का वर है.(महताम्‌ भनीकम्‌. ), 
सव प्राणों का भनीकन्त्रघुख तेनानायक या समूहित बर है ८ मित्रस्य 
गर्भैः ) मरण से रक्षा करने वे शत्र प्राण को अपने भीतर अह्ण करे 
वाला है; (वरुणसख नाभिः) सब से भ्रष्ट वरुण परमार्मा का (नाभिः बन्धु. 
है। बह त्‌ ( इमाम्‌ >) इस ( नः >) हमारी ( इत्यदातिम्‌ ) स्तुतिरूप 
भेट कौ ८ जुषाणः ) सेवन करता हुभा ( हव्या ) समस्त हम्य, भदान 
करने योग्य क्रिया सामर्थ्य को ( प्रतिग्रमाय `) स्वीकार कर । | 
"रसो वै सः । रसं लेवायं रुभ्ध्वा भानन्दी भवति, इस विकोप अनुभवं 
कार मे समाधिगतत योगी अपने मात्मा के भ्रति कहता है । 

१ [1 ~+ अ † छ 
[१२६] युदधोपकसरण दुन्दुभि, राजा चौर परमातमा । =: 

त्रथवौ ऋषिः ! वानसपलो द्दुिदेवता । १,२ युरिक्‌ विष्टरम, 

३ पुरो बृदरती विराडगमो शिष्ट । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
उप॑ श्वा्लय पृथिवीमुत यां पुरुत्रा ते चन्तां विष्ठिते जगत्‌ । 
स उुन्डुमे सचररिनद्रेण देवेदूरद्‌ दवीयो अप॑ सेध श्रन्‌ ॥ १॥ 

भा०-हे दुन्दुभे ! त्‌. ( एथिवीम्‌ उप श्वासय ) पूथिवी को 
जीचन, प्राग धारण करा ( उत घाम्‌ ) भौर चौटोकको सी प्राण 
वारण करा । ( घुर ) नाना, बहुत से र्पो मे ( वितं ) विद्यमान 


( जगत्‌ ) संसार ( ते ) तेसा ( वम्वताम्‌ ) आश्रयले। तु. ( इन्द्रेण 
सजुः > इन्द्र आत्मा के साथ सप्रेम होकर भौर (देवैः) देवविद्वाच्‌ 





[१२६] ९-{ह ०) दताम्‌" इति द्विटनिकाभितः। “सहताम्‌' इति पेप्प० घं ०। 
, व्वहुतामू? इति सायणाभिमतः | (च ०) श्राराद्‌ देवीति मे० सं०। 











रदत ्रथर्ववेदभष्ि { सू० १८६ ।३ 


ष्ठ क ककष वथ ताथा थ 





पुरषो कै साथ ( सजूः ) सहमत होकर ८ दूराद्‌ दबीयः दूर से दुर भी 
विययमान चात्र कै (*अपरसेच्र ) परे कर । जिस प्रद्र नकारा या दुन्दुभि 
उच्च घोपतेसव्रदो सुनाई देता भौर राजा ओर सये संहित दूरस्तं दच्च को 
नी पराजित करता है इसी प्रकर इन्दरभि ख्पर परमेदवेरे जो अपने नादेसे 
थिवी जीर आदद को गज्ज रदा है, हमारे शरत्मा -सोरं विद्वानों १९ 
अनुमह केर हमारे दूरस्थ भक्तात शचं काम-कोध आदि की भी परे"करेः। 


क्रन्दय वत्त मोजानश्याधाश्मि एन दुरिता वोर्धमान्‌ः। 
अपं -सेघ दुन्दुभे दुच्छुनासमित इन्द्रस्य युष्टेस्ति चीडय॑स्व'॥२॥ 


भा०--हे दुन्दुभे ! नक्छारे ! ({ बलम्‌ जकरन्दय )' शांच्र की सैनां 
कोरुखा1 (नः) हमारेमे (जोजः) रको (ञा धाः) जधानकर 
जौर ( इरितानि > दुष्ट चीीर््ोको, पार्पो ` की (-वाघरमानेः-) चाधित 
करता हुभा ( भनि स्तन > सर्वत्र अपना नाद्‌ कर । लौर ८ दुच्छुनाम्‌ ) 
इल देने वाी शन्र-तेना को ( इतः ) यहां से ( अप सेध >) दूर मगदरे 
तू. ( इन्द्रस्य ) इन्र राजा की ( शुषिः असिं ) अगे वद्‌ करं हृद्य दद्य 
देने वारी सुटि सुक्केया वच्च के समानरहै। ( वीध्यस्व) त्‌, टद्‌ रह । 
जध्पाहन मे-दुच्छुनानुष्प त, इन्द्रस्य भात्मा की, सुरिः=सर्व दुःख 
जीर अक्षन को हरने वाली दक्तिहै, तू ज्मा को वीर वना। 


श्राम्‌ ज्ाीञमे जयन्तु केतुमद्‌ ईन्इभि्व\वदीते 1 
समश्वपणौः पतन्तं नो नगोस्माकमिन्द्र रथिने जयन्तु ॥ ३ ॥ 





२८६०) ` नःस्तनीष्ि, ( तृ ) “पत्रोय' 'दुच्छरुन।*, इति पेप्प्‌ ०, 
मे° सं० । “दुच्छनानिति' इति तै° सं०। 
३२-(भ) ्रामूरज भरत्यावततेयेमां:' (दव) "वावदीति", (त°) चरन्तिनो" 
+ + इत्यन्यत्र । चरन्तु इत मे° सं° । "पतयन्ति इति वैप्प ° सं० | 


° १२६७ 1 १] पष्ट काण्डम्‌ । २३६ 
' अगद इन्दर ! राजनू ( भमूम्‌ ) ` उस्र दूर देख पद्ने वाी 
शानु सेना को (ग्र जय >.उत्तम रोति से विजय कर ( अभि दमे जयन्तु ) 
रं =, क > ‰ (. [श्व ५. 
।र ये मारे चर भट व्रिनय कर । यट ( दुन्दुभिः ) नक्रा (क्रेतुम्‌). 
शण्डे वाख ( वावदीति ) चत्र चन्द्‌ करे । (नः नरः) मारे चीर नेता 
सेनिक ( अदवपर्णाः >) घो सहित दौडृते हुए ( संप्तन्तु) एक साथ 
वाक्रद्रण करे । आदे इछ ! - रदन्‌ ( अक्माक्म्‌ रथन: ) हमरे रथी 
सवार लोग ( जश्रन्तु ) विनय करं । ^ ॥ 
: अष्यान्नम-- हे पुरे { ( नमूम्‌ ) उल दुर्तनाकरे (प्रजवे) 
च्यप जीत । ( दमे जभि जयन ) ये तेरे इन्दियगग ' सव्र चप्रस्नों धर 
विजयं प्ररं । (मेतमत्‌ दुन्दुभिर्याचदीतु ) शार्नवान्‌ युर तुक्ने उप 
देश कर ( नः नरः, गेष्व्रपर्णाः संपतन्तु ) हमारे. नेता इन्दरियगण वकद 
श्राण से वेगवान दोर पद्थौ तक्र पचे घौर वे ही (रथिनः) देह 
स्परयमे चद्‌ फरयाप्रागृह्परयमे या रसस्य जसा मे विराज 
का भिजशधरौ ह । केनोपनिषद्‌ फी च्रद्य वित्य कोक्था को यहां भवच्रय 
परामश कर टेना उचित है। । 
~~ 
[६२५] कफ़ से उत्पन्न रोगां की चिकिरसा । 
भृणक्षय ऋषिः । बनयतिरत यदमनाशनं देवता | १-२ श्रदष्टमी 
त्रिपदा जगती ॥ ` 

1 ॥ ४ | भ 

विद्रघस्यं वलासस्य ल) हितस्य वन॑स्पते । 

विसद्शस्योप्रधे मोचिदपः पिशितं चन ॥ १॥ 

भ{०- है ( वनस्पते ) हे मोपधे ! ( वलासतस्य ) कफ ओर कफ से . 
उ पन्न ( विद्रधस्य ) गिरयो के एल जाने भौर ( लोहितस्य >) रुधिर 
निकार सै उवयन्न खाल चकततेवाके रीग ( वि्तसपकस्य ) सचा प्र पने 


रेण श्थधवषेदभाप्ये { सु० ९२७ ५.३ 
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चारे विंसपं नाम ङु के (पिदितम्‌) विकृत मांस की ग चन उच्छिपः) 
विख्छख वचा न रदेने दे 1 न्हीतो वह फिर विकार उपपन्न करके दुःख 
का कारण होगा । 
यौ तं वलास त्तिषठतः कत्त सुष्काववाध्रती । 
चेद्राहं तस्यं भेषज चीपुद्र्खभचत्तणम्‌ ॥ २ ॥ 
भर०-हे ( बराप्त ) कफ से उत्पन्न -गिल्टी के रोगं! (ते) तेरे 
से उत्पन्न ( यौ सुप्को ) जो दो णिष्यियां (कक्षे). कड या चगरु में 
८ भषधितौ ) चुसी तरह से उड" भाती है । ( त्तस्य भेषजम्‌ ) उसको 
चणा करने को गोपवी को (अम्‌) म.जानता द| उसका (भभिचक्षणम्‌) 
नाम (-चीगुद्धः ) चीपुद्र्‌ य। चचीदु" बक है । श्ीपुद्र' या चीपु वृक्ष 
अक्तात है । कदाचित्‌ दिफ़ा या जरामांसी यह पदार्थे । 
` यो अङ्गथो योः कण्ठां या श्चच्योर्विंसरधकः । 
वि चामो विसल्पकं विद्रुध द्रया तयम्‌ । 
परा तमन्ञातं यद्म॑मधराश्चं वामि ॥ ३॥ | 
भा०--( यः विसस्पकरः ) जो विसर रोग ( जद्गयः > सारे शरीर 
म कर गधाही, (यःक्ण्यंः) याजोकेवरुकानङे भोतरदहोया 
( यः, अक्ष्योः >) जो भख के बीच में हो रेते ( विसल्पकम्‌ ) विसर्षैक 
या ( विद्रघम्‌ ) गिष्टीके[पूरु जनेकेरोगको लर्‌ < दृदयामयम्‌ ) 
हदय की पीदा यारोग को ( विदृहामः) चिश्ञेप ख्प से समूरु नाश 
करे । ( तम्‌. अक्ञात.यक्ष्मम्‌ ) ओर उख चिना जाने अङित्‌ यक्नः 
रोगकीटो से उतपन्न रोग फो भी ( मधराज्म्‌ ) नीचे ही द्वा कर ( परा 
सुवसि ) दूर करदे । 


+~" -----------~ ~= 
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चीपद्ुः इति सायणामिमत्तः याठः । “्पिश्वपौः “उपीधतीः ३ 
न्चीपुदु.इति हिरनिकासितः ] 


स्‌० १२८ । २] पष्ट काण्डम्‌ । २४१: 
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[१२८] राजा का राज्यारोहण । 
 श्रथवा्गिरा ऋषिः | नदत्रि राना चन्द्रः सोमः शकधूमश् देवताः । १-३ . 
च्रतप्टरमः । चतुश्च सूक्तम्‌ ॥ 
श्धूप्रं नक्तत्राि यद्‌ राजनमङुर्वत 1 


(^ छ ^१। 


अद्रादमपस्म प्रायर्लृन्नद्‌ राण्टमस्रादेति॥ १॥ 


भरा०-( नक्षत्राणि ) नक्षत्र जिस रकार ( राजानम्‌ ) चन्द्र को 
अपने मे मुख्य वना छेते हं उसी प्रकार ( नक्षत्राणि ) नक्षत्र, निर्वीर्य 
निंर भ्रजाप्‌ ( श्कधूसम्‌ ) अपनी शक्ति से सव को कपाने वारे पुरुष 
को ( राजानं ) राजा ( भकुवैत ) वना छते है । भीर ( भसौ ) उसको 
( भद्रष्टम्‌ > रेसा कल्याणक्रारी वह श्चुभ॒दिवस्ष ८ भरायच्छन्‌ >) प्रदान 
करते जिसमे कि (ददम) यह ( राष्ट्रम्‌ ) राट उसका ही ( सात्‌) हो 
जाय (इति) रेरा घोपित करते हँ । भधवा--(इन््रम्‌ राष्ट्रम्‌ अस्मै भाय 
च्छन्‌ इति भद्रादम्‌ असाव्‌ ) वे इस राष्ट्रो उसको सप देते इस 
कारण वह द्विने ्रजाके ल्य मगट्कारी हो जाता है। अर्थात्‌ भ्रजां 
अयने मे दाक्तिश्षारी को राजा वन्वे भौर दभ दिन मे उसका राज्या 
मिपेक करे । अथवा उसके राज्यागोहण ॐ दिवसको पुण्य मनि। 


अद्रा नें मध्यन्दिने भद्रां स्रायमंस्तु नः ¦ । 
भद्रादं ने} अनलौ प्राता रात्रीं मद्वादम॑स्तु नः ॥ २॥ , 





(१२८] १-४यद्‌ राजानं शकषूमं नप्त्राणयङृणतर । मद्राहमल्मे भराय 
च्थन्तते राष्ट मजायतर' इति वैप्य० सं । 
२-मद्राहमस्तु नः स्याम्‌ भद्रा प्रातरस्तु नः | मद्रा श्रस्मभ्यं तां शकधूम . 
सदा । शति पेष्प सं०। 
१६ 
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भा०-( नः) हमारा (मध्यन्दिने) मध्याह्शर अं (भद्राहं अस्तु) 
सुखकर दिन हो ! ८ नः सायं भद्रम्‌ अस्तु ) दमारा दिन सायका 
ॐ अवसर मे भी सुलकारी हो, (नः बह्व प्राततः भदरादम्‌) मारे दिन के 
भ्रातम्कार्‌ का माग कराणज्ती हो, (नः रात्री भद्वादम्‌ भस्त ) हमात 
रातरिक्ारुमे भी शुभ कटयाणकारी दिन ष्टो । 


श्रहोरात्राभ्यां नक्त॑तरेभ्यः सूर्याचन्द्र मसाभ्याम्‌ ) ` 
सदादमस्मभ्यं राजन्छेकंधू> त्वं छथि ॥ ३॥ 


भा०्-दे ( शकधूम ) अपनी शक्तिसे सव दाच्च को कंपने हरि 
राजन्‌ ! ( स्वं ) चू ( गहोरात्राभ्याम्‌ >) दिन, रात ८ नक्षत्नेभ्यः ) समस्त 
नकष खर ( सुयोचन्दमसाभ्पाम्‌) सूयं जोर चन्दमा दषा ( अस्मभ्यं ) 
इमारे च्यि ( मदम्‌ कृधि ) र्ट्याण भौर सुललकारी द्विन को नियत 
कर । अर्थात्‌ छभ अचसरर दे जिसमे दिन, रात सयं भौर चौद भी 
चमक, नक्षत्र भी लिङ ओर प्रजाप्‌ आनन्दित हे 1 


 .यो ने भद्राहमकरः सराय नक्तमथो दिवां । । क 
त्प ते नक्त्रराज-शकधूम सना नमः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे दाकधूम "† शक्तिदारी राजन्‌ ! हे नक्षत्रराज ! नक्ष मं 
चन्द्मा के समान, मरकाश्रान .{- निच॑ङो-के राजन्‌ ! (यः) जो -वु (नः) 
भ्राजं के थि ( सायम्‌ ) सायंकरारू, { नक्तम्‌. ) यातत (अथा दिता) 
ओर दिन सव कालों को (सद्राहम्‌ जकः) पुण्य, कटयाणकारी वना देता 


है ( वस्म ते ) उख तुक्च राजा को (सदा नमः 9 हम प्रापुः सदा माद्र 
करती है । 


०००० 


॥ ५ 
-_________~~~~_~_-~_~--~---~_-~- ~~~ 


----------------------------~-_ ~ ~ 


छ-(अ०) शरकरप्‌?, (द्वि०) वायं प्रातरथोः ! 


स्दू० १२६1 ३] ` षठ काण्डम्‌ । (1 


०९८०५०१ 


-[ १२९ ] राजा का देश्वयैमय रूप । 
श्रयत्रीत्तिरा ऋषिः} भगो देवता । ग्रष्ट्मः ] तृचं प्तम्‌ ॥ 








. भगन मा शंशपेनं सरकमिन्धेस मेदिन।। 
 कुणोमिं भगिनं माप दान्त्वरतयः ॥ २ ॥ 
` आणे (चशपेन) श्चशपा" नामक वृश्च के अति शोघ इद्धिशाखी 
भौर सान्तिदायक (भगेन) पेरवुथं ओर ( मेदिना इन्द्रेण ). सव के स्नेही 
इन्द्र॑ -एजा फे साय (मा भगिनं कृगोमि ) अपने आपको दुरवर्यवान्‌ 
करू । ( अरातयः ) मेरे शत्रु भोर "खरस, जमनोहर दरिद्रता (भप 
यन्त॒) द्रष्ट) | 
'। (4 १.५. „= ४५; 
सनं चत्ता छम्यभवा भगत वर्चसा सह । 
नेन॑ मा भगिनं कुण्वपं दरान्त्वरातयः ॥ २ ॥ 
भा०्--श्शपा बन्न (येन ) जिस सामथ्यं से वद्‌ कर (-वुक्षाभर 
अभिभवः ) भौर बक्षों से शाक्त, कटोरता, दृता, वक भौर ऊँचा मे 
यद्‌ जाता है भौर उनको दबा लेत है उषी प्रकार हे राजन्‌! जिस 
प्यं ओौर तेज से त्‌ पर्पट होकर सव पुस्पं को अपने अधीन कर रेत(- 
हे उस ( भगेन वचसा सह ) पेश्वयं भौर तेन से ( मा मगिनं इणु ) 
ति भी येशर्थचानरू कर सौर (अप दवान्ठु अशतयः) मेरे वाच सुन्वते दूर हे 9 
यो श्चन्धो यः.पुनःसखरो भगे वृत्ते्वादिंतः। 
तेन॑ मा भगिनं कृण्वपं द्न्त्वरांतयः॥ २ ॥ 
` [१२ ९] १-शांशकेन, शांसयेन, शांशयेन' इति फचित्‌ पाठः । संशयेन” 
इति पप्य सं० । भंशफेन' इति सायणाभिम रः पाटः । ४ 
. २-श्रया दकान्‌ अरय॒मवत्‌ साकं मिन्रेण मेदिना एवामी, इति वैप्पणसं०७ 
३०) श्राह इति निर० | शरद सापितः ^, । -(@०) भगे निरमि- 





भे 
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भा०-(यः) जो ( भगः) रेखर्य, वरु, योरयं, यद्वा ( अन्धः) 
जीवन को नित्य धारण करने वाखा जौर (यः भुनः खरः) ऊ चार २, 
श्रवयेक क्तु जीर वारर काटसखेने पर भीष्राकरदेने वाखा वीयं, 
< श्कषेषु ) श्रक्षो मे (आदितः) हशवरीय शक्ति से रखा गया है हे दशर ! 
(तेन) उस पेयं ओर वीर्यं से ( मा भगिनं छृणु > सश्च सी देवर्यवानू. 
यना । भौर ८ अरातयः > श्च्रुगण जीर विपत्तियं ( अप द्रान्तु ) द्र 
भष्ा जावै 1 

सायण ने यद्य मग देवरो भन्धा भौर णक ष्टी रास्ते को. वारर 
"वरते भौर वृक्षौ से ठोकरे खानेवाला मानकर उक्तचे प्र्थनाकीदैसो 
हास्यास्पद्‌ । 


८ 
{ १३० ] खी पुरुषों का परस्पर प्रेम स्लौर स्मरण । 
-थवाह्धिरा क्षिः | समसे देवता । २,२ अष्टमो । १ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती ! 
चतुनव सूक्तम्‌ ॥ 

रथनजिता राथजितेयान।मप्छरसमयं स्मरः । 
देवाः प्र हित स्मरमसौ. मामज शोचतु ॥ ९ ॥ 
: भाग्-( श्थजिताम्‌ >) रमण साधनों वा वेगो पर चश्त करनेवाङ्के 
शुरूषों ओर ( राथनितेयीनाम्‌ ) रमण साधनो चा वेगो पर वकष करने 
वारी ( अप्सरसाम्‌ >) खियों को ( भयं स्मरः ) यह स्मर=परस्पर शक 
. दरे को रमरण करानेवछा सहज प्रेम उस्यन्न होता दहै 1 हे ( देवाः 2. 
अवहन्‌ बुहषो ! आप रोग मेरी अभिर्पित खी के. हदेय -म ८ स्मरम्‌. 





ऽस्तुशांापो* इति पेप्प° सं° । । 
६२०} {९--^रधन्ति धानाम्‌ शते साययामिमत्तः । श्रजितरामर्थजिता- 
नमिति भिलग सम्मतः । 
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भरहिणुत ) उशी प्ेमवदा स्मरण कएने |के भावक उत्पन्न करो जिससे वह- 
मेरी ्रियतना वियोग कार मेँ (मामू अनु शयोचतु) सुक्षे ही याद्‌ करके दुः 
अनुभव करे । वियुक्त होकर भी खीं पुरुप परस्पर प्रेम-सम्बद्ध होर एक 
दूसरे के शुर्णो को सरण करें नौर व्याग न किया करे ।"विद्वान्‌ रोग उनको 
एकदूसरे ऊँ प्रति पतिन्त ओर पत्नी त रहने का उपदेश किया करे । भौर 
यद परस्पर ददु प्रेमउनच्ी पुरषो मे ही उसन्नहोताहै जो एक दूसरे 
के विश्ोग में भी पने रमण साधन इन्द्रियो ओर कामवेगों पर व 
करते हे अन्यया वे काममें बह कः व्प्रभिचारी हो जति भौर प्रेम. को. 
स्थिर नदीं रल सकते । 


चसा मे सपरताद्िति ्चियो मे स्मरतादिति! देवाः० ॥२॥ 


भा०्--( असौ >) वह प्रियतमा खो ( मे >) अपने सञ्च प्रियतम. पक्ति, 
का ( समरतात्‌ >) सरण इरे ( इति ) दक्ष प्रकार पति निरन्तर अपनी 
शी के दिपय में चिन्तन करे भौर (मे प्रियः) मेत भरियतम पति८(मे 
सनरतात्‌ ) मेरा स्मरण करे ८ इति ) इस प्रकार पनी निरन्तर भपने 
पति के विषय में चिन्तन करे। हे ( देवाः) विद्धान्‌ पुरूषो ! (स्मरं 
श्रहिणुत्त ) स्री पुरुपा म इस भकार के परस्पर स्मरण करानेत्रारे प्रेम 
भव को जागृत करो । जिसे ( भसौ ) वह दृरदेशस्थ प्रेमी (माम्‌) 
युक्त मेमपात्र को ( भनु श्नोचतु ) चियोग मँ भी स्मरण करे भौर 
दुःख सेदहुखी ह 1 । 
यथा ममन स्मर्यदसो नासुष्यादे कडा चन । 
देवाः ध्र दित स्प्रम सौ ममयं शोचतु ॥ २॥ 
भा०्-( यथा ) जिस प्रकार ( भक्तौ ) व दूर देशस्थ प्रियतम, 
शरेमपान्र व्यक्ति ( मम सरत्‌ ) युन्ने सरण करता है । क्या ( अमुष्य ) 
उसका मँ (कदाचन न) कभी सरग नं करत। १ करता ही ह । तब हे 
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< देवाः. सरम्‌ परिणुत ›) परस्पर याद्‌ दिखने वल प्रोम कै भावो को 
जागृत कगे जिसते ( भसौ माम्‌ भनु्योचतु ) वह दूरस्य देश का 
व्यक्तिमेरे भरोममे दुखी हो भौर सन्ते याद्‌ करे। 


उन्मदयत्त मरुत उदन्तरित्त माद्य । | 
अग्न उन्माद्या त्वससो मामु शोचतु ॥ ४ ॥ 


भा०--हे ( मर्तः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! उस प्रमी व्यक्ति को मेरे 
भरेभामिखाप मेँ ( उन्मादयत ). उन्मत्त कर दो. बह मेरे सिवाय कसि 
ओर की याद्‌ न रख भेरी स्मृति मे ही दीवाना हों जाय । हे ८ भन्त- 
रक्ष ) अन्तयामी आत्मन्‌ ! च्‌. ही उस प्रेमपात्र को (उन्माद्य) परेम मे 
दीवाना कर दे । हे ( भग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( स्वम्‌ उन्माद्य ) तृप्रेम मे 
पागल कर दे । जिससे ( असौ मामू अनुश्लोचतु ) बह मेरे प्रेमवियोग भं 
इखी हो गौर सुनने स्मरण करे । " - 


, , वेद मे प्रेमियों को चिरस्थायी परेम मे निरत रह कर एक दूसरे की 
अभिरपा करने चा उपदेश करिया है, न कि विपय-टोद्धुपता ओं अन्धे 
होकर दीवाना होने को कहा है । वह स्थायी भरेम, परस्परानुचिन्तन भौर 
परस्पर भेम में उत्पन्न होना भी (रथजित्‌ रायनितेयी) कामवेगों कौ रोकने 
बारे नितिन्दिय खी सुपो मे ही सम्भव दै 1 इसके, अतिरिक्त अध्यतमेपकष 
मे रथनित्‌=भात्मसाधकर, जितेन्द्रिय योगी ` भौर (राथजित्तेयी' अप्सरा 
उनकी ध्यानङृत्तिथां हँ । चे जपने प्रियतम उपाखदेव को सरणं कसते 
है भौर उसी को अपने प्रेमं भौर रगने ॐ खिये वित्त कना चाहते हें 
उसरी का स्मरण करे दै, उसी के ध्यान भे, दीवाने हो जाते है । जसः 
-कवीर ने लिला है- 


. “श्री रगरी. तुव नाम की -पर, विसर. नाही । . 
.. नजरकरो जैव मिदर की मोहि मि गोसाई ॥ . - 
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पिरह सत्र मोहिं को जिव तेद्पै मेरा 
ततम देखन की चाव है भ्रसु भिरे सवेरा॥ 
सैना तरसे दरस को पल पलक न रगै । 
दर्द वद्‌ ददार का निसि्ासर जागै॥ 
जो अवक्रे प्रीतम मिले क निमिप न न्यारा। 
अव कवीर युर पादय मिदा प्राण पियारा ॥ 
[ कवीर शब्दावी भा० रे, ह° ६] 


4 
[१३१] प्रेमियों का परस्पर स्मरण श्रौर चिन्तन । 
च्रधर््र्चिरा ऋषिः । स्मरो देवता । अष्टमः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
नि शीतो नि प॑तत श्चाध्योऽनि चरामि ते। 
देवाः भ हिख॒त स्सस्मसौ मामद् शोचद ॥ १॥ 

-भाग्-्तेराओमी व्यक्ति(निषीरष॑तः) शिर से केकर (नि 
पत्ततः ) पै तक (ते ) तेरे श्षरीर में ( माध्यः) भरमोन्माद्ुसे उत्पन्न 
ह्षेनेवाली मानसी व्यथारं ( नि तिरामि ) उद्पन्न होने का कारण वच । 
हे ( देवाः प्रहित स्मरम्र माम्‌ भसौ अनुगोचतु ) विद्धान्‌ पुरषो ! 
भयतम दूरस्य व्यक्ति मे प्रमपूवैक स्मरण। करने के भाव को जागृत करो 

, जिससे वह मुन्ने स्मरण करके मेरे रथे वियोग दुःख अनुभव करे । ` 

शरनुग्रतेन्विदे म॑न्यस्वाकूते समिद नमः । 
देवाः भ दुव स्पररपसो.मःमयुं शोचतु ॥ २॥ 
अ!०-हे ( अनुमते.) परक्षर भेभूवंक पतिपत्नीभाव से रहने के 
खये एक दृ्षरे के भरति धर अदुमते ! णक दरे को स्वीकार करनेवाले 
म! (णड इदं म्य) तू ही इस्‌ भकार परर सरण, कलने, भः 
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एक दूसरे के वियोग.म दुखो! होने के ययि नुमति देतादे । मौर हे 
( आदते ) मानस संकल्प † हार्दिक भाव ! तू भी (इदम्‌) इसी (नमः) 
भरकार के परस्पर के आदर परेम के धुका को ( सं अनुमन्यस्व ) स्वीकार 
करता है । ( देवाः प्रहिणुत स्मरम्‌ असौ माम्‌ अयुशोचतु >) दे विद्वान्‌ 
युरुपो ! मेरे प्रियतम व्यक्ति से प्रेम पूर्वक स्मरण करम कै भाव को जागृत 
करो जिसपे बह खुनञे स्मरण करके मेरे खिये वियोग दुःख को अनुभव करे। 

यद्‌ धाव॑ त्रियोजनं पञ्चयोजनमाश्धिनम्‌ 1 

तत॒स्त्वं पुनरा्थसि एत्र नो असः पिता ॥ २॥ 

भा०--स्थिर दाम्पत्य प्रेम का फर चतटाते द । पनी कहती है- 

हे भ्रियत्तम ! ( यद्‌ धावसि त्रियोजनं ) यदि तू तीन योऽन या ४२ कोक्ष 
या ( पञ्चयोजनम्‌ ) पच योजन या २० कोडया ( माधिनं) घोडे 
जेसी शीप्रगामी सवारी से जाने योग्य दूरी पर भी ( धाचसि ) चला 
जाय त्तो मी ( ततः ) उस दूर दश्च से ( त्वं पुनः भा आयसि > दू किरि 
सट आ कर्मोकि वही ( नः) हमरे ( पुत्राणां > षुं का (पित्ता जस) 
-पिता पालक भौर उत्पादक है 1 


{ "००2० 
[१३२] प्रेम को चद्‌ करते का उपदेश । 
श्रथवा्गिरा ऋषिः | स्मरो देवता | १ त्रिपदावुष्ट्ण ] ३ यरिग्‌ । २,४,५ 
त्रिपदा महा बृहत्यः । २,४ विराजो । पञ्र्य सूक्म्‌ ॥ 
@ [5 [1 
य ठेवाः स्मरमसिंशवन्नपस्व+न्तः शोशंचानं सटाध्या । 
~ तं ते तपा वरुणस्य धरण ॥ १ ॥ 


। । भा०-- (देवाः) देवगण, विद्धीय्‌ लोग या ईश्वर को ` दम्य शकि 
६ भाष्या सह ) मानसी व्यथा, हद्यवेदनां -के साथ २-८ अष्षु भन्तः) 
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सियो या प्रजा के हृद्य के बौच ( यं स्मरम्‌ ) परस्पर णक दूसरे के 
` भरेम स्मरण कले ओर चाहने के जिस भाव को (-भसिञ्चग्‌ ) भीतर शर 
देते ह हे भियरतमे ! ( तम्‌ ) उस (त) तेरे प्रेम, परस्पराभिरापा के भाव 
को ८ वर्गस्य धर्मण! ) वरुण-~राजा या सर्वश्रेष्ट परमात्मा के धर्म धारण, 
अ्यवरथा या राजनियम द्वारा भी ( तपामि >) पकराता हू, परिपक्व करता 
ट्र । मयत्‌ पोरस्परिकू दाम्पत्य मेमको चद्‌ करने के लिये राजनियम 
भी पूसा टना चाहिये क खो रप एक दृ्रे को भाजीवन त्याग न करे । 
यं विभ्वे देवाः स्मरमासिश्चन्नण्ड +न्तः० 1 ० ॥ २॥ 
भा०-(तरिदवे देवाः) समस्त देवगण (यं स्मरम्‌ अप्सु अन्तः असि- 
च्वन्‌ ) जिस परस्पर स्मरण रूप परस्पराभिखाप या कासना को मानस 
व्यथा के सहित समस्त प्रजां के चित्त मे ढारते है उक्ती भाव को वरुण 
राजा की व्यवस्थासे भी मँ तेरे हृद्रय में परिपक्व करता हं । 
यमिन्द्राणी स्मरमरसिं्दरण्ःन्तः ०। ०॥ ३॥ 
भा०-( इन्डाणी० ) ईश्वरीय शक्ति जिक्त प्रसर प्रेमाकर्षण को 
मनस व्यथा ऊ सहित प्रजा के हृद्य मे डारुती है उसो फो राज- 
च्यवस्था से मँ परिपक करता ह । 
यमिन्द्रागनी स्मरमरसिञ्चतामरष्सव4न्तः ० । ० ॥ ४ ॥ 
भा०-८ इन्द्राग्नी यम्‌ स्मरम्‌ दष्यादि > इन्द्र~परमेश्वर भौर अश्नि 
आचायं जिस परस्पराभिटापा को मानस पीदा के सष्टित परनागौँके हृदयो 
ञं उत्पन्न करते हँ भौर उ्तको द्द्‌ करते ह उसको मै चरण रजा के 
कानून से भौर भी टद्‌ करट । 
यं मिचाचश्णौ। स्मरमा्षश्चतासण्छ.न्तः शोशंचानं साध्या । 
त ते तपामि चर्खशस्य ध्ैशा ॥ ५॥ 
भ!०-- (यं मित्रावरुणौ आध्या दोश्यचानम्‌ ) मानसी पीदा के साथ 
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उत्पन्न करनेवाके जिस पास्परिक अभिलाषा को (मित्रावरुणौ) मित्रप्राण 
ओर वरुणनअपान, दोनो एक दोकर ८ अष्मु अन्तः असिच्वताम्‌ ) प्रना्ओं 
ॐ हदय में सीते हँ ८ तम्‌ ) उसी परस्पर भरेम को ( वरुणस्य धर्मणा ) 
राजा की व्यवस्थासे भी (ते तपामि >) तुद्म में परिपक्व करना हं । 

इस सूक्त में वेद ने विवाह बन्धन को भौर परस्पर के प्रेमाभिराप 
को दद्‌ करने के & उपाय दुर्शाए है । १. विद्धानां का उपदेश, (२) सव 
इष्ट सम्बन्धिर्यो की पेरणा, (३) ईश्चरी दाक्ति, (४) ईश्वर भौर भाचायं 
के समक्ष वात्तलयप भौर उनकी ननुमति, (५) प्राणदक्ति का पक 
होना, ( ६ >) सवके साथ २ राजनियम की सतत्‌ व्यवस्था । सायणका 
इन उक्तः तीन सूक्तोकादुष्ट खी के चश्ीकरण मे स्गागा वेदुके साथ 
अन्याय है । 


न नन~-<< 
[१३३] मेखला चन्धन क्रा विधान । 
अगस्य ऋषिः । मेखला देवता । १ भ॒रिक्‌ । २,५ श्रवष्टमा । २, व्रिष्टर्‌ } 
४ युर । प्च सक्त१्‌ ॥ 
य इमां ठेवो मेख॑लामाववन्ध यः सननाह्न य नो युयोज॑ । . . 
यस्य॑ देवस्य॑श्रगिपा चराः स परामिच्छात्‌ स ड नो वि शश्ात्‌॥१॥ 
भा०-( यः देः ) जो देव विद्वान्‌ च दण, ्तानदाता या क्तान- 

-अकादाक आचायं ( इमाम्‌ ) -इस ( मेखराम्‌ ) मेखला कौ (आवचन्ध) 
चद्यचारी के शारीर.पर बोँधता है भौर जो (नः) हम ब्रद्यचारियो.को 
( संननाह ) ब्रह्य पाटन के लिये संनद्ध करता है भौर (यःउनः)जो 
इम .( युयोज >) न्त पार्न . मे. खमाता ह . मौर ८ यस्य देवस्य › जिस 
ज्ानदाता गुर क ( परिपा >) आज्ञापाख्नमे या शासन मे ( चरामः >) 
{९३३1१ -(ठः.) चवरमि'.इति पैष्पर सं० 1. , 


स्° १३३।३। ष्ठ काण्डम्‌ । २५१ 
हम रते हे ( सः ) वही हमारे ( पारम्‌ ) बत को पू्णं॑पाटन करके 
उसकी समाकषि नी ( इच्छत्‌ ) चाहता है। (सः उ) भौर वदी (नः) 
दमे ८ विसुन्वात्‌ ) सव्र विष्नवाधाओं से सुक्त करे । 
श्माहुतास्यभिहुंत ऋषपीणामस्यायुंधम्‌ । 
एवा व्रतस्य धाश्नती वीरघ्नी भ॑व मेखले ॥ २॥ 
भा०--हे ( मेखले ) ( आहुता भसि ) तू चारे ओर प्रहनी जातीं 
है ओर ( अभिहुता अति ) सरव भोर से ग्रहण की जाती है ओर ८ वरपी- 
णाम्‌ >) मन्त्र दृष्टा भौर वेदुच्वानी पुरुषों कौ ८ आयुधम्‌ भसि >) आयुध, 
पापोंके नदा करने का साधन, कामादि शान्चुभों के ना्ञ का हथियार है} 
अतः चह (तस्य) ब्रह्य चयं भादि के चत के (पूर्वा) पमे ही चद्यचारी 
श्रारीर को ( प्रादनती ) य्यापती हृदं त्‌.( वीरध्नी भव) वीरपुर्प- 
गामिनी षो! 
स॒न्योरदं ब॑हाचारी यदर्सिम नियोच॑न्‌ भूतात्‌ पुरुप यमाय॑ 1 
तरह ब्रह्मणा तथसा श्रमयानभरैने मेखलया सिनामि ॥ ३ ॥ ` 
, भा०--८यत्‌) क्योकि (अम्‌) मै (व्योः) भादित्य के समान प्रकाश 
यान्‌ ज्ञानी पुरप का या भक्तान्‌. के वन्धन से सक्त करने वले ञआचायं का 
(द्य चारो) व्रह्मचारी ह इसलिये (भूतात्‌) इस पश्चभूत के देह से (यमाय) 
उस परह्य सर्वनियन्ता परमेव वर की प्राप्ति के रिष्‌ ( पुरुषम्‌ > देपुरी 
क वासी भावमा को ( निर्याचन्‌ अस्मि) भुक्त करनेके यत्न मँदहुं। हे 
आचाय ! रेस (तम्‌) उस ८ एनम्‌ ). इस आत्मा को ( अहम्‌ ) मै शिष्य 
८ ब्रह्मणा ) बह्म, वेदोपदेश से, ( तपसा ) तपसे, (श्रमेण ¢ श्रम से 
._ .--~--~--~~-~-~-~------~-~-----------~--------------~--- `` ` `` ~~ 
२-{ ्र० ) 'श्रहुताक्षि ऋषीणां (व) श्रनीरन्नी' इति पेप्प पं । 
{द्वि° ) भूतौ निग्रीचन्‌ * इति पष्प सं । नियाम्‌" इति 
सायणामिमतः }. . 
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ओर ८ भनया मेखलाया >) इस मेखछा से-( सिनमि > वौधताहं । स 
पप आदित्यो ष्युः 1 श्ा० १०।५।१।४। जनिनवयुः ॥ कौ० १३ ।३॥ 
योऽग्निमव्युः सः ॥ जै० ३०। १1 २५। £ ॥ 


अथवा--( अहम्‌ ) मै (्द्यचारी) स्वयं चदाचारी होकर नाचा्यं 
-( पुरुप यमाग्र भूतात्‌ खष्योः निरयाच भस्म ) इस पुष को यमनियम 
पालन कराने के निमित्त भूनननिश्चित गयु से चुदादेता ह। इसी 
निनित्त ( बह्यणा तपसा श्रमेण अनया मेखख्या च अदं सिनामि ) वेद, 
जत, तप, श्रम ओर इस्त मेख से पुर को वोँधता दँ ओर दीक्षित 
करता हं । इस प्रकरण को देखो । गोपय पृ०२ 1491 दस्त विषयक 
देद्य ° ड० १। २५१८ तदनुषार प्रकादास्वरूप परनद=ससुद्र 
उसके तीन ख्य हैँ शुक्, दष्ण भौर पुरुप छक्र रूपन्वाणी ओौर 
अग्नि । छष्णर्पनमापः, मन या अज्ञ ओर यज्नु 1 पुरुपनप्राण, साम, 
ह्य, अगत । 
श्रद्धाय! दुहिता तपसो जाता खल ऋभणा भूतरुतं। वभूतं । 
सा नो मेखले मतिमा दि मेधामे। नो येष तपं इन्द्रियं च॥४॥ 
भा०-मेखला का स्वरूप वतल्ते टै-यह मेखर ८ श्रद्धायाः 
इदिता ) श्रवस्य के धारण करने वारी बुद्धि को दुहितानपुची भथवा 
उसको दोहने व।री, देनेवाली है ( तपसः अधिजाता ) तपरूप ब्रह्म 
वेद॒ सम्यन्ञान से उपपन्न हुदै है 1 भौर ( भूत-कृत ) समस्त 
सत्पदं का उपदे करने (करपीणाम्‌) चाञे च्रपि, मन्तरद्रएार्भ की स्वरसा 
. भगिनी, स्वयं उनके पस प्रकट होनेवारो ( वभू > है । हे ( मेखले ) . 
-मेखङे ( सा ) चह तृ. ( नः ) हमे ( मति > बुद्धि, छान (-माधेहि ) 
दान कर, ( अथ.नः मेधाम्‌ ) भौर हमें मेधा शक्ति, ( सपः ) तप भौर 
"< इन्दियं च ) इन्द्रियो मेँ वरु भी भदन कर । .` 
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-यां त्वा पूर्वै' मूतरून ऋषयः परिवेधिरे । 
सा त्वं परिप्वजस्व मां दीधायुत्वायं मेखले ॥ ५॥ 
भा०-हे मेखले ! ( यां खा ) जिस त्को ( प्व ) जानम पर्ण 
( ऋययः ) मन्द्रा कविगण ( परि वेधिरे >) बधते है (सा) वह 
(ष्व) व्‌( मां) सत्ते ( दीर्घायुस्वाय ) दीर्घायु भ्राप्ठ कराने के रिणः 
€ परिष्वजस्व >) रहण कर, मेरे रीर के साथ भार्गन कर । श्षतपथ 
(का० ३।२। १1119) में मेष्रला के विपय में एकर तिल्य लिखा है कि आद्गि- 
-रक्त कपि ने दीक्षित यारुभां को निर्यख पाया, वे नत से अतिरिक्त नष्ट 
स्वाते थे 1 उन्होने इस मेखला को ऊजं-अन्न रस के रूप म देखा, उसको; 
उन्होने अपने शरीर के वीच मं धारण किया, उससे वे अपने कायं मे. 


सफट हष । 
1) ~+ 1) 


[ १३४ ] वज्र द्वारा शत्रु का नाश । 
शुक्र फ्रपिः | मन्त्रोक्तौ वभनो देवतः । १ परावष्टरप्‌ त्रष्टरप्‌ 1 २ भुरिक्‌ त्रिषदा 
गायत्री | २ श्रच॒ष्टरप्‌ । वचं पूक्तम्‌ ॥ 
श्यं र्जस्त्ैयतामरतस्यावांस्य राष्टमपं दन्तु जीवितम्‌ । , 
शरणां प्रीवा भर शाचृष्णिद। दृचस्यैव शचीपतिः ॥ १॥ 
भा०--पापनाद्रक दण्ड का वर्णन करते है--८ भयं वञ्च) यह चन्र 
पापो का वर्जन करनेवाखा, दण्ड ( तरतस्य तपंयता्‌ ) सत्य व्यवस्था को 


पूणं करे मौर ( भस ).दस अवत्याचारी, दु राजा के ( राषटम्‌ ) राष्ट 
को ( भप हन्तु ) नाक्ञ करे ओौर.( जीवितम्‌ ) जीवन को भी (भव हन्तु) 


{ॐ७] -श्रतेनावास्य' इति पेप्य० सं० । रपयताममृतस्यः इति हिनिर- 
कामितः 1 “वयतामगृतस्य' इति लडविगकामितः 1 “हन्तु जीवम्‌ 
सयणाभिमतः ॥ 
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विनाश करे । ८ श्चचीपतिः ) समस्त शक्तियो का स्वामो सूयं ` जिस ` प्रकार 
< श्त्रस्य इव ) मेव के -भावरण को चिन्न भिन्न कर देता. दै । उसी प्रकार 
चह दण्ड दुष्ट पुरो के ( भरीवाः श्छगातु ) गदा को काट २ ठाङे सौर 
(.उणिदहां भ्र श्णलतु ) धमन्यो कों भी कार २ डे) 
परधराघर उन्तरभ्या गदः परथव्या मात्सृपत्‌ । 
वजेणावहतः शयाम्‌ ॥ २ ॥ । 

भा०-( उत्तरेभ्यः >) उत्कृष्ट मचुप्यों से ( भघरः अधरः >) नीचे ही 
नीचै रह क? ८ एथिव्या गदः >) प्रथिवीमेया भूगमंमेंच्युप कर रहने 
-चारा शच्च (मा उत्पत्‌) कमी ऊपर न आये । वदटिक (वञेण अवहतः) 
वचर से तादित होकर ( दायाम्‌ ) सदा के खये खेट जाय । । 

यो जिनाति तमन्च्छ यो जिनाति तमिज्खहि। ` 

जिनतो च्च त्वे सीमन्त॑सन्वश्चमञं पाक्य ॥ २॥ 

भा०--हे दण्डधरः! ( यः जिनाति ). जो हानि -पर्हचाता. है । 
-( तम्‌ इच्छ अनु ) उस्पी का चिना कर । हे ( वन्न) पापवारक दण्ड- 
श्वर ( जिनत्तः ) हानि पहुचाने चाले पुरुप के ८ समन्तम्‌ ) दिर, कल 
पर अपने दण्ड से (जन्वच्वम्‌ ) सीधा (जनु पातय) गिर हार, फोद्‌ डार 1 

०न-ग =< 
| [ १२५ ] चज हरा शतु ना्ञ । 
`` शक्र ऋषिः । मनो वओ देवता । अदृष्टः 1 वचं सूक्तम्‌ 1 ` `" 

. . यट्हूनाभ चलँ कुवे इत्थं वज्नमा दे । ` ` 


स्कन्धानसुष्यं शातयन्‌ वृचस्यैव शक्चीपतिः ॥ ९ ॥ 





-२-८ तृ० ) चञसायकपीम' इति -प्प्प० सं० | ~ : 
[१३५] २-( द्वि° ) धवज्रमखपातयतिः इति पेपर सं०.1. ~: 
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` भागम ( चद्‌ भश्रामि ) ` जो खाऊ उसे" वरं कुव ) अपना 
यर सम्पादन कर । ओर - तथ ( शचीपतिः ) शक्तिका स्वामी सूयं 
निप्र पक्रार ( वरव्रसख्य द्व) दत्र, मेव कोचति भिन्नक्रदेतादहैया 
भारा जक्तान कानार करता दै । उषी प्रकार में ( अघुप्य ) उस अमुक 
दातु की ( स्कन्धान्‌ >) कन्धों को था कन्ध अर्थात्‌ सेना-दर्जो को (श्ात- 
यनू > विनाञ्च करता हुभा (दत्य वच्रम्‌ आददे) इस प्ररार वञ्ज=तख्वार 
यादण्डकोया पपा से मनुष्यो को वचनेवके दासन-दृण्ड को 
(जादे उख! ` 

यत्‌ पिवसि ख पिवामि समुद्र इव सपिवः। 


प्रारानसमुण्य सपाय स पिवाम रपु क्यम्‌ ॥२॥ 
भा०--८ यत्‌ पिवामि ) जिसको पीड (सं पिवामि). अच्छी 
अकार पीड । ओ‹ वेसा ८ सपिवः ) पौऊ जपे ( समुद इव ) समुद्र 
-समस्त नदियों का जट प्री जाता है। ( वयम्‌ ) हम भी (अमुष्य 
ध्राणान्‌ ) शच के प्रार्णो कौ, जीवन के साधनों को (सपाय) खुर पीकर, 
< भसं सपिवामः ) उसको पो ही जावं, पचा ही नाच अयात्‌ शुको 
-मारनां ही शुको पौ जाना हे । 
यद्‌ गिभ स निंरामि समुद्र व संगिरः । 
धरासानष्प्पं सगीयं स गिरामो छप चयम्‌ ॥३॥ , 
{०-( यद्‌ गिरामि संगिरामि जिसको मँ निगदं उसश्नँ 


अच्छी प्रकार निगद! ( खंगिरः ` इः इव )` पेखा निगदः जेखे समुद्र 
सश्र नदियों के जर को.निगक .तिाहै । (अमुष्य प्राणान्‌ संगीयं ) 





-( त° च० ) सम्पिवं सम्पिवम्यहं पित्र इति वैष्प सं०। 
२-(तृ° च) भ्राणमषठण्य संगरं संगिराम्यहं गिरम्‌” इति पष्प" सं° [ 
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शन्रुके प्राणों को या जीवन के साधनों (को ( संगीयं ) स्वयं - निगर 
कर अर्थात्‌ हद्पं कर हो (वयं ) हम (अघर); उसकी; ( स गिरामः-> 
इडप सकते हे + न । 


१) न~ ~~<+ १० 


[ १३६ ] केशवधेनी निततनी आधि । 
केशव्रधनकामो नातहव्योऽथती ऋषिः | वनस्पतिर्देवता १-२ अत्रो + 

। २ एकावसाना द्विपदा साम्नी बृहती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
ठेवी ठेव्यामाधे जाता गरथिव्याम॑स्योषधे । 
तां त्वा नितत्नि केशेभ्यो रद॑णाय खनामसि ॥ १॥ 

भा०-हे (ओषधे ) भोपधे!त्‌ (देवी) दिव्य गुणवाद 
जर ८ देष्याम्‌ ) दिष्य गुण वारी ( एथिव्यास्‌ ) पृथिवी मे ( जधि- 
जाता ) उसन्न होती ( अति) है । हे ( नितसिनि) जीवे २ करने 
चाखी भोषधे ! (-तां खा ) उस वुक्च को (केरोभ्यः रंहणाय ) केशों के 
श्द्‌ करने ओौर बदाने के खयि ( खनामसि ›) खोदते है । 
ह प्रलनान्‌ जनयाज।तान्‌ जातानु वश्षीयसस्काधि ॥२॥ ˆ 

भा०-ह जोपधे १८ भ्रत्नान्‌ >). पुराने केच को८( ह द्द्‌कर. 
ओर ( अञातान्‌ ) जिस स्थान पर केश उपन्न नदी होता :उस स्थान 
पर नही उत्पन्न इष केशीं को भी ( जनय ) उत्पन्न कर । तैर (जातान्‌) 
उत्पन्न हुए केश को (वर्षोयस्तः, कृधि) वडा रम्बा यां चिरस्थायी कर । 
यस्ते केगो वप्यते समूलो यच्छं वृश्चः .* `~: 
इद तं विश्वभषज्याभिवि्ोमि वौखधः ॥ ३ ॥ 


भा०ः-दे)करेश्पणिन्‌ 1; (यः ते-केशः) जो तेरा केश ( भवपदयते 
सता है,.(यः च .समूछः. वृश्चते). भौर जो केश मूर .सदित टर आता है, , 


6 


= 
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( इद्‌ तम्र ) उन सव केगों को ८ विश्वभेषञ्या वीरुधा } केदा के सव 
रोर्गो को दुर करने वाली रता के रस से ( भमिपिच्चामि ) भिगोता 
ह । इससे सव केशके रोग दूटं जार्थेगे । कौक्िक एवं सायण ने केशों 
के रोग की निवृत्ति फे छिर्‌ काकमाची जीवन्ती भौर श्छंगराज का 
प्रयोग रिखा है । राजनिघण्टु के अनुसार देवी ओपधि से मूर्वा, 
स्का, सष्टदैवी, देवद्रोणी, केसर ओर जादिव्यभक्ता, ये छः भोपधि ली 
जाती है 1 काकमाची से काङादनी जोपथि लेनी चाय क्योकि बही. 
राजनिघण्टु के भनुस्तार केदथा' है । 


७०। भ< ><<9। 1 1 





[ १३७ } केशवर्धन क्षा उपाय । 
केशव्रधनकामो वी तहन्योऽथवो ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । श्रवष्टभः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यां जमदंग्निरखनद्‌ दुदटित्रे केशवर्ध॑नीम्‌ । 
तां वीत आ्ाम॑रदाक्ितस्य रृहेभ्य॑ः ॥ १॥ 
भा०--( जमदग्निः ) मग्निं को निरन्तर प्रजल्ति रखने वाणः 
गृहस्य पुरप ८ याम्‌ ) जिस ८ केदवर्धनीम्‌ ) केशों कौ वदने वारी 
ओपपि को ८ दुदितरे ) अपनी कन्या के निमित्त ( अलनत्‌ >) खोदता 
ह ८ ताम्‌ ) उक्तको (वीतहव्यः) प्राक्तान विद्वान्‌, पुरुष भी (भसितख) 
यन्धन शुष्टित प्रञु के ( ग्रहेभ्यः ) वनाये नाना स्थानों से (आ मरत्‌) 
पराप्त कत्ता है । 
श्रभीश्यना मेया रासन्‌ व्यरामेनानुमेयांः । 
केश नडा ईव वर्धन्तां शीष्णौस्ते ्रसिताः परि ॥ २॥' 
भा०--जो केद्च प्रथम ८ अभीश्चुनां ) अगुलि ते ८ मेयाः भासन ) - 
सपरिजा सकते द वे मोपधि सेवन के वाद ( व्यामेन अनुमेया; ) ।बद्‌ 
१७ 
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कर कैञे हार्थो से मपे जा सकते है । ते (ते शीष्णेः) तेरे शिर के 

असिताः ) करे २ ( केशाः) केश ( नडाः इव ) नर के समान 

(परि वधन्ता) खचर वदे । । ६ 
खद्‌ मूलमाप्रै यच्ज्र वि मध्यै यामयौपघे। 

"` केश नडा इव वधेन्तां शीप्स्ते च्रिताः पररि ॥३ ॥ 


भ!०--हे भोपघे { केदो के (लटह) मूर्कोटरदृ कयेः। (जभ्रन्‌ } 
अञ्न भाग को (दियच्छ) विदतेप प्रकर से.यमन कषएर्योध.या सज्ञवृदत करं 
ओर ( मध्यं यमय) वीचके भागको भी द्द्‌ कर जिसते केत न 
आगेसेद्रटंनवोचसेटूरकर क्षदेः भौर न जह से उदे । प्रस्युत 
( नडः इतर ) तारखदके किनारे रे नाङर्खो.के समान हे येगी! 
(ते शीप्णः ) तेरे शिर के ( असिताः केशा) के वशछ, (परिधं 
न्ताम्‌ ) खर वदे । 

नन" 
{ १३८ ] नपुंप्क कलने के उपाय । 
क्लीवकुकामोऽग्रनी ऋषिः | वनस्पतिदेधता | १-२ अचुष्ट्मी | २ पथ्यापंत्तिः। 
पचचे सूक्तम्‌ ॥ 

4 चीरुधां श्रष्टतमामिश्रतास्योपघे । ५५ 


=, = 


भमम-च्रदय पूरुव चलष्वप(वषशिन कच ॥१९॥ 


भा०-हे ( ओपधे ) ओपधे ! (लवं) ( वीरुधाम्‌ >) सत्र 
रतां मे से (श्रेष्ठतमा ) सव से अधिक प्रेष्ठ, गुणकारी ( अभमिष्ता) 
भिद्ध है । ( मय ) शीघ्र ट ( इमम्‌ ) इस (भे) मेरे ८ पुरुषम्‌ > शच 


इरुष को ( कीवम्‌ ) नपुंसक र ८ भोपरिनम्‌ ) खी.के योग्य 
पोशाक से युक्त.( कृधि ) कर .। 


----------------------------^(-__---- 


८१३८] १-( त°) "परुषः दति पेष्प०्सं 
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क्लीवे छृष्योपशिनमथे। ङरीरियं कथि । 
अथास्यन्द्रो मावैभ्यासुभ भिनतत्वारडयौ/ ॥ २ ॥ 

भा०-हे ओषधे ! दू इक्त रार को.( करीब इषि >) नयुसक बना 
-दे । ( अथो ) भौर ( जोपरिनं ) ख के छिस मं, उक्षे आभरणादि 
धारण करने त्राडा कर दे । ( भथो ऊतेरिण इषि ) भौर उसो ऊुरीर 
नमक शिर के जञूषण धारण करनेबाखा बनादे। (अय) -अओरं 
अस्प ) इस दादर के (उमे ) दोन (-भाण्ड्यौ ) अण्ड कोशो को 
इन्द्रः ) इन्दर, राना (ग्रात्रं) पत्थरों से (भिनत्त) तोड़ दे । 
ऋ्ल(च क्ल(व त्वकरर वश्च वाथ त्वक्रसमरसरस त्वकरम्‌ | 
ऋरीर्मस्य शीर्षणि कुम्ब चाधिनिदध्मसि ॥ ३॥ 

भा०-हे (क्लीव) नघुसक नर ! (त्वा) वुक्चको ( कटीबम्‌ अकरम्‌ ) 
नपुंसक ही कर देता ह । भौर हे (वरे) बधिया, तुक्षे (वधिम्‌ अकरम्‌) 
ओं वधिगरा करता ह! मौर हे (८ अरस ) रसनवीर्रहित ! नर तषे 
८.अरसतं शकरम्‌ ). वीयं-रहित ही करता ह. । -वच्कि साथ ही (ञस्य 
शीर्षणि] ) देते निर्वीयं मनुष्य के सिर पर ( ङरीरं ग्वं च ) छरीर जोर 
कम्ब नामक भआभूपग भी (भपि नि दध्मलि) धर देते द । अर्थाव्‌ 
नयुं्क, वधिया भौर निर्वीयं रोग खी के वेश मेँ रहना अच्छा समन्ते. 
है। ओर य्टी भोषधि या,उपचार पञ को वधिया या अर्ता करने का 
भी है । दसी प्रकार जो उस्पाती कामोपद्रवी हां उनको राजा- "नपुसक 
करने का दण्ड देकर सौम्य स्वभाव का बना सक्ता है । दसरे, बैकानिक 





२ प्रग.) “कृता, (क्व्‌, श्रोपृशुः ( तृ° च्‌० ) उपाम्यामस्य 

। म्रावभ्यामिन्द्धोमिनत्वा-- इति पप्प° ० | ४ 

उ-( म्र ) कुम्भम्‌ ( तृ० ) श्रे तराफरम्‌ अरसरारसोधि' इति 
पैप्प० सं०। 
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दृष्टि से यह कोई रउनाजनक वात नदीं 1 योसेप के डाश्टर ये सव्र परी- 
क्षण कीरो, पश्यं पर करते द ओर नरको मादा, सदाक्लो नर भादि 
वनाते है । 
ये तै नाञ्यौ/दरेवकुते ययोस्तिति बरष्ण्यम्‌ । 
ते तै भिनश्चि शस्पयासुष्या शर्धं मुष्कयोः ॥ ४॥ 

भा०्-(चेनाव्यौ) जो दोनों नादिं ( देवक्ते ) विधाता, 
ईदवर ने वना ह भौर ( ययोः ) जिनमे ( वृष्ण्यम्‌ ) वीयं (तिष्टति). 
रहता दै, हे नरपशषो ! ( ते > तेरी ( ते ) उन दोनो ( मधिभरुष्कयोः ) 
शण्डकोदयों के ऊपर की नादियों को ( शम्यया ) खकदुी के दण्डे 
( सिनन्नि >) तोड डर्ं। 

यथा नड कशिपुने सखिये। भिन्दन्त्यश्मना 1 

एवा भिनद ते शेपोसुष्या अधिं सुप्कय(: ॥ ५॥ 

भा०-( यथा ) जिस प्रक्मर ( खियः ) सिया ( करिपुने-) चाद 
बनाने के दिये (अदमना) पत्थर से (नट) नरक्ुरु के नदे को (भिन्दन्ति) 
कूट कर नमं कर रेती हे (.एवा ) उसी प्रकार (अञ्ुप्य ते) अभ्रक पञ्च 
रूप (ते ) तरे ( सुष्कयोः अधि ) अण्डको के उपर के ( शेपः) 
श्रजनन इन्द्रिय को ( भिन्न ) कुचर डाद्ध । 

नपुंसकत्व उस्पन्न करने की भरेरणा करना य्ह वैद का उदेश्य नदी, 
अपितु ओपधि का गुणमान्र दिखाया गया है कि (१ ) उसके सेवन से 
छीव हो जाताहै; भीर (२) षुरुपमे खै भावो का उदय होता है । 
शौर उसको भआभूषण आदि अच्छे रुगने खगते ह, (३) विना आओपधः के 
मी छव उत्पन्न करना हो तो अण्डको भेदन का उपाय मी किया जाना 
-सम्मव हे । पञ्च को वधिया या मश्वोको अस्ता करके मनुष्यों नेः 
आरी सभ्यता का कायं कियाद । 
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{ १३९ ] सौभाग्यकरण चौर परस्परषरण । 


अधवर ऋपिः । वनस्पिदेधता । २-२ श्रव॒ष्टमो | १ ष्यवसाना षटषदा 
त्रिरा जगती । पश्च सूक्तम्‌ ॥ 
न्यस्तिका रुरोहिथ सुमगेकरणी मम॑! 
शक्तं तव प्रतानाखय॑लिगश्न्नितानाः। 
तयां खहलपरण्या हद्यं शोपयामि ते ॥ १॥ 


भा०--हे ओषधे ¶ त्‌ (न्यस्तिक्ञा) सव अवगुणों को दुर करनेवाली 
( मम ) मेरा ( सुभगंकरणी ) सौभाग्य उन्न करनेवारी होकर (ररो- 
दिथ ) उत्पन्न होती है । ८ तव भरतानाः ) तेरे फैटाव ( दातं ) सौ भर 
८ चरयस्तिंशत्‌ नितानाः ) नीचे मूर की तरफ़ की शाखा ३३ है 
'( तया ) उस ( सदश्तपण्यां ) हजुो परतो वारो भोषधि से ( ते हदयं 
शोपयामि >) हे खि! प्रियतमे ! तेरे इदय को सुखाता ह, चियोग से 
दुःखी करता ह । - 
यह्‌ जीवनरूप र्ता है जिसके ३३ देव, मानस दिभ्यभाव वितान 
ओर शत वपं दातप्रतान है भौर सहसरं क्म, संृट्प विकद्प आदिं सहर 
"पर्णं है । ज दम्पती इस पर विचार करं तो वे इन सव जीवन के वर्षो 
-जौर हदय के मावो भौर दुनिया के सुख दुभ्लो के ये अपना साथी चुने 
ओर भेम से रह कर जीवन को सुखमय बनावे । 
श॒ष्य॑तु मिं ते हद॑वमथ। श्॒ष्यत्वास्य्‌म्‌ । 
थो निश्चय मां कापरेनाथो शष्कस्था चर ॥ २॥ 
भा०--हे प्रियते ! ( ते हयम्‌ ) तेरा हदय (मयि ? मेरे मै 
अग्न होकर, मेरे मेम मे ८ छम्य ) सूखे, छरा हो जाग, ( अथो ) जीर 
< आद्यम्‌ श्य ) यख मी सूल ऊ, छं पर बरत के चिद्व प्रकट 
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श, ( मथो ) ओर ८ मां कामेत्न ) मेरे प्रति अपनी प्रवल अभिलाषा, से 
तु(नि ष्य ) सर्वथा ङक होडर ८ जप्कास्या ) निट, करदोमुखी होकर 
(चर) रह । इतने पर भी हे प्रियतमे ! तू. अन्य किसी को हदय से मत्त चाह। 
सवननी सखुष्पला वश्च कल्यांशि स जद । 
अम्‌ चमां चस नुंद समान हृद॑ये कृधि॥३॥ 
भाग्-हे मोपघे ! तू (सवननी) खी पुस्पं के परस्पर वरण कराने 
वारी ( ससुप्परा ) स्त्री पुरप दोना के सहवास की रक्षा करनेवारी, 
हे ( बश्च) पोपण करने वाकी ! हे ( कट्याणि ) सुखदायिनी ! ( भदू) 
उस प्राणप्रिया स्त्री को (सं नुद) मेरे प्रति पेरितकर भौर (मांच) 
सुक्षको उसङक प्रति (सं जद) मेरि कर जिससे प्क दूरे के प्रति मेम- 
आव से ष्ट दोकर्‌ पक दूसरे का पाणिग्रहण करे ओर हमारे (दृश्यम्‌). 
दोनों के हृदय को ( समानं कृधि ) समान, एक दूसरे के भरति एकं. 
लसा कर । (भ 
यथोदकमर्पपुषोपशुष्यस्यास्य्‌/म्‌ । 
पवा निगश्ुष्य मां काञेनाथो शुष्कास्या चर ॥ ०॥ 
- भा०--( यथा उदस्‌ मपपुषः ) जिस भरकरार जट को न पौनेवाङे 
चुरू का ( आस्यस्‌ भप छप्यति ) संह सूख जाता है (एवा) उसी प्रकार 
< मा कामेन >) मेरे भ्रति प्रचरु अभिलाषा की प्यास से (निङ्खप्य) तू 


आ प्यासी होकर (शुष्कास्या चर) सूखे जह, प्यार की प्यासी होकर रह ॥ 
अर्थात्‌ सुने ही अपने हृदय मे वसये रख । 


यथां नकुलो चिच्छिदं सेदध्ात्य्िं पुनः 1 
पवा काम॑स्य विच्छिन्नं से धेहि वीयौवति ॥ ५॥ 
, भाग--( यथा ) जिस भ्रकार .( नङ्ुलः ) नेवखा ८ अहिम्‌ ) सप्र 
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को ( विच्छ ) काट कर ( पुनः संदधाति ) श्चिर जोड देता है (पूवा ) 
देसी भरकार्‌ हे ( वीया व्रति ) वीयंवधक् पधे | तू मी ( कामस ) परस्पर 
भभिटापा कं (चिच्न्न) ट्टे हृष्‌ तते फो (पुनः) फिर ( सं पेषहि ) जोड 
ओर घुट कर । नेवा साप को काटता है ओर पुनः भोपधि जडी के बर 
पर उसके घाव भर देता दै दसा विश्वास है । 


७०, ><" 1} 


{.१४० 1] दतं को उत्तम रखने च्रौर सादिक भोजन करने कां 


उपदेश । 
श्रथन ऋपरिः। बरहमणस्पतिर्दवता । मन्वरक्ती दन्तौ च देवते । १ उरो बहनी घचष्टप्‌ } 
.“ उपरिष्टाञ्व्योतिप्मती त्रिष्टप्‌ | २ श्रास्तारपेक्तिः । तुचं सक्तम्‌ ॥ 
यौ व्याघ्राचर्वरूढौ जिध॑त्सतः पितर मरात््च। . 
तौ दन्तौ बह्मणस्पते शिवौ कुरु जातवेदः ॥ ९ ॥ । 
भा०--(यौ) जो ( ग्याघौ >) व्यान्न नामक दोनों दति अख फाड़ 
, कर भोजन अदण करनेवाछे हँ ( पितरम्‌ मातरम्‌ च ) पिता ओर भता, 
अर्थात्‌ ऊपर के ओर नीचे फे जवदृं को ` मानो ( जिघत्सतः ) खाने की 
च्छा करते ह ( सौ दन्तौ ) उन दोनों दातो को, हे (बह्मणस्पते) वेद्‌ के 
परिपाङक ८ जातवेदः >) जात~उत्पन्न वाङ्क के विन्न को जानने वले 
विद्वान्‌ ! ( क्विवौ छथ >) कल्णणकारी, सुखकारी कर । 
, . चारक के दातो को निकूखने के पूवं हौ सावधानी से निकरने देना 
ववाहे जिक्तते वे यिङरत होकर मुख में अगे पीठेन जार्यै भौर बादर्भै 
चे होकर हठ, जवदों जर जीभ को घायल न करे 1 , 





६४०] १-(च ०) "कृणुहि" इति कचित्‌ 1 (०) भमा हिंसिष्टं पितरं मातरं च 
ति पष्प० सं । 
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ग्रीहिभत्त य्वमत्तमरथो सापमथो तिलम्‌। 


प्प चं भागो निरितो रस्नघेयाय दन्तौ मा दितिं पितरं 
मातर च॥ >) 

भा०-वारक को अननप्राचन कराने का उपदेदा--हे वारक के प्रथम 
उत्पन्न दोनों दातो ! (नौदिम्‌ अत्तम्‌) तुम भात खाओ, (यवम्‌ अत्तम्‌ ) 
जौ खाभो, ( अथो माषम्‌ ) भौर माप, उडद की दाङ गौरतिरु खाभो 1 
हे दति !.( वां) तुम्हारा ( एषः भागः} यद भाग खने योग्य पदार्थं 
€ रत्नधेयाय >) उत्तम फुरु प्राप्त करने के सख्यि ( निहितः) नियत 
करिया गया है । हे (दन्तौ) दतो ! (पितरं मातरं च) पिता मौर माता को 
अथात्‌ ऊपर के ओर नीचे के जवाद को (मा हिसिष्टम्‌ ) विनाद्य मत करो 1 
दात निकर आने पर चारक को कोमरु अन्न खाने का अभ्यास कराना 
चाहिये, नदीं तो दतो से जवा घायल हो जार्येगे, या वे मातां के स्तनो 
को काटने भौर पिता फे कोमल शारीर पर काटने के मादी ष्ठो जार्थैगे । 
उप॑दूत खयुजौ स्योनो दन्तो खथङ्गलै । 
न्यच वां चोरं तन्व: परेतु दन्तौ मा दहसिषट पितर म्रातरच॥रा 

भा०-( सयुजो ) साथ जडे इए ( स्योनौ ) सुखकर बाख्क कै 
८ दन्तौ ) दो दौ ( खुमङ्गरौ ) छभ, मंगरूजनक ( उपहतौ ) कहाते 
ई! (वा) तुम्हारे ( तन्वः) शरीर के ( घोरम्‌ ) घोर, कायने की तीक्षण 
भबति. अन्यत्र परै) दूर हो जाय । हे ८( दन्तौ >) दांतों ( पितरम्‌ ) 
पिता भौर ( मातरम्‌ ) माता दोर्नो को ( मां दिष्टम्‌ > मत दुभ्ड दो 
उनको दांत मत मारो। 

"न च~<<० 
२-({ द्वि° ) “साषामत्तम्‌' ( त°) “स' (चर) श्रेयः इति पैष्प० सं०। 
२-चधोरौ सयुजा संविदानौ" (च ०) म्यत बां तन्यो धोरमस्तु" इत्ति 
पेप्प० सं० । ( तृ° ) श्ठयुजोः इति हियनिकामितः | 
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{ १४१ ] साता पिता का सन्तान ॐ प्रति कर्तव्य । नामकरण 
छर करंवेध का उपदेश । 
रश्ामित्र ऋपिः । यिन देवते । श्रवसः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
चयुरेनाः खमाक॑रत्‌ त्वष्टा पोषाय धियतपम्‌ । 
इन्द्रं भ्यो श्रधिं ब्रवद्‌ रुद्रो भूर्ने चिकित्सतु ॥ १॥ 
भाग (वायुः) वायु (एना) इन भ्रजाभों को (सम्‌ आ-भकरत्‌ ) 
जीवित करे ( खष्टा ) खष्टा=भन्न इनकी ( पोपाय ) पुरि के रपरे (भियः 
: ताम्‌ ) रक्षा करे, ( इन्दः ) इन्द्र. भाचायं ( माभ्यः } इन प्रजार्जो के लियि 
८ भधिवन्रव्‌ > विरोय दितक्ारी नियमो का उपदेक्च के भौ (र्दः) 
रुद्र, चिङ्िरसक इने (भून) चड्ी सख्यः मे वदने के छ्य (विकि) 
विदोष क्तानपूरवंक इनके रोगों के निदत्त करे । 
[3 1, [भक ) 1 [8 
लोदितेन ख्धितिना मिथन कशयोः कृधि । 
छकर्तीमभ्विना लद तदस्तु प्रजया वह ॥ २॥ 
भ।०-हे पुरुप! तू. { सहितेन ) खार तपे हए ( स्वधितिना ) 
द्यछाकरा से ( कणयोः ) दोनो काना में ( मिथुनम्‌ ) ष्रि (कृषि) कर। 
हे (अश्विना) मात। पिता, ( सक्षम अकरताम्‌ ) देता चिह्व या नाम रक्लो 
जा ( प्रजया ) सन्तति के साथर (तद्‌ वहु भस्तु) वह वहत गुणकारी 
शो । इस मन्त्र में कणवेध भौर नामकरण का उपदेश किय! गया है । 
यथ चक्ुदुवासुरा यथां मनुष्या/ उत । 
पत्रा संहखपोपायं कृणुतं लदम!श्विन! ॥ २॥ 





[१४१। २-न्द्रम्योऽधिटुवत्‌ (च ०) भूम्नऽव चिकित्सत" इति पैष्प० सं०। 
२-{ तृ° लद ( दवि ) शतम्‌" इति वेष्प° सं० । 
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-- भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( देवाः.) विद्धान्‌ ज्ञानी पुरुष ओर 
( यथा असुराः ) निष प्रकार वलवान्‌ पुरूप ओर ( उत मनुप्याः ) जिस 
भकार मननज्ञीर पुरुप ( चक्रः) करते दं । हे (अश्विनं) माता पिताभो ! 
€ सहस्षपोपाय ) तुम भी सखो प्रकार की पुटि के स्यि प्रजा का (क्ष्म 
छणुतम्‌ ) चिद्ध उत्तम नाम ( इणुतस्‌ ) करो 1 अथवा ( सहंखपोपाय }) 
वर्वाचू आत्मा की युष्टि.के ख्ये नास्करण करो । 


~न 
1 ४ त 


- -. [१४२] यच धान्य, राष्ट जोर कज चल कौ बृद्धि । . 

विश्वान्निच "क्षिः । वायुर्देवता । श्रवुष्टरमः । तृचे सक्तम्‌ ॥ 

, ` उच्छयख व॒हुभव खेन मसा यच । 4 
स॒रीषहि विश्वा पाजांसि मा त्स हिव्याशनि्वधीत्‌ ॥ १॥.. 
भा०-हे (यव ). जौ, अन्न ! प्रजा, राष्ट जओौर सेनाबल! त्‌ 

८ स्वेन महा ) भपने तेज, व से (उच्छ्रयस्व) ऊपर उठ, ऊंचा हो भौर 

(बहुः भव) बहुत माच्रा में उरपन्न हो । भौर ८ विश्वा पात्राणि >) समस्त 

वर्च॑नों को बन्धनो को, ( णीहि >) पूर्णं करके बाहर निकर । (त्वा ) 

तन्ते ( दिन्पा भदानिः ) आकाश से भिरनेवारी, बिज॒री घोर शख ८ मा 
वधीत्‌ ) तिनादा,न करे 1 ४ । 

* ` श्ाश्ण्वन्त यव डेव यज त्वाच्छावद्‌(मसि । 

` तदुच्चरुयस्व चयोर समुद्र दवेध्यातितः ॥ २॥ 


भा०--( ना्ुणवन्तं देवम्‌ ) हमरे कहे मनोरथो ढो सुनने वाके 
देवरूप ( स्वां यव ) चन्न जौ, राष्ट्र, राजा को हम (यत्र) जहां ८ अच्छा- 
5 


[१४२]. {दृ णीहि इति सायणसिमतः । भृ णीहि" .इति लडनिगततसतः । 
२-'तन त्वाच्छवदाः, इति, सायणाभिमतः पाठः | , 
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यदामस्षि >) उत्तम रीनिसे चोने आदिका उपदण करें या तेरी वडाई करं 
८ तच.) बां रत्‌. (चं; द्व >) आका के समान ( उच्छ्रय) ऊंचा 
हो चौर ( सुद्र दव ) ससुर के समान ( भक्षितः एधि ) अक्षय हो । 
श्यर्नितास्न उपसखदाक्तिताः सन्तु राशयः 
प्रणन्ता प्रतिना: सन्त्वत्तारः सन्त्व्विताः ॥ ३॥ 
भा०--( ते उपततदः ) तेरे ऊपर सद्‌ा निगरानी के लिये वैरनेवाले 
येतिर ( अक्षिनाः) कमो वरिनाश्चको प्र्तिनष्ट ओर (ते राशयः 
भक्षिताः सन्तु ) तेरे देर भो कमी समक्त नष्टो, अक्षय हौं ( प्रणन्तः ) 
घरों को नक्ते पृरने वाटे गृष्स्य लोग भी ( अक्षिताः सन्तु) भक्षय 
भौर ( जत्तारः ) तेरा भोडन करने वाले पुरुप भी ८ अक्षिताः सन्तु ) 
कभो चिनष्टनष्ट। राष्ट यवः ॥ तै०३।९।७।२॥ विद्वै यघः। 
दा०॥१३।२।९।८॥ चेन्यान्यं चा एतद्रौप्रथोनां यद्वाः ॥ प° <।१६॥ 
॥ इति भ्रयोदशोदवाकः ॥ 
[ तेत्रा्टादश मृक्तानि ऋचश्च चतुष्टप्िः।] 
क -~-- 
पषटं कार्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 

पठ काण्डडुवाकः स्युखयोदश, शतोत्तरम्‌ । 

सूक्तानि द्ाचत्वारिशत्‌ , चतुः पश्चाशडुत्तरम्‌ 1 

ऋनं पञ्चशतं पोक्कमाथर्वरविशारदैः ॥ 

वेदेवस्वद्धचन्दरे्दे यक्रमेऽश्वयुजः सिते ! 
ववतुर््या च शग काण्डं पषटमायर्बंणं गतम्‌ ॥ 

दति शरतिष्ठितविधालंरमामतिपतीयवरदोपशोमितश्रीमञ्जदेवशमरया विरचित 

श्रधत्रणे ब्रहमवेदस्याल्ञेकयाम्ये षणं कारडं समाम्‌ । 


[1 + 3 


€ ओरञ्‌ & 


अयववदसाहता 
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सप्तमं कार्डम्‌ 


~+1.;-+~ 
[ १ ]] ब्रह्मज्ञानी पुरुप । 


त्रशवयमकाभ।ऽपवा ऋषिः । श्रात्सा देवता | १ त्रिष्ट्रप्‌ । २ विराड्जगती । 
दथचे पूङ्‌ 1 
धीन चा ये छर्नयन्‌ वानो श्र म॑नसा व्रा येधदन्मृतानि। 
तृनेन बलय॑णा यावधनास्तुरैयणामन्यत नाम धेनोः ॥९॥ 
( १9० ) ० २०।७२१।१॥ च ० ४।१।१६।५।४०।६॥ 
भाग्-(येवा) जो विद्धानू खग ( धीती) ध्यान, धारणाया 
अध्यशन द्वारा (वाचः) इस वाणी के (अग्र) अग्र=उत्पत्ति, कारण, निदान 
उसमे भी पत्र व्रियमान उख के मृर स्वरूप भात्माको (अनयन्‌) प्रि करते 
ह (मेवा) जर जो ( मनसा ) अपनी मननदक्ति से (कतानि >) सव्यं 
जानौं को प्राप्त करके (अवदन्‌) उपदैण् करते हे ये (तृतीयेन) परम, तीणेतम 
८य्मणा) बद्यन्वेदक्तान, सामगायन या ददर के तीणेतमरूप से (वारः 
धानाः) शक्तिर जान की दद्धि करते हुए (तुरोयेण) चतुर्थ, वेद्‌ या ब्रह्मके . 


[ १] १--(तु%) श्रमणा विदाना" ( च०) न्वता" इति शा० श्रो 
सृ° (द्वि° ) भरे बेदेय नैनः ( तु° ) तुयेश* इति पेप्प० सं० । 


# क भ 
४ श्मथववेदभाष्ये [स १।२ 
तरीय अति सुक्ष्म, आनन्दमय स्वरूप से (धनोः) उस समस्त विद्व को 
रसपान कराने बारे आनन्दमय ब्रह्य का ( नाम ) स्वरूप ( जमन्वत ) 
जान रेते हैं । 


उपनिषद्‌ मे जसे-*आत्मा वा अरे दरटव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्यश्च आत्मा का दर्दान, श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करना 
चादिषु 1 तमी तुरीय पद्‌ की भराति होती है । भत्मा की चार ददाम्‌ है 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुयुक्ति ओर सुरीय इस का व्यास्यरान माण्डूक्य उपनिषद्‌ 
मे देखिये । 
| [द ( [)} सुरभवत्‌ 
स वेद्‌ पुत्रः पितरं स मातर स सुनुत स भुवत्‌ पुसर्मधः। 
= र ५५ 9 
स यमिंणदन्तरिननं ख १:ख इदं विश्वमभव्रत्‌ स ्माम॑चत्‌ ॥२॥ 


भा०-( सः ) वह आष्मा ( पुत्रः ) उस परमेदवर का पुत्र होकर 
उस परम आत्मा को अपना ( पितरं ) पार्क ( मातरं ) ओर माता 
के समाम वीज धारक ( वेद्‌ ) जानता है 1( सः ) वह इस ( सूनुः > 
देह म उत्पन्न ८ शुच्‌ ) होता है ओर (सः ) वही ८ पुनःमवः ) 
चार २ अपने कमे फर पूं एेदवयं से सम्पन्न (शुवत्‌) हो जाता ह 1 ओर 
८ सः ) वह परमात्मा, उत्तम पुरुप जो ८ चाम्‌ ) यौः ओर ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
भन्तरिश्च, मध्य आकादा ओर ( स्वः ) सुखमय, परकादामय मोक्षपद को 
भी ( जीरणोत्‌ ) अपने वश्च किष हुए है ( सः ) बह ८ इदं विरवम्‌ > इस 
समस्त विव को ( अभवत्‌ ) उस्पन्न करता है ओर ( सः ) वही ८ आ- 
भवत्‌ ) सव सामथ्यं रूप से सर्वत्र व्यापक है! इसका विवरण देखे 
( श्वेतादवतर उप० अ ५। ६ ॥ ) 


= १००" ण्ड 


1 
२--(तृ०) न्तरिचं स एवः स विश्वा भुवो ्रमवत्‌ इति तै सं! 
“विश्वं युवो भवत्‌ स्वा्ुवन्‌” इति पैष्प० सं०। 


सूु०३।१] सप्तमं कारडम्‌ ३ 


[ २ ] ब्रह्मज्ञानी पुरुप । 
श्रसकामोऽय्व आविः 1 त्राता देवत्ता । तिष्टुप्‌ । एकच म॒क्तम्‌ ॥ 


श्रशर्वारं पितरं टेवशन्धु सतुम" पितुरसु युवानम्‌ । 
य डमे यनं मनसा चिकेत भ्र णो चोचरस्नामिहेद वः ॥ ९॥ 
ना०-( यः) जो विद्वान्‌ ( इम >) इस ( यकम्‌) यज्जाता कौ 
( मनसा ) अपने मानस विचार द्वारा (अथर्वाणम्‌ ) अथ्वा-हटस्थ, नित्य, 
८ पिनरम्‌. ) सव इन्दियो ओरं प्राण सामर्थ्या के पालक, (देववन्धुम्‌) देव 
परमेवर के बन्धु अथवा दैव दन्धियों के मूलकारण, (मातुःगभम्‌) माता के 
पेरर्म गर्भषपसे प्रकट होने वाले ओर ८ पितुः ) उत्पादक, चीजग्रद 
पिना के जीवन के अदा, ( असुम्‌ ) प्राणस्वरूप, (युवान) सदा नकं, अजर 
श्रमर्‌ याद दन्य ओर उसके सामध्यौ को मिलने वाटे या गर्भम जो 
दम्ब मे स्व्यं मिधरुनित शने वाटे जीवका ( चिकेत ) पृण ज्ञान कर्ता 
र सा विद्वान्‌ (नः) हमे भी (धरवोचः) उस आत्मा का पदेशा करे (तम्‌ >) 
उन्तको (दद ह) इस इस देद मे अथात्‌ प्रध्येक देह मेँ (नवः) वतदवे । 
दम शारीर के जल्मिा के साध २ त्रह्मण्ड व्यापी महान्‌ आत्माका वर्णन 
मी समल्तना चाङ्गिषु । इस की य्याख्या अथर्चवेद्रीय दिर-छपनिपत्‌ में 
देन्वनी चाधि) 
० 
{ ३ ] ्रध्यात्म ज्ञान का उपदेश । 
शध ऋपिः । ग्रत्मा देवता । व्रिष्टरपु । एकच सूतम्‌ । 
श्या विषा जनवन्‌ क्वैराशि स हि धशिरुरुवैर॑य गातुः । 


+ -( प्र० ) वितरं विश्वदवं" (तु च०) चयं चित मृतस्य धाम 
नित्यस्य रजः परिधीरपल्य्‌' इति प्व सं° 
-८( त° > ^ परैर देत्‌ भ्ये" इति पष्य सं०, (चर) शां यत्‌ तन्वा 
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स प्त्यदेद्‌ धरं मध्वो चन्र स्यय। तन्व|/न्व॑मिर्॑यत ॥२॥ 
भा०-( सः >) वह आस्मा (चि-स्था) नाना प्रकार से व्यापक (भया) 
इस प्रकृति के सहयोग से ही निचय से (कर्वराणि) नाना धकार के जगत्‌ 
के सर्जन आद्धि फार्यो को ( जनयन्‌ ) उन्पन्न करता रहता दे । ( सः) 
वही (रणः) प्रकादामान ( वराय ) वरण करने वाटे जीव के टिये (उरुः 
गातुः) महान्‌ वद़ाभारी, अति श्रेष्ट गन्तव्य, परम माग है दसरिष (सः) 
वह जीव इस समस्त ( मध्वः >) संसार के ( अग्रं ) सर्वं श्रष्ठ (धरण) 
, धारक परमेदवर के ८ प्रति-उत्‌-रेत. ) प्रति गमन करनाहै जो ( स्या ). 
अपनी ( तन्वा ) सुषम दाक्ति से उसके ८ तन्तं ) स्यर्प को ( णेरयत } 
मेरित करता है ! अपने प्रति आकपित करता है । 
“तमेव चिदित्वा भति श्ृल्युमेति नान्यः पन्धा विद्यतेऽयनाय । यज्चः०॥ 


८ 
००० 


[ ४ ] आत्मज्ञान का उपदेग्त । 
प्रथवौ ऋपिः 1 वायुदधबत्ता 1 त्रष्टरष्‌ । एकच सतम्‌ । 
पकशया च दशभिश्च खुहते दाभ्यालिणये विंशत्या च । 
किखभिशच वह॑से चिशतः च चियुभ्भिवौय इद ता वि अश्च ॥१॥ 
मा०-हे ( वायो >) देह के प्रेरक, सवेधारक वायो ! आत्मन्‌ } हे 
ख-इते) उत्तम रूप से अपने को देह मे अपेण करने वाले अथवा अपने को 
योग द्वारा इष्ट देव मे समपेण करने वाङ आत्मन्‌ ! तू (ष्कया) एक चिति 
शक्ति से ओर ८ दकभिः >) दश प्राणों से दृस्त देष्ट को ( वह › धारण कर 
ओर इसी प्रकार (द्यां) दो प्राण ओर अपान ओर (विगत्या च) उनकी 
` चैरयतः तै घं०। 
५-( म्र° >) स्वभूते" (च ०) "नियुद्भिः (द्वि°) “विंशतीः (च ०) “वायतवरिह” 
इति यजुः “व्रि इति पैप्प० सं० । । 


स०५।१। खस्तम्‌ काण्डम्‌ ५ 
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वीस अथात्‌ १० सुक्ष्म, आभ्यन्तर ओर १० स्थूरू, वद्य राक्तियों से (इष्टये) 
अपने इष्टि, दच्छापूति के लिगि इस देह को धारण करता है ओर इसी 
श्रकार ( तरिशता ) तीस ओर ८ तिद्धभिः ) तीन=३३ ( वियुगूमिः ) 
विशेषरूप से जुड़ी दिव्य शक्तियों से इस देह को धारण करता है । तू उन 
सव बन्धनकारिणी भ्रृत्तियों को ८ इह ) इस रोक मे ८ वियच्च ) व्याग 
दे, शिथिल कर दे ओर मुक्त हो। 
पञ्चम सुक्त के भी आत्म देवता के.होने से मध्य में पठित चतुथ मी 
यह आत्मदेवताक है शादु" तो केवर उस प्राणात्मा का बोधक किग- 
मात्र है। 
महान्‌ आत्मा के पश्च मे.दशच दिश्ाए्‌, एक महान्‌ प्रकृति, दो आत्मा, 
चा महान्‌ जौर अहंकार, २० वैकारिके तत्व, पाच स्थर मृत, पांच सुक्ष्म 
भत, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच नेन्द्रिय अथवा ३२ देव, ८ वसु, ११ खद, 
इदा आदित्य इन्द्र ओर प्रजापति इनका विदोप प्रकार से योग होकर संसार 
का महान्‌ य चर रहा है । प्रख्य कारु में वही सूत्रात्मा वायु, परमेश्वर 
उनको नियुक्त करता है । 
¢ [1 1 
[५ } आस्मज्ञान का उपदेश । 
श्रथरव ऋषिः । आतमा देवता 1. तरिष्टरप्‌ । पञ्चच पूतम्‌ 1 
यज्ञेन यक्चभरजयन्त देवास्तानि धमाशि प्रथमान्यासन्‌ । 
` तेह नावं महिमानः सचन्त थत्र पूव खध्याः सन्ति देवाः॥१॥ 
त 
, ५--१ छरनवेदे दीघेतमा ऋषिः । साध्याः देवताः । तनैव पुरुषसूङ्तपाठे 
-लारायण ऋषिः । पुरूषो देवता 1 यद्षि नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता । 
पुरप्‌ सूक्तस्य नारायण ऋषिः पुरुषो देवता अचष्ट पएढन्दः । मोक्ते विनियोग्‌ः 


द प्रथर्ववेद्रभष्य [ सृ० ५।२ 
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भा०--८ देवाः ) देवगण, विदान्‌. पुरूष (यनो न) यज, समाधिरूप 
आत्मयज्ञ खे ( यनम्‌ ) सव के पृजनीय परम आन्मा को ( अयजन्त ) 
उपासना कते हं । ८ तानि) वे ष्टी ( प्रथमानि) सयस्ने उच्छरष्ट 
< घर्माणि > मोक्ष प्राति ओर अभ्ुदय के साधन ( आसन्‌ > | ( ते ) 
वे इन योग समाधि के साधना करने षरे योगिजन ( महिमानः ) महत्व 
गुण को धराप्च करके ८ नाकम्‌ ) दुः्खरित मोश्रास्य परम पुरुप कों 
( सचन्ते >) प्राक्च होते । ( यत्र ) जक ( पूवे ) पूर सुक हष (साष्या) 
साधना सिद्ध ( देवाः >) ज्योतिर्मय, सक्त पुरुप ( सन्ति > विराजते ई । 
'्यक्ते न"=स्त॒तिथार्थनोपासमारोम्या पूजनेनेनि दति दयान्दः 1 
अग्निना न्ानस्पेण यक्तेनेति सायणः। ल्योतिप्टोमाग्पेन यनेन 
अथवा यत्तेन समाधिना इति उव्वटः 1 मानत्रेन संकन्पनेति म्ीधरः 1 
¶यक्तम्‌. होमाधारं आहवनीयमग्निम्‌ विष्णुम्‌ इति चा सायणः ! 
पुजनीयं परमेदचरं इति दयानन्दः । यज्ञपुरुषं ज्ञानरूपं नारायणार्यम्‌ 
इति उव्वरमहीधर। 'देवा=कर्मणा देवत्वं प्राप्ताः यजमाना इति सायणः, 
विद्रसः इति दयानन्दः 1 इन्द्रादय योगिनो वेत्ति उच्यटः । प्रज्पपतिनप्राण- 
रूपा इति मदीधरः । “धमाणि' अग्निसाधनानि कर्माणि इसि सायणः ! 
धर्माणि कत्त व्यानि इति दयानन्दः । यजनरूपाणि समाधिरूपाणि इति 
उव्वटः । .जगद्रूपविकराराणां धारकाणीति महीधरः 1 "साध्याः 
्राणाभिमानिनो देवाः इति सायणः प्राणाः चै साध्या देवा इति शातपथः! 
छन्दोभिमानिदेवा आदित्या अंशिरसश्चेति गेतरेयः । पूं सुराः 
. विसाद्-उपाधि साधकाः इति महीधरः । साधनवन्तः कृतसाधना 
रस्य माप्य सनको नाम ऋरपिरकरो्‌। प्रथमं विच्छेद प्रयाक्सचनन्न 
समासः प्रमेयाथव्याख्येति सर्वमेतज्जनकाय॒॒मोरार्थं फथमरामाोति उव्वटः । 
नारायण पुरुषाः जगद्‌ चीजपुरुषदेवेत्या पोड्श ऋचः इति महीधरः । 
नारायणः ऋषिः, राजेश्वरो देवता इति श्रजमरपुप्रितायां यज्ञ-संहितायाम्‌ ! 





[1 


स्० ५।३] सप्तमं काण्डम्‌ ७ 
विद्वांस इति दयानन्दः । अहगृहोपासकाः, यद्वा साध्यं ज्ञानेन प्राप्यं 
वस्तु रेषां आत्मरवेनास्ति इति सायणः । 
"नाक दुःखेन यन्न संभिन्न नच ग्रस्तमनन्तरम्‌ ॥ 
अभिलापोपनीतं यत्‌ सुखं स्वर्गपदास्पदम्‌ । 
“यत्र देवाः असतमानक्लानाः'” दति श्रतिः ॥ 
य॒ज्ञा अभृचस श्रा धभव सभर जन्नेस डं वाचुे पुनः| 
स देयाज्नामाधपतिर्वभव सो श्चस्मास॒ द्रविणमा दधातु ॥ २॥ 
भा०~-(यक्तः) वह सव का परम पूजनीय परमेश्वर, "यज्ञ" ही(बभव) 
सदा काट से रहा है । (सः आ वभव) वह सवत्र व्यापक ओर समथ 
ह । इससे ( सः भ्र जज्ञे) वह समस्त सृष्टि को उस्पन्न करता है! 
(सड) हही ( मुनः) वार २ ( वावृधे ) इसका प्रलय कर इसका 
चिनादा करता ह । ८ सः ) बह ८ देवानां >) ्रकृति ओर अह, महत्‌, पच- 
भतादि वैकारिक दिव्य पदार्था का ( अधिपतिः) अध्यक्ष, स्वामी, उनका 
भाटिक भौर पारक ८ वभव ) है, (सः) वह ( अस्मासु ) हम में 
८ द्रविणम्‌ ) ज्ञान ओर आत्मसामध्ये को (आ दधातु ) धारण करावे । 
यद्‌ देवा द्रेवान्‌ ह विपा य॑जन्तामत्वोच्‌ मनसा मत्येन । 
मदेम तचरं परमे व्योऽमन पश्यंम तदुदितो सूयस्य ॥ ३ ॥ 
भा०-८ देवाः ) देव, वद्य के जिन्ासु ओर ज्ञानी पुरुप ( यत्‌ ) 
जिस परम पुखप मे निमग्न होकर (मनसा ) मनन शक्ति से ( अमरव्यान्‌ ) 
सरण धर्म से रहित, अचिनाद्री, सदा चेतन, ( देवान्‌ >) भरकाशकरूपं 
चेतन प्राणों या इन्दियों को ८ हविपा ) मानस सकरप था आत्म- 
२-( दि > श्ष वावृधे" ( च ) "सोऽस्मानधिपत्ति करोतु* तै ° इत्र 
तत्रव श्वर्यं स्याम पतयो रथीणाम्‌ः इति च्ाधिक पाठः । (द्वि°) ख 
पृथिव्या श्रधिपं तिवभूवः इति वेष्य से° । 


= प्रधयवेदभाप्ये [ सू ५।४ 
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सामथ्यं से ( भवजन्त ) पृजा करते हँ, उनको बन्यवान्‌ करते या अपने 
म संगत करते उनपर बण करने ह (नत्र) उस ( परमे ) परम, 
, उच्कृष्ट ( व्योमन्‌ ) विशेष रक्षास्थान, अभय. गरणरूप या आकान के 
समान महान्‌ आर निःसंग परम नद्य मे दम (मदेम ) भानन्द ्ाप्ठ कर 
ओर ( सुर्यस्य ) सके प्रेरक ओर भ्रकागक उस मान॒ सुर्यं के (उदनं) 
उद्य होने पर (तत्‌ >) उसं परम प्रफाग को (पवयेन) सदा दमन करं । 
साधक कीं यदह चह इदां दै जिसमे चद कहना हैः-दहिरण्मयेन पात्रेण सन्य- 
स्यापिदितं सुखम्‌ । तत्वं पुन्‌ अपावृणु सन्यधमय चमे ॥ तेजो यत्ते 
रूपं कल्यराणनमं तत्ते पठयामि योसावमर घुरथः सोहमस्मि 1" इन्यादि । 

ददा० .उप० ॥ सायणने दस मन्त्र को अध्यान्म मे भी दगाया है । 

यत्‌ पुरुपेण हवि यप्र ठेवा श्त॑न्यन 
रस्ति च नस्मादोजींयो यद्‌ विहन्य॑नक्िः ॥ ‰ ॥ 
गरनु० ३१॥ १४ | प्रर्द्ि० क १० ९०। ६ प्र° हि० 
भा०--( यद्‌ ) क्योकि ( देवाः ) आत्मक्तान से प्रकादाथान्‌ पुरुप 
( पुरूपेण ) पुरुष) इस देह पुरी मे निवास करने यारे आन्मारूप 
( हविषा ) हवि=कान सामथ्यं हारा ( यनं ) उस परम पुजनीय 
परमेश्वर की उपासना ( अतन्वत ) करते ह, उसका वर्णन किया करते 
ओर ( यत्‌ ) क्योकि ( विदव्येन >) विषे स्तुति, प्ार्थनोपासना दाराया 
चाद्य चर आदि से अतिरिक्त केवर समाधि या ज्ानाभ्यास दारा 
( ईजिरे ) उसकी संगति करते हँ ( तस्मात्‌ ) इसङिष्‌ ष्टी य 
अध्यात्म यक्त (नु) निश्चय से ( ओजीयः अस्ति ) भधिक ओजस्वी, 
. व्शाली होता है । बद्धान्‌ रोग॒ अपने इस आत्मा के अनुसार विश्व 
व्यापकं भजु के विराड्‌ देह की कपना करके वणेन किया करते ह ओर 
ध्यानयोग से उसकी उपासना करते हं इससे वह उपासना बड़ी फट- 
दायक होती हे । प 


स्‌° ५।५] 
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सततम काण्डम्‌ ६ 
"क 1 भ, भ, ॥ ॥ 
` सुग्धा देवः उत शना यजन्तोत गोरद्गं: पुरुधा य॑जन्त । 
य इम यक्ष मनसा चिकेत प रो! वोचस्तसिषेद्‌ धवः ॥ ५॥ 


भा०--( सुग्धाः ) मोह में पड्कर (देवाः) विद्वान्‌ पुरुप भी (दम) 
दस ( यक्तं ) यक्तमगर परम पुरुप को ८ छुना >) गतिज्ञीर प्राण से (उत) 
आर (गोः, अद्ध.) गोचिति शक्ति के अङ्गरूप नेन्द्रिय ओर कर्मँन्धियो 
सेया८( गोः, अरैः ) गौ वेदवाणी के अंग-रूप योगादि दार्शनिक उपायों 
या वेदरमन्यों से ( पुरुधा ) नाना प्रकारा से (अयजन्त ) उपासना करते 
द, परन्तु (यः) जो पहुंचा इजा परमनक्नानी ८ इयं यक्तं ) इस परम 
पृजनीय प्रञ्च को ( मनसा चिकेत ) अपने मनन साधन, आभ्यन्तर साधन 
से ( चिकेत ) ज्ञान कर ङेता है बह ( नः ) हमें ( प्रवोचः ) उस उच्छृष्ट 
जान का उपेया करे ओर वही विद्धान्‌ (तम्‌ ) उस परम पुरुप के विय 
म ( इह इह >) इन इन शकास्पट स्थरो मे या मोह की दशानों मे (नवः) 
उपदधे करे । सायण ओर सायण के पीछे चरने वालों के मत मे- 
द्रेवनाभेनि मृद्‌ होकर ऊत्ता ओर गाय के कड से यक्त किया ।* इत्यादि 
अथं दहै सो अक्ंगतहै। क्योकि इस प्रकरण मे यन्त की उपासना के 
चि मन को मुख्य साधन वताया है । इसरियि प्राण ओर चु आदि 
दन्द्यो द्वारा केवर भ्राणाम्यास ओर त्राटकादि धारणा साधर्नो को 
गौण चत्तखाया है \ इससे वदी अभिप्रेत है \ जव देवता स्सा हेतो 
इसकी साधना में कत्ते भौर गाय के मांस आदि का लेना मूर्खता है । 
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[ ६ (७). ] आत्मज्ञान का उपदेश । 


श्रधर्म-ऋषिः । यरद 4 प्रजापतिभिः, २ वामदेवः । ऋग्वद गौतमो । 
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१० अथवकेदभाप्ये [सख०६)१ 
राहूगण ऋषिः । अदितिर्देवता 1 तिट्ष । 4 भुरिक्‌ 1 ३, ४ विराड-जगप्यो ॥ 
तचे सूक्तम्‌ ॥ 

अरदितिरयौर्दिंतिरम्तारेनमर्दितिमांता स पिता स पत्रः 
विभ्वं देवा श्रदिंतिः पञ्च जना अरदिंतिर्जातमर्दितिजैर्नित्वम्‌॥ १॥ 
० १।८९।१०॥ यजु ° २५।२३॥ 
भा०-(चौ) चौरोक (दितिः) अदिति, अदीन, अखंडित, अचिनाज्ञी 
भछ्ृति की वनी है । ( अन्तरिक्षम्‌ अदितिः >) यह अन्तरिक्ष भी (अदितिः) 
उसी अविनाशी प्रति का वना है । ८ माता ›) सव पदार्थौ को बनाये 
वारी उनकी माता यह थिवी मी ( अदितिः) वह॒ रकृत ही है) 
(सः पिता) इस संसार का पारन करने वाखा स्यं भी ( अदितिः ) भ्राङ्- 
तिक है, ( सः पुत्रः ) वड पुत्र अर्थात्‌ परथिवी स्यं से उत्पन्न मेव आदि 
भी परति के बने हे । ( विदवेदेवाः अदितिः >) समस्त दिव्य शक्तियो से 
युक्त पदाथ सुय चन्द आदि अथवा एथिी, अप्‌ , तेज, वायु, आकाडा आदि 
मूत या महत्‌ आदि विकार सब ( अदितिः ) भरकृति ही है ८ पंचजनाः 
अदितिः) पचजननबाद्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्‌, निपाद अथवा देव, मनुष्य, 
गन्धव, अप्सरस्‌, सयं ओर पितर ये सब जीव भी ग्रकृति गुणो के भेद से 
उत्पञ्च होते दै (जातम्‌)जो पदायै उसन्न होने वारा है सव (अदितिः) कृति 
ही है ( जनित्वम्‌ ) अर्थात्‌ उत्पत्ति का आधार ही (अदितिः) भृति है । 
अथवा अविनाशक्लीर परमाप्मदक्ति को अदिति, का गया है ! यह चौ 
अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, पंचभूत, पञ्चजन, संसार इत्यादि सव 
पदाथ उसी ब्रह्य की त्रिगुण शक्ति कां विरस ह] 


(६० निशयसासरुद्विते सागणमाप्ये शेकरपारडरोनापि द्वयं 
सूक्तभवामिमतम्‌ 1 अरथनेवेदीयसवोक्रमणीच शष्ठ द्व युचं इति पठति । परम 
शम रयु'शतसहतायां सूक्तमिद चतुत्चं पठ्यते पञ्चपर्टलिकाठसारमू्‌ । 





सू० ६।३] सतमं काण्डम्‌ १९. 





मदी मूु सातर॑ खुनतानौमृतस्य पत्तीमर्वसे षाम । 
तुचिक्नजामजरन्तीखुरूचीं सुशर्माएमदिंतिं सुभणीतिम्‌ ॥ २॥ 
यज्ञ० २१।५॥ 
भा०-च्रह्य की क्ानमयी वेदमयी नौका या भवतारिणी रक्तिका वर्णन 
करते हे 1 (सुव्रतानाम्‌) उत्तम पुण्यकर्म की (महीम्‌) पूजनीय, (मातरम्‌) 
उत्पन्न करने वाली, ८ शतस्य पत्नीम्‌ ) महत, यक्त, सत्य भौर क्लान का 
पाटन करनेवाखी, ८ तुविक्ष्राम्‌ >) बहुत भरकार ते क्षति से वचाने वारी, 
चहुत धन भर यङ से युक्त, ८ सुभ्रणीतिम्‌ ) उत्तम रूप से व्यवस्था करने 
भौर छभ माग में रे जाने वारी, ( सुशमांणम्‌ >) शुम सुख देनेहारी, 
( उरूचीम्‌ ) वि्ार बरह्म मे व्यापक, ( अजरन्तीम्‌ ) नित्य, जविनश्वर, 
( अदितिम्‌ >) अदीन, सदा नवीन, अखण्डित सत्यमयौ वेदवाणी अदिति 
को हम अपनी ( अवसे ) रक्षा के निमित्त ८ हवामहे ) स्मरण करते 
उसका मनन, निदिध्यासन करते है । मनु ने `्रर्यकाल म सव जीवों के 
नीजो की रक्षा के निमित्त जिस वेदमयी नौका का आश्रय ख्याथा 
उसका वर्णन मत्स्यपुराण में दर्शनीय है । 
सबामारं परथिवी चा्मनेहसं खुशमौफमदिंतिं सुप्रणीतिम्‌ । 
द नार्व स्वरित्रामनांगसो अरखंवन्तीमा रुेम। स्वस्तये ॥ ३॥ 
जर० १०।६३२।१०॥ य° २१।६९॥ 
भआ०--उस्षीका वर्णन ओर मी करते है । (सुत्रामाणम्‌ ) उत्तम रीति 
सै सव का पालन करनेवारी, ( पृथिवीम्‌ ) चि्यार ( याम्‌ ) भकार 
स्वरूप ८ अनेहसं ) किंसी प्रकार का आघात नं पर्हुषाने वारी, 
८ सुदामाणम्‌ ) सव जीवों को सुखशान्ति, शरण देनेवाी, (सुप्रणीतिम्‌ ) 
२--'हुमः इति यज्ञ । 
२-ेदे गयप्लात ऋषिः ।८ तु° >) शश्रनामसमू' इति ऋ० । 


१५ दथचयैदभाप्ये [ सू ६.।४ 
च [५ € £ ४ (न्य्‌ [4 न, 

उन्तम सूप से विधान की गहै या छम मागं मे ङे जाने वारी, (दैवीं) 
देव ईशर की वना इ ( सु-अरित्राम्‌ ) उत्तम पुण्यकर्म रूप पतवासें 
-वारी, (अस्रवन्तीम्‌) दोपाद्रि दिद्रों से रहित, कभी न वने बारी, (नावम्‌ ) 
संसार के पार उतारने भ समर्थं वेदमयी या यमयी ज्ञान-नौका मे हम 
( अनागसः ) निष्पाप ( स्वस्तये ) अपने ही उक्तम कल्याण साधन के 
दिए ( आरुहेम >) सदा चदे" 1 अर्थात्‌ अपने जीवनो को सफट करने के 
स्यि वेद्‌ का आश्रय टं । उसकी व्यचस्था मं चदं । 
॥ ० दि 9 

वाजस्य जु धसव मातर मदीमरदवित्ि नास वयसा करामहे । 

| [ „व ॥ 9 # 

यस्य! उपस्थं उवैरन्तरिंन्न सा जः शमे ्चिवरूथं नि थच्छात्‌ ॥9॥ 

। यजु° ९।५॥ 


भा०-( वाजस्य ) अन्न के ( असवे ) उत्पन्न करमे के कायं मे 
(सदम्‌) विशार (अदितिम्‌) अखण्डित, समस्थलयारी (महीम्‌ ) पथिची 
को ( वचसा ) वेदोपदेश के अनुसार ( नाम ) ही (८ करामहे ) तैयार 
करते हं 1 ( यस्याः ) जिसकी ( उपस्थे ) गोद मे ( उर > यह चिराल 
(अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष या मेव है । (स) वह ८ नः ) हमें (चरिवरूथम्‌) 
-तीन मजिल ( समं ) गृह ( नियच्छात्‌ >) बनाने के स्थि आक्ता द 1 
अध्यात्म म---वाजजज्ञानचरु के उस्पन्न करमे मे हम उस परम महती 
अखण्ड ब्रह्मशक्ते की वाणी द्वारा स्त॒ति करते है जिसके आश्रय पर यद 
प्नक्रार अन्तरिक्ष खड़ा हं । वह इम ( तरिवरूथं ) तीनों तापो से वचाने 
वाखा मोक्ष सुख प्रदान करे) 
। [र 


न ~= =-= 


 ४-( च० >) सानो देवी पुहवा शम॑ भ्च्छतु इति ैष्प० सं" । 
९-- यस्यामिदे विश्व ञुवनमाविवेश तस्यां नो देषः सविता घर्भं सािषत्‌ 1 
इति उत्तरां पाठमेदः यङ° ॥ स 


स०७।१] ` सक्षमं काएडम्‌ १ 


स ~~~ ˆ ˆ ~~~ ~^. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ^ 44 


७ (८) | आत्मज्ञान का उपदेश 

ग्रथ चरपिः । श्रदितिर्देवता । बरा जगती । एकर्च स्तम्‌ ॥ 
पेतः पुचाणामदितेरकारिपमवं देवानं. वृहतार्मलरणंम्‌ । 
तेणां हि धामं गभिपक्स॑सद्धिय नैनान्‌ नम॑सा परो श्र॑स्वि कश्चन ॥९॥ 
भाणे परमात्मा ( दितेः) दितिके ( पु्राणाम्‌ ) पुत्रों के 
स्थान को (अदितेः) अखण्डित, अविनाशी चितिशक्ते के पुत्र ( दृहताम्‌ ) 
वद ओर ( अनम॑णाम्‌ ) अभ्ययित, अक्षत शरीर, अजर ८ देवानां > देवो, 
प्राणरूप इन्द्रिय सामर्थ्यो के ( अव अकारिपम्‌ ) नीचे, अधीन करता हँ । 
कयो कि ( तेषाम्‌ ) उनका ( धाम ) तेज ( सथुद्वियम्‌ ) समुद्र-आत्मा 
से उन्पन्न होने वाला होने के कारण ( गभिपक्‌ ) अति गम्भीर है । 
८ एनान्‌ >) इनके प्रति ( कश्चन >) को ( नमसा ) नमन करने वाके 
अन्न सामथ्यं से युक्त ( परः न ) दूसरा नीं है । अथवा ८ एनान्‌ पर, 
नमसा कश्चन न) उस परेम आत्मा से वद्‌ कर शक्तिशाी कोद नहीं है । 
कदयप की दो खियां दिति भौर अदिति। दिति के पुत्र दैत्य ओर अदितिके 
पुत्र आद्वि्य, सुर असुर, देव दानवादि के कथानक आककारिक है । कदयप, 
शवर की दो शक्तियां हे दिति ओर अदिति, जद्‌, भ्रकृति ओर चिति श्ति। 
जद्-्रकृति से अचेतन पदार्थं उत्पन्न होते दै, चिति शक्तिके पुत्र जीव हैं । . 
दितिन्प्रङृति के पुत्र जड़ .पदा्थनदे्ो को परमात्मा मे अदिति-चिति के 
पुत्र चेतनामय जीवो के अधीन किया । इश्वर की समष्टि चितिशक्ति समस्त 


(५, 


८ दवि )-चकारिपुरुशमैणाम्‌ । येषां नामानि विहितानिषामशाशचततै 
यर्जन्ति भुवनाय जीवसे । इति मै° सं० । " ्रकारिपम्‌ महाश्भैणां 
म्रहतामच्म्णाप्‌ त्वेणा युधामि गार्मेणत्‌ सथुद्रे नदिणां ये श्रपस्र परोत. 
किंचन इति पप्प० स 

(च ०) “नैनां मनसा" इति हिटनिकामितः ध °) “काम्‌ इति क्वचित्‌ । 


१४ अथवेवेदभाप्ये - [ स ८) १ 
लोको को प्रेरित करती है ! वह सव पदार्थो कोःगति देती है वही "फोर्स" 
परम ` दाक्ति है । उसके अधीन सूर्य, चन्दर आदि समस्त जद पदाथ हँ 
उनका धाम=धारण करने वाखा वरु यह महासमुद्र, महान्‌ अत्मा, परमेश्वर 
हे वह महू अथवा अनन्त शाक्ति का भडार है उससे परे कोद भी भधिक 
-बल्याली नहीं है । 


००० 


[ ८ ( ९ ) ] उत्तम मागदशंक । 
उपरिवभ्रवे ऋपिः । बृहस्पतिर्देवता । च्रि्डुप्‌ । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
अद्रादधि श्रथः परेहि वृहस्पतिः पुर एता ते अरस्तु 1 
शछ्ेमम्रस्या वर श्चा धृशिव्या चारे शद कृरु सधैवीरम्‌ ॥१॥ 
भा०--हे पुरुप ! त्‌ ( भद्रत्‌ ) शारीरिक ओर इष्ट खोक के सुख 
से ( अधि ) मी उपर विद्यमान ( श्रेयः ) परम कल्याण, श्रेष्ठतम पद्‌ 
को (पर्षि) प्रा हो । (बृहस्पतिः) समस्त महान्‌ रोको का स्वामी, वेद 
वाणी का विद्वान्‌ पथद्शेक (ते > तेरे (पुरः एता अस्तु >) सामने, आगे २ 
लने चा हो । बह तुदते सदा उत्तम ,२ मागं दर्वि । (अथ) ओर 
"( इमम्‌ ) इस जीव को ( अस्याः ) इस्‌ ८ षृथिव्याः >) प्रथिवी के ८ वरे ) 
उत्तम, चरण करने योग्य, श्रेष्ट, शान्तियुक्त, परम उच्च स्थान पर 
-(सकबीरम्‌ ) सव स्थानों मे जर भजाओं मे वीर-सामय्य॑वान्‌ ओर (आर 
-दाचरुम्‌ >) शद से रहित, निमय (कृणुहि) कर । 
एतावद्वा इदं सवे याचदिमे च खोका दिशश्च! श्च ० ६।५।२। २२ ॥ 
एतावद्वा इदं सवे यावद्‌ चत्र विट. । छ ० ४।२। २1 १४॥ 


न+“ 


। १५ ------~~------- 
[= 1 १--भद्रादभिः, ( तु° च०) (त्रथेमवस्य चर आ परथिव्या रारे 
्यनरून्‌ गहि सवैवीरः 1 ते° सं०। 


सू० ६।२] सप्तमं काएडम्‌ १४ 


न च क ५ ५५ ५-५-५५ ५ र 
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{ ९८१०) ] उत्तम मा्गदृशक्र, पति ओर पालक से भरार्थना । 
उपरिवभ्रव कतिः, क्छवेदे देव श्रवा यामायन ऋषिः । पृणा देवता । 
१२ त्रिष्टुभो ! ३ त्रिपद श्रा्मीं गाय॒त्री । ४ श्रतुपटुप्‌ । चलुरच सुक्तम्‌ ॥ 
पपश पथामजनिष्ट पृष! प्रप॑थे दिवः प्रप॑थे पृथिव्याः 
म प्रियतमे सधस्थे चरा च परा च चरति पजानन्‌ ॥१॥ 
ऋ० १०॥ १७॥ ६॥ 
भा०--( पूपा ) समस्त संसार का पोपक परमात्मा सूयं के समान 
( पथाम्‌ ) समस्त मागे या रोको के ( प्रपथे ) उच्छृ, उच्तर मार्ग मे 
ओर ( दिवः भ्रपथे ) यौ=सुथं के मागं में ओर ( एथिव्याः प्रपथे ) प्रथिवी 
के मार्णं मे ( अजनिष्ट ) विधमान है (प्रियतमे ) अन्यन्त प्रियतम (सधस्थे) 
पक ही स्थान पर विद्यमान चौ ओर पृथिवी दोनों के ( अभि ) सन्मुख 
उन द्रोनं को ( प्रजानन्‌ ) जनता (भा च चरति पराच) उनके 
पास आर दूर स्त्र ज्यापक है । | 
पृथेमा च्रागा च्च वेद्र सौः सो श्रस्म अभ॑यतमेन नेषत्‌ 1 
स्वस्तिदा ्रधणिः सर्व्व।रोभ्रयुच्छन्‌ पुर एतु धज्ञानन्‌ ॥ २॥ 
ऋ० १०।१७।५॥ 


7०--( पूषा >) स्र का परिपोपण करने वाला परमात्मा ( इमाः 
सवाः, आलः ) इन सथर दिशाओं को ( अनुवद्‌ ) बरावर जानता है । 
अतः ( सः ) वह ८ अस्मान्‌ ) हमे ( अभयतमेन ) सव से अधिक मय 
रदित, कल्याण ।री मांसे (नेषत्‌ >) केजाय । वह परमात्मा (स्वस्तिदाः) 

(दि०) “ेवत्‌' इति मै° सं° 1 ( त° ) श्याधूशेः' ( च० 9 भ्रविद्वान्‌” 
इति ते० त्रा० । 


६ अथर्ववेदभाष्ये [ स० ६1४ 
सत्र अकार कल्याण सय पदार्थो का देने वारा ( आघ्रणिः ) सव भकारसे. 
भ्रकादयमान्‌ < सर्ववीरः ) सव स्थानों मे ओर सुव से अधिक चीर, 
वीर्यवान्‌, सामर्थ्यवान्‌ , (जानन्‌) सव वातो का जानने हारा, (अमयुच्छन्‌) 
॥ = [व (व ४4 ०९ 
कमी न प्रमाद करता हुआ ( घुरः एतु ) हमारे आगे २ मा्गदर्ंक हो । 
मार्गदश्चैक विद्धान्‌ को भी इसी प्रकार का होना चाहिये वहं सव 
दिया के देश जाये, अपने स्वामी का कल्याण कंरे हदय मे चीर भर 
ज्ञानी ओर भमाद रहित हो । 
पूपन्‌ तच॑ वते चयं न रि्येम कद्‌! चन | 
स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥ ३॥ 
ऋ० ६ | ५४।९॥ यज्च॒० ३४।४१॥ 


मा०--हे पृपन्‌ ! सव के परिपोपकं प्रभो { (चय) इम ( तव नते ) 
तेरे उपासना कायं मे (कदा चन) कभी ( न) न ( रिष्येम > विनष्ट हँ ।. 
हम ( इद ) यहां ( ते ) तेरे सदा ( स्तोतारः ) सत्य गुरणा कां वणन 
करते ( स्मसि ) रहे । 
परं पूषा प्रस्त्द्स्तं दधाठु दक्षिणम्‌ 1 
पुना न्मालंतु स॑ नष्टेन गमेमहि ॥ ४॥ 
अरं ० ६।५४।१०। 
मा०-( पूषा ) परिपोपक परमात्मा ( परस्तात्‌ ) दुर द्र तक 
( दक्षिणम्‌ ) कायं कश दायें हाथ के समान .वखूवानू ( हस्तं ) अपना 
हाथ (परिदधातु) हमे दे 1 जिससे हम सव पेश्वयं राप कर ओर (नः ) 
हमारा ( नष्ट ) विनष्ट पदाथ ( नः >. हमे ८ पुनः > क्षिर ८ जतु >) | 


आघत हो 1 हम ८ नष्टेन >) विनष्ट पदार्थं से पुनः ८ सं गमेमहि ) संगति 
खाभ करें । . 


२-( प° >) पुरस्तान्‌" इति ० 1 


'स्‌०९।४] सततम काणएडम्‌ -१७ 


१ 
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` पृषादेवताक मन्त्रो का अथं हमने परमात्म-परक किया है । परन्त॒ 
एषा विदां विद्‌ पतिः । त° २। ५। ७।४॥ पृथा वै पथीनामधिपरति; । 
-श्० द ।- ४१ १ । १४ ॥ पुषा भग भृगपतिः। इा० १११ ४।३।१५॥ 
-पथ्या पूष्ण; पत्नी । गो° उ० २। ९ ॥ योपा वै सरस्वती दूषा पूपा । 
श० २।५।१। ११॥ पूषा भागदुघः अश्न पाणिभ्या्ुपनिधाता । 
शं० । ११।4। २। १७ इत्यादि भरमाणो से राजा, राट के सव मार्गो 
-पर छुंगी सप्रह करनेवाखा, राष्ट का ज्ञधिकारी, सज्ञानची, अन्नपति, गृद- 
पति ओरं राष्ट का कर संभ्रहाध्यक्ष ये मी पुपाः कहाते है । जिनमे गृद- 
पति के पश्च मे यौ निम्न-छिखित भकार से मन्त्रों के अर्थं जानने 
चाहिये । खली अपने गृहपति को कहती है- 


१-( पपा पथाम्‌ प्रपथे अजनिष्ट ) मेरा पोपक पति सव मार्ग 
से उत्तम मागं से रे । वह ( दिवः भपय, पएरथिन्याः भपथे ) चौ भौर 
पृथिवी, अमुक रोक ओर इस रोक दोनों में उत्तम मागं में चले। 
८ उभे भियतमे सधस्थे जभि ) दोनों सहचारी प्रियतम ॒खी-पुरुप के 
अभि ) सम्बन्ध को ( प्रजानन्‌ } अच्छी भकार जानता हुभा (आ च 
परा च चरति) द्र ओर समीप मेँ विचरे अथात्‌ सवत्र पति अपनी स्री के 
संग कमी पति-पत्नी के सम्बन्ध को विच्छेद न करे 1 


२-(पषा इमाः सर्वां आशाः अनुवेद) मेरा पति मेरी इन सव उत्तम 
इच्छाओं को अपने अनुद्रु जाने है । ( सः अस्मान्‌ अभयतमेन नेषत्‌ | 
वह हम सब से अधिक भयरहित मागं से जीवनपथ प्र ऊ चङ । 
.८ स्वस्तिदा; आश्रणिः सवंवीरः म्रजानन्‌ अप्रयुच्छन्‌ -पुरः एत 3) बह 
कल्याणकारी, तेजस्वी, सवत्र वीर, विदान्‌, अप्रमादी हीकर मेरे आगे 

आगे चके! 
३--( पृथम्‌ तव जते वयं न रिष्येम कदाचन >) हे पते ! तेरे पाति" 

म्‌ 
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श्य श्रधपंवेदभाप्ये {ख १०। १ 
जत्य में हम कभी अपराध न"करे। हम तेरे टी यथार्थं गुणो का. वणन करने 
चाले हो । ध 4 ; ध 

४--( पपा) पति "(दक्षिणं हस्तं परिदरधातु) मेरा दाथां हाय ग्रहण 

-करे । मेरा दायां अग वने। (नः नष्ट पुनः आजतु ) हमारा खोया हुआ 
-आधा भाग पुनः प्राप्ठहो। ( नष्टेन सं गमेषि ) हम अपने पुनः प्राच 
आधे खोरे हुये भाग से मिरकरं क होकर गृहस्यःका -पाटन. करे । 

"जापति ने अपने को दौ भागों में.किया जापेसे खरी जौर जिसे पुरुप, 
-इत्याद्वि उपाख्यान मनु ओर दातपथ में करर रूप से जाया है । 


+ {--* 


{ १० ( ११) ] सरस्वती की उपासना । 
सनक पः । करपदे दीर्घतमा ऋपिः । सरस्वती देवता । त्रिषटुष 1 
एकर सक्तम्‌ । 
` यस्ते स्तनः शशयुया भयोश्रयैः सुम्नयुः सको यः खुद्ः 

यनु चश्च पुष्याख चायति सरस्वति तामेद्‌ धातवे कः ॥ १॥ 

ऋ० १} ६४ । ४६} यजु ३1५॥ 

भा०--हे ( सरस्वति >) मातः ! वाणि अथवा मातः यौः १ (यः) 

जो (ते) तेरा ( स्तनः) स्तन याशाव्द्‌ करने वाखा गर्जनक्ीरट मेघ 

८ शकयः ) अस्यन्त श्ञान्तिदायक, अथवा अतिगृढ रहस्यमय है, ( यः 

मयोभूः ) जो सुखङा उत्पत्ति स्थान हे, ( यः सुम्नयुः >) जो श्युभ मनन 

- च्तानकः उत्पादक अथवा सुस्न-सुषुम्ना मे योग समाधि का जनक है (यः 

सुहव) जो उन्तम रीति से स्मरण करने योग्य ओर (सुदच्ः) उत्तम दाता 
हे, ( येन ) जिसंसे तू ८ विद्वा वार्याणि) समस्त वरण करने योग्य उत्तम ` 

श्वानप्रद पदाथ, जननो जौर क्लानियों को, वालको को, माता के समान 

(पुण्यसि ) घुट करती है । हे सरस्वति !  वेदमातः १ ८ तम्‌ ) उस स्तन 


स० १६१ । ६] सममं काण्डम्‌ १९ 
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को ( इद > दसः खोक में या दसं गुरश मं ८ धातवे } हमे ज्ञान-रस 
पान करने के यिये ( कः >) हमारे प्रति कर । यज्ञ मे गायं कीं दुग्ध इसी 
मन्त्र से दरष्टा जाता हें । 


री 


[ ११८१२) ] सरखती की -उपासना । - 
शौन ऋषिः । सरस्वती देवता । पर्मन्य इति परायणः । त्रिष्टप्‌ | 
एकच सक्तम्‌ | 
यसन पृथु स्ननयित्लय ऋष्यो दैव॑ः केतुर्विश्वस्रा भूषतीदम्‌ । 


[न 


मा ने। वधीषय देव सस्यं मोत थधी रर्िमिभिः ख्थैस्य ॥१॥ 


माहे सरस्वति ! (यः) जो (ते) तेरा (प्रथः) अति 
विस्त्‌न ( स्ननयिस्नुः ) गर्जनदीर ओर जो (८ कप्वः ) हिसा-जनक 
आयातक्रारी ८ दवः > अरकालमान ( कुः >) ध्वजा के समान विद्युत्‌ ओर 
नयं ( दम्‌ ) इत समस्त ८ विश्वम्‌ >) संसार को ( आभूपति ) 
सुखोभित कत्ता है, हे देव ! तू उस ( विद्युता ) विशेष दीष युक्त विचत्‌ 
चन्न मे (नः) हमें ( मा वधीः ) मत मार । (उत्त ) आर उससे (सस्य 
मा वधाः) हमारे खेत.के धानकफो भी मत मार. ओर इसी अकारं 
(यम्य रङ्मभि.) सूयं की तीव्र किरणो से भी.हमे न मार जर हमारे 
आर्यो, चेतियो को न मार । युपा को “ सन्‌ स्टरक ° न हो ओर खेती 
मूख न जाय । ५ 


यतत स्फर्ज॑यन्‌ वाचमिव घदन्‌ दहति तदस्य अग्ने; सारस्वत रूपम्‌ 
फ ३।४॥ सरस्वतीति तद्‌ द्वितीय वच्नरूपमू । कं० १२ । २१ 
न पष्ट वां 


[११] 9~-'रप्व*, इति सायखाभिमतः । । 


# 
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भेघका-गजन ओर व्रिुदुविरसर यद भी अग्निका सारस्वत रूप दै 
सरस्वती वच्नकरा द्वितीय रूप है । राष्ट पक्षमें राजा, राजदण्ड, राज- 
ग्यवस्था कृनून आदि सरस्वती वचर आदि के प्रतिनिधि रै । 


॥ 


[ १२ ( १३) ] सभा समिति बनाने का उपदेशः 


शोनक चटषिः 1 समा देवता । १, २ सरस्वती ! ३ इन्दः 1 ४ मन्धोक्तं मनोः 
देवता । अचुण्ट्पु्न्द; । चतुक््चं सृक्तम्‌ । 

सभा च॑ स्रा सभितिच्यावतां प्रजाधतडदितसें संविष्राने । 
येन खगच्छ्ा उप॑ मरा स शिन्नाच्यार्ड वदानि पितरः सद्गतेयु॥६॥ 
भा०-(८ सभा च ) सभा जिसमे सव समान हैसियत या पदके 
-हौकर विरजे ओर ( समितिः च >) ओर जिसमे समस्त प्रजाप एकत्र हों 
अर्थात्‌ एक पदाधिकारियों की सभा दूसरी प्रजाओं के प्रतिनिधियों 
-की समिति ये दोनों < प्रजापतेः दुहितरौ > प्रजा के स्वामी राजा की 
दुषठिता कन्या के समान उसकी आक्ता पारुन करने वारी होकर भी 
अपना हित स्वयं निणैय करतीं ओौर अपना राभ सम्पत्ति, भोग यङा 
आदि अजापति राजा को ही देती ैः। बे दोनों (सं-चिदाने) परस्पर एेक- 
मव्य करके ( सा ) सुश्च राजा को ८ अवतां) पालन करें! ओर हे 
सभासद्‌ विद्धान्‌ युरुषः ! मै (येन ) आप रोगों मे सै जिस किसी सै 
(सम-गच्छै) मिरुकर वार्तालाप करू या सखाह ख ( सः )-वही (सा) .. 
( उप शिक्षा ) मेरे समीप आकर जुक्षे अपने विभाग का न ; 


८ त° च° >) थेन वदुम उपमा सतिष्ठा<न्तवैदापि हृद्ये जनानाम्‌ 1 
इति पेय सं० ! ८ अ० ) भ्येभे' ( द्वि° ) ्हितरौ सचेतसौ" ८ वु च >) 
-श्यामान विवाद्‌ उपमा स तिष्ठेत्‌ सचेतनो मवतु शसथेःजनः }' इति पा० 
शृ०पु०। 
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भत कराये, युक्ते सिखावे अथवा सुते मेरे राज्यकार्यं करने म समर्थं 
करे, युक्ते सहायता दे । हे ( पितरः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! राट के पालन 
करने बारे ! आष रोग ही वास्तव में राष्ट के पिता हो, आप (संगतेषु) 
जव एकत्र तो आप छोगों के वीच मे ( चाह वदानि) मै उत्तम 
अकार से अपना अभिप्राय प्रकट करू । आप मित्र भाव से मेरे सग रहे, 
करि भाव से वर्तन न कर. । राजसमा ओर प्रजा की प्रतिनिधि सभा 
दोनों के सदस्य राजा कौ रानकायं मे सहायता करे 4 उसे राज्य संचारं 
मं समर्थं कर । उसे माग दिखरवें ओर राजा अपने सब अभिप्राय स्पष्ट 
-रूप से भ्रथम सभा के ओर समितिअधिकारी समा (1५16 ५०००1) 
मौर ग्रना-्रतिनिि-सभा ( 1.811911४५ >) के समक्ष रक्तं जौर उस 
पर विचार करे क राजा के मन्तव्य कसि अश्र तक प्रजा के रामकारी 
नौर क्रियात्मक हो सकते है उनसे क्या हानि सम्भव है 1 इत्यादि । 

मनु भर्त भ्यवरा, परिपत्‌ आदि का मृल यही समा है । इस स्थल 
पर मनु फी उस व्यवस्था को देख छेना चाहिये । सभां ओर समितियों 
का वर्णन प्राचीन कारु क साहित्य म बहुत है । प्रजाओं के विवाद निण- 
वार्थं भी सभा, समिति की रचना आवश्यक है । 

विदत सभरे नम॑ त्रि नाम्न वा श्रसि। 
ये ते के श्च सभासद्स्ते मरे सन्तु सासः ॥ २॥ 

भा०--हे समे) समास्थ रूपो ! आप रोगों की यहं समा है इसके 
८ नाम ) नमनश्रील, दूसरों पर वकर डारु कर अपनी वात स्वीकारं करा 
छने के चर को हम ८ विद्य ) जानें । हे समे ! सभास्थ पुरूषो ! यह समा 
(नरिष्टा नाम चा असि) नरिष्टा या अहिंसिता, कभी मी न द्वन वाली हे, 

~ ~~ =---- ~ ---------------~------------ ~ ~ 

 २--धैदप्र समेतत नाम परुदरासि सरस्यति रधो येते समासदः 
शरुवाचसः' । इति पेप्प० सं । 


म अथवकेदभाष्ये- ` [ स०.१२।४ 
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स की आता को उछधनन नहीं किया जा सकता । . इसक्ए इस सभा 
के बीच मे ` (येके च ) जो कोई भी-( सभप्सदः ) सभासद्‌, विद्राच्‌. 
पुरुष विराजमान है (ते ) वे सथ ८ मे > अक्ष, स॒ख्य, सभापति या प्रधान 
या राज!.या राज-अतिनिधि के साथ ( स-वाचसः ) समान वचन, होकर 
एक बाणी होकर ( सन्तु ) रे ।  जिसंसे- एक मन. होकर वटपृचेकं अपना 
कार्यं. करे । सभा एकमत होकर सभापति को अपना वक्तन्य कहे ओर बह 
निद्चय॑बरपू्वेक कार्य मँ राया जाय । 
` एषाम खमासीनान्ां वर्चै। विज्ञाचमा षदे 
छस्याः सवैस्याः सेसदढो मामिन्द्र गिन रख ॥ ३॥: ` 
भा०-( एषाम्‌ >) इन ( सम्‌-असीनानाम्‌ >) एकत्र होकर सभा मे 
विराजमान ` विद्वान्‌ पुरषो, पदाधिकारियों, एवं प्रजा के प्रतिनिधियों के 
(बि-क्ानम्‌ ) विक्षेप ज्ञान ओर (वर्चः) वको (अहम्‌) मै उनकी सम्मति 
ङेकर (आ ददे ) स्वयं पर्त करता ह्‌ ! हे ८ इन्द ) देश्वय्य॑वान्‌ परम 
राजन्‌ रभो ! (अस्याः सर्वस्याः) इस समस्त (स-सदः) सभा के (भगिनम्‌ ) 
रेदवयं का स्वामी (माम्‌ ) सुश्च ( कृणु ) बना 1 
यद्‌ छो मन्न: परांगतं यद्‌ वद्धमिह बेह वा । 
तद्‌ व्र आ वतेयामसि मये वो रमतां मन॑ः ॥ ४॥ 
°--सभापति या वक्तां खभासदौ के अति कहे, हे सभासद्‌ 
महाजुभावो ! ( वः ) अपे रोगों का ( यद्‌ ) जो (मनः) मन ( परा- 
गतम्‌ ) कीं अन्यत्र गया है या (यद्‌ >) जो भन (इह वा. इह वा) अमुक २ 
विषय भं ८ बद्धम्‌ ) रगा है ( वः ) आपके ( तद्‌ ) उसं चित्त को भै 
( आं वक्तयामरसि ) पुनः खौा छता ह, अपनी तरफ चता ह, आपका 
` वह ( मनः ) मन ( मयि रमताम्‌ ) मेरे उपर, मेरी की. बात मे कगे । 
भापमेरे वचनो पर विचार कीजिये ¦ ` 
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{१३ ( १४) ] शत्रु के दमन रीं सौधना 1 
द्वियो वचोह सुद्भोऽथवा ऋषिः। सोमो देवता । ्ेष्टुप चेदः। व्टृषचं सूक्तम्‌ । 


यथा सया नत्तजाणसयस्तजौस्याद्दे 
एवा स्कीरां च पंसां च॑ देपतां वद श्टदे॥ ९॥ 


भागश ष्यक्तिं चहि पुरुपहो चाहे खरी वह उनको अपने 
साम्यं से रवाने के छि अपनी आत्मा की द्क्ति इन विचारों से वदावे । 
( यथा ) जिस प्रकार (सयः )` सूयं (उयन्‌ ) उद्य होता हआ 
८ नक्षत्राणाम्‌ >) नक्षत्रा, तारों के ( तेजांसि) प्रकाशो के (आ ददे) अपने 
मे मिखा कर लुक्च कर रेता है । ( एवा ) उसी प्रकार ८ द्विषताम्‌ >) देष 
करने-वारी ( खीणाम्‌ ) खियों र देपी (पुंसाम्‌ च) पुस्पं के (वर्चः) 
तेजकोः (आददे) द्वा ख, अपने में मिलालू । अपने से अधिक 
उनको न चमकने देकर स्वयं अधिक उज्ज्वल कीिवादा होऊ । 
यान्तो मा सपतनानाम्ायन्तं पतिपर्य॑थ । | 
उदन्त्सूयं इव सुताना द्विपतां चच रा ददे ॥ २॥ 


भा०--८ स-पत्नानाम्‌ ) शद्ुभं मे से (यावन्तः) जितने अपि रोग 
( ध; ) सुश्च को ( आयन्तम्‌ ) अपने प्रति आते हुए ( प्रति-पश्यथ ) 
अपने से श्रतिकट देख रहे हँ । भें ८ सुानां ) सोते हए पुरषे के तेज 
को निस प्रकार ८ उत्‌-यनू सृयंः इव >) उदय होता हुंभा सूयं हर रेता हे 
उसी प्रकार ८ द्विपतां ) देप करने वारे आप रोगों का ( वचैः ) तेज 
वीर्यं, थर, यदा प्रताप को (आददे) हर र्‌ । सुयोदय के वाद्‌ तक 








[ १३] २---वर्चासि गवतेरिव । एता सपतनानामहे वच इन्द्ियमादधे" 
हृति पैष्प० ० ( द्वि° >) भ्रति पश्यतः इति साग्रणमिमतः । - - 


४.1 अथर्ववेदभाष्ये [सख १४। १ 


क~न ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ^-^ ^-^.“ 


सोने वारे आसी .रुरूषो.का वीयं, वरू, तेज "सूयं ही इर र्ता 
सर्यि तेजस्वी होने,के लिये सूर्योदय के पूवे ही उठना चाहिये । 
॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


[ तत्र चरयोदश सूक्तानि ऋचश्चाष्ट विशतिः । ] 


०० -ो><० ५ 


[ १४ ( १५ ) 1] इर की उपासना । 
अथत्रौ ऋषिः । सविता देवता । ५, २ श्रदुष्टुप॒त्न्दः ३' तिष्ट. । 
चतुचं सूतम्‌ । ४५ 
. छमि त्य देचं खचितारंसोरयो/; कविक्रतुम्‌ । 
शच) मि सत्यसव रत्नधामभि पिय सतिम्‌ ॥ २ ॥ 
„ यज्ञ॒ ४1५ प्र०द्वि० ॥ 
भाग (ओण्योः) रक्षा करने बारे माता पिता ओर संसार 
के रक्षक चोः स्यं ओर एथिवी दोनों के (सवितारं > भेरक ओर उत्पादक 
( कवि-्रतभ्‌ ) कान्तदशीं ज्ञानवारे अथवा करान्तद्दीं मेधावी सगो के 
परम ज्ञान वररूप सब "की बुद्धियों से पहर सवौतिरापयी जान से सम्पन्न 
तरथा ( सत्य-सवं >) सत्य, सत्‌ प्रकृति से उत्पन्न, समस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाङे (रत्नधाम्‌ ). समस्त रमण करने. योस्य परम ज्ञान एव रमणीय 
जीवन मे आनन्दजनुक्र पडाथां ओर सूयं आदि खोकों को धारण पोपग 
एने वारे ( प्रियं ) सव.के प्रसन्न करने वाले, प्यारे ( मवि › सव को 
मानने. या मनन करने योग्य. ( त्य देव >) उस प्रकादमय अथवा प्रम 
देव की ( अभि.अर्चामि > सदा उपासना करू उसे ्राप्च करू" 1 


( १४ )--“मतिं कविम्‌” इति यज्चः० । ( त° >) “सत्यसवसं' इति 


& 5 -- + 


स ! र < 
१--सवेमेनतर्व्यम्‌ इति सायणः 1 मननयोग्येमिति 'महीधरः 





स° १४३] 


खप्तम कारडम्‌ २५ 


% = नन ^ ^ ^~ ~ ~ 


ऊध्वर यस्यामतिमौ शदियुतत्‌ सर्व।मनि । 
दिररयपाशिरमिमीत सुक्रः कृपात्‌ ख्‌ ॥ २॥ 
गजः ४ । २५ वरृ० चण 
भा०--( यस्य ›) जिस परमदेव फी ( मतिः ) अपरिमित आत्म 
धाक्तिमय ( भाः ) कान्ति ( सवीमनि ) उसके चाये इस जगत्‌ मेँ 
( उर्व ) सव से उची, सव पर अधिष्ठा मी होकर (८ अदिद्युतत्‌ ) 
अकाज्ञमान है वह ८ हिरण्य-पाणिः ) सवको प्रका देने वारा, या 
गरकाजमान पिण्ड, सूं आदि ोकों को भी अपने हाथ मे रखने वाला 
८ सु-कतुः ) सव से उत्तम ज्ञानवान्‌, जिर्पी ( कृपात्‌ ) अपने सामथ्ये 
से ही (स्वः) इस सयं स्वरूप नक्षत्र संसार को ( अमिमित ) 
अनाता हे । 
साती दव भ्रथमायं पित्र बर्ौणमस्मे वरिमारमस्मे । 

श्रयास्मभ्यै सवितर्वप्याि ्िवोदिव श्रा छवा भूरि पश्वः॥३॥ 

उत्तरार्थः ऋण ३।५६। प्र० द्वि°] 

भा०--2े ८ देव ) परमात्मन्‌ ! प्रकाश्चस्वरूप दैव ! तु ( प्रथमाय ) 

सव से प्रथम, सर्व्ेष्ड (पित्रे) पिता, सव के पार्क दिरण्यगभं 
अथवा लीवात्मा के लिये हौ ( सावीः ) ये सव पदार्थं उत्पन्न करता है । 
ओर ८ भस्मै ) इस जीव के खि तू ही ( वप्माणम्‌ ) वणे, देह या भोग 
सामथ्यं ओर (अस्मै) दस जीव को वृही (चरिमाण ¶ू) सव पदार्थौ से अधिक 
्रष्डता भी प्रदान करता है । ( अथ ) इसी प्रकार तृ ( अस्मभ्ं ) हम , 

२--( च० ) शपा सः" इति बहुत्र । कपा स्वस्तुपास्वरितिना' व्रश्च” 

त्रा म०। 

२--(ध०) शरघत्रायः (त° च०) "सवितः सर्वताता दवे दिवे श्रा इति 

त° या०। शतरेरादेव सवरितार दिते दिव आरव विने अरः" इति ऋदेषे 





द अथघ्रवेदमाप्ये : [ ख १५1४. 
जीवों के श्यि, हे ( सवितः ) सर्वोरपादेक प्रभो ! ( वार्याणि) सव अभि- 
ङापा करने योग्यः उत्तम पदै ओर धन ओर. ८ मूरि > बहुत से (पदः) 
पड्समह ८ दिवः-दिवः >) दिनों दिन (आ सुव ) प्रदान कर । 
द्भृना देवः सविता वैरेणएयो दधद्‌ रत्न दत्त पितृभ्य आआयूपि । 
पिवात्‌ सोम ममर्ददेनमिष्टे परिज्मा चित्‌ क्रमते चरस्य धमणि॥४॥ 
^ भा०--(८ देव >) वह भ्रकाशमान प्रभु ( सविता) सवका मेरंक 
ओर उत्पादक ओर सर्दैदव्य॑वान्‌ ! ( वरेण्यः ) सव को. वरण करने 
योग्य, सवकां प्रिय, ८ दमूनाः ) ओर सवको उनके अभिरपित पदार्थो को 
अदान करतादहे। वह दही (पिवृभ्यः) देह इन्दिय ओर मन ओर 
अपनी प्रजा, गह जादि के पारन करने वाक्ते जीवों को (र्न ) उन के 
रमण करने योग्य कमं फर, (दक्ष ) चान ओर ( आयु पि >) दीधं जीवन 
( दधात्‌ ) अदान कएता हं । ( अस्य ) इस साक्षात्‌ भभ की (धर्मणि ) 
धारण व्यवस्था मँ रह कट यह जीव (सोम पिबात्‌ ) सोम स्वरूप परमा- 
नन्व्‌ रसका पान करता है ओर बह आनन्द रस ( एनं ) इस जीव को 
८ ममदेत्‌ >) मन्त कर देता है, अपने मे मग्न ओर मस्त कर छता है ओर 
चह जीव ( परि-ञम। >) सर्वत्र गतिमान्‌, सर्वाक्तकाम सर्वसाम्यं हो कर 
( इष्टं चित्‌ ) उस परम पृञ्य, इष्ट, उपास्य प्रभ को ८ क्रमते > भ्राघ्च 
करता, उसमे रीन हो जाता हे । 


+००>>~<< ० 


[ १५ ( १६ ) ] इन्वर की उपासना । 
‡ मू्छषिः } सविता देवत । त्रिष्टप्‌ । एकर्च सूक्तम्‌ 1 . 





` ४--( तु° ) 'सोमममृदन्ननमिष्टयः ( च०-) "रमते चस्य ८ द्वि° ») 
द्र'--'खायूनि" इति त्राश्व° श्रौ तू० | - 3 


~+ च 
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तां संवितःसत्यसंवां खुशित्रामाे वणे खसरति विश्ववारम्‌ । 
"यामस्य करो अदुहत्‌ प्रषीनां सहस्रधा मष्टेषो भगांथ1९॥ 
। “ य्॒ञ०° १७। ७४ ॥ 
` भा०-हे (सवितः) सवके उत्पाद्क, मरक रमो! सवितः ! (अहम्‌) 
मः ( स्य-सवाम्‌ ) सत्यपदार्थ ( कानों ) को उत्पन्न करने वारी, 
(सु-चिघ्राम्‌ ) अति अद्भुत या अति पूजनीय, (विश्व-वारास्‌) समस्त संसार 
की रक्षा करने वारी (तां) उस परम ८ सु-मतिम्‌ >) उत्तम रीति से मनन 
करने योग्य, दिव्य दाक्ति की (८ आ व्रणे) साक्षात्‌ स्तुति करता हू (अस्य) 
इसकी (याम्‌) जिस (सहस्रधाराम्‌ ) सहर्खो, खोक या समस्त विद्व कों 
धारण करने वारी ८ प्रपीना ) अत्ति पुष्ट गौ के समान आनन्द रस का 
पान करने वाखी, हृष्ट पुष्ट शक्ति को ( भगाय ) अपने देश्वयंश्षीर आत्म 
सम्पत्‌ को प्राप्त करने के किष ( महिषः ) महां ८ कण्वः >) ज्ञानी पुरुप, 
(अदुहत्‌ ) श्रा्न करता हे । 


[| 
[ १६ ( १७ ) ] सौमाम्य की प्रार्थना 1 
भूयिः । सथिता देवता । वरिषटरप्‌ 1 एकच पूज्म्‌ । 
ृदस्पते सर्वित्धयेनं ज्छोतयेनं महते सौभगाय । 
सशितं चित्‌ सन्तर सं शंशाधि विश्वं एनमलुं मदन्तु 2ेवाः॥१॥ 
रजु २७।८<॥ 
[ १५] 9--(भ°) (तां सवितुषरेस्यस्य चित्रम्‌ ( द्वि) (विशजन्यम्‌” 
८ च० ) "यसा महीम्‌ गास! इति बहुत्र । ( ° ) शत्य सवस्य चित्राम्‌ 
(दवि) वयं देवख परस मनामहे” ( तु° ) “रपाणाम्‌ ' इति [ 8 । ` 
.[ १६] १--( प्र द्वि° ) "वोधयेनं* ल्योतेनं इति बहूव `चोतथति 
सुयणामितः ( त° ) “सन्तराम इति य्च° । 


रल ` अथवेवेद्भाष्ये . [-सू° १७। १ 


१ ७ 








भा०--हे ८ बृहस्पते > -इृदती.* वेदवाणी "अरं 'दत~विदाल रोको 
- कै स्वामिन्‌ ! (सवितः ) सरवोत्पादक परमेश्वर एवं आचाय ( एन 2) 
इस जती ब्रह्मचारी पुरुप की जात्मा को ( वधय ) वद, शक्तिशाली 
अना, ओर ८ एनं ) इस आत्मा को ८ महते >) बडे ( सौभगाय ›) सोभाग्य, 
आत्मसस्पत्ति ओर विद्यासम्पत्‌ प्राप्त करने के लिये (८ ञ्योतय ) इन सै 
अकादिन कर । ओर ८ संशितं ) अच्छी भकार तपस्या से सम्पन्न इलं 
जह्यचारी तपस्वी पुरुप को ८ सं-तरं चिद ) खूब ही अच्छी प्रकार ८ स- 
शि्ाधि ) हासन कर, शिश्वा दे । जिससे ( विश्वे ) समस्त ( देवाः ) 
ज्ञानी, ` विद्वान्‌ पुरुप ८ एनम्‌ ) इस चिद्रान्‌ ब्रह्मचारी को देख कर 
८ अनु मदन्तु ) इसकी सफर्ता पर प्रसन्न हो । राजा अपने र्ट्‌ मे 
विद्वानों को इस प्रकार का आदेश्च करे । पिता आचायं पुत्र के लिय 
आर्थना करे । आचाय अपने शिष्य ओर यजमान के स्यि ईश्वर से इसी 
मकार की प्राथैना करे । मनु ने रिला है--आचारयो ब्रह्मणो मृतिः ।' इस 
रकार यह मन्त्र उभय-पश्च में ख्गता है । 


०००-्<<०न 


[ १७ ( १८ ) ] ईश्वर से रेशर् की प्रार्थना । 
शरकषिः । धाता सविता दवता । १ त्रिपदा भर्षा गायत्री । २ चरत॒ष््प्‌ | 
३, ४ त्रिष्टमो । चतुय सूक्तम्‌ ॥ 
धाता दधातु नो रयिमीर्शानो जर्गतस्पतिः। 
स नः पणन यच्छतु ॥१॥ 
भ०-८ धाता ) सव का धारण ओर पोषण करनेवारा, ८ जगतः 


पतिः ) समस्त जगत्‌ का.पार्क, ( इंश्ानः >) सब का स्वामी; ईंखर ( नः) 
इमे (रयिम्‌ ) देशव, यच ओर बर. ( दधातु >) प्रदान करे । ओर (सः) 


~~ ----------~-~--~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 


[ २७ ] ९--(्र) "ददातु" (०) पूर्येन वावनत्‌? ति तै” सं° { 


५ ४४ ~ 


५० ५ न = + 


स° १७।३ | सप्तमं कारडम्‌ २६ 
वह ( नः) हमे (पूर्णेन ) हमारी पुणे शक्ति ओर साधना के अनुसार 
( यच्छतु >) हरमे वरू ओर धन प्रदान करे } ईश्वर हमे जितना हम पाष 
कर सके, रख सके, उतना मे दे । 


धता दधातु दाश्चपे पाची" जीवातुम्तिताम्‌ । 
वयं देवस्य धीमदहि खुमति तिश्वरांधसः ॥ २॥ 

1°--( धाता -) सव का धारणकत्ता, पालक, पोपक प्रयु (दाडयपे). 
- अपने को समपंण करने वारे अथवा सव को दान करनेवारे जीव के ङयि 
( आचीम्‌ >) अति उत्तम रीति से प्राप्त होनेवाखी ८ अक्षिताम्‌ ) अक्षय 
( जीवातुम्‌ >) जीवन शक्ति को (दधातु ) दे । (बयं) हम (विश्व-राधसः). 
समस्त धनो के स्वामी (दैवस्य) प्रकाशस्ररूप, भ्रमु देव की ( सुमतिम्‌ ). 
उत्तम मनन करने योग्य रूप शक्ति का ( धीमहि > ध्यान करते हँ । 

धाता चवश्वा वाय! दधातु भ्रजक(माय दाये दुरं । 

तसम ठेवा मत्त स व्थयन्तु विश्च देवा अदितिः सजोषाः रा 


भा०--( धाता ) पौपक पार्क प्रसु ८ प्रजा-कामाय दा्पे ) 
रजा की अभिलापा करने वारे दानी गहपति को ( दुरोणे) उसके घर में 
(विश्वा वार्या) समस्त पराप करने योग्य आवश्यक धान धान्य आदि पदार्था 


को (दधातु) प्रदान करे । ८ विश्वे देवाः ) समस्त देव, विद्वान्‌ गण ओर 
८ स-जोपाः ) परेम से युक्त स्नेही ( अदितिः ) अखण्ड शक्तिदारी, माता 
एय काक 1 ग ािकागकसिगकिककाण्योपन 


२--( प्र ) "वाता ददातु नोरगिमू' ते” सु०, मे° सं० । ( द्वि°") 
श्राहितिम्‌” गो° तु प° । 'सलराधसम्‌' इति तेर सं० । सल्यधभणः' इति 


न 


मर° सं० । 4वाजिनीवतः श्रा श्रार पू 

३--श्वाता ददातु दाशुषे वसूनि" ८ द्वि° ) शीषे द्रोणे" (१० ) 
रमृता सं व्ययनताम” ( च ) देवासः इति त° सं° प° सं° (०) तखाः 
अ्रजामपूृतः संबयन्तु । इति पैप्प० सं०। 
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-या अदेतिः सूर्यःये सवः ( दरेवाः. > प्रकादामान सोक ( तस्म ) उसके चवय 
{( अदत ) अदधत, आत्म-कक्ति, जीवन-दाक्ति का ( स व्ययन्तु.) .दान कर ॥ 


शाता रातिः स॑वितेदं शरुयन्तां श्रजापंतिर्निंधिप॑तिन श्यिनिः। 
त्व चिष्॑ः धरजय। सरराणो यजमानाय द्रर्विरे दधातु ॥ ४॥ 
ग्रजु० ८ । १७॥ 
भा०-( धाता `) सव का खष्टा धारक ओर पारक ( रातिः ) सव 
ओ्ेय कल्याणक्रारी पदार्थौ भौर क्लान ओर वरुका देने वाखा भरे वही 
( सविता ) सव का परक सच का आक्ञापक ह । वी (.मजा-पतिः ) 
प्रजा का पारक ( निधि-पतिः ) ज्ञान के निधि, भण्डार ओर धनां के 
भण्डार का स्वामी ओर ( अग्निः ) परकारास्वरूप है । उसीके भिन्न रे 
गुणों ओर क्तेग्यों का पाटन करने वाले अधिकारिवगं भी रष््में 
धाता, राति दानाष्यक्षं, सविता । प्रजापति, निधिपति ओर अग्नि आदि 
पद्टाधिकारी नियत ह, चे अपने को राजा का स्वरूप जआनकर (नः) हमारी 
< इदं >) इस भजाधन को ईश्वर के समान ८ जपन्तं >) प्रेम से रक्षा करं 
(विष्णुः) उ्धापक परमेश्वर के समान राज्य का कत्त धता-८ त्वष्टा ) राजा 
€ अ-नया ) अपनी प्रजा के साथ ( संरराणः ) आनेन्द पृथेक जीवन 
व्यतीत करता हुआ (यजमानाय) ईश्वर ॐ उपासक, प्रजा के दाता, ओर 
खभ कम के कन्तः उत्तम पुरुप को ( विणं दधातु >) सव प्रकार दव्य 
-रखने की दाक्ति दे । उसके व्य की रक्चा करे, उसको दव्य संपि । 
 ; इन भन्त्रो.के आधार पर राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि स्दतिकारों 
ने कहा हे! जिस प्रकार ईश्वर के निमित्त व्याग करने ओरं उसकी पजा 


0 
४-- (द्वि° ) - निःधपादेव ऽग्निः, । इति यज्ञः 1 वरूणो भिन्नो चग्तिः 
< तु° ) वविष्णुस्वष्टाः इति म० से° ( तु° > “रराणाः (च० दुघान्‌ 
इति यजुः | 


३१ ` . सप्तमं. काणडम्‌ । [ स १८1१ 
"करने घाटा यजमान है इसी. शकार राजा के..निमित्त कर देने बाख 
उसको अपना राजा मान क आद्र दिषानेचाएा प्रत्येक प्रजा काः. पुरुप 
यजमान ह । राजा उसके धनकी रक्षा करे। 


"न= > 


[ १८ ( १९) } रन्न की परर्थना 1 
यरा छपिः । परधिवौ पजन्यघ् देवते \ + चतुप्पाद्‌ भृरियुभ्णि्‌ । 
२ त्रिष्टरय्‌ । दथचं सूक्तम्‌ । 
@ 
पर नमस्व पृथिवी भिरन्ध3दे दिव्यं नभ॑ः। 
उद्धः दिव्यस्यं नो धानरीशनिो वि प्या टतिम्‌ ॥ १॥ 


भा०-े (एभिवि) प्रथिवी मातः! तू. (प्र नभस्व ) खवर अच्छी रीति 
मे हल आद्वि साधनों से खण्डित की जावे । हे ( धातः) दैश्वर। 
{ द्ध्रानः ) नू. साम्य॑वान्‌ वियुत रूप टोकर ( इद्‌ )" इस ( दिव्यम्‌) 
दिग्य गुगवा { नभः) मेव को ( भिन्धि ) खण्डत करे आर (द्विव्यस्य) 
दविष्य (उद्रः) जल के ( दृतिम्‌) भरेवदभारीङ्ष्देको (वस्य ) 
नाना दित्नार्भामे काट इालं। ` „ = 
त 
[ १८] ४-( यर) “उत्रमय पृर्वीषूः (च) वरिप्या व्रिलम्‌' (वृ) 
उपो इति १.१० सं० । 'भिन्थदः' इति मण स० (तृ) उद्धः इति मण स 
त्र सं० । द्दह 'वितुजा' इति १० प०। 
उना दिचयस्य इति श्रजपिरमुष्रितः पाठः । उदर इति निशयसागरीयः 
पाटः पदपठसम्मतश । स्रायणामितः “उद्धः इति पाठः| “उनो “उन्नो", 
"उद्य, दति दत्िषय दृ्तलिपिगताः पाठाः । “ऊ इति म्रीफिथः । 
शयातः । दशान ॥ दृति माग्रणमेमतः _ पदच्छदसतदठेम रं च 'धा्त 


दहि प्रयच्छेति य्थोल्लखः । 
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ईलान यह र्द्ध के आठ ख्पामेसे एक रूप हः जसको त्‌" 
कहा जाता ह । 
न घ्रस्वताप न ्ेमो'<धान्‌ पर नमतां पृथिवी जीरान्‌ 
आप॑श्चिदस्मै धृताभित्‌ चरन्ति यत्र सोमः सट्रमित्‌ तनं भद्रम्‌॥॥ 
भा--( तन्‌ ) धाम या ग्रीप्मकारू का प्रचण्ड सुय, (न ताप ) 
भूमि को जव अधिक न तपा रहाहो ओर जवर ( हिमः) हिम, पाला, 
अति शीत भी ( न जधान ) पीडित न करे तव ( प्रथिवो ) यह एथिवी 
छषेत्रभमि ८ जीरदायुः ) जीवनप्रद्‌, अन्न का प्रदान करने योग्य होकर 
(भअनमताम्‌) अच्छी रूप से तैयार की जाय ओर तभी (आप) जलधारा 
( चित ) भी ( अस्म ) दस भूमिपति या क्षेत्रपाल को ( घृतम्‌ 3 धीया 
आयु ओर वरप्रद अन्न ही मानो (क्षरन्ति) वहाते हे । ठीकभीदहै 
क्योकि ( यत्र ) जहां (सोमः) सोम, जरु वर्पाने वाका मेघ चवरसता है 
(तत्र ) वहां ( सदम्‌ इत्‌) सदा ही ( भद्रम्‌ ) सुख, कल्याण ओर 
सुभिक्ष रहा करता हे । 


[ १९ (२० ) ] भ्रजापति से पुष्टि की-प्राथनां ।: 
| ब्रह्मा ऋषिः } प्रजापतिर्देवता 1 जगती छन्दः 1 एकच सूक्तमू ॥ 
, श्रजापतिजेनयति रजा. उमा धता 'द॑घातु सुमनस्यमानः ` . 
सं जानानाः सर्मनखः सये(नयो मयं पृष्ट ु्रपतिश्धातु ॥१॥ 
भा०-( प्रजापतिः ) भरजाभों का पारक परमेश्वर ८ इमाः प्रजाः ) 
इन परजाओं को { जनयति > भथम उत्पन्न करतां है ओर किर ( सुमनस्य 
२--( वि° ) श सदस्पते" ( तृ° ) "स्मै सदम्‌” इति वैप्प० सं०। 
[ १६ ] १--( प्र° ) शानः मजं जनयतु प्रजापतिः*( तु ०) संवत्सर 
ऋतुभिः संविदानः इति मे° सं  ( त° ) (सयोनीः इतति द्वितिकामितः 
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1 








मनः ) उन सवके प्रति उत्तम कल्याणमय चित्त होकर वही प्रजापति 
उनका ( धाता ) धारण ओर पोपण करने वारा होकर ८ इमाः ) इन 
भ्रजाजं को ( दधातु ) घुष्ट करता है ओर ( समयोनयः ) एक ही मूल 
स्थान, योनिस्थान, गमां शय मँ उत्पन्न होने वाली भ्रजाएु ( सं-जानानः ) 
समान ज्ञान ओर (सःमनसः) एक ही चित्त वाली होती हँ । (वु्ट-पतिः) 
पोपण क्रिया का स्वामी परमेश्वर ( मयि ) युश्मे ( पुष्ट ) पुष्टि (दधातु ) 
दे । राष्टपक्च में-प्रजापतिन्प्रहस्थ प्रजां को उत्पन्न करे उनको, धाता 
पाक दुग्धादि से पोपण करे, ओर वे भरजाए ( सयोनयः ) एक दी 
विद्यायोनि, युर के पास रहकर समानक्ञान ओर समानचित्त होकर रहें 
ओर ८ पुष्ट-पतिः ) पोपणकक्त अन्नादि पोषण दन्यो का अधिष्ठाता 
८ मयि ) सुन्नमे ( पुष्ट ) टि ( दधाठु ) प्रदान करे । 


००० >> 


[२० (२१) ] “अनुमतिः नाम समा का वणन । 
अथव ऋषिः ] शमतिर्देवता । १,२ ्रदुष्टरए्‌ । ३ त्रिष्टरप्‌ | ४ भुरिक्‌ | 
५,६ ्रतिशक्रगभौ श्रतण्टप्‌ । षडचै सूक्तम्‌ ॥ 
अन्वद्य नोल मतिं देवेषु मन्यताम्‌ । 
[य ५ ४३ ॥ 
च्भ्निश्चं इव्यवार्दनो भवतां दाप मम॑ ॥.६॥ 
यञ्° ३४। ९ ॥ 
भा०-८ अच्च ) अव, चत्तंमान कार मे, सदा { नः ) हमारी (अनु- 
मतिः ) एक दूसरे के अनुकूल दित साधना की मति, धा समे! 
^ [) ® (५ ४५ 
( देवेषु › विद्वान्‌ र्पो मे हमारे ( यज्ञ › परस्पर संगति ओर सत्कर्म . 
अनुष्टान भादि काय॑ की ( अजुमन्यताम्‌ ) सदा आहा दे । इस भकारं 
= 
[२०] १-{ द्वि° ) मन्यन्ताम्‌" इति पेष्य० सं° | ८ च० ) मवत, 
'दाञयुषेमयः' मै० त्रा ] दाशुषः" इति हिनिकामितः | 
६: 











२४ शअथवबेदमाप्ये [ स्‌ २०।२. 
परस्पर के हित चिन्तन करने बारी संस्था ओर ` ८ हव्य-वाहनः ) `अहण, 
करने योग्य विचारों को हम तक पूर्हचाने वाख, (अग्निः च) अग्नि-हमारा 
अग्रणी, ज्ञानवान्‌ नेता ये दोनों ( मम ) मेरे ( दा्चपे >) दानरीर समान- 
उयवस्था के अनुकर अपना भाग देने वाख पुरुप के खयि ( मवतताम्‌ ) 
उसको उपयोगी, दितकर पदाथ भाक्त कराने वारी होवे । 

अन्विर्दमचमते त्व मेखंसे श च नस्रधि । 

जुपस्व हृव्यमाईतं प्रजां दैवि रराख नः ॥ २॥ 

ह यज ३४। & ॥ 

भा०-हे (अनु-मते) अलक्त करनेहारी समभे ! ( त्वम्‌ > तू. ( इदम्‌) 
इस सव का्य-न्यवस्था को { अनु मसते ) समाज की व्यवस्था ओर 
हित के अनुकर विचार करती है । ओर (नः) हमारेल्यि८(श्वच 
धि >) कल्याण ओर सुखदायि कार्यौ को करती है। हे (देवि) 
विद्भानो से वनी सभे ! ( जा-हुतं ) हमारे दिये ( हव्यम्‌ ) धन ओर 
अन्न जादि पदाथ को ( जुपस्व ) तु. मरेमपूवक स्वीकार कर ओर ( नः) 
हमे ( प्रजां ) उत्तम सत्‌ भ्रजाका (ररास्व) प्रदाने कर 1 इयं वा 
अयुमतिः, स यत्कमे शक्रोति कन्त मू यचिकीपति इय हास्मै तदनुमन्यते । 
श्च०५।२।६३1४॥ इयं वा अनुमतिः । इयमेवास्मै राज्यमनुमन्यते । 
तै० १।& 1.4 । ४-५॥ । 

जो आदमी जिस प्रकार का काम करनेमे समथ हो या जो को 
जिस काम को करना चाहता है । यह प्रतिनिधि समा ( एथिवी ) या 
रोकसमा उसकी भचुमति [ अनुज्ञामंजूरी ] देती है । “अनुमतिः 





, ख प्र) श्लमन्यासे' इति य° (त च) ईइस्तोकाय नो दधत्‌ 
॥ प्रण श्रायुंषि तारिषत्‌ । इति पेप्प° सं० | ‹ प्र° ) मंसे" इति 
सायणामिमतः । ( तृ० ) कले दक्ताय नः कृधि, इति यजु° | 


= 
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१ + ~ च थ 0 १ ध ध 0 स ००५०००० 


नामरुष्येक सभा शस राजाकफो रय्य के जधिक्रार प्रदान करती 
द 1 अनुमनी राकेनि देवपन््यौ दति स्ताः । अनुमतिरनुमननात्‌ । 
निर दवन ५।३1८॥ द्रवो, विद्वानों को अपने में पाटन 

दरनेयान्यी समा अनुमति अर राका कहाती है । इसी निरक्तिसे, खी 
गी मृमनि अर राका की जाती द । पुरेप अपने सवधरके काच 
आपनः म्यी कौ अरनुमनि मै करे । उसके प्न मे-दे अनुमते त्रि ! तू.हमें 
दस सव यृ कायं मे अनुमति द्रे भौर धमे सुव यान्ति प्रदान कर । 
म पुरो के प्रदान स्थिि धन अन्न वन आद्रिको स्वीकार कर ओरहे 
देवि 1 उनम प्रजा को उन्पनन कर। वेदकीटष्टिम देष्टः गृह, समाज, 
शर्‌ राज्य शौर समन्न जगन्‌. पांचा की रचना, कायं ओर घवन्ध समान 
सपमे नोनी उचिनद। उन सवरकरी रचना के सिद्धान्तो का वणेन भी 
वमान जटी मेचेटरनेक्ियाहै। 


घ्नं मन्यन।मनुमन्यमानः प्रजचन्त रयिमक्तीयमाणम्‌ । 
नन्यं चय दटसि मापि भरम सुमूर्हकश्रस्य खुस्रत। स्याम।२॥ 
भा०-जो (नु-मन्यमानः) सय को अनुमति देने वादा पुरुप अधि- 
कारी 7 वाः एम ( श्रक्षीयमाणम्‌) फी न नष्ट रोने चाले, (अ्रजा-वन्तम्‌) 
श्रजामे यमन (गयम्‌) धन, यल को प्राप्न करनेके नि (अजु=मन्यताम्‌) 
नदा त्रनमनि दिया करे, दस मे विपरीन नटीं । ( तस्थ ) उस पुरुष के 
(दलि) क्रोध के पात्र ( थय} म भ्रजा या स्वजन ( मा अपिभूम ) 
रभा नहा ( भम्य >) उसके ( सु-खटीके) सुवकर काय आर (सु- 
मनौ ) उत्तम मनि के अनुकूल ( स्याम ) रद । पच मन्त्रा म असुमति 


२.८ श्र० ) श्रनुमन्यमाना" ( न° ) न्तस्य' इति सायणाभिमतः । 
नाः” सस्या दति पष्प” रो | (च ) शानो देवी एवा 
दाम गच्छतु इति त स^ | 
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(~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~" ~~~ ^^ ^^" ~~ --~- ~~~ ------~-~- 


दैवि अर्थात्‌ अनुन्ञापक सभा ओर स्त्री का वणन है इस मन्त्र मे अचु- 
ज्ञापक अधिष्ठाता समापत्ति ओर गृहस्थ के पति पुरुप का वणन ह} 
यजुवद ( ३८ । ८, ९) मे इसी पुमान्‌ पिद्रान्‌ सभापति का चणन क्रिया 
गया है ( देखो महर्पिं दयानन्द त यज्चभाप्य }) सायण के मतम दस 
मन्त्र मे अनुमति कोष्ट षुदेवता है । फङतः पति परनी के कतंन्य-निर्देश 
मे स्त्री मी अपने आन्ञकारी पतिते प्रजाके हितकारी धनको प्राप्त 
करे ओर उस के क्रोध का पात्र न होकर उस की सुख-कर शुभ अन्तामें 
रहा करे । - 


का 


भा०--उन्तम पनी से उत्तम सन्तान प्राप्त करने का उपदेदा है ४ 
हे ( सु-मनीते ) उत्तम रीति से गृहस्थकायं मे प्रत्त ( अनु-मते ) 
पति के अनुकर चित्तवारी खि ! ८ यत्‌ ) क्योकि (ते) तेरा ( नाम >) 
नाम ओर रूप (अनु-मतम्‌ >) अयुषल रूप से अभिमत, (सु-दानु >) उत्तम 
भाव भदान करनेवाखा जौर ( सु-हवम्‌ ) शुभ रूप से पुकारने योग्य है 
अथवा ज्चुभ भाव उत्पन्न करने वारा है । हे ( विदव-वारे ) समस्त खोकां 
से वरण करने योग्य छभांगि ! ( तेन >) उस अपने जभ रूपसे (नः) 
हमारे ( यक्तम्‌. >) छभ, गृहस्थ यज्ञ को ( पिप्रहि ) पणं कर ओरं ( नः ) 
हमे, हे ८ सु-भगे ) सौभाग्यवति ! ( सुवीरम्‌ ) उत्तम, बीर पुत्र सहितः 
( रयिम्‌ ) यख ओर वरू ( धेहि } प्रदान कर 1 


चो के शुम नाम रखने चाये, वह गृहस्थ के| सव कार्यं प्रा 
करें छर उत्तम सन्तान उत्न्न करें । राषटपक्ष मे--भनुमति सभा, उत्तम 





| 


४-( द्वि° ) दावः" ( तृ° च ° ) तेन त्वे सुमतिं देव्यस्म इष पिन्व 
विश्ववारं सुवीरम्‌' । ति पप्प० से°› | 


ष्ण २०६] सरं कारडम्‌ 2७ 


[ किमी पि ४ ०४९७४ 
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रीति से बनायी जावर, उस के उदर्य उत्तम ओर नाम उत्तम हो, यच्ल-जिसम 
सव एकत्र हो उस के सव कर्यो को पृणं करें ओर वीर विद्धान्‌ ओौर यश्च 
को पद्व । - 
एम रक्ञमयुमतिजेगाम सखुच्नेचत।ये सुव्रीरतावे खु्जातस्‌ । 
अद्रा (दस्य परमतिवञ्वर सम दज्ञर्मवतु दं वमपा ॥ ५ ॥ 
भा०-पुनः परत्नीका ही वणेन करते हं । ( इमम्‌ यन्तम्‌) इस 
गृ्स्थरूप यन्त को निस में पति ओर पत्मी प्रेम से संगत होते उस 
को ( अनु-मतिः ) अनुक चित्तवाी खी ( सु-शचत्रताये >) अपने उत्तम 
क्षेत्र को सफल करने के सिये ओर (सु-वीरताये ) उत्तम पुत्र उत्यन्न करने 
के चिये ( आ जगाम) प्राप्त हो । तभी (खु-जातम्‌ >) यह यन्त उचम रीति 
से सुसम्पन्न होता है । ८ भस्याः ) ईस खी की ( वह ) गृहस्थ के सम्पा- 
दनं करने का ( प्र-मतिः ) श्रेष्ठ विचार { हि > निर्दय से (भद्रा वभव ) 
वड़ा कल्यागकारी होता है । (जा) वह खी भवदय (८ इमम्‌ ›) इस 
८ यक्तम्‌ >) गृहस्थ रूप श्रेष्ठ यक्त की ( देवगोपा ) विद्वानों भौर राजगर्णो 
मरे सुरक्षित रह कर ( अवतु } रक्षा करे । राष्टपक् मे-सभा ओर राजा 
ओर राष्ट के अधिकारी कायंकन्तओं के दिये क्षेत्र तय्यार करे' ओर उत्तम 
चीर कार्य॑कत्ता तेयार करे, उत्तम कल्याणकारी विचार ओर कायं करने की 
सीम तय्यार करे ओर यत्रा की रक्षा करे । 
दययमतिः स्भैसिर्दं वश्व यत्‌ तिष्ठ॑ति चर॑ति यदुं च विश्वमेज॑ति । 
तस्य(स्ते देवि सुमतो स्वामार्यमते अनु हि मंसंस नः ॥ ६॥ 
५ प्र° द्वि° ) श्या नो देव्यठमतिजेगम्थान्‌ सुतरा विरतायां एुजाता 
( च० ) स इभं यन्ञं मवतु नेवष्टा [ गरजञमवतु देवष्टम्‌ ] इति 
पैप्य० सं ° “ु्ते्रषुवीरताय पु जताः इति लेन्मनकाभितः । 
श्रतुमतिर्विश्वमिदं जजान (द्वि) श्यदेजति चरत यच्च तिष्ठति 
इति पैप्प° सं°। 
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भा०~इस ईश्वरीयं विराट्‌ अनुमति का स्वरुप दच्ाते हं--( यत्‌ } 
जो ८ तिष्ठति) स्थिर ख्पसे विद्यमानदहं। (चरति) जो चरुरहा 
है, गति कर रता है, ८ यद ड च विश्वम्‌ एजति ) ओर जो मी इस सम- 
स्त संसार को चला रहा है, ( सवम्‌ इदम्‌ >) यह सव (अञु-मतिः वभूव ) 
'अनुमति' ही है । उसी की अद्धा से चरता है जौर खडा है । हे (देवि) 
दिन्य प्रका ओौर गतिदायक शक्ति ! ( तस्याः ते ) उस तेरी (सु-मतौ) 
छ्युभ, कल्याणकारी उत्तम गति, वान, मे हम < स्याम ) रहं । हे (अजु 
मते ) सवकी आज्ञापक ! (नः) हमेभीत्‌ही (अज म्स) सव 
कार्य करने की आज्ञा देती है । 


०००० 
[। 


[ २१८२२) ] भ्रस्ु की उपासना । 
जहा ऋषिः | श्ात्मा देवता । शक्वरीविराड्गभौ जगती । एकर्च सुक्तम्‌ ॥ 


खमेत षचश्वे वचसा पात !&व एका वि.भृरातिध्येजन।नाम्‌ 1 
स पूल्य। नूतनसावेवा्रत्‌ तं चतेनिरलु वावृत एकमत पुरू ॥ शा 
भा०-हे रोगो! ( षिदवे) आप सव लेग (दिवः) समस्त 
भकादा ओर इस महाद्‌ चौरोक के ( पत्ति >) परिपाक उस प्रभुके 
पास ( वचसा >) वाणी दारा ( सम्‌-एत >) एक होकर शरण में आओ । 
वह { एकः >) एके है, ( जनानाम्‌ ) समस्त जीवों ओर प्राणियों में 
( अतिथिः } व्यापक उनका अतिथि के समान पृजनीय है । (सः) 
वह सव से ( पुच्यः ) पूर्वं विद्यमान, सव का पितामह, उत्पादक पुराण, 
आदि कारण ( नूतनम्‌ ) अपने से उन्न कार्यरूप जगत्‌ को ( आ- 





[२१] ₹-'समेत विश्वा श्रोजसा' ( द्वि ) ध्य एकडदः भूरति-› ( तु° › नूत- 
नम्‌ जीगिषम्‌ ( च० ) धवत्तैनीर-' | पुर इति पदं नास्ति सम० ! 


स० २२२] सप्तम काण्डम्‌ ३६ 
िवासत्‌ }) भरकट करता ओर उसको व्याप करता है ( तम्‌ ) उस 
{ एकम्‌ 9 पूकमात्र आदिकारण को हो (घुर) नाना भकार के ८ वत्त॑निः } 
मागे या लोक ( अनुवाटृते ) पचते द । 


[२२ (२३ ) ] ज्ञानदाता ईश्वर । 


तरमा ऋषिः । मन्दो्तो र्नो देवता । १ द्विपदेकावसाना विराड्‌ गायभ्री | 
२ त्रिपाद्‌ श्रतुणट्रप्‌ । दयुचे सूक्तम्‌ । 


श्रय सहस्रमा न। टये कवीनां मतिज्योतिविभमैणि ॥९॥ 
सम० १।४५८॥ 


भा०-( अयं }) यह परमेश्वर ( सहम्‌ ) सहलन्थरुवान्‌, सर्वं 
शक्तिमान्‌, ( मतिः ) मननयोग्य, मति, विचारनज्ञानस्ररूप, ( विधरम॑णि 
ल्योतिः } नाना श्रकार के या पिद्रोप धम॑=भात्मा मे ज्योतिरूप से अकादा- 
मान कर (नः) हमें ( कथीनां ) ऋन्तदर्ी ऋषियों को (दये आ) 
साक्षात्‌ होता हे, उनको क्तानं प्रदान करता है । 

व्रध्नः स्मीन्धरुपसखः समेरयन्‌ । 

श्वरपसः सचेतसः खस मन्युमत्त॑मारिचिते गोः ॥२॥ 

भा०- सर्य जिस प्रकार अपनी प्रातःकारीन स्वच्छ, उन्तम कान्ति- 
युक्त दिन को प्रकादित करनेचाली उपार को प्रतिदिन प्रेरित करता है 
उसी प्रकार आत्मा भी अपनी दीधियुक्त, निष्पाप, नमय, दीप्तियुक्तं ञ्यो- 
तिष्मती प्रन्नां को भरित करता है। जिस रकार (बध्नः) सूयं (अरेपसः) 
मद, दोप से रदित, ( सचेतसः ) च्ानसदित, सद्दा, मनोहर ८ स्वसरे 
[२२] {-{ ° ) शानवोदशः' ( च ) "विधैः इति साम० । '्रानोकषिः 

कवरीनामािह ' इति चप्प” सं । 
२-भन्युमन्तधरितागोः' इति साप॒° | 
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" मन्युमव्‌-तमाः) दिन के समय अति प्रकाशमय (समीचीः) उत्तमःसुदावनीं 
,(उपसः) उपाओं को (गोः चिते) जंगम, थिवी फे पदार्थं ददानि के स्यि 
८ सम्‌ एरयन्‌ >) उत्तमरीति घे भ्रकट करता है उसौ प्रकार (न्नः >) प्राण, 
इन्दिय ओर मन को एकत्र वांधने वाडा ध्यानवद्ध योगी, ( गोः चिते ) 
सर्वप्ररक, परम प्रस के दान के लिय ८ स्व-सरे मन्युमत्‌-तमाः >) अपने में 
व्यापक रु सं अति मननशीर ( अरेपसः >) पाप, मख, विक्षेप से रहित 
(८ स-वेतसः ) कान ओर चितिश्क्ति से सम्पन्न, ( समीची >) उत्तम रीति 
से आत्मा को प्राक्च दोनेवाखी ८ उपसः ) पाप या तामस आवरण को 
जलम देने वारी, चिद्रोढका ज्योतिष्मती प्रतताभो को ( सम्‌ पेरन्‌ ) 
उत्तम रीति ते प्रेरित करता है । 


॥ इति द्वितीयोऽठवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि नव, ऋचशर दवर्विगतिः ] 


० नर <-° < । + 


[२३ (२४) ] दुरे चिचार ओर बुरे च्ाचार का त्याग । 
यम ऋषिः 1 दुःस्वभनाशनो देवता । अर्टुप्‌ । एकच सूक्तम्‌ । 
दोष्वप्न्यं दौजजावित्यं रक्तो। श्चभ्व/मराय्य/; 1 
दुौम्नीः सवौ दुव चस्ता श्स्मन्नांशयामसि ॥१॥ 
श्रथ्ै० ४। १७।५॥ 
भा०--हम ( दौग-स्वप्नयम्‌ ) उरे स्वभों का आना ( दौः-जीवित्यं ) 
. इुःख से जीवन का वीतना, जीवन में बुरे भाव, चरे आचारं ओर हीनता 
-का होना, ओर ( रक्षः >) धर्म-कायं मे विघ्नो का होना, तथा ( अम्बम्‌ ) 
जीवन कारू मेँ सामथ्यं का न रहना जओौर ( अराय्यः ) सशद्धि सम्पत्ति 
ओर उत्तम गुणों रित 'दुष्टडत्तियां ओर ( दुः-नाम्नीः ) जुरे व. निन्दित 
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नाम वारी ओर ८ दुः-वाचः ) दुष्ट वाणी वोखने वारी सव हीन मानस 
७8 
दृत्तियों को हम ( भस्मन्‌ >) अपने से ( नाद्रायामसि >) दूर करे । 
इसकी व्याख्या ( ४।१७।५ ) मे मी कर आये हँ । वदां ईस ऋचा 
का शुक्र यपि ओर अपामा देवता है । 


~ 


[ २४८२५ ) ] सवद प्रयु 1 
ब्ह्मक्रषिः | सविता देवता । विटपः । एकच सकम्‌ ॥ 
यन्न इन्द्रो अखनद्‌ यद्शिर्विश्वे देवा सरतो यत्‌ स्वकः । 
तवस्मभ्य सविता सत्यधमी श्रजाप॑विरखम॑तिनिं थच्छात्‌ ॥९॥ 
भा०-( यत्‌) जो फल, (नः) हमें ( इन्दः ) इन्दर, राजाः 
(अग्निः) जानवान्‌ राजा का भी अग्रणी, घुरोहित आचार्यं, (विश्वे देवा) 
राष्ट के भौर समस्त शक्तिधारी, विद्वान्‌ अधिकारी ( मरुत; ) मरख्द्गण, 
चेगवान्‌ सुभट, वीर ॑षुरुष ओरं ८ सु"जकः ) उत्तम कानी, भ्रकाशवाच्‌ 
शक्तिमान्‌ वेन्वानिक छोग ८ जखनत्‌ ) खोद कर गु र स्थानसे सला 
कर ये देते है ८ तत्‌.) उस वस्तु को वास्तव मे हमे ( सत्य-धमां ) 
सत्य का धारण करने वाला ( प्रजा-पतिः ) सव प्रजाका परिपारुक 
स्वामी, ( सविता ) सर्वोत्पादक, सर्वपेरक ( अनु-मतिः ) सव का 
अनु्ञापक भयु डी ( नि यच्छाव्‌ ) दिया करता है 1 


ग~ --+ न 


{ २५ (२६) ] षिष्णुश्नौर वरण रूप परमेश्वर का सबसे पूवैस्मरण । 
द्ेणातिथि्रषिः | विष्ण्मरुखश्च देवते ] १, २ त्रिष्टमौ दरु सक्तम्‌ ॥ 


त 
[२४] १-( ० ) "असनत्‌' इति सायणासिमतः | “शरषनत्‌" इति कचित्‌ । 
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ययोरोजसा स्कभिता रजासि यो वीरथु/वीरत॑सा शविष्ठा 

यौ पत्येते श्रभ्रतीतौ सद थिर्विष्णुंमगन्‌ वरं पूर्वतः ॥ शा 

१ य° ८ | ५६॥ 
भा०--८ ययोः; ) जिन दोनों के ( ओजसा >) वर से ( रासि >) 
रोके ( कमिता ) थमे हृषु अपने अपने स्थान स्थिर है ओर (यौ) 
जो दोनों ( शविष्ठा ) अति बल्वान्‌ ओर ( वीयः) नाना वसं से 
(वीर-तमा) सव मे भधिक चीर, वीर्यवान्‌ , सव के प्रेरक है, ओर ८ यौ > 
जो दोनो ( सहोभिः >) अपने दृख्यों को दमन करने बारे वलां से 
(अग्रतीतौ=भपरति-दतौ) इतने वदे हु है किं उनके वरावरी कोद नहीं कर 
सकता इसलिये वे ही ८ पत्येते ) समस्त संसार फे पारुक स्वामी के 
समान श्वर वने हुए हे उन दोनो ( विष्णुम्‌ ) विष्णु.जौर ८ वरुणम्‌) 
यरुण को ८ पूर्वहुतिः अगन्‌ ) हमारी सव से प्रथम पुकार स्मरण या 
नाम कीत्तन पदै । अथात्‌ सव से प्रथम हम उन दोनों शक्तियो का 

स्मरण करे । 

यस्येदं प्रदिशि यद्‌ चिरोच॑ते धवान॑ति वि च चष्टे शर्चीभिः। 

सुरा देवस्य धमशा सहे।भिविंष्णुंमगन्‌ वरुं पूर्तिः ॥ २ ॥ 
भा०--उक्त दोनों शक्तियों को ओौर अधिक स्पष्ट करते ह । दस 
विचार संसार में ( यस्य प्र-दिि ) जिसके शासन मे ८ इदं ) यद 
समस्त चिच्च (वि-रोचते) नानः प्रकार से शोभा पा रहा हे (गर अनति च) 
ओर उत्तम रूप से प्राण धारण करता है, जीवित रहता है ओर (धाचीनमः 
च विचष्डे ) नाना शक्तियों से रित होकर नाना प्रकार के पदा्ौःको 
२५] -ई-{ द्वि° ) वीरेभिः (तृ०) भ्या, शपरत्ीताः इति मे° सं०। 
( द्वि° ) शिष्टा, श्यमर्तीत्ता' इति तै° बा० । ( अ° › प्तभिता' 

् ८ दि० ) शर्चाभिः" इति पैष्प० सं° | 
९-( त° ) "ययोमेहो ऋतस्य धमेणा युवाना" | इति पैपप०-सं० | 
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देखता, पाता, भजुभव करता है । ओर जिस ८ देवस्य >) सर्च प्रकाशक, 
सयं शक्ति के प्रदाता, श्रु परमात्मा के (धर्मणा) धारक वरू भौर 
८ सष्ोभिः >) दमनकारी यसो से ( पुरा ) पूरव कल्पो मे मी यह जगत्‌ 
उसके धासन म रदा, प्राण छेता रहा, ओर नाना शक्तियों से नाना फर 
भ्रा करता रहा बह शक्ति विष्णु ओर वरुण है ये । दोनों उसी के नाम 
हं । उस (चिम्‌ वरणम्‌.) व्यापक अर कष्टनिवारक प्रथु को (पू्वहुतिः) 
सव ते प्रथम हमारा स्मरण, नाम अ्रहण ( अगन्‌ ) प्राक्त हो । 


००अर््<० 


[ २६ (२७ ) ] ज्यापक प्रमु की स्तुति । 
मेधातिधिक्रपिः । विष्शु्देवता । £ त्रिष्ट्रप्‌ । २ त्रिपदा विराड्‌ गायत्री | 
३ घ्ववसाना पड्पदा विराट्‌ शक्ररी | ४-७ गायत्र्यः | 
८ व्रिष्टरप्‌ । श्रष्टच सूक्तम्‌ ॥ 
वेष्णोज क धा वोचं दीरया/ लि यः पार्थिवानि विममे रजासि । 


श्रस्क॑भायदुक्तरं खधस्थं विचक्रमारस्तरधोरदगपयः ॥१॥ 
ग॒जु० ५] १८ ॥ ऋण १] १५४।१॥ 
भा०- ( विष्णोः ) व्यापक परमेश्वर के ( वीर्याणि ) वर, शक्ति 
पर्थक किये विक्रार कायः को (लु कम्‌) शीघ्र ही, यथाज्ञक्ति (मर वोचम्‌ ) 
उत्तम खूपसे विस्तार से कहूं (यः) जो प्रथु ( पाथिवानि ) परथिवी तीनों 
लोको भे विदित या तीनो रोको के घटक ( रजासि ) प्रकृति के रजोगुण 
से युक्त क्रियावान्‌» दीधिमान्‌ सूं आदि गतिमान्‌ लोकों को ( चि-ममे ) 
नाना प्रकार से वनाता है भौर ( यः ) जो ( उत्तरम्‌ ) उससे भी उच्छरष्ट 
या उसते पुवं विद्यमान (सधस्थम्‌) उन लोकों के साथ निस्य सम्बन्ध से 


„^ ए7 


ने 





- [रस यपि येये च श्रत्यो दीधितमा ऋषिः । (म० ) च्वोपि 
प्रवोचं इति ऋ० 
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रहने वारे, कारणरूप भर्ति तत्वं को या चौरोक को (वेधा) तीन रकार 
के तीन ररणा द्वारा (वि-चक्रमाणः) च्यापक होकर (अस्कभायत्‌ ) वदा किये 
इए है । वही परमात्मा ( उरगाः ) सव बड़ २ महात्माओों से गाया 
जाता है भ्रा वदी वेद द्वारा चहु से पदार्थो का जानोपदेदा करता दै । 
` घ तद्‌ विषु स्तवते वीयि मृगो न श्वीमः कुचरो भिरि्टाः। 
परावत आ जगम्यात्‌ परस्याः ॥२॥ यज्‌० ५।२० प्र° द्वि° 
ऋ {| १५४२ प्र० द्वि ॥ 
भा०--( तत्‌ ) उस अरोकिक परमव्रह्य के ही (वीर्याणि) दाक्ति- 
शाखी कार्यो को देख कर ८ विष्णुः ) उस ज्यापक परमेश्वर की (स्तवते) 
स्तृति की जाती हे वही ( मीमः खगः न ) भयानक सिंह के समान 
( छचरः ) सवेन्यापक ओर ८ गिरिष्टः ) सव वेदवाणियो म विराजमान 
ह । चह (परस्याः परावतः) वृर से दूर देका मे विमान हो कर भी वहां 
से हमारे हृदयो म ( आ जगम्यात्‌ ) अति समीप ही विराजता है ! 
यस्वाख्षु श्िपु चिक्रमरेष्बधिक्ञियन्ति सुधधनानि विश्वा । 
उख विष्यो चि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि । 
शृते धृतयोने पिव भथ यज्ञप॑ति त्तिर ॥ २॥ 
(प्रण--च०) ग्रजः५।६१६। ऋ० १।६१५४॥१॥ 
भा०--( यस्य ) जिस परमेश्वर के ( उर्पु ) विदा (चरिषु) 
तीनों ( विक्रमणेषु > विक्रमो मे या नाना भकार के क्रमो, सर्गौ वाङ 
तीनो प्रकार के जगतों मे, ईश्वर के षूथिवी, अन्तरिक्ष ओर यौ इन तीर्न 
अकार की रचनाओं में ( विश्वा ) समस्त खना) रोक (अधिक्षियन्ति) 
निवास करते हे । हे ( विष्णो ) व्यापक परमेश्वर ! आप ८ उर ) विशाख 
. जगत्‌ मे ( वि क्रमस्व ) नाना अकार से व्यापक होरे द्ये, आप (नः) 


+ 


२-( प्र° ) वर्येण इति ऋ | 
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हम जीवों कै ( क्षयाय ) निवास के लिये ही ( उर ) इन विशार रोको 
की ( कृधि ) रचना करते हो । हे ८ धरत-योने >) समस्त क्षरणक्ञीरु दस 
संसार के उत्यत्तिस्थान, आश्रय शौर आदिकारण अथवा चृत्तनतेजोमय 
सूर्यीद्‌ लोकों के आश्रय आव (दतम्‌ ) इस समस्त तेजोराशि अथवा इस 
क्षरणक्ञीर विश्च संसार को (पि) पान करते हो, अ्रल्यकारु में 
अस छेते हो भौर ( यत्त-पतति ) यङ=जीवनमय यक्त था दे मे कतुमय 
इस जीव को ( प्रभ्रतिर ) पार करो। 
इदं विष्णुर्विचक्रमे चेधा नि दैधे पद । समूढमस्य पांसुरे ॥४॥ 
ऋ० ९।२२।७॥ यज्ञ॒° ५ १५ ॥ साप० उ०२।२।५॥ 
मा०-( विष्णुः ) व्यापक परमेश्वर ने ( इदम्‌ ) यह समस्त जगत्‌ 
(विचक्रमे) नाना पकार से वनाया ओर उसमे ल्यं व्याक्ष हुभा ओर 
( त्रेधा ) तीन भ्रकार से ( पदा ) पदों, क्तान साधनों या विरे शक्तियों 
कों(नि द्धे) गृढरूपसे धारण किया। ओर (अस्य) इसका परम 
श्क्तिमय रूप ( पांसुरे ) लोकों से व्याप्त बरु मे यह समस्त विश्व 
( सम-उदम्‌ ) स्थित है । इसकी आध्यात्मिकं पक्ष भे योजना देखो 
( साम० भाण्य ए० ९२४ ) तथा ( साम० भाष्य प° ७५९) । 
जीणिं पदा चि च॑क्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः। 
इतो धमे धारयन्‌ ॥ ५॥ 
त ऋ० १। २२।१६ य° १३।४३॥ 
भा०-( मषाः ) समस्त ग्तिकीर, रोको ओर इन्वियों का 
पालक ( अदाभ्यः ) अधिना्ञी, निर्य, ( विष्णुः ) व्यापक, . परमात्मा, 
-( इतः ) गति द्वारा ही ( धर्माणि ) समस्त रोक को ( धारयते ) धारण 
न 
` छदि ) पदम्‌” इति ऋ० । 'ांले' इति सा० । 
५-( तृ० ) शतः" इति ऋ । ततः इति ते° बा०। 
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करता हज ( व्रीणि ) तीन ( पदा ) दाक्षियों को (वि चक्रमे) स्त्र 
भरेरत करता है । 
विप्योः कमणि पश्यत यतो वनानि पस्परं । 
इन्द्रस्य युज्यः सखां ॥ ६ ॥ 
ऋ० ६।२२।६२॥ 

भा०-( विष्णोः ) सर्वव्यापक परमात्मा के (कर्माणि) आश्वयेजनक 
कामों को ( पद्यत ) देखो ( यतः ) जिनसे जीव खोक ( तानि ) सव 
श्वानो ओर कर्तव्य कमो को ( पस्पदो >) पाक्त क्रताहै। वह प्रथु ही 
( इन्द्रस्य ) जीवात्मा का ( युज्यः ) सदा साथ देनेवाला ( सखा } परम 
मित्रहै। 

तद्‌ विष्णोः पशं पदे सष पश्यन्ति सूर्यः । 
हिवीच चन्ञुरा्ततम्‌ ॥ ७ ॥ 
न ऋ“ | २२२० य ६।५॥ 

भा०-(विष्णोः) सवैव्याप्र ईश्वर के (परमम्‌ पदम्‌ ) सवसे उच्छृ, 
परम मोक्ष पद्‌ को ( सूर्यः ) विदान्‌ खोग (सदा परयन्ति) सदए साक्षात्‌ 
करते है वह॒ परम नमय मोक्षपद्‌ ( दिवि ) चौरोक, अन्तरिक्ष में 
( चुः इव ) सव पदार्थो के दन्ंक सूयं के समान अथवा (दिवि ) 
-पकारा मे ( च्चुः इव ) आंख के समान { आ-ततम्‌ ) खुखा है । उससे 
पहुंच कर॒ भात्मा को सव पदार्थो का साक्षात्‌ ञान हो जाता दै। 
निरतिशयं सार्व्रवीजम्‌' । यो० स्‌० ॥ 

(त्रेधा नि दधे पदम्‌ ) समारोदणे विष्णुपदे गयरिरसति इत्यौ्ण- 
चाभः। नि० ॥ प्राणा वै गयाः । स० १४।७।१।७॥ प्रजायाः धिर उत्तमो 
भागो यत्‌ कारण तद्विष्णुपदं विद्यादि धनानां यच्छिरः फरुम्‌ आनन्दः सोऽपि 
विप्णुपदाख्यः । तीन प्रकार का जगत्‌-( ¶ > प्रकादा रहित प्रथिवीमय ` 





७-{ द्वि°.) “शच्याः इति तै° सष | 
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स्वृर ( > ) कारणरूप अद्य सुक्ष्म, (३ ) प्रकाशमय सूर्यं आदिक 1 
बरप्णो; कमाणिजगच्‌ का रचन, पाटन ओर प्रख्य आदि क्म । 
दिचो विष्ण उतत व॑ पृथिव्या मदो विष्ण उर)रन्तरित्तात्‌। 
स्त। पणस ब॒हुभिवसर्व्यगप्रयच्छ देत्तिणादोत ख्यात्‌ ॥८॥ 
यञ्ञ° ५। १० ॥ 
मा०- हे ( विप्गो ) ज्यरापक परमेश्वर ! आप :८ दिवः ) चौरोक 
से (उत्त वा ) आर (परथिवयाः ) प्रथिवी रोक से ओर ८ महः ) वदे 
( उयोः ) चिगाल ( अन्तरिक्षात्‌ >) अन्तरिक्ष खोक से भाक्त होने योग्य 
( बहुभिः ) बहुत से ( बसब्य्ः ) धनां से ( हस्तौ ) अपने ज्ञान भौर 
कर्मके दोनों हर्त को ( पणस्व ) भर ङे ओर ८ दक्षिणात्‌ ) दाये 
( उत 9 आर ( सव्यात्‌ ) वाये, दोनों हार्थो से (आ ्रयच्छ ) हमे 
भ्रदान करे । 
५५ ०29० 
[ २७ (२८ ) 1 बुदधिरूष कामधेनु का वणेन । 
मातिथिक्रपिः । इडा देवता । मिष्टम्‌ । एकच स्तम ॥ 
इडेास्मौ अनुं वस्तां नतेन यस्या; पदे पुनते देवयन्तः । 
पतप शक्व॑स सोम॑यपं यक्ञमं सिथित वैश्वदेवी ॥१॥ 
{०--( इडा ) भ्रद्धा बुद्धि, सस्य धारण करमे वाली बुद्धि रूप 
कामधेनु ( एव ) ही ( अस्मान्‌ ) हमे ( तेन ) जान भौर कम॑से 


<~८ प्र° ) "दिवोत्रा व्रिष्ण' (द्वि०) "महोवा इति यञ्ु० | (०) उरविौ 

व्रिप्णो ब्रहताऽन्तरिक्तात्‌ ` इति मे° सं | 'उमा हि हस्ता वना 

पृणस्व दति यज्‌“ | । 

[२५] {-( म ) दतेन ( तृ” ) ` वशवानरी राकरौवादरधाना |' इति 
प्रापण प्री सू° | | # 








८ अनु वस्ताम्‌ >) आच्छादित करे, सुशोभित करे, ८ यस्प्राः ) . जिसके 
(पदे) पद्‌ अर्थात्‌ चरण, प्रा्ि ओर क्तान म ( देवयन्तः ) अपने को देव, 
उत्तम गुण सस्पन्न बनाने की चेष्टा करने चारे अथवा देव, ईदवर ओर 
विद्धानां की उपासना करनेवाे रोग अपने को ( पुनते ) पवित्र कर 
छेते है । वह ८ शतपदी > तेजोमथ स्वरूप बारी, च्ानमयी, पद्‌ पद्‌ पर 
चरत के समान पुष्टिकारक, बुद्धिवर्धक पदाथ को करनेवाखी कामधेयु के 
समान ८ शछक्तरी >) सव प्रकार से श्रक्तिमती, ८ सोम-ए्ठा > सोम~-जत्मा, 
ओर वद्य को अपने पीर पर धारण करनेवाटी, आत्मा ओर बद्यन्नान की 
पोपक होकर ८ वैरवदेवी ) समस्त विद्वानों को हितकारक ओर आत्मा के 
सव इन्दियगण के छिये सुखकारी होकर ८ यत्तम्‌ ) यज्ञ, छ्भकमे या 
परमात्मा से ( अस्थित ) स्थित है । 


0 
[ २८ (२९ ) ] इशल की भर्थना । 
भेधाततधि्ऋविः । वेदादयो देवताः । तिषट्रम्‌ एकं सूक्तम्‌] 
चद स्वस्तिद्धैवणः स्वस्तिः प॑र दिः परुः स्वस्ति । 

हविष्छृते। यक्ञिय। यक्ञक॑ मास्ते देवासो यक्ञसिमे जुषन्ताम्‌ ॥९॥ 

भा०--( वेदः ) वेद्‌, गुरुप ओर दभसु्टि ८ स्वस्तिः >) दमे छयुभ 

कल्काणकारी हो, ( द्रुघणः > जिस पर वदध रकी रख कर काटता है 

वह रकी का सुड्‌ भी (स्वस्ति ) छभकारी हो । ( परञ्च 9 रकी 

काटने का फरसा ओर ( वेदिः ) यक्लकी वेदी ओौर ( परदः >) घास 

काटने कौ दात्री ये पदाथे भी (नः) हमे ( स्वस्ति ) छम जर सुखकारी 

_ ह । (षित) अच ति को तयार करने वारे( यक्त-आमाः ) यन्त के दों । (दविः-कृतः) अन्न इवि को तेयार करने वारे( यत्त-कामा; ) यक्त के, 

[रम्‌] १-अर० दि) स्प्थः स्वरसिव्रिवानः स्वस्तिः प्रशुर्वेदिः पशुर्न. 

स्वस्तिः" इति ते° सं० | 


स्र० २६। १] सप्तमं काण्डम्‌ ४९ 


0 6 ०७ 
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अभिलखापी ( यक्रियाः >) यक्त करने मे छर ८ देवासः ) विद्वान्‌ लोम 
साक्रर ( इमं यज्ञ ज॒पन्ताम्‌ ) इस यन्त को प्रेमपुवैक सेवन करे । 

अध्यात्म मँ--वेद~पुदप ! दुवणनप्ाण, परड=ज्ञानवच्न, वेदि<चिति- 
दाक्ति । यलिय=इन्दरये । यज्ञ=आत्सा । 


=०">नर<>~<<-०० 


[ २९ ( ३० ) ] रग्नि श्रौर विष्णु की स्तुति । 
मधातिथिकरौपिः । अग्नात्िष्णू देवते । १, २ ब्रिष्टमो । दवृचं सूक्तम्‌ | 
श्रग्नाविष्णू महि तद्‌ वं। महित्वं पाथो घृतस्य शुद्धस्य माम॑ । 
दमेदमे रप रत्ना दधानो परति वां जहा धृतमा्यरण्यात्‌ ॥१॥ 

भा०्--दे (अग्नाविष्णू ) भम्ने ! ओर हे विष्णो ! (वां) तुम दोनों 
का ( तद्‌ ) वह अपर्य ( महि >) वडा ( महित्वं ) यश्च ह कि आप दोनों 
८ गु्यस् >) गुहा मे स्थित, सुगूढं ( धृतस्य >) भ्रलवण करने वले, तेजो- 
मय, सार पदार्थं के ( नाम ) स्वरूप को ( पाथः ) पान करते टो, अपने 
भीत्तर उसको धारण करते ह । भप दोनों (दमे-दमे) धर २े मे (स्त) 
सात ८ र्ना ) रमण करने योग्य शक्तियों को ८ दधानौ ) धारण करते 
छ्ये। (वां) तुम दोनों की ( जिह्वा ) जीभ ( प्रति धृतम्‌ ) भर्येक घृत 
को ( आचरण्यात्‌ >) आस्ाद्न करती हे 1 
शर्नाविप्वा महि घास प्रिये व। वीथो धृतस्य गुद्यां जुपारो । 
दमेदम खुष्टुव्या वावृधानौ प्रतिं चां जहा धृतमुचछ॑रण्यात्‌ ॥ २॥ 

मागे ( अभ्नाविष्णू ) अग्ने भौर रष्णो ! (घां) आप दोनों 
का ( महि ) वदा ( भियम्‌ ) मनोदर ( धाम ) तेज भौर धारण समश्य 
हे । भौर आप दानां ( तस्य ) ज्योतिर्मय भात्मा के ( गुद्या ) युदय, गृद 

( द्वि° ) प्पातम्‌ इति शा० ध्रा° सू० । महित्वं वाताम्‌, एदानि" 
( च० ) श्वरण्येत्‌' इति तै° सं° 1 श्वरण्यत्‌”, “उपवां' शां० भ्रौ ° सू०। 

% 
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रहस्यमय त्व को, ज्ञानमय ओर कर्ममय रदस्यों को -( ज्पाणौ ) सेवन 
करते हए ( वीथः } उनको प्राक्च करते हो । ( दमे-दमे ) भत्येकं धर या 
देह भे ८ सु-स्तुस्या ) उत्तम स्तुति, ज्ञानराक्ति से ( वद्रधानौ ) ब्द्धि को 
आक्ठ होते रहते हे ! ८ बां ) आय दोनों की ( जिद्धा ) जिद्धा, भदन 
शक्तिः ( भ्रति धतम्‌ ) भ्त्येक धृत, तेजोमय उल्लास को ( उत्‌ चरण्यत्‌ ) 
आघ्च करे । राष्ट्र म अग्नि-विप्णु=राजा, मन्त्री, राजा सेनापति, गृषस्थ म 
अग्नि-विष्णुर्यजमान ओर पुरोहित । आधिदैविक मे अग्नि-विष्णु=मणग्नि 
अर सूं । 


[ ३० ( ३१ ) ] ज्ञानाजन । 
खृगवेगिरा ऋषिः । चावापथिव्यौ, मित्रो ब्रह्मणस्पतिः, सविता चं ` 
देताः । ब्रहती छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 

सवा मे चाव॑पथिवी खं सितो सकरयम्‌ 1 

स्वां मे ब्रह्मणस्पतिः सवात सचिता करत्‌ ॥ १॥ 

भा०--८ चयावाथिवी ) चयौ भौर प्रथिवी माता ओर पिता(मे) 
भेरी आंखों को ( सु-आक्तम्‌ ) उत्तम रीति से अजन कर, सृन्षे सब बातें 
खोर कर स्पष्ट रूप से बतरवें । ( मिन्नः ) स्नेह करने वारा ( अयम्‌ ) 
यह रोक भी (मे सु-आक्त) मेरे आं मेँ हान का उत्तम अनन रगा । 
वे भी मेरे आगे सब बतिं स्पष्ट रखं। ८ ब्रह्मणस्पतिः ) ब्रह्मवेदका परि. 
पारकं आचायं भी (मे सु-आक्त ) मेरे आंखो मे ज्ञान का अजन करे, युन 


( दि° ) षाणा? इति बहुत्र | ( तृ° ) वावृधानाः इति त° सं° , 


- शप्त" इति मै० सं° । श्षटतर्वोभियाना? इति आ० श्रौ० ब्रू | (द्वि° ). 


“पातं शृतस्य ग्॒यां जषाणः” इति पेष्प० सं० | (तृ० च० ) मे द्मे सिध 
यद्यने अति.ते जिह षृतमु्वरण्यत्‌ ।*-इति य° ८.१.२४ | ५८६ 





स्‌ ३२। १॥ सप्मं कोणडम्‌ ५१ 





-परमात्मा भी (मे सु-आक्त) मेरे हदय के नेत्रो मेँ अञ्जन रगा कर उनको 
-दीधेदर्शी करे । इस मन्त्र से बह्मचारी की ओँल मे अंजन र्गनेका 
विनियोग है । 

[4 ~~ 


{ ३१८३२) ] अपनी उन्नति के साथ देषी के त्य की प्रार्थना । 
शग गिरा ऋषिः । घ्रायुरदेवता । अरचुष्टुप्‌ छन्दः | एकचं सूक्तम्‌ ॥ 
नदरतिभिवेहुलाभिनों श्रय य्वङेष्टाभि मघवन्‌ क्र जिन्व । 
यो नो देष्य्यर्धरः सस्पदीष्ट यमु द्विष्मस्तमु प्राणो अदातु ॥१॥ 
ऋ० २ । ५२.।२१॥ 
भा०-हे इन्दर राजन्‌ ! हे ८ श्चूर >) वलवान्‌ शक्तिमन्‌ ! ८ यावत्‌ 
शरेष्टाभिः ) अति अधिक श्रेष्ट, समस्त ८ वहुखाभिः ) नाना भ्रकार की 
(ऊतिभिः ) रक्षा करने की विधिर्यो से ( नः) हरमे ( अधः) आन, 
संदा ही ( जिन्व ) जीवित रख, हमारे जीवन की रक्षा कर । ओर ( नः ) 
इमसे (यः ) जो ( दवेष्टि ) देप करे, भरेम का वरत्ताव न करे ( सः) वह 
{ अधरः ) नीचे हयी नीचे ( पदीष्ट ) चरता चला जावे । जौर ८ यम्‌ उ ) 
जिसको (द्विष्मः ) हम द्वेष करे ( तम्‌ उ ) उसको ( प्राणः जहातु } 
आण छोड दे, बह जीवित न रहे । 


[ ३२ (३३) ] दीष चायु प्रापि की प्रार्थना । 
ब्रह्मा ऋषिः । ्ायुर्देवता । चदुष्ट्रण्‌ चन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
उप॑ प्रियं पनिप्नतं युव{नमाइतीवुधंम्‌ ! 


छर्म ॥वेश्चता नम।( दाघमायुः स्खतु म ॥१॥ 
ऋ० €| ६७ ।२॥ 


[२९] १-{ द्वि" ) "याच्छषठामिर्म' इति ऋ० । 
[३२] -दर्धमाभुः कृणोतु म" इति चतुैः पादो ऋग्वेदे नास्ति । 


५२ ` अथवेबेदभाप्ये ` [० ३३1 ९ 

भा०--हम (भियं >) अपने को प्रिय रने वारे ( पनिप्नत्तम्‌) सदा 
'क्रियाक्ीर, नित्य प्रयोग में आने वाङे ( युवानम्‌ ) सदा तरुण, नित्य 
नये, प्रवर (८ आहुत्ती-डृधम्‌ ) आहुति पद्ने पर वदने वारे हम रोग 
( नसः विञ्रत्तः ) अन्नको धारण करके अग्नि, जाठर अग्निके (उपर 
अगन्म ) समीप प्राप्त हों 1 इससे वह अवर जाठर अग्नि (मे) मेरी 
८ दीर्घम्‌ आयुः) दीर्घं आयु ( कृणोतु ) करे 1 मन्दाग्नि मे अन्नका 
भोजन करना आयुनाक्चक है । प्रवर जाठर अग्नि के होते इए भृख गने 
पर अन्न खने से आयुष्य बद्ता हे) 


०० भ>-<<०० 


{ ३३ ( ३४ ) ] दीधौयु की प्रार्थना । 
जह्या ऋषिः 1 मरुतः पूया अग्निश सम्बोक्ता देवताः | पथ्यापेक्तिश्चन्दः । 
एकचं सूक्तम्‌ ॥ 
-सख मा स्विश्वन्त॒ रुतः स पूपा स वृदस्पतिः 1 
-स सायमग्निः सिञ्चतु प्रजय।.च धेन च ीर्धमायुंः रुणोलु मे ॥९॥ 
भा०--( मरुतः ) प्राण अपान, व्यान समान, उदान आदि रयैर- 
व्यापी मर्व्गण ओर द्ध बायुए ( पूपा >) पुष्टिकारक सन ओर सुय, 
८ स्पतिः ) बृहती वाणी का पति आस्मा या परमात्मा ओर ( भयम्‌ ) 
यह ( अग्निः ) अग्निन्भग्नि जाठर अग्नि ८ मां ) सुद्धे ( भ्र-जया ) प्रजा 
से ओर ( धनेन च >) धन से ( सं सिन्त, ` सं, सं, सं सिच्च ) अच्छी 
अकार सेच खे भदान करे ब्यौर (मे) मेरी (जायुः ) आयु को मी 
( दीषंम्‌ )"रम्बा ( कृणोतु ) करे, वदाव । 
त £ ~+ 7-1--+ 
[३२] १-( द्वि° ) स इन्द्रः (अ०) शसं वः (कु०) भचर त्रायुषाच 
` बलेन व इति परै" आरा० | 
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{ ३४ ( ३५.) ] श्रु पराजय की प्रार्थना । 
अथवौ परमेष्ठी च ऋषिः । जातवदो देवता । जगती चन्दः । एर्व क्वम्‌ । 
अग्ने जातान्‌ घर शुदा मे खपत्नान्‌ प्रत्यजातान्‌ जातवेदो सुदख । 
धस्पदं $प्व ये परतन्यवोनंगसरस्ते वयमदिंतये स्याम ॥९॥ 
पूर्वीः, य° १५। १॥ 

मा०-हे (अग्ने) भग्ने! विद्भ्‌ ! राजन्‌ ! परमो ! तू (मे) मेरे (जातान्‌) 
उतपन्न ह्‌ (सपत्नान्‌) शत्रुं को (प्रणुद्‌) दूर कर 1 ओर हे (जातवेदः) 
समस्त उक्र हुए पदार्थों को जानने हारे विद्ठम्‌ ! ( अजातान्‌ ) तू उन 
को मी जो अभी श्नु बने नदीं हुए प्लुत उनके शतु बन जाने के रक्षण 
दीख रदे ्ं ठन को मी ( भरति लुदस्व ) दूर कर । ओर (ये) जो 
{ तन्यवः ) एतनान्तेना खेर खक्ष पर चद्ादै करने के उद्योग में हें 
उनको ( अधः पदम्‌ >) मेरे चरण के नीचे, या मेरे से नीचे स्थान पर, मेरे 
से कम योग्यता ओर कम मान, प्रतिष्ठा वाखा ( छृणुष्व ) कर । (ते 
अदितये ) तुक्च खण्डनीय शासन करमे वारे राजा कै शये ( चयम्‌ ) 
इम प्रजागण सदा ८ अनागसः ) निरपराघ ( स्याम ) रहें । 


गन <<० 
[ ३५ ( ३६ ) ] श्रु पराजय की प्रार्थना । 
श्रथवौ ऋपिः । जातवेदा देवता | १ जगती छन्दः | २,३ त्रिष्टमौ । . 
तृचं सूतम्‌ ॥ 








[३४] १-५रद नः सपलात्‌”, द्‌ जातेद" इति ग॒ । उततर 
यपि शाधि नो ब्रूहि एुमता शरहेडं्तवस्याम शाम्॑चिवरूथ उद्भ {*. 
इति य° । । । 4 
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भ्रान्यान्त्सपत्नान्त्सर॑खा सस्व पत्यजांतान्‌. जातवेदो जचुदख । 
इदं र्ट पिपृहि सौभगाय विश्व॑ एनम मदन्तु देवाः ॥६॥ 
पू्वीधः यज्ञु° १५।२॥ 


भा०--हे अग्निस्वरूप (जात-वेदः ) अपने उर्पन्न शारु जौर मित्र सवः 
को भली भ्रकार से जानने वाठे भरभो ! राजन्‌ ! तू (अन्यान्‌ ) अपने राष्ट्र 
के प्रजाजनो से भिन्न ( स-पतनान्‌ ) तेरे समान तेरे राष्ट्र पर अपना जधि- 
पत्य जनाने का दावा करने वारे दाद्रगण को ( सहसा ) वरूपचकः 
८ प्रहस्व ) अच्छी प्रकार दवा ओर (अजातान्‌ >) ओर अप्रकट शचरुओं 
को (-श्रुदस्व ) दूर कर दे ओर ८ सौमगाय >) भौर उत्तम धन धान्यः 
स्द्धि के स्यि ८ राट ) इस राष्ट्र को ( पिष्रहि >) पारुन कर ओर सव 
को सन्तुष्ट कर । जिससे ८ एनं >) इस राजा को ८ देवाः ) समस्त विद्वान्‌ 
खोग दिस्पी गण, चिद्या, दित्प, धन धान्य से सम्पन्न शक्तिमान्‌ रोग 
( विश्वे ) सब प्रजाए भी ८ अनु मदन्तु >) इसके उत्तम श्नासन से प्रसन्नः 
होकर इसे आीर्वाद दँ । 


डमा यास्ते शतं द्वियाः खस धमर्नरत । 

तासौ ते सबौसामहमश्म॑ना विलमप्यंधाम्‌ ॥रा। 

भा०-(माः) ये (या) जो (तते) तेरी (शतं) सौ सैकड़ों (उत ‡; 
ओर ( सहस्‌ ) हजारों ( धमनीः ) घमनी, स्थूरु नादयां हे ( तासां ). 
उन ( सवोसां ) सके ( विलम्‌ >) सुख, छिद्र को (अहम्‌) मैँ (अश्मना) 
पत्थर से, पत्थर के समान कठोर प्रतिवन्ध से ८ अपि अधाम्‌ ) बन्द. 
करता ह । शरीर की नादियों ओर धमनि्यो के समान राजा के शक्ति 
न 
[२५] -“सहसा जातान्‌ भदा नः. सपनान्‌ इति यज्ञ ° ॥ ( च ) श्रवु ता 
देवाः सर्व. षन्ताम्‌* इति पेष्प० सं० ] । 

२-( त° ) सवासां साकम्‌' इति पेप्प० सं० | . 
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भति करने ओर परजा को श्रूसमे के सेको, छोटे बडे साधन है उनको 
कठोर भरतिवम्ध से रोकना चाहिये । 

पः योनेर्रं ते कृणोमि मा स्वं प्रजाभि भू्मोत सूः। 

चरस १स्वाधजसे ररोम्यश्माने ते अपिधाय कृणोमि ॥३॥ 

भा०-- (ते) तेरे ( योनेः ) पद्‌ या स्थान या आश्रय के (परं) 
उच्छृ्ट, सवसे उज्नत पदको मेँ प्रजा का भुख्य प्रतिनिधि ८ अवरम्‌ ) कुछ 
नीचा ( छृणोमि ) करता हं ओर फिर भी (त्वा ) सुत्ने ( भजा ) भजा 
(उत ) भौर ( सुचः ) तेरा पुत्रः अयवा तेरा प्रेरक मन्त्री आदिभी 
(मामा अभि भृन्‌ ) तेरा तिररकारे भ करे । (त्वा) क्तको मै ( असर › 
स्वे-धनसे रहित ओर ८ भरजसं ) भ्रना पुत्र आदि से रहित ` ( छृगोमि ) 
करता हूं । ( ते ) तेरे ( अपिधानं) चारो तरफ़ का आवरण ( भकमानं ) 
पत्थर का ( कृणोमि ) बनाता टू । 

राजा की सर्बोच्छृ्ट पदवी पुरोहित से नीचे रहे । प्रजा भौर मन्ति 
जर राजकुमार आदि राजा का अपमान ने करं । राजा का अपना कोष्ट 
धन या जायदाद नीं । प्रजा ओर राष्ट ही उसकी सार्वजनिक जायदाद 
है ! उसका पुत्र कोद उसका निजी पुत्र नहीं, प्रघ्युत वह भी उसकी 
सामान्य प्रजा के सुमान है । वहं राजा पुत्र होने से राज्य का स्वामी नहीं 
हो सकता । राजा का पुत्र राजा नदीं इसमे एक पर्थर के समान द्द्‌ या 
अभेद्य है अथात्‌ यह नियम खव कठोर होना चाये । २, ३ इन दोनों 
सर्न््रौको सायणने प्रदेपिणी खी के गभे-निरोध-प्रक छगाया है? 
प्ीफिथ ते इन दोनों भन्ये को अदरीर जानकर अथं नहीं किया । परन्तु 
अथ्व-सर्वाजुकमणी के भजुसार इन दोनो का देवता पूर्वमन्त्रानुसार जात- 
वेदाः [ राजा ] है । . 


1, न~) 





३-श््रशरां त्वा श्प्रजसं* इति सायणामिमतः। 
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[ ३६ ( ३७ ) ] पति पत्नी की परस्पर प्रेम-वृद्धि की साधना 1 
त्था ऋषिः | श्राति देवता  च्रच्टप्‌ छन्दः | एकर्च सूक्तम ॥ 


श्रच्यो नि मध॑सकारो अर्कं नो समञ्जनम्‌ । 
न्तः छंरगुप्व मां हृदि मन इन्नो खद्टासंति ॥२॥ ` 
पज्र वधू , पति पटनी परस्पर प्रेम-व्ययदार दाने के दिषु 

उक्त विदार सदा अपने चित्त मे करं । हम पति भौर पत्नी ईँ 
८ नौ >) हमारी ( अश्चयौ ) ओंँखे ( मधु-संकाशे ) मधुर मधु के समान 
मेममय अदधत से सिच ह । ( नो ) हमारा ( सम्‌-अज्जनं >) पक दुसरे के 
भ्रति निःसंकोच भ्यवहार ओर चित्त कै भावों का स्पष्ट स्प में भकारं 
करना ओर परस्पर मिलना भी ( अनीकम्‌ ) सुखपु्ण, जीवन-दायक 
हो 1 हे प्रियतम ! ओर प्रियतमे! (मां) सुद्तको वृ. ८ भन्तः हदि) 
भीतर हृदय में ( कृणुष्व ) रल ङे ओौर (नौ ) हम दोनों का (मनः 
इत्‌ >) मन भी ( सह असति ) सदा साथ रहे । 


1 


, { ३७ ( ३८ )} ] पतिपत्नी के परस्पर प्रेम-वृद्धि की साधना । 
अथत्री ऋषिः } पतिदेवता ! श्रदप्ट्प्‌ छन्दः } एकच सूक्तम्‌ ॥ 
चछ्भि त्वा मजतन दधानि मम वास॑सा । 
यथाखो मम केव॑लो नान्यासां कीर्तयां श्चन ॥९॥ 
मा०-हे प्रियतम ! हे मेरी प्रियत्तमा खी ! (मम) अपने (मनु-ना- 

तेन ) मञु=मनन, द्‌ सकस्प से यने, ( बाससाः >) अपने अच्छादन करने 
चारे वख से ( त्वा ) तुद्नको ( अमि दधामि ) वाधती हूं 1 ( यथा ) निस 
से तू. ( केचरः ) केवर, एकमात्र पति ( मम असः ) मेरे अतिरिक्त दूसरी 
चियों के विषय मे ( न चन की््तयाः ) कभी वात भी न किया कर । 


(३६) (प्र° ) श्चक्तौ' इति सायणाभिमतः | 
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[ ३८ ( ३९ ) ] सखयंवर-विधान । 
अथवा ऋषिः | क्नस्पतिर्देवता । १, २, ४, ५ चनु्टप्‌ | 
२ चतुप्पादुष्णिक्‌ । पच्र्च सूक्तम्‌ । 
हदे खनामि भेषजं मौपश्यम॑मिरोखदम्‌ । 
परायतो निवसैनमाचतः अतिनन्द्नम्‌ ।1९॥ 
भा०-मेंखी (इदं ) इस ( भेषजं ) रोग ओरं अपने दुःख को 

द्र करने वालो ओपध को ( खनामि ) खोदती हं " यह ओपध रेसी है 
कि ( मा-पर्यम्‌ ) जो पुरुप भुत देखेगा यह ओपधि इसी ( अभि-रोर- 
दम्‌) दूर जाने से रोक कर खड़ा कर रेगी ओौर यदि चह दूर भी चला 
जाय तो ( परायतः ) दूर के देच से भी ( निवत्तनम्‌ ) उसे रौरा छेगी, 
( आयतः ) ओर मेरे भ्रति आते हष पुरुप को ( भरति नन्दनम्‌ ) 
असन्न कर देगी । स्वयंवरात कन्या .भसुरी नामक दिव्य ओपधि को इस 
करप से स्वयं धारण करती है । 

येनां निचक्र ्रसुरीन्द्-देवेभ्यस्परि । 

"तेना नि ऊर्वे त्वा महं यथा तेसानि खया ॥२॥ . 

मा०-(भासुरी) आसुरी नामक ओषधि या प्राणराक्ति (येन ) जिस 

भाव से ( देवेभ्यः } इन्दि के ८ परं ) ऊपर ( इन्दं ) इन्दनभात्मा 
को (नि चक्रे) वरुशारी करती है । हे पुरुप ! ८ तेन ) उसी वरले 
( अहं) मै स्वयंवरा कन्या स्वयं ( तवाम्‌ » तुश्च को ( नि छव ) सरवैया 
अपने पर अधिकारी वनाती हूं । ( यथा ) जिससे ( ते) तेरी मर ८ घु- 
भरिया >) बहुत प्यारी ( असानि ) हो जाऊ ॥ छ 





[२८] :-साम्पश्यम्‌” इति कचित्‌, वेवरकामितश्च | 
२-पत्याः श्न्यनारी संसगैभाभेतोनिरुरधदिति सांयखः। 


तीची सोगमसि धरतीच्युत ख्यम्‌ 
प्रतीन्यी विश्व(न्टेवान्‌ तां च्वाच्छावदामासर ॥२॥ 
भा०-पुरूप कन्या के प्रति कहते हं । { सोम प्रतीची असि) तु. 
सौम्गुण युक्त युरुप के प्रति पनी भाव सरे जाना चाहती है जर च्‌ 
€ सूर्यम्‌ भतीची ) सूर्य विद्वान्‌, चा उत्तम सन्तानोतपन्न करने मे समथ 
पुरुप के भ्रति जाना जाहती हे । आर ( विश्वन्‌ देवान्‌ प्रतीचा ) समस्त 
देव विद्वानों के सन्मुख आनो चाहती ह । ( तां >) रेसी उत्तम चरि्िदती 
८ त्वाम्‌ ) तुक्तको हम ८ अच्छा वदामः ) उत्तम कहते हं । 
छर चदाभ्नि नेत्‌ त्वे सभायामह त्व वद्‌ | 
ममेदसस्त्वं केर्यलो नान्यासं कीतैयांश्चन 11४1 
भा०-- स्वयंवरा कन्या पुरुप के प्रति कती है । ( अहम्‌ › भौर 
( सभायाम्‌ ) विद्वानों कौ सभा मे ( अहम्‌ वदामि ) जव मँ भापण करैः 
तव (न इत्‌ त्वम्‌ ) तृ. भाषण मत कर । ( अह ) ओौर वाद्‌ मेरे योरु 
चकने पर ८ त्वम्‌ वद्‌ ) च्‌.भी अपनी अभिरापा, जरं योग्यतां प्रकटं कर 
इस पकार दोनोंका परस्पर अभिप्राय प्रकट हो जाने के उपरान्त 
यदि तुम्दारी अभिखापा गृहस्थ में मेरे संग रहने कीच्द होतो ( व्वम्‌ ) 
त्‌.( मम इत्‌ ) मेरा ही होकर ( असः } रह, ( अन्यासाम्‌ >) उसके वाद 
आर खिर्यो के विपथ ( न चन कीतंयः >) का नाम भी मत लेना । 
यद्वि वाससि तिरोजन यिं वा नयास्तिरः 
दयं ह मद्यं त्वामोपंधिर्वद्धेव न्यान॑यत्‌ ।॥॥ 
भा०-हे मेरे अभिरापी. युरूप ! ( यदिवा ) चाहे तू ८ तिरः 








क ४--'यदहं वदानि महत्वम्‌" इति पप सं ० | 
५-( म० ) 'तिरोचनम्‌' इति सायणाभिमतः । (तृ०) दयं ला 
मद्यमोषधिः' इति पेप्प० सं° | 





स० ३६। १] ` ससम काण्डम्‌ श 
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जनस्‌ ) जने के भीतर, अरण्य मै ८ यदि बा) भौर चाहे ( नयः). 
नदी के भी (तिरः) पर दहो । ८ इयम्‌ ) यह ( ओपधिः ) ओषधि 
जिसको भँ स्वयंवरा कन्या धारण करती हँ वह ( साम्‌ ) च॒क्को (मह्यम्‌). 
मेरे लिये, मुने प्रप्त होने के किए ( वद्धा इव ) मानों योध कर इस जन 
समा मे ( नि आनयत्‌ ) अवद्य रयेगी । 

सायण ने यह सूक्त पति वीकरण के लिये आसुरी ओपधि को बोध 
कर पत्नी कै मुख से कराया है । परन्त॒ चतुथं मन्ध हम स्वयवरा-कन्या- 
परक रगाने की प्रेरणा करता है । 

| इति तृततीयोऽदुनाकः ॥ 


[ तच पोडश पूतानि, ऋचधेकत्रिशत्‌ ] 
(+ 


[ २९ (४०) ] रससागर व दैश्वर का स्मरण । 
अ्स्छरव ऋषिः । मन्रोक्षः पणो देवता । वरिषटरय्‌ चन्दः । एकच सूम्‌ ॥ 
दिष्य सुपर प॑यसे बृहन्तमपां गर्थं वृपममोष॑धीनाम्‌ । 
्भरीपतो शप्ठया तपय॑न्तमा ने। गोष्ठ रचिष्ठं स्थापयति ॥९॥ 
ऋ० १| १६४।५२॥ 
भा०~-८ दिव्यम्‌ ) चौलोक मे या दि्=मोक्ष मे विद्यमानू 
(पणम्‌ ) शोमन रूप से पतनश्षील, पारन ओर कान से युक्त (पयसम्‌) 
ज्ञानमय आत्मय से युक्त ८ वृहताम्‌ ) महान { अपाम्‌ गर्भम्‌ ) कर्मो 


[३६] --ऋषेदे दार्थतमा ऋषि । सरस्वान्‌ सूरयो बा देवता । (भ) रत ~ म स्त कि । सस्ला्‌ सूरो म देवता । (भ) माय 
( द्वि° ) दशनयोषधानां  ( त° ) (त्यन्त सरसन्तमवत 
जोहवीमि इति ऋ० | (त° ) शरष्टिमिः° इति त" सं० । ( ५० ) - 
श्दिव्यं सपुद्रः (त° चै) अभीत रय्या तपन्ति सरस्वन्तं 
रहिष्ठवा ( रविषटं ) सादये" इति पैष्० ० । 


# 
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॥ । 


ओर विक्ानों को अहण करने वारे. ओपधीनाम्‌ ) ओपधी वमस्पतियों के 
भरति (धृपभम्‌) जर वृष्टि करके उनको वदने चके मेध या सूये के समान 
ज्ञान-जल्य ओर आनन्द इष्टि के करनेवारे ओर ( अमीपतः ) ओर अपने 
दारण मे आनेवाले जीवों को ( च्रप्य्या ) आनन्द्‌ ओर अखत की वपासे 
( तपेयन्तम्‌ ) वृक्च करते हुए उस परम पुरुप, परमेश्वर कों हम स्मरण. 
करेजो (नः) हमारे ८ गोष्ठे ) गौनइन्द्ियो के निवासस्थान देहम 
( रयिस्थाम्‌ ) रयिन्वरन्प्राणियों मे भी अधिष्ठाता र्पसरे स्थापित 
“ करता है । 


०० ननन 


[ ४० (४१ ) 1] रससागर ईश्वर. का स्प्ररण । 
प्रसफएव ऋषिः । सरस्वान्‌ देवता । ¦ भुरिक्‌ । > तरिष्ट्य्‌ । दबुचं सूक्तम्‌ । 
यस्यं त्तं पशवो यन्ति सर्वै यस्य॑ चत उपतिष्ठन्त पः 1 
यस्यं चते पुंण्रपतिनि्वि्स्तं सर॑खन्तमर्वसे हवामहे 11९॥ 
भा०-८ यस्य ) जिसके (८ चत >) किये, कम॑ को ( स्वै पदरावः ) 
समस्त पञ, वद्ध जीव ( यन्ति ) अनुगमन करते दे, अञुकरण करते हं 1 
( यस्य ) जिसके ( जते ) स्तान मे ( आपः ) आपःन=आप्तकाम, जीवन्मुक्त, 
छताथं पुरुप ( उपतिष्ठन्ते ) उपस्थित है, विद्यमान हँ ओर ८ यस्य जते ) 
जिसके अपने किये कर्मं मे (ुष्ट-पत्तिः ) उन २ नाना प्रकार के पुष्टिकारक 
2 [र ् 9 /क , [अ [4 ४ 
प्रदा का स्वामी, पूपा, परमेरवर स्वयं (नि-विष्टः) चिराजमान है । ( तं ) 
उस ( सरस्वन्तं ) महान्‌, समुदं के समान्‌ समस्त हान ओर कर्मो के ` 


विद्रु स्वामी, भ्रु को हम ( चसे.) अपनी रक्षा के किये ( हवामहे ) 
स्मरण करते हे । 





४०] १-(द्वि० ) श्रतेः (तृ*) शुष्टिपतिः' (च० ) शुवेमः इति ते 
से° । ( प्र° ) श्रतं" इति वैष्प०. सं० | 


स० ४११] सप्तमं काएडम्‌ ६१ 
` आ प्रत्यञ्च ाश्रुमरे दाश्वख सरखन्तं पुष्टपति रथेष्ठाम्‌ । 
रयेस्पोपं श्रवस्युं चस।ना इह इवेठ सद॑ने रयीणाम्‌ ॥२॥ 
भा०-( इह ) इस ससार मे ओर इस मानव देह मे ( वसानाः ) 
रहते हण हम ( प्रत्यञ्चः ) उस प्रस्यक्‌ आत्मा, भीतर विराजमान देह के 
अधिष्ठाता, साक्षात्‌ आत्मास्वरूप ८ दा्युपे ) अपने को उसके अधीन 
समपंण करने वाटे साधक को ( दाश्च सम्‌ ) वल, ज्ञान, प्रदान करते इए 
(सरस्वन्तं ) शक्ति क्रिया ओर ञान के सागर (पुषट-पतिम्‌ ) सव पुय 
के स्वामी, सवके पोपक, (रयि-स्थाम्‌) रयि~-वल ओर प्राणो मं अधिष्ठाता 
रूप से स्थित ( रायस्पोषं ) धनो ओर भराणों के पोपक - ( श्रवस्युम्‌ ) देद- 
धारियों को अन्न प्रदान न करने हारे, ( रयीणां सदन >) समस्त देदवर्यो 
जौर चलां फे आश्रय स्थान उत ( प्रव्यचं ) प्रत्यक्‌, समाधि कार में 
साक्षात्‌ होने वाले विशुद्ध आत्मा को हम सदा ( आ हुवेम ) स्मरण करें 
ओर उस को पुकारे । व 


[1 3 


+ 


[ ४१ ( ४२ ) ] सक्ति की प्राथना । 
्रस्छणव ऋषिः । श्येनो देवता । { जगती । २ त्रिष्टप्‌ । ब्युचं सृक्तम्‌ ॥ 
श्मदि घन्वान्यत्यपस्ततदं श्येना न॒चन्ता अवसानटशः। 
तरन्‌ चिष्वाल्यवग१ रजासीन्द्रेण सख्या. शिच चा जगम्यात्‌॥१॥ 
भा०-- जिस प्रकार सय॑ मरस्थलों मे भी. जलो की वपां करता है 
ओर इन्द्र=मेच के रूप मे सर्वत्र कल्याणस्वरूप होकर प्रा होता है उसी 
प्रकार ( दयेनः ) ज्ञानवान्‌ या सवज्यापक भरसु (चृ-चक्षाः.) सव मनुष्यों 
-( तृ° ) श्रवखं' ( द्वि° ) स्याम्‌” (तृण {7 तनस (हि) प्वखामुः तृ" }' वसानां ( भ ) 


दाश्रासं" इति साग्रणामिमतः | 1 
| ४९] १-( द्वि) ध्ृचक्तावसाना' ( च०.) “शिवा जगाम इति प्प सं” 


२ श्यथवत्रेदभाप्ये [ स ४९1२ 
5 
- नका द्रष्टा ( अवसान-दचः ) अवसान-परख्यकार सँ भी सव पदार्थों भर 

कम, कर्मफलं का द्रष्टा होकर ८ धन्वानि > धन्व ~ भोगभूमियों को (भति) 

अतिक्रमण करके { जपः ) ्ञान-जलों को ( ततद ) व्पाता है! जर 

८ विश्वानि >) समस्त ८ अवरा ) नीचे के ८ रजांसि >) रोकं को ( तरन्‌ ) 

"पार करता हुभा ( इन्द्रेण सख्या ) अपने मित्र जीच के साथ २ (रिवः) 

स्वयं साक्चाद्‌ कस्याण ओर सुखमय आनन्दमय, तुरीयपद, मोक्षरूप होकर 

( आ जगम्यात्‌ >) भाक्च होता है, साक्षात्‌ होता ई 1 


(~ 


श्येनः नचत्त( दिव्यः खपणंः खटस्रपाच्छतयेनिचयोधाः । 
-स नो निर्थचाद्‌ वसु यत्‌ परांभतमस्मा्कमस्तु पितं स्वधाच॑त्‌ २ 
भा०-( दयेन: ) सर्वच, सर्वव्यापक ८ नृचक्षः ) सव जीवों को 
दष्टा, ( दिव्यः ) मोक्षधाम का स्वामी, भरकादास्वरूप, ( सुपणेः ) सुख- 
प्पवैक उत्तम रीति से सव का पारक, ( सहस्रपात्‌ ) सहल््ों चरणों चारा 
-स्नैन्त, स्वेगति, ( शतयोनिः ) अपरिमित, सैकडं पदार्थो का कारण आर 
-जाध्रय, ( वयोधाः } समस्त अन्न, कमंफरः कों स्वतः अपने भीतर धारण 
करने चाल, ( सः ) वह परमार्मा ( नः ) हमें (यत्‌) जो ( पराश्तम्‌ ) 
धन क्तान ओर सुख पर-आत्मा से अतिरिक्त इन्द्रिय मन, दारीर जादि कारणों 
द्वारा भाष हो सके उस ( चसु ) जीवनोपयोगी सान को (नः) हमे 
({ नियच्छात्‌ ) पुण रौति से श्रदान करे 1 ओर वही सव सुख ( अस्माकं ) 
हमारे ( पिचु >) पारकं या प्राणों मं भी ( स््रधावव्‌ } अन्न यामाद्य 
चिषय होकर स्वतः ( अस्तु ) प्राप्च ह्यो । 


००० 


[ ४२ (४३) ] पापमोचन की प्रार्थना । 
मरस्कएव ऋपिः । समद्रा देवता 1 १, २ 1 ब्युच सूक्तम्‌ । 


२-( द्वि° ) "योधान्‌" इति पेप्य° सं° | 


ख० ४२२] सप्तमं काण्डम्‌ ६३ 
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सामारुद्रा च वृहत विपृच्चीमर्मवा यानो गयमाविचेशं । 
बाध्या दरः निक्रति पराचेः कृते चिदेनः प मुुकमस्मत्‌ ॥१॥ 
५ ६ ७८२ प्र° द्वि° तृ० १।२४। ६ तृ°च०॥ 
भा०--दे ( सोमर्द्रा ) सोम ओर रुद्‌, जल भौर अग्नि (या) जो 
( अमीवा ) रोप्रकारी पदाथ ( नः ) हमारे ( गयम्‌ ) गय प्राण भे, घर 
मेया रीर में ( भाविवेश ) प्रविष्टो गया है उस ( चिपचचीम्‌ ) नाना 
भ्रकारस्रे्रीरमेंयाधरमे या ददा में फरनेवारे रोग को (चिनत्रहतम्‌) 
नाना प्रकार के उपायो से नादा करो । ओर आप दोनों ( निः-ऋतिम्‌ ) 
सव भमिय पदां भौर पापमय प्रदृ्ति को (पराचैः ) द्र दी (वाघेथाम्‌ ) 
रोको, दूर ही उसका विनाश करो । ओर ( अस्मत्‌ ) हमसे (कृतम्‌ चित) 
कि हुए भी (एनः ) पापको दूर्‌ करो । 
सोम शब्द्‌ से--राजा, वायु, चन्द्र, क्षत्रिय, भ्न, भाण, वीयं, अदत, 
आत्मा, व्राह्मण मादि का ग्रहण होता है । रद्र शब्द सै अग्नि, घोर, 
श्रतिटत्ती, प्रण आद्रि टये जाते है। यँ रोग निवारण का भौर पापनाशन 
फा भ्ररण ह । रोगनाजन म सोम भौर स्द्रदौ भकार के चिकित्सक है 
एक सोमजटीय शान्त गुण भौपधियों से चिकित्सा करने वाटे, द्‌ सरे सुद 
नीश्च भपधियों द्वारा चिकित्सा करने वारे । पापनादान मे उपदेडक भौर 
दृण्डकत्तां, आधिदैविक मे जल भर अग्नि । अध्यात्म में प्राण ओर अपान, 
यां प्राण ऊर उदान । 
सो(ममद्रा युवमेनान्यस्मद्‌ विश्वा तसुं मेपजानि धत्तम्‌ । 
श्चं स्यनं सुश्वेतं यन्नो श्रसत्र्‌ तन्नं वद्धं कृतमेनो छरस्मत्‌ ॥२॥ 
ध ` ऋ ६ | ७४।३॥ 
[४२] {-"छग्दे भारद्वाजं वारहस्पत्य ऋषिः" (त° ) "रारे बथिथां निकर 
( च० ) 'पुपृग््यस्मन्‌? इति ऋ० | वधया दवेषो निक्त चः 
( च ) श्रस्मान्‌" इति पप्प° सं° । । 
२-८ प्र» » 'एतान्यस्मे' ( द्वि” ) '्न्नो श्रस्ति' इति बहुत्र 1 


६४ प्रथथयेदभाप्ये [.स्‌०.स्८।१ 

मा०-हे पूर्वोक्त ( सोमारुद्रा ) सोम ओर रद्र ८ युवम्‌ ) आष 
दोनों ( अस्मत्‌ ) हमारे ८ तनषु ) शरीरो मेँ ८ विश्वा भेपजानि >) सव 
अकार की ओपधियौ का ८ धत्तम्‌ ) प्रयोग कयो । ओर ८ यत्‌ ) जो कुठ 
-( नः ) हमारे ( तनपु ) शरीर मे ( कृतम्‌ एनः >) हमारा ही किया पाप 
"या कुपथ्य ( असत्‌ >) है उसको ( अवस्यतम्‌ >) दुर मार भगाओ ओर 
( अस्मत्‌ >) हम से उसे ( अव सुञ्चतम्‌ ) छुडाओ । 


[1 


[ ४२ (४४) ] खार प्रकार की वाणी । 

प्रस्कण्व ऋषिः । वाग्‌ दवता । रिष्ट छन्दः । एकचं सक्तम्‌ ॥ 
शिवास्त एका अरशिवास्त एकाः सवी विभर्पिं खुमनस्यमानः। 
तिस्रो वाचो निदिता ्न्तरस्मिन्‌ ताखामेका वि प॑पातालु घोप॑म्‌।९। 

भा०-हे पुरूष ! (ते) तेरे भ्रति ( एकाः ) एक प्रकार की वाणियां 
( क्षिवाः } श्षिव-कभ्याणकारिणी सुखप्रद है, ओर ( एकाः ) एक भकार 
की दुसरी { ते) तेरी (अशिवाः) अशिव, अमंगर्कारी, निन्दामय 
चाणिर्यौँ हँ । त्‌ उन सव को ( सुमनसखमानः ) अपने चिन्न को श्चभ, 
खुन्दर, अविकृत भाव से रखते हु ही ( विभि } धारण कर, सुन । 
अयात्‌ स्तुति भीर निन्दा दोनों को प्रसन्न चित्त होकर सुना कर, स्तुतिं 
से प्रसक्न,मत हो ओर , निन्दा क वाक्यों. से उद्विग्न मत दहो । क्योकि. 
( भस्मन्‌ ) इस पुरुप के ( अन्तः ) भीतर ८ तिखः वाचः 2) तीन 

, भकार की वाणिाँ ( निहिताः ) रक्खी हैँ । (४) परा जो आत्म मँ वीज 

रूपु.से विद्यमान्‌ रहती है, (२) परयन्ती जो चक्ता के प्रयोग के प्व मन 
भे संकरप.रूप से आती हैँ । (३ ) मध्यमा, जो इच्छापर्वक मानस 
संकल्पो में रह कर ही शारीर के हषं बिपाद्‌ आदि सुख विकारं को अकर 
करती है, ( तासाम्‌ ).उनमे से ही ( एका ) एक ओर, चौथी वैखरी 
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( षेवम्‌ अनु ) शचष्द्‌ के स्वरूप मे आक्र ( विपपात) नाना रूप से 
व्राहर भाती है । प्रयोक्ता के भीतर हीं निन्दात्मक वाणीकेभी तीन रूप 
रदते दं आर केवल एक चतुथं भाग ही बाहर आतादहै। इससे वही 
अधिक उसके पापस युक्तै, न कि श्रोता । 
~+ 
न. 
[ ४४ (४५ ) ] इन्द्र ओर विष्णु । 
प्रस्कण श्षिः | इन्द्रो विष्णु दवत । भुरिर्‌ तिष्ट चन्दः | 
एकच सूक्तम्‌ ॥ 
(३ 
उमा जिग्यधर्मै परां जये न परा जिग्ये कतरश्चनेनयोः। 
इन्द्र॑श्च विष्णो यदप॑स्पृधेथां चेधा खदसछं वि तर्दैरयेथाम्‌ ॥१॥ 
ऋ ६।६६] ८ ॥ 

मा०--( उभ। ) दोने। इन्द भौर विष्णु ( जिग्युः ) विजय करते 
(नपर जरेथे) कभी श्दुओ से हारते नदीं हँ । ( एनयोः ) उन 
दोन में से ( कतरः चन ) कोड एक मी (नपरा जिग्ये ) नहीं हारता । 
८ इन्द्रः ) इन्द्र ( च } ओर है ( विष्णो ) विष्णु ! तुम दोनों ( त्‌ ) जव 
नी भपने विरोधी असुरो के साथ ( अप स्र धेथाम्‌ ) होड करते हो, युद्ध 
करते हो ( तवच्‌ ) तव २ ( सदनं ) समस्त संसार को (तरेधा ) तीनों 
अकारे ( वि देरयेथाम्‌ ) व्याप्त करते ओर व्च कर रेते, विजय करं रेते 
सौर उन भे बीर सामर्थ्यवान्‌ होकर शासन करते हो । 


५.० = 
००० << ०० 


[४५] -ऋनवेदऽस्याः मारदराजो वा्हस्पत्य ऋषिः | ( दवि 0 
नोः" इति ऋ» । (च) शह यदधोरेयथाम्‌^ इति पैपप सं” } 
}.॥ 
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{ ४५ ( ४६, ४७) -] -ईष्यो “केःदूर करने का उपाय । 
प्रस्कण्व ऋषिः । इप्योपनगरनम्‌ मेपजं देवता । २, २ यचष्टमां | 
युचं सुक्तम्‌ ॥ 

जनाद्‌ विश्वजनीनात्‌ सिन्धुतस्पयाौ श्रत्‌ 1 
दुरात्‌ त्वां मन्य उद्धृतसी्प्याद्ा नाम॑ भेपजम्‌ ॥ १ ॥ 


भा०--दैप्या, दाद या दृखरे की उन्नति को देखकर जलने के इरे 
स्वभाव को दूर करने के उपाय का उपदेदा करते हें । हे ईष्या कै उपाय 
रूप ओपधे ! त ( दप्यायाः नाम >) ईप्या को स्ुकाने या दुवाने का उत्तम 
साधन हे, इसी से उसका (भेषजम्‌) इराज या इया नाम के मानस रोग 
की उत्तम चिक्रित्सा है। (स्वा ) तुश्चको मानो ८ दूरात्‌ ) दर से ( उद्‌ 
तम्‌ ) उखाड़ कर छाया गया ( मन्ये >) मानत्ता हूं 1 तुक्घको ( विश्व-जनी- 
नात्‌ ) समस्त जनों के हितकारी ( सिन्धुतः >) नदी या सञुद्र के समान 
विशार; उपकारी सवके प्रति उदार ( जनात्‌.) मजुप्य से (परि अग्छतम्‌) 
भराप्च किया जाता हे 1 
ˆ जव हृद्य में दैप के भाव उदय ह्यो उन कों दवाने-के दिये या दूरं 
करने के छ्ियि उन खोकोपकारी महापुरूपो का ध्यान करना चाहिये जो 
अपनी सर्वस्व सम्पत्ति को नदी के समान परोपकार मे वहा . देते १ 
ओर अपने आप उसका भोग नकं करते । दूसरे के वदृते य ओरं कीतिं 
से न जर कर स्वय परोपकार में रगे ओर स्वयं यदास्वी ओर सचे परो- 
पकारी बने 1 केवरू'दण्या मे जरने से कोड वदा नहीं हो सकता।. - “ˆ 


[४५]-- पच्रपटलिकायां दयुचं सूक्तम ुक्रमणिकायां एकर्च सूक्तम्‌ । 
सायणोक्लिखतन ` विनियोगेनापि ` एकचैमेव सूक्तम्‌ | अआमसंहितास 
दयुचपृलमभ्यते । विषथमदाच द्वयुचमेव ज्ञायते | 


र £) "जनानां  वोचापरुचतीनां ( मुरुकितोनां ? 7 इति पैप्प० सं> 
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श्नेरिवास्य दर्दतो दावस्य ददतः पूर्थक्‌ 1" 

पतास्तस्यप्यासुदूनाञ्चमच शमय ॥२॥ 

भा०-( उद्ना >) जख्से ( अग्निमू-दव >) जिस प्रकार जलती आग 
को गान्त कर द्विया जाता हं उसी प्रकारं ( अगनेः-दव >) आग के समान्र 
या ( दावस्य ) जगल की भद्कती आग्‌ के समान ` ( दहतः ) जतत, 
कुदुते हुए या भयानक रूप मँ भदकते हुए { एतस्य >) इस इपील, रोद 
यादे चित्त की ( ईप्याम्‌ ) ईप्यां को श्म से या दूसरों के स्वरितं गुणों 
स ( छमय् ) घ्रान्त कर । र 


1 


[ ४८ ) †] सभा, परथिवी श्नौर खी का वर्णन । 
श्रध कपिः | विदपत्नी देवता । १, २ श्रदुष्टप्‌ | ३ त्रिष्टप्‌ | 
तुचै सूक्तम्‌ ॥ ` ` ` 
सिनीवालि पृथुष्टुके या द्वेवान्नामाछ्े खसा । ,. . , 
ज्ञपखं हृन्यमाहतं प्रजां देवि दिदिदिढ नः॥ १,॥ ˆ > 
॥  ऋ०२।३२।६॥ ग्ञ २४। १० ||. 
वागे दति ! विदपत्नि ! दिव्य गुणो वारी ` प्रजो छी पाटन 
करने घी ! हे ( सिनीवाटि >) भन्न का प्रदान करने वाखी । अथ प्रेम- 
२-प्यरमरिचास्य' इति मन्वोऽदक्रमयिकाठुसारं "पृथक्‌ पृक्तमुपचयैते । 
ग्रस्य ई््यापनयरनो देवता । ( च० ) “उल, `उन्ता, उना, उत्ता 
दति बहवो वर्णविकार । "तत्‌. संवेगस्य मेषजं तदस्तनामं गरमाहितम्‌ 
इति प्पण सं०। | 
८६] ?-ऋमयेदे गृत्समद ऋषिः तुः केशमारः, स्तुतिः, कामो वा इति 
¡ महधरः । परथुसंयभितकेशमारा इति उव्वटः, २. उपचधिस्याप 
वा 'दिहरदिेतेवौ लोटि शपः-श्लुः.। 


श्प 
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बद्धे ! हे चि ! हे ( प्रथुस्तके >) वहत से पुत्रों वाङी ! या वहुतों से भरद- 
सित ! या चिश्चा सथ्यभाग. वाटी ! या अतिकामनावति ! या ए्धुनबौ- 
रोक के परति सदा खुरी रहने वाख ! च्‌ (देवा नाम्‌) देवव, सूरय, जल, 
मेघ आदि एिव्य पदार्थौ के साथ ८ स्वसा ) स्वयं स्वभावतः नैसर्गिक रूपः 
मे संगत है । तू (आहतम्‌ ) आहति किये इए ( ह्यम्‌ ) अन्न को या- 
वीयं को जो वीज रूप से तेरे मे वोते है उसे ८ जुपस्व ) प्रेम से स्वीकार 
कर ओौर ( नः >) हमे ८ प्रजां ) भ्रजाको उक्र रूपसे उत्पन्न हो जाने पर 
८ दिदिद्दि ) भदान कर। या (प्रजां दिदिद्दि ) अपने ऊपर रहने 
वारी जीव प्रजा को ओर अधिक वदा । महर्षिं दयानन्द ने मन्त्रकोखीः 
के वर्णन में रगाया है । 

या वाहुः खं्ुरिः सुपूम। वदहुसूवरी । 

तस्यै विश्पत्न्यै हविः सिनीवाल्यै जटोतन ॥ २॥ 

ऋ०२। ३२।७॥ 

भा०~पूर्ं मन्त्र मे कही विदपत्नी-सार्व॑जनिक सभा, एथिवी ओर 
खी तीनों का इरेष से वणेन करते है । ८ या ) जो खी ( सुबाहुः ) उत्तम 
बहओं वाङी, ( सु-भक्गुरिः ) उत्तम अगुकियों वारी, ( सु-सूमा ) उत्तम 
` उत्पादक अगो चारी, सुभगा, एथुजघना, ८ यहु-सृवसी ) बहुत से, अधिक 
दच्च पुत्रों को उत्पन्न करने म समथ है । ( तस्यै ) उस ८ सिनीवाल्ये ) 
खीरूप पत्नी के र्यि ( हविः जुहोतन ) हविनअन्न निस्य प्रदान 
करो ! सार्वजनिक सभा के पक्ष मे ( या सुबाहुः ) जो उत्तम चीर भरे 
द्वारा सब विष्नों को त्राधने,वाङी, ८ सु-अङ्गुरिः ) सब उत्तम अगो 
वारी, ( सु-सूमा ) उत्तम रीति से प्रसव करने वारी ( बहु-सुवरी ) बहुतः 

सन्तान उत्यन्र. करने बाली है ( तस्यै विरपल्यै ) सार्वजनिक सभा के 


२-अ०) हममलिः सधूमा इति पष्प सं° | 
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भी क्षत्रियो द्वारा,-श्ुबाह' देशवासियों द्वारा, उत्तम देशों द्वारा सुज- 
दशु नाना पुरां, अन्नो वनस्पतयो के उस्पादन से 'सुपूमा' ओर 
“वहुसुवरी" है । 
या विष्पत्नीन्द्रमसिं ध्रतीचीं सदसखस्तुकाियन्तीं देवी । 
विष्णोः पत्नि तुभ्य॑ राता हवीपि पति" देवि राधसे चोदयसख ॥३॥ 
भा०--हे (देवि ) दैवि ! पति की कामना करमे वारी १ तू अपने 
(पतिम) पति को (राधसे) धन ओर यद प्राक करने के लिये (चोदयस्व) 
मेरेत कर । उसी प्रकार हे ( विष्णोः पलि ) व्यापक सार्वभौम राजा 
या तरे हृदय म व्यापक प्रियतम की (पलि) पारिके! राजसम ! (तुभ्यम्‌) 
तेरे नमित्त तन्ते ( ह्वीपि ) पर्यास साधन ओर अधिकार (राता) अदान 
किये गये हं । यह ( बिदपत्नी ) पूर्वोक्त प्रजातन्त्र शासन की वह प्रति- 
निधि सभाहं (या) जो ( दैवी) विद्वानों की वनी हु है भौर ( संह- 
ख-स्तुका ) सहस्रां संधो फो अपने भीतर मिरूये हु (अभि-यन्ती ) प्रकट 
होती इद ( इन्दं ) राजा या पति क भी ( प्रतीची ) सन्मुख उसके समान 
राक्ति वाली ( असि ) है । एेसी हे (पत्नि) गरहपालिके, राष्ट्र पाकिकि, जन 
राजसम { तू अपने ( परति ) पति, समापति या राष्ट्रपति को { राधसे ) 
पुत्र, यद्र ओर अर्थप्राप्ति के किये न्यायमागं में ( चोदयस्व ) परित कर । 
“नाविष्णुः ए्थिवीपतिः' इस पुरानी किंवदन्ती का यही मन्त्र मृक है। 
राजा को वेद "विष्णु कहता है । वह "विरेपत्नी' का पति है । इन्द्र राजा 
है ओर विष्णु राष्ट्रसभा का सभापति है! वह पूवं अमावास्या का वणेन 
हुआ । अमावास्या नाम खी का है अमानसह वसते पत्या दति अमावा- 
स्था जो पति के साथ रहे । “जमा एक साथ जिसमें सव प्रजाए वास्याः 
वड सके । जनरल कान्फरेस, महासमा, साधारण सभा । 


| 1 + 





३-ध्या विश्वतः" (द्वि°) 'सहसस्तुता" (च ०) "राधसा इति पेप्प° घच० | 


षि 
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¶ ४७ ( ४९) ] इ नामक -अन्तरेगसेभा का वणेन । 
“ “ ` श्रथ ऋषिः | कहदेवी देवता । १ जगती । २ निष्टरप । 
दयुचं सूक्तम्‌ ॥ 
कटं देवीं सुरत विद्मनापसमस्मिन्‌ यक्षे सुदधा जोहवीमि । ` 


¦ सा ने रथि विश्ववारं नि य॑च्छद्‌ ददातु बरं शरतदायसुक्थ्य्‌/म्‌] 


भा०-अव उत्तरा अमावस्या का वणन करते हँ, जो उस साधारण 
महासभा की अन्तरंग सभा है 1 ( मैं ) ( सु-हवा ) उत्तम रीति रे आहान्‌, 
करने मे समर्थं उत्तम आ्ञापक, उत्तम मन्त्र देने मे समथ, सभापति 
(८ अस्मियू यज्ञे ) इस राप्ट्रमय यच्च मे ( देवीं ) विद्वानों कीं वनी 
{ विद्मना-अपसम्‌ ) समस्त उचित कन्तव्यों को जानने वारी, ( सुकृत ) 
उत्तम कायं सम्पादन करने वारी, { कुहू ) ऊह नामक गुक्चसभा, अन्त- 
र्ग सभा को (जोहवीमि) आह्वान करता ह, बुखाता हू । (सा) चह (नः 
हरमे हम राष्ट्र के शासको को ८ विश्ववारं ) समस्त राष्ट्र के वरण करने 
योग्य,. उनके अभमतं अथवा राष्ट की रक्षा करनेवारे, ८ रयि ) धन, 
यश, उत्तम कमं का ( नियच्डात्‌ ) उपदेशा करे या उत्तम रयि=व्यवस्था 
पन्न को प्रदान करे ओर ( उक्थ्यम्‌) भररंसनीय या वेदं के अनुसार 
{ शत-दाय ) सेकं सुखो के देने वारे ( वीरम्‌ ) सामध्यवान्‌ पुरुष कोः 
( ददात » रष्ट्रके कायं में अदान करे, नियुक्त करे । 


राष्ट्रपति या मन्त्री ( सुहवा ) जिसको अन्तरग सभा बरनि का 


अधिकार हो । वह ( विद्मनापसम्‌ ) अन्तरग.के सभासद को.पवमे 


{४५७} १-( भ° )* कद्रमहम्‌* इति श्रामः" | सुवृत्त" या० श्रौ सू०। छग 
इति तै" सं ० श्रमृतं इति पेष्प० सै° | ( द्वि०.) `^ सुहवं ‡ 


, (तृण चण) सानो ददातु श्रावणं पितृणां तस्यै ते.देवि. हविषा. 
व. विधेम इति चैप्प० सं० ५.“ ६. श म, १- 3 


स्ट ४७।.२] ` समं कांएडम्‌ । ७९, 
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विचारणीय विषय जना देवे ओर फिर राये । उसमे सवं -हितकारीः 
, उक्तम नियो या भस्तानों को स्वीकृत करावें ओर उनको कार्यं रूप मे, 
खाने के द्यि उत्तम शासक को नियत करे । 
कुद वानांससत॑स्य पत्नी हव्या नो रस्य हवि जपेत । 
शणोतं यधरसशती नों रय रायस्पोषं चिकितुषी दधातु ॥ २॥ 
भा०--( देवानां ) देवगण, विद्वानों के बीच मे ( अतस पत्नी } 
कभी न विना ्टोने वारी, सत्य सिद्धान्त या नियम को पारुन करने वाखीं 
( अस्य हविषः) दस हविन्मन््र या विचार को ( जुपेत ) सेवन करे, 
विचार करे । भौर ८ यज्ञ } राष्ट्र के हित को या परस्पर फे सग साहाय्य . 
को ( उशती ) चाहती हुई ( शणो ) सव सभासद के मत को मरी 
भकार मुने ! शौर (जय ) अव ( चिकितुषी ) सव वात यथायं खूप से 
जानती हुई ( नः ) हमारे राष्ट्र के ( रायस्पोषं ) धन कौ सम्पत्ति ब्रद्धि 
को ( दधातु ) करे । क के वर्णन के साय २ गृहपत्नी के कत्तव्य का 
भी वर्णन ष्टो गया है । जसे ( १) मँ सुवा पतिं ( छह ) जितेन्दिय 
विदुषी पनी को यज्‌ म बुलातां द्रं । वह हमे सव प्रकार से हृ पुष्ट पुत्र 
प्रदान करे । ( २) वष्ट भषने अगत दीर्घायु पति की पत्नी पूजा के योग्य 
है । वह अपने परति की कामना करती इद भी हमारे बीच में विदुषी 
रोर यदो फी आता सुने भौर प्रजा को ए करे । 
क + 


[४८ (५०)] राका नाम राजसभा मौर स्के कर्सव्यों का वणेन । 


श्रथ ऋषिः | राका देवता | जगती चन्दः | दरगुचं सूक्तम्‌ ॥ , 


< --------~------------=----------------- ~ 


क 
- नन) 'लतीरदव्या' ( तृ° ) णोत" इति शा श्रा° सू (त° ) 
न्ता दाष्ुवे किरतु भूरि वामम्‌" इति म०सं०.। (सा दाशुषे करिति 
मूसिषु्ट' इति वप्प० सं° । (च%) "चिकितुषे". प° इति त° सं०। 
यजमाने दधातु, इति श्रा० प्राण त° | 5. 
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कासं सुहवां खुष्टुती इवे शणोठु नः सुभगा बोधतु त्मनां । 
सीव्यत्वपः सूच्याच्छदययमनय ददातु रं शतद।यञुकथ्य्‌ मि १॥ 

ऋ०२।३२।४८॥ 
भा०्--( जह ) मँ युर ( राकाम्‌ ) पुणे चन्द्वारी पूर्णिमा के 
समान शोभना, रोडप कलायुक्त गुणवत्ती खी का (सु-हवा) उत्तम न ओर 
{ सुस्छती ) उत्तम गुण वर्णन युक्त वाणी से (इवे) वर्णन करता दं । चह 
( सुभगा ) शुभ सौभाग्य सम्पन्न स्त्री ( नः ) हमारे उपदेशो को (णोत) 
श्रवण करे । ओर ( त्मना वोधतु ) अपने भीतरी अन्तःकरण से उसको 
समक्षे, विचार करे किं वह ( अच्छियमानया) कभी न टये वारी 
< सुच्या ) सूची से (अपः) सन्तति कम को ( सीव्यतु >) सीये । अर्यात्‌ 
न हरते इए प्रजातन्तु को बनाये रखे । ओर ( दात-दायम्‌ ) सैको 
दाय धन को प्रास्त करने वारे ( उक्थ्यम्‌ >) प्रदासनीय (८ चौरम्‌ ) पुत्र को 
€ ददा >) उत्पन्न करे 1 अथात्‌ सर्वाग गुणसम्पन्ना महिलाएं वीर, उत्तम 
राजा होने योग्य यशस्वी पुरो को उत्पन्न करें । 
यस्ते रके सुस्नतयंः सुपेशसो याभिषदासि दाशे बद्नि । 
ताभिनं श्च खुमनां उपागं॑दि सहखापोषं खुभगे रणा ॥२॥ 
` ऋ० २।३२।५॥ 
,  भा०-हे (राके ) सुखप्रदे ! पूणं प्रकाशयुक्तं स्त्र ! ८ याः ) जो 
< ते ) तेरी ( सुपेशसः ) सुन्दर कान्ति वारी (सख-मतयः) उत्तम उुद्धियां 
उत्तम विचार हँ ( याभिः ) जिन्हों से ( दाञ्चपे ) अपने सर्वस्व अर्पण 
करने चाषे प्रियतम पति को (बसूनि) नाना भ्रकार के जीवन के सुख ओर 
नाना धन (ददासि } प्रदान करती है ८ ताभिः )-उन उत्तम विचारो से 
[४८] ६८ अ° ) शवुहवाम्‌* इति वैप्प॒० सं०, ऋ० | 
२-( च ० ) सहखपोषम्‌' शति ऋ० | 


~ "५ 


सू° ४८ ।२] सप्तमं कारडम्‌ ५३ 
( सु-मनाः ) सदा भरसन्नचित्त होकर (-नः >) हम, प्रजावासियौं को 
हे (घु-मगे) सौभाग्यवति ! (रराणा) नाना प्रकार के आनन्द्‌ प्रदान करती 
.. इई या नाना भकार से आनन्द भरसन्न होकर (सहल्र-पोपम्‌) स प्रकार के 
युटि, धन धान्य सम्पत्ति को (उप-जा-गदहि) भ्रात करा । उन्तम महिखाषए्‌ं 
जिन उत्तम विचारों से अपने प्रतिय के सुखकारी होती है उन विचारों 
ओर सत्‌ कमो से अपने सम्बन्धी जौर पड़ोसियों को भी सुखकारी हो । 
विदपत्नी पक्ष भे--राका भी उस राजसभा का नाभ है जिसमे राजा 
स्वय १६ या २० अमात्यो सहित राष्ट्र के कार्यो को विचार करता है । 
कार्या की प्रारम्भिक अनुमति प्राप्त करने के कयि अनुमतिः नामक सभा 
का वर्णन पृं आ चुका है । यह "उत्तरा" उससे मी उछृष्ट राज सभा दहै 
जिससे अन्तिम निर्णय प्राक्त करके राजा अपने राष्ट्र मे कायं करे । इस 
पक्ष मे मन्त्रो की योजना निम्नङिखित रूप से जाननी चाहिये । 


( १ ) ( राकाम्‌ अहं सुहवां सुस्तुत्या इवे ) राजसभा को मै स्वयं 
चुखाता दं ( शर्णोतु नः सुभगा ) वह श्रीमती राजसमा मेरे निणेय को 
सुने । ( वोधतुत्मना ) स्वयं विचारे । ८ अचिचमानया सूच्या सीन्यतु ) 
न ह्रती स से जैसे फटे वसं फो सिया जाता है उसी भरकार वह विचार 
के योग्य सव अगो को क्रम से सृक्ष्म इद्धि से विचार उनको सम्बन्धित 
करे भौर ८ शतदायम्‌ ) सैकढ़ं राभग्रद॒( उक्थ्यं वीरं ददातु ) भरशस 
जीय वीर, कायकत्तां को नियुक्त करे । 

( २ ) हे (राके याः ते सुपेशसः सुमतयः) राजसभे ! जो तेरी उत्तम 
सम्मतियें ह ( ताभिः दाश्चपे वसुनि ददासि ) जिनके दवारा राजा कां नाना 
न प्रदान करती ह ( ताभिः नः सुमना; ससरं रराणा सुभगे उपागदि ) 
इ श्रीमति ! उनसे ही सुचित्त होकर सहस्रगुण द्रव्य देती इडं प्राक्त हो 1 
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+ {.४९ (-५१ ) ] विद्वान्‌ पुरूपं की सियो के -कन्तेव्य ।. 
अथवा ऋषिः | दे्रपल्यौ देवताः । ६ श्रा. जगती { २ चतुष्पदा , 
। पवितिः । दवुचं भूक्तम्‌ ॥ । 
छ क पल्ीरुशतीरच ५ वाजसातये 
` देवानां पर्लीरुशतीर॑चन्तु नः प्राच॑न्तु नस्तुजये चाऽ 1 
याः पाथिवाखो या छपामपिं वते ता नें देवीः सुखवाः 
शम॑ यच्छुन्तु ॥ ९ ॥ ` ऋ० ५।४६1७॥ 
भा०-- विद्वान्‌ पुरूपों की चिद्रानू लियो को ओर ऊँचे कर्मो का उप- 
दवेश्च करते हं--( देवानां पत्नीः } देवनविद्वान्‌ या राज्यद्ासक अधिकारी 
लोगों की विद्धान्‌ शिरं भी ( स्दातीः ) सुप्रसन्न, दच्छापूर्वक ( नः) हम 
भजा के रोगों की ( अवन्तु } रक्रा करं ! ओर विदोप कर ( वाज-सखातये ) 
संम्ामं यज्ञ भौर कानम्राति, रिक्षा के कायं के लिये ओर (तुजये) १ रको 
की रक्षा ओर राष्ट मे वरु या जोप उतपन्न करने के लिये वे (नः) हम 
मँ ( अवन्तु ) माद्रपूवेकं आवे । चौर. ( याः जो. पाथिवासः ) राज्य- 
धराने की उच्नत पदाधिकार पर स्थित रानियां हँ ओौर (याः) जो. (अपाम्‌) 
भरजाओं के (ते) पालन या जञासन के कां मे या सदाचार शिक्षणमे नियुक्त 
(ताः) वे (देवीः) विदुषी छियां भी ( सु-हवाः ) उत्तस उपदे करने 
मे समर्थं होकर भजाओं म ( शमं ) सुख शान्ति ( यच्छन्तु ) प्रदान करे ¶ 
““ उतं सा व्यन्तु देवधत्नीरिन्द्राण्य4आय्य॒ण्विनी राट्‌। 
सोर्दसी (६ 1 भ क € > 
आ रोर्दसती बरूण्ानी -णोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुञनींनाम्‌॥य्‌॥ 
“ ““ भा०--( उत ) ओर (देव-पत्नीः) देचनचिद्वान्‌ पुरुपा की शिया भी 
(ग्नाः 2 छन्दोमय वेदवाणियों का ( व्यन्तु ).अभ्यास किया करे 1. ओर 
नि इ-क्त की [ एत सन्द नय न्न-् यच्छत" इति ऋ० | -ञ्स्य सूक्तस्य पतिक राधि ऋपिः । 
यच्छतु" इति सायरणामिर्मतः पाठः | ज । ॥ 
२-तोकाय श्रपत्याय इति सायः; बलयति दयानन्दः | 
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(इन्दराणी ) इन्द, महाराज क्री स्री, ( अग्नायी) ओर सेनापति की शी 
(अश्विनी). भश्वी, वेगवान्‌ रथ, विद्युत आदि के प्रणेता रिष्पी पुरुप की 
जर ( राद्‌ >) राजा की ली, रानी ( रोदसी ) रुद्‌, दुरे के रराने वारे 
राट्‌ के -द्मनकारी विभाय के अध्यक्ष की खी, ( वरुणानी ›) ओर वरण 
राजनियम) विधानकारी स्यायाधीद की खी, ये सब ( आशश्रणोतु ) कार्य- 
, व्यवहार `ओौर खी-संसार के का्य॑ग्य वहारो को सुना करे । ओर (जनीन) 
भ्रजा की धियो को (यः क्तः) जो कारु नियत हो उस अत्रसरं 
मे ये ( देव्याः ) विपी चखियां (व्यन्तु ) प्राप्त ह । ओर लियो 
व्यवस्था किया करे । 
चिर्यो के साक्षी आदि धिये हों । सियो के सामाजिक, सैतिक ओरं 
चिकित्सा आदि कायं स्त्रियां ही करें भौर जब २ उत्सव आदि के अवसरों 
पर भी स्त्रियो के उठने वैरने स्नान तीर्थादि की व्यवस्था उचित हो तवं 
तव स्त्रां भवन्धक हों थह वेद की आक्षा है । 


०2८6-० ०* 


[ ५० ( ५२ ) ¦| आस्म-संयम । 
। किततववधनकामोगिरा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १; २, ५, € श्रद्टप्‌ ॥ , 
३, ७ त्िषटरप्‌ | 9, जगतत | ६ भुरिक्‌ तरिष्टपष्‌ नवचे सूक्तम्‌ । 
यथां च्तसशनै्विश्वादा हन्त्यप्रति । 
एवाहमद्य कितवानच्वेध्यासमध्रति ॥ १॥ 


५०] --श्रलुक्रमणिकाहस्तलिपिुस्तकेषु भायः सवेत “कितवद्वन्धनकामः”, 
धनकामः इति ब्लूमफ़ील्डः, न्दधनः इति रीडरः, "ध्यासम्‌” 
-इतिपदनिरदेशात्‌ "बाधनः इति ब्हिनिः, वध्यासम्‌” इति पाठ स्वीका- 
रान्‌ "वधः इति सायणः । सार्वत्रिकपाठाुसारं व्यासम्‌” इति 
साया्म्तः पाठः । “कितववधनकामः इति पाठः शदः । ` . 
-(दवि०) “वेश ( व° ) 'एवाहमयुं क्रित" इति पष्प सं° । 
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भा०-८ यथा ) जिस प्रकार ({ अद्रानिः ) मेघकी वि्चरी (विश्वाहा) 
सव दिन, खदा ही ८ अप्रनि ›) चिना किसी अन्य कों प्रतिनिधि बनाए; 
स्वयं ही (हन्ति) विनाशा करती है ( एवा ) इस प्रकार ही ८ अहम्‌ ) में 
इन्द्र, आत्मा (८ अय ›) आज (८ किंतवानू ) चतुर ज़आदी जिस प्रकार 
जदियों को स्वयं पासो से मारता है उसी प्रकार इन ( कितवान्‌ ) 
जिनके पास कुछ नटीं एसे निःस्व, अचेतन जद्‌ विष्यो को ( अक्षैः) 
अपने अक्षो इन्द्रिय गण से ( अप्रति ) विना अन्य किसी को प्रतिनिधि 
कयि, स्वयं अपने बर से ८ वध्यासम्‌ ) मारू, या क्षान ओर कमेका 
विपय करू । अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय ओर अणेन्दरियों से इन निश्चेतन जड 
पदार्थो का जो जीचन मे वाधा उत्पन्न करं उनको दवाकर अपने वक्ष 
करद्‌.। अध्यात्म विपय को “किंतव' या जुभारियों की ऋीडा के समान 
“अक्षः आदि दय्थक पदों ते दटेप द्वारा वणेन किया गया है । 


तुराणामतुरणं विशामवं्ैपीरम्‌ । 
समेतं चिश्वतो भग{ अन्तर्हस्ते कृतं मम ॥ २॥ 


भा०-( तुराणां ) अति श्ीघता करने वारी चच्वरु, अविवेकी, 

{ अतुराणाम्‌ ) मन्द्‌, जो शीघ्रता न कर सङके, तामस, ८ अवैपीणाम्‌ ) 
जो अपने दोपों को या प्रकृति सिद्ध स्वभावो कों परित्याग नदीं सकतीं 
णेसी ( विशाम्‌ )* प्रजार्ज, प्राणेन्द्रिय कर्तन्द्रिय रूप अध्यात्म प्रजाजं 
मे से (विश्वतः ) जो सव से अधिक ( भगः ) सम्पत्तिमान, रेश्व्यवान्‌ हे 
चह आत्मा ( सम-आ-एुतु ) सुन्ने प्राप्त हो । क्यो ( कृतं > समस्त मेय 
क्रिया शक्ति अथवा पुरुपाथे धर्मं, अथं काम ओर मोक्ष कर्म ओर कर्मफक 
सब (मम) मेरे (अन्तदहस्तम्‌) अपने हाय के भीतर है । सायण, यीक्िथ, 
ह्विटने आदिन यह मन्त्र छमारियों पर क्गाथा है। फ “जुष मे, जट्‌द्‌- 
वाज ओर मन्दे जोजुएको छोड न सकेपेसे रोगों कासव धन मेरे 
स 


२-(च °) *“न्तहैस्तयं छत्ंमनः” इति पैष्प० से० । 
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पास भा जाय क्योकि कृत (नामके चार पासे) मेरे हाथमे है।” 
पसे आखोरी परक अथं वेदमन्त्र को द्योभा नहीं देते क्योकि अंगिरा 
[कनं नदीं 

ऋपि अथवा वेदप्रवक्ता ईश्वर कभी एेसा नहीं कह सकता 1 वह ज्जं 
खोर नहीं हं । कपि “अगिराः' अर्थात्‌ वह कट{प हँ जो अपने को ज्योति- 
प्मान्‌ भात्मा रूप से अगो मे रस के समान अनुभव कर रहा है भौर 
देचता है । इन्द्र आत्मा को कहा जाता है ! 


ईडे श्चर्भि खार्वसं न्मोभिरिह भसक्तो वि च॑यत्‌ छृतं न॑ः 

र्थेरिव प्र भरे वाजयद्भिः प्रदरं मरुतां स्तोसमध्याम्‌ ॥ २॥ 
ऋ०५।६।१९०॥ 

भाग (अनिति ) भ्रकारस्वरूप ८ स्व-बसुम्‌ ) स्व-अपने देहं 
के या आत्मा के भी भीतर वसने वाले उस प्रु को ( नमोभिः ) नम- 
स्कारोँ द्वारा ८ ईडे >) स्तृति करता दू । वह (इह) इस रोक में (भ-सक्तः)' 
अपनी उत्तम शक्ति से सर्वत्र व्यापक रहकर (नः >) हमारा ८ कृतं >. 
करिया पुरुपा्थं हमे ही ८ वि चयत्‌ ) नाना प्रकार से प्रदान करता है 1 
संग्राम में ( वाजयद्भिः) वर पकद्ते हृषु या वेग से जते इए (रथैः-दव) 
रथो से जिस श्रफार नाना देशों को जाता हूं ओर उन को वदा करता हू 
उसी भकार भ आमा का साधक योगी ( प्रदक्षिण ) स्वयं अति उच्छृष्ट 
चलदाखी ८ स्तोमं ) समह, इन्दियगण को ( ऋध्याम्‌ ) अपने वका 
कद । ओर उन की शक्ति ` को ` वदाँ । विजयशीङ' सेनापति के पक्ष्म 
भी उपमा कै वरु से लगता है । मन्त्र तेत्तिरीयव्राह्यग, मेत्रायणी सहिता 
मे भी आता दहै वहां कीं भी इस मन्त्र का चूतक्रीड़ा से सम्बन्ध नहीं 





हे । इसखियि जूए के पश्च मे सायणक़ृत अर्थ असंगत है । 
= 
३-ऋगेदे श्यावाश्व भ्रात्रेय ऋषिः । ( द्वि ) “इह प्रस्तो ॥ 
श्रदकिणिन्‌ मरुताम्‌” इति ऋ० । (भ ०) शस्ववसम्‌” इति तै° भा 
मे सं०। श्रदर्णित्‌" इति पेप्प० सं ० । 'टन्ध्याम्‌" इति कचित्‌ । 


७८ अथर्वेवेदमाष्ये । [सूर ५०।४ 





चय अयेन त्वयां युजा वृतमस्माकमशसुर्दवा भरेभरे । 


छस्मभ्यमिन्द्र वरीयः खगे रंधिश्र शत्रणं मघवन्‌ वुष्ण्यां खजा 
ऋ० १।॥ १०२ 1 ४॥ 
भा०्--हे इन्द्र परमेश्वर ! ( स्वया ) चन्त .( युजा) सहायक की 
सहायता से ( चयं ) हम ( बतं ) आवरणकारी, ैरने वारे तामस आव्‌- 
रण को ( जयेम ) त्रिजय करे । जिस भकार देशरयवान्‌ राजा की सहा- 
यता से उसके सैनिकं अपने नगर को घेरने चाके पर्‌ विजय भाप करते ह 
उसी प्रकार ईश्वर की सहायता से .हम साधक गण आत्मा को घेरने वारे 
तामस" आवरण अथवा राजस इन्दियगण को अपने वद्र करे! हे प्रभो! 
-( भरे-भरे ) भव्येक सयाम मे ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( अशम्‌ ) व्यापक 
-आत्मा को (उत्‌ अव) उन्नति की तरफ रे जाओ । हे इन्द्रं ! (अस्मभ्यम्‌ ) 
(मारे लिये (वरीयः) सवसे उन्कृष्ट ओर महान्‌ सोक्षपद्‌ को भी (सुगम्‌) 
सुखसे मक्त करने योग्य ( कृधि ) कर । भौर ८ शाचरूणां ) हमारे चल ओर 
न्तान का नाक, शातन=नाश करने वाले कामः क्रोध आदि शाच्ुभं के 
< इप्ण्या ) वलं को ( प्रस ) अच्छी प्रकार तोद डारु । इस मन्त का 
भी चुतक्रीड्ा से कोड सम्बन्ध नही । अतः सायण आटि का दयुत्तपरक 
उअथ. असंगत है 1 
अरैं त्वा सलिंखितमजैपसुत खरुध॑म्‌ । 


अवि चको यथा म्ेटेवा म॑थ्नामि ते कृतम्‌ ॥ ५॥ 
7“ भा०--हे प्रतिपक्ष ! राजस जौर तामसभाव ( सं-र्खितम्‌ ) खूब 
"अच्छी प्रकार शिला प्र खुदे इए रेल कं समान हद्य पटर पर 
अंकित अथवा ` भूमिमानचिच्र के समान आङ्खित ८ उत ›) ओौर 


१५ 


( &-स्धम्‌ ). हरेक उन्नति के कायं म युक्च आगे . बदने से रोकने वारे 


“~ * "४६ तु०) "वरिवः! इतिः ० ऋम्ेदेकुतस ` शोगिरस ऋषिः 
1." 1 हन्ते देवता ।; ~ . ~ ~>, त 
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0 
चिष्नकारो वाधक को मेने अपने आत्मा के व से (जसैपम्‌) जीत ख्या 
है 1 भौर (यया >) जिस ` प्रकार (-अनिम्‌ ) मेद्‌ को ८ चकः ) भेदिया 
( मथद्‌ ) पकड कर क्षक्षोट डारुता है उस अक्षार ( ते ) तेरे ८ कृतम्‌ ) 
किये दुप्फट को { मन्थामि } ञँ सी मथ डाल । अध्यात्म वेदी के रये 
दो ही पदां ह एक असमद्‌-विपय आत्मा ओर दूसरा धुप्मदू-विपयः 
संसार । यहां संसार के प्रवत्तंक अविया छत आवरण को मथ कर तम 
या इत्र पर जिसको पूर्वं मन्त्र मेँ शृत कहा है विजय का भर्यक्ष रप 

दुद्ाया है । ` 
उत श्रहामतिंदीवा जयति कृतमिव श्वघ्नी त्रि चिनोति, कले] 
यो देवकामो न धनं रुणद्धि समित्‌ तं रायः सजति स्वधाभिः ६ 
| ऋ? १० । ४२ । ९ ॥' 
- भा०-( उत ) भौर ( इन्द्रः) इन्द्र ही दशवर या राजा रेवान्‌ 
गव ही समस्त प्राणों में ( अतिनदीवा ) अत्यन्त अधिक तेजस्वी क्रिया- 
खान्‌, व्यवहारवान्‌ , आनन्दी, हपंवान्‌ होने के कारण (भ्र-हाम्‌ जयति) 
उपने मारने वाटे को/भी जीत लेता है। ( काठ ) उचित समय पर 
८ श्व-न्ती ) चतुर धूतकार जिस प्रकार ( कृतम्‌-दइव ) अपने जयप्रद्‌ “कृतः 
नामक अक्ष को खोजलेता है उसी प्रकार वह आत्मा ( कारे ) जपने 
उचित अवसर भे अयने ८ कृतम्‌ ) किये कम॑इष्ट ओर आपृक्तं उपकार के 
कमो के ( विचिनोति ) अपने सुख प्राति के निमित्त चुना है ओर करता 
हे । (यः ) जो शुरूप ( देव-कामः ) विद्धान्‌ महात्मा देवतुल्य पुरूषो के 
निमित्त अपने ( धनं ) धनको ( न रुणद्धि ) रोके नहीं रखता भद्युत उत्तम. 
सज्जन पुरुपा के उपकार तथा उस की अभिराा के अनुकूल व्यय करता 
हे इन्दर परमेदवर ( तम्‌ इत्‌.) उसको ही (स्वधाभिः ) ` अपने दाना 
- ६-{ भ्र” “्रतिदिव्यो जयाति" इति ऋ० 1! ( प्र ) “जयातिः (च ०) 
स्वधावान्‌" इति 'सायणामिमतो । ` “` ' `` ` 


2० प्रथववेदभाष्ये [ सू ५० ७ 
.खियो से ( रायः ) धन, सम्पत्तियां ( सं सृजति >) प्रदान करता है । 
-र्गयेद्‌ मे यह मन्त्र इन्दर्‌ की स्तुतिमे रै। सायण ने वहां उत्तम 
अथे करके भी इस स्थर पर इस मन्त्र को भारी जुञारिये पर ख्णा दिया 
है । श्वष्नी उपमान होने से उपमेय को शी कितव मानना असंगत ह । 
द्धिटनी आदि सायण के उत्पादित भारौ भ्रम में पड गये है । 
गौभिष्ररेमामति दुरेवां यचेन वा चयुधं पुरद्रूत विभ्वे । 
` वयं राज॑सु पथमा धनान्यणसो वजनीभिजयेम ॥ ७ ॥ 
५ १०४२ १०॥ 
भा०--हम (दुःएवाम्‌) दुःख प्रा्ठ कराने वाली ( अमतिम्‌ > दुर्गति 
या दरिद्रता को ( गोभिः ) गौ आदि पञ्च को पारन करके ( तरेम >) 
पार करे, अर्थात्‌ गोपारुन से हम अपनी दरिद्रता को नाद्य करं । 
-हे ( पुरुहूत ) बहुत भजा से पुजित इन्दर ! राजन्‌ ! (यवेन) जौ जादि 
धान्यो से (चिव) हम सव { श्ुधमू ) भूख को ( तरेम ) पार करे । अन्न 
से भूख को शान्त करं ओर ( राजसु ) राजारओं के वीच मे ( प्रथमाः ) 
-उच्छृष्ट पद ` प्राप्त करके ८ वयं ) हम रोग { अरिष्टासः ) परस्पर की 
हिसा न करते हुए, स्वयं भी सदा सुरक्षित रहकर ८ ब्रूजनीभिः ) वर- 
वती शक्तियों द्वारा ( धनानि ) नाना प्रकार की धन, सम्पत्तियां को 
( जयेम ) जीते, परा्ठ करे 1.- ., 
सायण ने इस मन्त्र में भौ जनी" शब्द्‌ से बलकारिणी पासे की 
रमरु की दण्डां ङी दै । यदिवे ऋ १०।४२। १० ॥ मे अपनेही 
-क्यि इस मन्त्र का.अरथं देखते तो अथर्ववेद मै -यह अनथ न-करते । 
७-दद्वि०) “पुरुहूत विश्वाम्‌ (त°) "वय राजाभे (च ०) "धनान्यस्पा- 
केन व्रजननाजयरम इति ऋ० 1 १. वृजनेन वलेन इति सायण 
ऋण्वेदमाप्ये । वलकारेणीभिरिति श्रथरवेभाष्ये | च्ररशलाकाभि- 
५ रिति विशेष्यपदं सायणस्य स्वकपोलनभल्पतप्‌ । 


सू० ५० । ६ ] समं काण्डम्‌ । ८९ 
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अध्यात्म पक्ष मै-८ गोभिः ) वेद्‌ वाणिर्यो से दुग॑म ( अमतिभू > 

अविद्या को पार करै, हे पुरुहूत परमात्मन्‌ ! हम सव साष्विक कर यव 
आदि अनर से भूख को दूर करे । राजमान, विद्वानों में श्रेष्ठ होकर हम 
परस्पर हिसा न करके प्रेमसे रक्षा करते हुए अपनी ( दृजनीभिः ) 
चाधानं अआौर विषय प्रखोभनों का वर्जन कर देने वारी त्याग-इत्तियों 
शौर वैराग्य साधनाभों से ( धनानि ) धारणीय वों कों प्राक्च करें । 

कृतं मे दधिरे दस्त जयो मं सव्य आिंतः। 

जिद्‌ धनजयो हिरण्य 
गोजिद्‌ भयासमश्वजिद्‌ धनजयो दिरण्यजित्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०--(मे) मेरे ( दक्षिणे ) दायें ( हस्ते ) हाथ मे ( कृत >) भेरा 
अपना किया इजा कर्म, पुरुपाथं है भौर (मे सव्ये ) मेरे वायं हाय मे 
(जयः) जय, विजय (आहितः) रक्खी है । मै भपने परिश्रम से (गो-निव्‌) 
सोधन का विनेता, (अश्व-नित्‌) अशो का विजेता भौर (धन-जयः) धनका 
विनेता ओर (दिरण्य-निव्‌) स्वणै का विजेता (भूयासम्‌) हों । अध्यात्म 
भ-कृतन्प्ाधना या तपस्या एक हाथ मे है तो दूसरे हाथ मे सव विषयों 
परं विजय है । तप के वल से गोइन्दियो, अश्वन्कमन्द्रय ओर मन्‌ 
जर धन-अ्ट सिद्धियो जौर ( हिरण्य ) आत्मा भौर नवनिधिर्यो पर भी 
यद्रा हो जाता है । 
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|| ¢ $ म, च्रीरिणीं | 
रन्न; फलवतीं यवं दत्त गां न्नीरिीमिच । 


त मा कृतस्य धार्या धुः स्नान्नेव नह्यत ॥ ६ ॥ 


भा०--रे अक्षाः) इन्द्रिय गण ! जिस प्रकार धनी पुरुप ( क्षीरिणी- 
मू-द्व ) दुध चारी दुधार (गां 9) गौ को दान दैते हैं उसरी प्रकार 
+ उततम फरवारी श्यं ) क्रिया को या ज्ञानन्यवहार को < 
(सट-वती) उत्तम फर्वारे व ) क्रि गि हर 
८-( प्र ) दिवं इति पैष्प° सं° । ह 


^ 


५ 





(~ ` श्मथवेवेदभाप्ये [ सृ० ५१.११ 


८४५ 








"भ-~- ~ ~ ^^ ~ ~~ ^~ [8 








9 ० किये ह 
भदान करो । ओर ( मां ) सुश्च को ८ कृतस्य ) अपने किये उत्तम कम 
की ( धारया ) परम्परा से ( स्न्ना-दइव } तांत से ( धनुः }) धुप के 
समान ( सं नद्यत ) ओर भरव रूप से, भरी प्रकार वांध खे । 


{1 [1 --+- ७७० 


[ ५१ (५३) ] रक्ता की प्रार्थना । 
गिरा ऋपिः } इन्दडृहस्पती देवते 1 चिष्टप्‌ । एकच सूक्तम्‌ ] 


वृहस्पतिः परं पातु पश्चादुतोत्त॑स्स्फरादधरदघायोः 1 
इन्द्र॑ः पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नः सखा सखिभ्यो वर्यः रृणोतु1९॥ 
मा०-( बृहस्पतिः ) वृहस्पति वड़े वड़ा का स्वामी, (नः) हमें 
{ पश्चात्‌) पीेसेया पश्चिम दिशा से (उत ) ओर ( उत्‌-तरस्मात्‌ ) 
उत्तर दिका या ऊपर से, ( अधरात्‌ ) नप्विसे या दक्षिग दिद्रासे 
( अघयोः >) पापी हव्यारे पुरूप के हाथ से ( पातु >) चचावे 1 ( इन्द्रः ) 
इन्द, रेश्वयंवान्‌ राजा, ८ पुरस्तत्‌) अगे सेया पव॑ दित्रासे ओर 
८ मध्यतः >) वीच मे से बचावे 1 गौर ( नः ) हसारा सखा परमात्मा या 
इन्द ( सखिभ्यः ) हम भिन्नो के लिये ८ वरीयः >) श्रेष्ट पदां यां उत्तमं 
कायं ८ कृणोतु ) करे अथवा ८ सखा सखिभ्यः नः वरीयः कृणोतु ) 
हममे से भत्येक मित्र-माच से अन्यो को भिन्र जान कर उनके लिये अपनी 
शक्ति से उत्तम से उत्तम कायं करे या आश्रय दे। 
इन्द मौर दस्यति राष्टूपक्च मे राजा के वाचक है, अध्यात्म से भाण 
कैथा परमेश्वर के। 
॥ इति चतुर्थोऽठुवःकः ॥ 
[ तच सूक्तानि त्रयोदश त्रिंशच्च्ैः ] 


(थ तक्तवः छयोवु इपिकैवन्दइक 


म ५२।२| सप्तमं काएडम्‌ । ८३ 
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[५२ (५४ ) ] परस्पर मिलकर रहने का उपदेश । 
दधवा थिः | सानस्यकारिणावशिवने। दते ६ ककुम्मती चलुष्डुप्‌ जगती | 
यच सक्तम्‌ ॥ 
मघा नः सेभिः सक्तानमरणेभिः 
ससमनानमश्विना युचसिहास्मासु न यच्छतम्‌ ॥१॥ 
भाले ( भगिना) अभ्रियो ! खीपुरपो! (नः) हमारा 
८ स््ेभिः ) अपने यन्धुभं के साय ( सान ) उत्तम संमति, एकमति, 
मेनन हहे भौर ( भरणेभिः) जो सखोग इमे पिय नहीं खगते उनके 
माय भी (ननम्‌) हमारा मेखजोख वना रे, ( इह ) इस समाज म 
८ भन्मासु ) मारे यीच मे ८ युम्‌ ) सुम दोनों गृहस्थ मे नच प्रविष्ट 
गुरुप पनि-पन्नीं होकर अवरे शो तुम भी हम में ( सःक्ञानम्‌ ) परस्पर ' 
सभो ( नियच्छतम्‌ ) चनाये रक्खो । नये सम्बन्ध होने से, नव-वधुजो 
कैः धर अ जनि ष्ी बहुन से कटृह उस्न होते हं अतः नवमविष्ट॒गृरसथो 
योय उपदन ४। 
सं जानाम मर्व्ा से चिकित्व मा युष्मदि मन॑सा दैव्येन । 


{९५ 


मा परोप उन्‌ स्थगु विरनिदते मेः पप्ठदिन्द्रस्याहन्याग॑तेर 
भा०--दम पयोग ( मनसा ) चित्त से सदा (सं जानाम ) भापस 
मिन कर, सुमति करके रहा करे, भर ८ सं चिकिव्वा ) उत्तम रीति 
गाप कै सव मामसमं को समक्त वुद्ल कर ८ देव्येन ) विद्धानो के 


._ . _-~-~-~--~ ~~~] 


[५२) {प्रर द्वि०) स्विः पतानमरयंः) सवभ्यः संज्ञानमरणेभ्यः+ च) 
श्रस्पपयनियच्छतु" इति कथित्‌ पाठ । 
५. दवि ) मा युत्स्महि' इति हिटनि सम्मतः । ( चृ० ) ¶िनिंधेतम्‌' 
दरति घायशामिमतः। 
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८ मनसा ) -मननशीर चित्त के अनुसार होकर आपस में ( मा युप्महि >) 
पट २ कर, जुदा जदा न रहे भौर ( भहु ) अन्धकार के ( वि-निर्हते ) 
भा जने पर हमारी वस्तियों भं ८ घोपाः) हाहाकार के चब्द्‌ (मा 
उर-तस्थुः) न उखा करं ओर (अहनि आगते) दिन के आते टी प्रातम्कार 
ही ( इन्द्रस्य > इन्द, दैश्वर का ( दुः ) वाण यां दैवी विपत्ति८मा 
पक्चत्‌ ) हम पर न आ पडे । या ( इन्द्रस्य इणः ) राजा के वाण, केश्यं 
वानो के वाण रीं पर न पदँ 1 हम मिरु कर रहं, समक्त वृक्ष कर, 
विचार कर आपस में न पटे , राति मे चोरी डाके, हत्या आदि क्म न 
हो, दिन में देवी विपत्ति या राजकीय अव्याचार या दे्वय॑वान्‌ पुरो के 
गरीवों परे जाकमणनदहों। 


०० गन + 


[ ५३ ( ५५ ) ] दीधौयु की भ्राथैना । 
ब्रह्मा ऋषिः । त्राुप्यकारिणो वृहस्पतिरश्विनो यमश्च देवताः 1 १ विष्टप्‌ । 
२ भुरिक्‌ । ४. उण्णिमगमौ ब्ाीं पंक्तिः | ५ श्रनष्टप्‌ । सप्तर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
चमु भ्रयादधि यद्‌ यमस्य वृदैस्पतेसभिशस्तेरमुश्चः। 
परत्यौदतामभ्विनौ सृत्युमस्मद्‌ देवान॑मसने िपजञा शचीभिः ॥९॥ 
यरु २७।६॥ 
, पाः ९ इदस्पते ) १ चदे २ लोकों के ए.ममिन्‌! बा इद्धर्यो के 
पार्य" । हे (*अग्ने ) ज्ञानवान्‌ ! सरच॑भकाराक ! (य 1 
नू ॥ (यद्‌ ) जच आप 





[५२] (-द्विग) बृहस्पति रमिरसत्ाठवत, इह इन्र प~ रभिशस्त्यामुच्ात्‌ ° इति पेप्प० सं० | प्रतिमर््य 

शलः तेः इत्यपि कचित्‌ । ध्वस्पते श्रामिशसो' 
स्युमस्माद्‌" ( भर॑ ) अ्मुजभूयादधः इति यज्ञु० । 
€-समृषदधामपि छान्दसः सोलोपासावः, इति सायणः ] 
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मीम 








१), 





आण जीव ( असुत्र-भूयात्‌ )२ परलोक या परकारूमे होनेवारे (यमस्य ) 
सवेनेयामक्त यमस््रूप घु की दी ( अभिशस्तेः) मरणवेदना से तू 
अपने को ( असुच्चः ) सुक्त कर केता है ओौर ( अश्रिना ) अश्चिगण 
अण अपान, (- देवानां भिपजा ) देवगण, इन्द्रियो या विद्धञ्जनों के 
चिकित्सक होकर ( शचीभिः ) भपनी शक्तियो के द्वारा ८ अस्मत्‌ ) हम 
से (युम्‌ ›) देह ओर आत्मा के ट जाने की घटना को (प्रति ओहताम्‌ ) 
दूर करें । अथवा ( भधिनौ ) तरल्यतन्त्र ओर ओयधतन्त् के साता दोनों 
भकार के चिकित्सक रोगोके शव्यु के भय कोदुर करें । 
से करामतं मा जंदीतं शरैर प्राएएपानौ ते खयुजञ/वि स्तम्‌ । 
शतं जीव शरो बध॑मा्ोभिषटे गोपा श्र॑धिपा वसिष्टः ॥ २॥ 

भागे ( प्राणापानौ ) प्राण ओर अपान ! ( सं करामतम्‌ ) तुम 
दोनो ससन रूप से वरावर चरते रहो ! (शरीर) शरीर को (मा जहीतम्‌ ) 
कभी मत छोडो । हे वाख्क ! ( ते > तेरे प्राण ओर अपान दोनों ( इद ) 
इस शरीर मे ८ स-युजी ) सड साथ सहयोगी शकर ( स्ताम्‌ ) रहें ! 
ओर हे वारक ! त्‌ ( वर्धमानः) निरन्तर बृद्धि को प्राप्त होता दुभा 
( दारदः शतं ) सौ रस ( जीव ) जीवित रह । ( अधि-पाः ) सव प्रार्णो 
का अधिपति ( वसिष्टः) शरीर भे सव से ञस्य रूप मेँ वास करता हुजा 
शर्ट सु ( अग्निः ) भराणरूप भरुल्य जीवन्जग्नि ( ते >) तेरा सव से उत्तम 
( गोपाः ) रक्षक है । 

प्राणरूप अग्नि का वर्णन आथर्वण प्रश्नोपनिषत्‌ भे-“स एष वैश्वानरो 
विश्वरूपः प्राणोऽग्निरदयते ।` इत्यादि छान्दोग्य उपनिषत्‌ मे भी भ्राण- 
अग्निका चरणेन है । वसिष्ट-प्राण का वणेन बरहदारण्यक उप (६ । १ । 

)-““ तेह इमे राणा अहंश्रेयसे विवदमाना बह्म जगुः । तद्‌ होचुः 


२-्रमुत्र । भूयाद्‌ । इति पदच्छेदः इति उव्वटः | 
[५२] २-(्०) संरभ्य जीव शरदः शुवचाग्न" इति पैष्प० सं° । 
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: को नो वसिष्ट इति । तद्‌ होवाच ! यस्मिन्‌ वः उचव्ान्ते इदं श्ररीरं पापीयो 
मन्यते स यो वसिष्ट इति ।* जिसके उक्छमण होने पर यह इारीर दाव हो 
जाता ह वही वसिष्ट अग्नि सुख्य भाण जीव है । पुव मन्त्र मे परितं 
"अशिनो" इस मन मे भ्राणापानौः" कहे गये हँ ओर पुव मंत्र मं पठति 
ग्निः को इस मत्र मे “ अधिपा वसिष्टः पदं से कहां गया है । 
आयुर्यत्‌ ते अतिहितं पराचेर्पानः प्राणः पुनय ताविताम्‌ । 
छ्या्च्द्‌ाद्‌ 7नच्छतङ्पस्थात्‌ तद्ात्सात्र पुतलतरा वश््यामत 1२ 
मा०-हे वाल्क { (ते) तेरी (यत्‌) यदि ( आग्युः ) जीवन 
कार ( पराचैः ) दूर भी ( अतिहितं) करद्यो तोभी (प्राणः 
अपानः } प्राण ओर अपान ( तौ ) दोनों ( पुनः ) फिर भी ८ आद्रताम्‌ >) 
इस देह मे आजे । ( अग्निः ) सख्य प्राण रूप जीवन की अग्निद 
( निकः >) अति कषटमय सूष्यु अथवा अचिद्या के ( उपस्थात्‌ ) समीप 
से ( तत्‌ ) उस आधु को ( पुनः) फिर ( आहाः) छे आता है। 
{ तत्‌ ) उस आयुको (ते) तेरे ( आस्मनि) देह मे (पुनः) फिर 
भी ( आ-वेशयामि 3) भवेद करादृू । । 
यदि शयीरमें से प्राण अपानं के स्कजाने से जीचन की आना द्र 
भी होजाय तो भी राण ओर अपान, श्वास ओर उच्छास दोनों की गति 
ठीक कर देने पर जीवन पुनः जपने को सम्भाल्ले सकता है) देहे 
इस प्रकार योग्य प्राणाचायं पुनः जीवन प्रवेश करा सकता हे । 


मेम पराणो दाखीन्मो अपानो/चदहष्य परा गात्‌ । 
सप्ठविभ्यं पने परिं ददानि त घनं स्वस्ति छरसं वदन्तु ॥ ४॥ 





-----~* 


४-( प्र०) मात्वा प्राणीदासीद्‌ यस्म प्रविष्टो सा त्वऽपानो वहाय. 
परिददे" "नयन्तु" इति पाठभेदाः ! -पैष्प से०-! “मो अपानो 
“मोव्यानो ऽवहयेतिः हेनरी कामितः पाठडः.] ~ `. > 4. 
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भा०-( दम) स बाल्क्र के द्ररीर फो ( प्राणः ) श्राण 

( सापर्कान्‌ ) न ददे. भौर ( भपानः ड) अपान वादु भी इसको 

(भदा ) शोदुकर (प्रा) दूर्‌ ( मागात्‌ ) न जाय । सै पिताओर 

सायं अपने यारङफ़ फो ( मक्ठपिभ्यः ) सात चपि, क्ञान दृटा प्राणौ 

पैः धान {परि दरदरानि ) सपिताद्ं। (ते) ये सातो प्राण (एनं) 

प्र अवक्त (जम्ते) बुदषे के फार तक ८ स्वस्ति) सुखपुर्यक 
यन्तु ) पटुचा द। 


प्र चिभने भ्राणापानाचनदाटाचिव व्रजम्‌ । 
दये जगरिम्गः ग्रवधिरर्िर इट वधत्ताम्‌ ॥५॥ 


भारे ( प्राणोपानं ) प्राण भौर अपान तुम दोनों ( रजम्‌ ) 
पट्युनाना मे (अनद्य) दो बरला के समान इस देह मे (भविद्रतम्‌) 
भव रमो 1 ( भय) यह बाटक ( जरिरणः ) वाधक कार्का भीं 
( निधि >) पातर, सतञाना, एते, अर्थान्‌ चद्‌ उुदापा भी रम्बा भोगे । ओर्‌ 
( अर्षः ) पिनाकी प्राणवाधा के ऊगराखमृर्क ( इट ) इस रोक 
मन ( यथना ) खृद्ध को प्र्तहा। 


ध 


धरा त श्रारं सुवामसि पगा यन सुवामि ते। 
प्रायन्‌ विभ्वने द्वदयमण्नर्वरेएयः ॥६॥ 


{०--द व्राल्क! (ते) तेरे (प्राण) प्राण क्क्तकी (ज 
सुवामि >) समस्त धरीर मं प्ररिन करं । जर (ते) तेरे ( यक्ष्मम्‌ ) 
रोग क्रो ८ परा सुवामसि ) दूर्‌ करते हं । ( अयम्‌ ) यह ({ अग्निः) 
सम्य प्राण (नः) षम ( विश्वतः) सव प्रकार से ( दधत्‌; ) भरण - 
दोप करना द्र अर दसी लिगि ( वरेण्यः) सव से श्रेष्ठ ओर सवके 


व्रण करनं योग्य ष््‌। 
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उद्‌ वये तम॑खस्यरि रो॑न्तो नाकसुत्तमम्‌ । - 
वं देवजा सूथैमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥७॥ 
ऋ० १५०] १० ॥ यज्ञ० २७1 १०।२०।२१॥ 
भा०-( वयं ) हम ( तमसः ) तमस; अनवकार, अविद्या, अन्तान, 
दुःख, इसके मूरु पाप से ( परि ) द्र, उपर ( उत्‌ ) ऊंचे दोर भौर 
( उत्‌-तमम्‌ ) सवसे श्रेष्ठ (नाकम्‌ ) खुखमय परम पदको (उद्‌-रोदन्तः ) 
आक होते इए ८ देव-त्ा ) भाकरामान्‌ , ज्ञानवान्‌ रोकं ओर पुरूपों के 
भीतर ८ सूयम्‌ >) सुय के समान प्रकादाक भेरफ ( उत्‌-तमं ज्योतिः ) 
सर्वे्छ्ट परम ज्योतिस्वरूप ( देवम्‌ >) उस परम देव भ्रञ्ु को ( अगन्म ) 
आघ करं । 
इस सुक्तमे दीधे जीवन प्रप्त करने भौर उस्म परम प्रस को प्रा 
कर मोक्ष पने का उपदे किया गया है । वेदाहमेतं पुरुप महान्त- 
मादिस्यव्णं तमसः परस्तात्‌ तमेव विदित्वाऽतिखल्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय । 
"<+ 
[ ५४ ( ५६, ५७-१ ) ] ज्ञान के भण्डार वेद्‌ 1 
श्यक्छषिः | इनदरो देवेता । श्रठष्टरप्‌ । ब्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
ऋचं सामं यजामह याभ्यां कमौणि करयते 1 
यते सद॑सि राजतो यक्घं टेवेषुं यच्छतः ॥९॥ 
भा०-हम विद्धान्‌ रोग ( क्त्वं > तवेद ओौर ८ साम ) 
सामवेद्‌ मन्त्र पाठ जौर उनके गायन प्रकार दोनों का ( यजामहे > 
अपने शिष्यो को उपदश्य करते हैँ । ( याभ्यां) जिन दोनों के द्वारा 
७-“उद्वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ 1 इति ऋ० } ( च° ) 
“स्वः पश्यन्तं उत्तरम्‌” । इति यजु० । 
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(कर्माणि ) समस्त यन्ञ कर्म॑ ओर रौकिक भौर पारमार्थिक करम 
( वते ) लोग किय! करते दं । ( सदसि ) इस संसार भ ( पते ) ये 
धगूवद्‌ ओर सामयेद दोनों ही ( राजतः ) प्रकाशमान दै, भादर से 
ने जाने £ । भौर ये दोनो भौर (देवेषु >) विद्वानों कै भीतर ८ यक्तं ) 
गपो या भ्रु परमात्मा कै स्वरूप कों (८ यच्छतः ) उपदेह करते ह । 
उद्रमेवाऽस्य य्रस्य सदः । दा० ३। ५ । ३ । ५। प्रजापते एुतदुद्रं 
यन्सदः । नां० ६1 ४। ९१। तस्मात्‌ सदस्ति ऋक्सामभ्यां छुर्वन्ति । 
न्द्र िसदः 1० ४।६७।३॥ तस्य थिवी सदः 1 तै० २।१। 
५॥ ९ 1 अथन्‌, यक्ञेका उद्र भाग “सदः स्थान होता है । वह प्रजापति 
का उद्र भाग चह दृन्् चिपपक है । उसमे चटणवेद्‌ ओर साम का 
पाट वाना ह । य प्रथिवी टी सदः" है। इसमें प्राणी विराजते है । 


ऋचं सस यदृभ्र।्तं हचिरोजो यजवैलम्‌ 1 
ण्ण मा तस्मान्मा 1हिश्ीद्‌ वेद॑ः पुष्टः शंर्वापते ॥२॥ 


भां (यद ) जवर ( ऋचम्‌ >) ऋेद से ( हविः ) क्नमय 
साधन अर ८ साम ) साम से ( भोजः ) आत्मिक चरु ओर ( यजः) 
यञर्वैद्‌ से वाद्य क्रियामय, शारीरिक वर को ( अग्राक्षम्‌ ) प्रा केने या 
जानने की इच्छा कट तव हे ( श्ाची-पते ) शक्तियों के भीर वाणी के 
व्याम द्रन्ध ! आचार्यं ! ( एषः } यह ८ वेदः ) श्ञानमय वेदं दश्वरीय 
ज्ञानभण्दार ( पृष्टः ) दस प्रकार पृचछा गया ( तस्मात्‌ ) इस कारण से 
(मा) युपे (मा हिस.) विनादा न करे । ऋगवेद से व्यवहार के 
साधनां का ज्ञान करे, साम से आतमयल या व्रद्मवरु प्राप्त करे यजेद्‌ 
ञे कर्मकाण्ड ओर चात्र का सम्पादन करे इस प्रकार चेद या ईश्वरीय ` 
ज्ञान किसी फे चिनादा का कारण नदीं होता । 


[~~ 
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[ ५५ ( ५७-२ ) ] नन्द की भार्थना । 
भुकरषिः । इन्द्रो देवता । विराट्‌ परा उष्णिक्‌ ] एकच सूक्तम्‌ ॥ 
ये ते पन्थानोच दिवो येथिविर्वभेरयः। 
तेभिः सुम्नया चेदि नो चसो ॥ १॥ सम० प्र०२।८। २८] 
मा०-हे ( इन्दर ) परमात्मन्‌ ! ( ते ) तेरे (ये ) जो ( पन्थानः ) 
मागं या प्रेरक शक्तिं ( दिवः › प्रकामान सर्य के समान शक्तिपुञ्ञ या 
चौरोक के ( अव ) अधीन है ( येभिः ) जिन्हों से ८ विश्वम्‌ ) समस्त 
ससारको ( प्रयः >) चरा रहा है। ( तेभिः ) उन शक्तियों सेहे 
< वसो ) समस्त संसार को वसाने हारे परमो ! ( नः ) हरमे ( सुम्न यः) 
सुखकारी दशा में ( आधेहि ) रख । अध्यात्म से-चौ=बह्याण्ड कपालं 
के नीचे जो प्राणमागं है जिन से ( षिदवम्‌ ) समस्त देह प्रेरित, 
सचारुत हाता हं उन इन्द्रियों या राणं सित हे वसो { आत्मन्‌ हमें 
( सुम्नया ) सुम्नानसुमनानसुपुम्ना नादि कै द्वारा समाधि दशा मे 
भप्त करा । विदोष देखो सामवेद भाष्य प्र० १०२ सं० ॥ १७२ ] 
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[ ५६ (५८ ) † विषचिकरित्सा । 
ग्थवौ ऋषिः । मन्वोक्ताः इृथिकादयो देवताः ] २ वनस्पतिर्देवता ] 
४ बह्रपतर्देमत ] १-३, ५-= अरठषटप्‌ | ४ विरादू ` 
भ्रस्तार पृक्तिः | एकच सूक्तम्‌ ॥ 
[५५] १-ये तं पन्था च्रधो दिवो येमिन्यैग्धमैरयः । उत श्रोषन्तु नो 


यवः ॥' इति साम० 1 तत्र वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता] ` ` 
श्त । चा इति सायणामिमतेः पदच्छेदः | 


ख० ५६।२ सक्तमं कारडम्‌ । ६१ 

तिर॑श्चिराजेरसितात्‌ पृदरंकोः परि सतम्‌ । 

तत्‌ कद्कपयणो विपमिये चौरूदंनीनशत्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--( दय ) यह ( बीरत्‌ ) रता, ओपधि ( तिरश्ि-राजेः ) 

तिरी धारियों वाले, ( असितात्‌ ) कारे नाग ओर ८ ्रदाकोः ) 
सदानाग से ( परि सम्‌-शतम्‌ > शारीर में भवेश कराग्रे हुए ८ विषम्‌ ) 
विक जर ( क-पर्वणः ) कौवे के समान पोरुभों बारे उद्ने साप के 
८ विषम्‌ >) विप फो भी (अनीनदात्‌ ) चिनादा करती है 1 । 

हयं वीरन्मधजाता मधुष्चुन्म॑घुला मधूः । 

सा चिहूंतस्य मेषल्यथो मशकृजम्भ॑नी ॥ २ ॥ 


भा०-{ दयम्‌ ) यह ( विरत्‌ ) रता ओपधि ( मधु-जाता ) 
मधु~दधि्वी से उत्पन्न है ( मुखा >) मधुनमदकारी गुण को याक्च कराने 
चार; ( मधुग्चुत्‌) मधुर रस को चुभने बारी (मधूः) मधु ही है वह 
( विद्भूनस्य } विनेप दप से कुटिरगामी सपा के विषम विपकी भी 
८ भेषजी ) उत्तम चिकित्सा दहै ८ अथो ) ओर ८ मश्रक-जम्भनी ) 
मच्छर आदि विषै कीटो को भी नाग करती है । 
सायण ने मधुः जब्द्‌ से मधुक जओपधिलीदहै बह क्या हैदस्में 
संदष्ट है । क्योकि बह वहतो का नाम है। परन्तु हमारी सम्मति में 
यद खनः ' मथु=गदद्‌ दै । मु के गुण राजनिषण्डु मे-- १ 
दिदि विपश्चास कासद्लोपातिसारजित्‌' 
मध बमन, हिचकी, विपवेग, सांस, दमा, खासी ओर तपेदिक 
अत्तिसार आदि नाया करता है । 
उप्मविर्थ्यते सयं चिषान्वयत्तया उश । 
(उप्णात्तरुक्ेरुष्णरवां तन्निहन्ति तथा विपम्‌ । 


व~ ~~ 
[५६] १-( तृ° ! ्दद्नपवेणो वियम्‌" इति पष्प सं° । 


६२ अधर्ववेदभाप्पे [ सू° ५द। ४ 
मधुङप्ण स्वभाव कं पदार्थो से मिरकर हानि उत्पन्न करता है, वह 
स्वयं विप हो जाता है, इसव्ि वद उस समय विप का भी नात्र 
करता है । 
भ ( =| ^ ^ 1 * (~ | [५ 
यता दण यता चति ततस्त नल्यापस। 
मभ्य तृप्रदाश्चन। सशकस्यारस वपम्‌ 1२॥ 

भा०-हे विपात्तं नाग सेकाटे हए पुरुप ! तेरे शरीर में (यतः) 
जिस स्थान से ( दष्टम्‌ ) नागने या विरे जीवने काटा है (यतः) 
ओर जिस स्थान से ८ धीतं > रक्तपान किया है । ( ततः > उसी स्थान 
से हम उसके विप को ( निह्धयामसि ) वाहर कर देँ! इस प्रकार 
< वृश्र-दंकिनः ) भरपेट या अति दीध् काट रेने चाले, तेञ्ञ कादुने वारे 
८ अर्भस्य ) चालक सर्पं के ओर ( मशकस्य ) मच्छर काभ 
( चिपं ) विप ( भरसम्‌ ) निर्वङ होजाता है । 
श्ये यो व॒क्रो विप॑रब्य/ज्ञो सुखानि वक्रा चरजिना कृणोषि । 
तानि त्वं वब॑ह्मणस्पत इपीकामिव से नम॑ः ॥ ४॥ 

भा०-चिपों को वदा करने की रीति रिखते है-- हे ८ ब्रह्मणस्पते ) 
वेदविधा के विद्वान्‌ ! (यः ) जो (अयं ) यह ( वक्रः } टदा मेदा 
(वि-परः) सन्धिस्थानों मे नाना प्रकार की चेष्टा करता हया । (वि-अङ्गः) 
अन्नो में चिकार दिखाता हुखा, छटपटाता हुभा, कारे नाग से काटा हुभा 


इ~ यता दष्टं॒यरतः प्रतं ततस्ते निनेयामसि | चभेस्य तृपरद॑श्मनो 
मशकस्यारसं विषम्‌” इति पैष्प० सं० | (द्वि° ) शनिेयामसि' 
( त° ) च्रिपरदंशिनः' इति पाठो सायणाभेसतौ | तत्न नरि-भद्‌- 
शिनः इति च्छेदः | 

श्यं यो विकरो विकटो विपवा अह्‌ युखानि वृजिना कृणोषि | 

- तानि तवं देव सवित रिषीकाभिव संनमः । इति पैप्प० सं | 
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घुरप { शृजिना ) वर्जन करने योग्य या वल्पर्वक, असाध्य खूप से 
( ञुग्वानि ) खों को ( वक्रा ) ददे मेदे ( कृणोपि ) करता है ( तानि } 
उनको (व्य) वृ. ( इपीकाम्‌-इव ) सीख के समान ( सं नमः ) 
धुका दे; या सीधा कर दे। 
अयवा -यह सपं काटे पुरुप पर न रखगकर सर्पं भो पर रगता है । 
( जग्र-यः) यह जो सर्प, ( विपदः ) नाना पोरुओं वाला, ( विभङ्ग: ) 
पिचिच्र श्ररीर का ( वृजिना > दुःखदायी प्रहार करने वारे ( सुखानि ) 
सुखो को (यच्छा) टेडे करता है । फु फकार रकर मारता है 1 हे (बह्मणस्पते) 
विष्ट ! (न्वं ) तू. ( नानि ) उसके इन सव ऊटिर सुखो को ८ इषी- 
कामिव मं नमः) सीख के समान दुका देता है । अर्थात्‌ तेरे मन्त्र ओर 
आपयिव्लय मे ब्रह नाग अपने फन कों धरती पर चुका टेता है! 
सायणादि फ््प्यकारों ने उक्त मन्त्र की पूर्वं रीति से व्याख्या की है। 
दम दूसरी सष्टमत द । 
श्गसस्यं शकटस्य नीचीनस्यापसपैतः। 
चिपं दयः स्याद्विप्ये एनमजीजभम्‌ ॥ ५ 
भा०-- नाग-दूमन का उपदेदा करके अव उनके विप-संमरह का 
देम करते ह । पयो रीति से ( अरसस्य ) मन््र ओर ओपध के 
चह सर निर्ध हृष्‌ भौर ( नीदीनस्य ) नीचे पड २ ( उपसपंतः ) 
सरकने हण ( भस्य ) इस ( शर्कोरस्य ) ककाट या ककोट नामक 
भयंकर महानाग के भी (चिप) चिपको मं विपविद्या का वेत्ता पुरुप 
( भ-अदविषि ) तोद्‌ दारता हया ङे केता हँ । उसको पकद्‌ कर उसके 
सख से निकाट सकता ह भोर फिर (एनम्‌) उस नाग को ( अजीजभम्‌ ) 
मार डद था पकद्‌ कर अपने बन्धन मं रखल्‌ । । 


न ते बादो्ल्मस्ति न शीषे नोत म॑ध्यतः 
द्म फं पापयामुया पुच्छ विभप्यैभकम्‌ ॥ द ॥ 
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५ 
भा०-हे वृश्चिक आदि कीर (ते) ( तेरी ( बाह्यः ) बाहुजो 
म ( वरुं न अस्ति) वरू नहीं है (न शीपें) न सिरमें वर हे, ( उत ) 
ओर ( मध्यतः नः ) बीच भागम मी चर नहींहै। (अथ) तो फिर 
८ अमुया ) इस ८ पापया >) पापमय, दूसरे को क्ट॒पहुचाने चारी 
इत्ति से ( कि } क्या ( पुच्छे ) पछ मे ( अभकम्‌ ) -छोटासा विख 
कांटा या थोड़ा सा विप ( विभपिं ) रक्चे हुए है । 
जिनकी पू मे विप है वे कीट सव उसी जाति के दै जिनके वाहुः 
सिर ओर वीच के भाग मे वर नहीं होता, भ्रद्युत पापदुद्धि से भेरित 
होकर वे अपने भी पके थोदेसे विपसेभी बवहतसरा विनाद्य किया 
-करते हे । इसके अतिरिक्त, सपं के भी दिर, वाह्‌ ओर वीच मे बर नहीं 
होता प्रव्युत पमे विप होताहै। लोग उसके युंह, पृ काट कर 
पकाकर खा जाते हं । कदाचित्‌ उस विप-घुच्छ वारे सर्पं का ही यह 
वणैन है । अगे मन्न मे "दा्कोट' का पुनः वर्णन है 1 
श्चदन्ति त्वा पिपीरलिच्छा वि चुंश्चन्ति सयूर्य्‌/; । 
संव भल चाथ शाक{टमरस विषम्‌ ॥ ७ ॥ 
मा०--हे सपं! ( चा ) तुन्ते ( पिपीलिकाः ) कीडियां (अदन्ति) 
श्वा जाती हें । ओर ( मयुः) मोरिया, मोरनियों ओर सुभिया को सभी 
जातें (वि इश्चन्ति) तुक्ञे नाना प्रकार से काट डारुती हें । हे पिपीकिकाओतु 
ओर मोरनियो ! उम जीव गण जो सपंको खा जाती ओर काट फार 
"उती हो ! ( सव » तुम सव ( भरू )१ मलय प्रकार ( व्रवाथ ) 
बतकारदी हो { ( शार्कोम्‌ >) श्कोट या कर्कोटक नाग का ८ विषम्‌ ) 


विष ( अरसम्‌ ) निवस हे । अथात्‌ उसके रिप का परवरः प्रतिकार भी 
उपस्थित है । । 


१-“मल नवाथ" इत्येकं पदं सहइति योगविभागात्‌ तिङन्तेन समासः 
इति सायणः । भल नवाथ ।* इति पदद्व्यमिति पदपाठः। 


श~ --- -~- ~ ~------~----- 
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‡ य उभाभ्यौ घदरंसि पुच्छैन चास्ये/न च । 
च्चस्ये$ न ते विपं किमु ते पुच्छधाच॑सत्‌ ॥ ८ ॥ 

भाग्-(चः) जो त्‌. ( पुच्छेन च) पूछ से भी ओर ( आस्येन च ) 
खल से मी (प्रहरसि ) प्रहार करता है, काटता है, ( ते ) तेरे ८ आस्ये ) 
खख में (विपंन) विप नहीं है (किम्‌ उ) तो क्या वह ( पुच्छ-धौ ) 
पू खदी मे ( असत्‌) है। 

८ पुच्छधि ) शुच्छवत्‌ आधीयते इति पुच्छधिः भावे धेः पुच्छ 
के समान जिस अगको धारण किया है वह पुच्छधि' कहाता हे । 


हिन्व मे "पचडी' हे । 


॥ 1 1 
[५७ (५९ ) ] सरस्वती रूप दशवर से प्राथना । 
वामद्व ऋपिः । सरस्वती देवता । जागतं चन्दः | व्यच तूक्तम्‌ ॥ 
यद्राशख। वद॑तो मे विचुज्ञमे यद्‌ यत्च॑मानस्य चर॑तो जनं{ चनु । 
यदात्मनि तन्योभि विरिष्टं सर॑खती तद्‌! पंशद्‌ धृतेन ॥ १॥ 
मा०-- (जनान्‌) सर्वसाधारण लोगों के (अनु) हित के छिये उनके 
(मे वद्तना) मेरे बोरते इए (आसा) उनके धात प्रतिघात, पीदाकारी 
भयतन, हिसन आदि द्वारा मेरा (यत्‌) जो मन (वि-खु्ुभे) विक्षोम या व्याङ्- 
छता को प्राक्च हो, ओर (जनान्‌ अजु चरतः) छोगों के हित के लिये उनके 
.पास्त जा २ कर ( याचमानस्य ) भिक्षा करते इए (यत मे विचु्ुमे >) 
जो मेरा मन विक्षोभ, व्याङ्करुता या वेचेनी को भर हो ओर ( मे तन्वः ) 
८~( तृ° ) शास्य च नते विषं" इति पैप्प° सं० 1 
[५७] १-यदाशसा मे चरतो जनान्‌ श्र यद्याचमानसख वदतो विद्ुमे | 
यनो तन्वो रजसि प्रविष्ट सरस्वती तदा पृणाद्‌ धृतेन 1 इति पेष् 
सं०। (तदात्मनि इति सायणसम्भतः । 'सरस्वति' इत्यपि कचित्‌ । 
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इारीर म ओर ८ आत्मनि ›) आत्मा ओर मनमें ( यत्‌ विरिष्टं } जो विरोप 
खूप से क्षति आयी हो, चोर पहुंची हो ( सरस्वती > विधया देवी, 
( धृतेन >) अपने ज्ञानमय ओर स्नेहमय धत=मरहम से ८ तत्‌ >) उस 
घावको ( आ-पृणात्‌ ) परदे, भरदे, आरोग्य करदे । खोकदित के व्याख्यान 
देने ओर खोकित के कामों में भिक्षा करने मे शतदः रोकप्रवाद ओर 
दुरपवादों से जो मानस विक्चोभ, आघात ओर व्यथां हृद्य की चोरे 
उत्पन्न हों उनको आन्तरिक वित्तानमयी हृदय देवता सरस्वती भरदे । 
वह क्षानमय देवी वह परमात्मा ही है 1 

वाक्‌ वं सरस्वती । श ० ५।५।४।२५॥ योपा वें सरस्वती पपा घृपा 
० ५।.५। १।११॥ चक्‌ सामे वै सारस्वताधुत्सौ सै० १।४।४।९॥ सरस्तीति तद्‌ 
दितीयं वञ्ररूपम्‌ । कौ ० १२।२॥ वाणी सरस्वती दहै । घर की खी मी 
सरस्वती है । ्ानमय भ्रसु की ऋग्वेद सामवेद ये दोनों सरस्वती के दो 
स्रोत हे । सरस्वती ज्ञानमय वन्न है, वह पु्टिकार देवी है जो आत्मा मं 
बर उत्पन्न करती है । 
स्र क्षरन्ति शशव म॒रुत्व॑ते पित्रे पुत्राखो अण्य॑वीचतन्सृतानि । 
उमे इर्दस्योभे अस्य जत उभे य॑तेते उभे स्य पुष्यतः ॥ २ ॥ 

ऋ० २०।१२।५॥ 

भा०-- ( मरुत्वते शिवे ) मरुत, -सात मस्तं से युक्त, सात 
शिरोगत प्राणों से युक्त ( शिश्वे ) इस शरीर मे इायन करने वारे 
अथवा, अपने आत्मवरु से शरीरपिण्ड मे प्राणों के सातो-मामौ को 
बनाने वाङे दिं नाम आत्मा के ख्य या उसके निमित्त ८ सघ ) सातों 
भाण ( क्षरन्ति ) गति करते हे । ठीक ही है । क्योकि ८ पित्रे ) पिता कै 
सिय ( पुत्रासः ) उसके रूढके ( अपि >) भी (ऋतानि ) नाना क्म कौ 
( अवीटेतन्‌.) किया करते है. । इसी रकार वह शिद्यु आत्मा प्राणं का 
पालक्र ओर, उत्पादक होने से पिताहै, उस (पित्रे) पिता कै ल्य थे 


1 


५९ 
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उससे उत्यन्न प्राण उसके युतर ह ओर "पुरु त्रायते इति पुत्र" इस निरुक्त 
चचन के अनुसार आत्मा की नाना प्रकार से रक्वा करने से भीये पुत्रहै 
इस भकार ये (पुत्रासः) प्राण रूप पुत्रगण ( क्तानि ) सत्य, यथार्थ ज्ञान 
प्रा्तिरूप व्यापारो को ( अपि ) भी ( अवीदृतन्‌ ) क्रिया करते हें । भौर 
८ अस्य ) दस आत्मा के ( इत्‌ ) ही (उभे) ये दोनों भाण ओर अपान, 
हैँ ओर ( अस्य ) इसके ही बरु पर ये ( उभे ) दोनों ( राजतः ) सदा 
प्रकाशमान; जीवित जागृत ह ओर अन्य सव प्राणों के उपर विराजमान 
हैं । ( अस्य ) इसके ही निमित्त ( उभे यतेते ) दोनों प्रयत्न करते है । 
ओर ( उमे ) दोनों ही (अस्य >) इसको ही ( पुष्यतः ) पुष्ट करते है, 
इसको सवर वनाये रखते है । अथवा-द्सं मन्त्र में २ वार उमे जाया है 
अतः । ( अस्य इत्‌ उभे ) ये दोनों कान उसी के है, (अस्य उमे राजतः ) 
दोनों आँख उसी की चमकती हैँ ( उभे भस्य यतेते ) दोनो नाके उसके 
छिथ गति करते हं ८ उभे अस्य पुप्यतः ) रसना ओर सुख दोनों उसको 
पुट करते है । सातं शीपैण्य प्राणों का इस प्रकार वणन कर दिवा है । 
पर्चमन्च्र में इसी आत्मा रूप सरस्वती का वणेन है । “पराचि खानि 
व्यतृणत्‌ स्वयंभूः 1 कठव ३। ९1 अपांरिष््ारतमास्वन्तः' ते° सं० 
१८ ! १२। १ ॥ “सुदेवो आसि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । ० ८ । 
६९। १२ । 'मरुत्वत्‌ 1 पद्के सामथ्यं से मरुत्वान्‌ इन्द्र है । “इन्द्रोऽस्मान्‌ 
अरदद वच्नवाहः अपाहन्‌ शत्र परिधि नदीनाम्‌ 1 (ऋ० ३।३३॥ ६) ये 
सव मन्त्रगण उसी इन्द्र आत्मा के वणेन करते हं जो उपानेपद्‌ मं प्रजा 


२- स्च खवन्ति शिशवो मरुत्वते पिता पुत्रम्यो चरप्यवीवत्‌ पद्वतः | 
उमये पिग्रते उमगेऽस्य राजहि उमे उमे उमयेऽस्य पिश्यकः । 


इति पष्प स्° | 
(दि०)-श्यम्यबीवतन्वृतम्‌" त°) “भे इदस्थोमयस्य › ( च ) उभयस्य 


पुप्यतः* इति ऋ° । 
७ 


^^ 
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पति रूप होका अण्डमे ७प्रार्णो से सातषिद्र करता इजा वर्णन किया 
गया है । 'सोऽट्म्य एव पुरुप सञजुदुटव्यामृखयत्‌ । तमभ्यतपत्तस्याभित- 
षस सुखं निरभिद्यत सुखाद्‌ वाग्‌ । चा चोऽग्नर्नासिके निरभियेतां नासि- 
काभ्यां प्राणः । प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभियेतं अक्षीभ्यां चष्ठुपी चश्चुष 
आदित्य कणौ निरभिचेतामित्यादि समस्त प्रकरण "दिशुलार्मा' जर 
'अपाशिष्यु' का अध्यात्म स्णन किया है । इसोके किर छृहदारण्यक में 
ङिखा है । “अयं वाव यिर्मोयर्मध्यमः राणः ८ आत्मा >) तमेताः सष 
अक्षितयः उपतिष्ठते 1 *““ ““* "तदेष दलोको भवति । “अवागत्रिरश्चमस 
उर््वबुघ्स्तस्मिन्‌ यो निहितं विश्वरूपम्‌ । तस्यासत ऋषयः, सक्त तीरे 
वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना । इत्यादि ( घर° उ० २।२। १-४) 


०००० 


[ ५८ (&°० ) ] अध्यात्म सोमरस-पान । 
` कौरुपथिकऋषिः । मन्बोक्ताचिन्द्र वरुणौ देवति | १ जगती । २ भिष्टरप्‌ । 
, द्युते सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रावरुणा खतपातिमं सुतं सोय पिवतं मद धुतय्तौ । 
९। भ, भ 1 [५ [+ क 
युचो रथे( चभ्वये देवर्य+तये प्रति ख॑सरसुप॑ यातु पीतय ॥९॥ 
^ ऋ० ६ {६६ ।१०॥ 
ˆ भा०-हे ( इन्द्रावरुणा >) इन्व ओर चरण आप दोनों ८ सुत-पौ > 
सोम ज्ञान का शौर आभ्यन्तर आनन्द का पान करने हर हो । अतः 
ॐ € [> र [4 (4 
( मच >) हषं ओर तृषि जनक ८ सुतं ) इस उत्पादित ८ सोमम्‌ >) ज्ञान 
ओर आनन्द रस को ( धृत-तौ >) स्थिर, नियत, कर्मनिष्ठ ओर समस्त 





[५८] १-(द्वि०) “धतनरता' । ( त° ) शध्वरंः | ( च० ) ध्यापिः.इति ऋ° | 
अस्य ऋष्यस्य ऋग्वेदे मरद्वाजो वारहस्पत्य छषिः | 


चर° ४८।२] सप्तमं कारडम्‌ । ६६ 
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कमं यो धारण करने में समथ द्योकर ( पिवतं ) पान करे, (युवोः ) 
नुम दोना के भीनर (रथः) रमण करने वाखा ( गध्वरः ) कभी न हि- 
निन, सदर जीविन, अमर, यनेमय आत्मा (देव-वीतये) देव=दन्द्ियगर्णों 
पैः प्राप्न सने काभोगकरनेके लि ओर ( पीतये) विचार धारणमें 
प्रतिदिन आनन्द रम परान करने के लिथयि ८ परति स्व-तरम्‌ >) अरति देह- 
न्पप्रटमं (उप ग्रातु ) प्राक्त रो भधवा (परति स्व-सरम्‌ उप यातु) देह 
नैः श्रनयफे म्ययं सरण करने योग्य दन्यो मे व्याक्त हो। 
रन्दर।चञ्णा। मधुमत्तस्य वृष्णः सोम॑स्य चृपण। चपेथपम्‌ । 
द त्रामन्धरः परिविक्तसासन्रारिमन्‌ः वर्दिपिं मादयेशाम्‌ ॥२॥ 
ऋ ६।६६॥|६१॥ 
भ^--( टृन्द्रावस्णा) दद भौर वरुण, प्राण ओर भपान तुम 
{ मधुमन-नमरय ) सवर से भधिक भनन्द्रमय (ष्णः) वीयंवान्‌ (सोमस्य) 
र्यो करन षयं सव प्राणों फे प्ररक आन्मा के आप दोनों ( श्रपणौ) 
स्पत । काप दोनों ( वृपेयाम्‌ ) भीतर सवर प्रकारके सुखो का वर्षण 
कमे 1 (एद) यः {याम्‌ } नुम दोनों के लिये ( अन्धः) जीवन धारण 
रमे मं समथ अन्न भादि भोग्य पदाथ (परि-सिक्तम्‌) सय ग्रह या पत्र 
रुप दन्द्यो के सुमे में रक्वा है । आप दोनो (अस्मिन्‌) इस (वर्दिषि) 
गृद्धिीन्, उमरी, श्रम देषटरूप यत्त मे इदासन पर चिराज- 
मान यादर्णा कं समान (आ-सय) विराज कर ( मादयेथाम्‌ ) आनन्दित, 
हिन णवं नृ शोभा । यन मेर पत्रों मं सोम भरण कर इन्द्र वरुण, 
दतो भान करना ध्रतिनिधिवाद्र मै आत्मा कौ देहमय वेदि भौर इन्द्रिय 
स्प यन पा भं कान कर्ममय सोमरस को भर कर आत्मगत राण अप्रनि 
दो नश्च कर्ने काद नान्पयं है 1 


~ ~ ~~ ~~~ ~~~ 


९६ 


॥ 





न = त 


२-८ त“ ) श्परिपिक्तमस शरसा इति ऋ । ददं वमस 
परिपिक्तमन्ध प्राप्तया इति पष्प” सं० । 
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तं सोम अध्नन्‌ । तस्य यश्लो व्यगृह्णत । ते ग्रहा अभवन्‌! तद्‌ 
अहाणां अरहत्वम्‌ । तै० २। २। ८! ६ ॥ तद्यदेन पातरैनयंगरहण्‌त तस्माद्‌- 
रहा नाम । शा० ४ । ¶।३।५॥ ते देवाः (इन्दियमात्राः) सोममन्ववि- 
न्दन्‌ 1 तमघ्नन्‌ । तस्य यथाभिन्ञायं तन्‌न्यं्हत ते अहा अभवच्‌ । तद्‌ 
इणां मरहत्वन्‌ । श ० ४।६।५।१॥ जटां अहाः 1 च० १४ 1६ 
२।१॥ प्राणा वै अहाः। शा०४।२।४। १३॥ 
“ -*+--1-1-+~ 


[ ५९ ( ६१) ] निन्दा का प्रत्तिवाद्‌ 
चादरायणि ऋपिः | मन्घोक्ो $रिनोशना देवता | चचुष्ट्प्‌ छन्दः | 
एकच क्तम्‌ ॥ 
यो नः शपादशपतः शपतो यश्चं नः शपात्‌ । 
चृच्त द॑व विद्युतां हत आ सूल्नादय श॒ष्यतु ॥ ९॥ 
भा०--( यः ) जो ( अदापतः ) निन्दान करते हुए भी (नः) 
हमे ( शपात्‌ >) इरा भका कहे । ओर (यः च ) जो ८ शपतः >) बुरा 
भला कहते हुए भी (नः) हमे ( श्षपात्‌) दुरा भला कहे वह 
( विद्युता हतः ) बिजली की मार से मरे इए (बरृक्ष-इव >) वृक्ष के 
समान ( आ मृत्‌ ) चोरी से जङ्‌ तक्‌ ( अनु छप्यतु ) सख जाय । 
ग्यथ का निन्दक ओर प्रतिनिन्दक दोनों ही असत्य ओर मानस पापसेः 
सु जाते है । । 
॥ इति पच्चमोऽतुत्राकः ॥ 


[ तत्र सक्तान्यषटौ ऋचश पञ्च्ंशतिः | ] 


॥ 2 








[५९] १-(तृ°) शैव इति पैप्प° सं० । 
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[ ६० ( ६२ ) ] गृह-खामि श्नौर गृह-बन्धु्यों के कनतैन्य । 
रह्मा ऋपिः । रम्या गृहाः वास्तेष्पतयश्च देवताः । पराऽ्ष्ट्मः । 
सच सूक्तम्‌ ॥ 
ऊर विभरद्सुचनिंः सुमेधा अघोरे चद्धेपा सिधरयैस। 
गरनिमिं सुमना चन्दमानो रम॑ध्वं मा विंभीत मत्‌॥ १॥ 
गुण ३।४१॥ 
भां गृहपति जव ( गृहाच ) अपने घर, खी, पुत्र आदि के 
पार ( पमि ) आँ तव ( ऊर्जम्‌ ) पुष्टिकारक अन्न को ८ विभ्रत्‌ ) 
चिरे णु आँ । जोर आकर ( चसु वनिः ) आवासयोग्य अन्न, वस, धन 
आदि फो सव में वाट्‌ भौर ८ सु-मेधाः ) उत्तम शभ बुद्धि से युक्त होकर 
( अघोरेण ) अवोर, सौम्य, प्रसन्न ( मिन्रियेण ) स्नेहपूर्ण ८ चक्षुपा ) 
चषि से सव्र को देख्‌ भार ( सु-मनाः) शुभ प्रसन्नचित्त होकर सको 
(वन्दमानः) नमस्कार करः । हे गृह के वासियौ } जौर सियो ! भादइयो ! 
( रमध्वं ) आप खोग आनन्द प्रसश्च रहो ( मव्‌ 2) युद्कसे ( मा विभीत ) 
फिसी प्रकार का भय मतकरो । 
डमे गृहा म॑ये(मुव उरजँस््न्वः पयंस्वन्तः । 
पूण वामेन तिष्वन्तस्ते न जानन्त्वायतः ॥ २॥ 
भा०-( इमे क्षः) ये हमारे धर परिवार ( मयः-ञुवः ) सुख 





न्व 





६५] {-“गृहान्‌ एमि मनसा मोदमानो ज वित्र बषभततिः पुमेधाऽधोरेण 
चछ्चुपा मित्रियेण गृहाणाम्‌ पश्यान्‌ पय उत्तरामि। इति 
चैप्य० सं* ॥ । 

२-भृहा मा विमत, मा वेषप्वमूर्जं धिभ्रत एमसि । ऊजं चिग्रद्ध 
पुमनाः सुमेधा गृहानैमि मनसा मोदमानः” इति यज्ञ ° (तृ ०) वामस्य 
(च०) "जानन्तु जानतः, इति पेष्प० सं° । 
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आनन्द के उत्पादक ( उरजस्वन्तः ) धन धान्य आदि से पुणं (पयस्वन्तः) 
धी दूध मक्खन से भरपूर ८ वामेन >) धन से ( पूर्णाः ) भरे पूरे (तिष्ठन्तः) 
रहकर ( ते ) वे ( आयतः ) वाहर से जते इषु (नः) इम रोगो का 
अभ्युत्थान द्वारा ( जानन्तु >) जानै, सत्कार करं । 
येप।मध्येतिं धरचखन्‌ येषु समनसो वहः । 
गृहाचुपं यामद्वे ते नो जानन्त्वायतः ॥ २॥ 
त य॒जु° ३ । ४२ ॥ 
मा०-( प्रवसन्‌ >) प्रवास मे गया हुआ पुरूष ८ येषाम्‌ ) अपने 
जिन सम्बन्धियों का ( अधि एत्ति ) नित्य स्मरण क्रिया करता है आर 
(येषु ) जिनके भ्रति या जिन पर वह (वद्धः) बहुत वार, वहुधा, 
८ सौमनसः >) उत्तम चित्तवारा, सुप्रसन्न एवं कृपालु चा जिनके चिपय में 
वह बहुत वार नाना प्रकार के श्युभ संकल्प किया करता है उन ( गृहान्‌ ) 
घर परिवार के बन्धुजं को हम सदा ( उप दह्यामहे ) याद्‌ करे, बुरावे, 
जिससे ( ते ) वे ( नः) हमें ( आयत्तः ) पुनः घर पर अते इवो को 
८ जानन्छु ) जा; ओर हमे पेम से मिल । 
उपहता भूरिधनाः सखायः स्वादुसंमुदः । 
छ्लुध्या अतरण्या स्त॒ गृह मास्मद्‌ यिभीतन ॥ ४ ॥ - 
भा०-( भूरि-घनाः >) बहुत धनाव्य ( स्वादु-ससुदः) स्वादु, सुख- 
` कारी, मिष्टान्न आदि पदार्थौ में एकत्र होकर आनन्द लेने वाले ( सखायः >) 
मित्रगण ( उपहूताः ) नाना अवसरो पर इुरुये जाया करें । ओर हे 
(गृहाः ) धर के सम्बन्धी रोगो ! आप रोग (अक्ष्याः) भूख से 





२-(च °) “जानन्तु जानतः" इति यज्ञ० ॥, 
“ = ४-{ द्वि°) 'स्वादुस्तनरः' “अरिष्टाः सपैपूणी गृहा नः सन्तु सर्वदा !? 
इति पप्प० सं» । ॥ 
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पीडति न होकर सदा वृत रहो, ओर ( अवृष्याः स्त ) कभी प्यासे न रह 
कर सदा चृक्त, भरे पूरे रहो, ( अस्मत्‌ ) हम से ८ मा विभीतन ) भय 
मत करो ! ग 

उपहता इड गाव उप॑हता अजाच्य॑ः। 

श्रथ अस्य कलान्न उपहते गृहे नः ॥ ५॥ 

यञ्च० २।४२॥ 
भा०-(दृ) इस घर मे (गावः) गौरं ८ उपहताः, ) राई जावें 

( अज-अवयः ) चकरियां ओर मेडे' मी (उप-हताः) खद जावे, ( अथो ) 
आर ( अन्नख ) अन्न का ( कीलारः ) सारभूत अदा अर्थात्‌ अश्नोमेसे 
भी उत्तम २ वटकारी सारवान्‌ अन्न ( नः) हमारे ( गृहेषु >) धरो मे 
( उप-हतः >) खाया जते । 

सचतन(वन्तः सुभगा इराचन्त('हसासुदाः 

श्त॒प्या अन्त्या स्त ग्रहा मास्मद्‌ एवेभातन ॥ ६॥ 

भा०-दहे ( गृहाः) हमारे गट ओर परिवार के बन्धुजनो ! 

आप लोण सदा ८ सुद्रन-वन्तः ) सत्यभापण शरिया करो, ( सु-भगाः > 
सदा उत्तम भाग्यद्याखो, सम्पन्न ओर ८ इरा-वन्तः ) धन धान्य से युक्त 
रहो । नित्य ( दसा-यु द्राः ) हसयुख, प्रसन्न रद्य । सदा ( अव्प्याः ) 
दृण्णा रदित ओर ( अघुध्याः ) विना भूख के, सदा वक्ष ( स्त ) रहो ५ 
अर (अस्मद्‌ >) हमसे मा ( बिभीतन > मय मत करो । 

इहव स्त यावं गात वश्व रूपाख पुष्यत 

पेप्यामि भद्रेण! सह सरय॑सो मचता मयं ॥ ७ ॥ 





५--( तु० ) श्रथ श्रननस्य यो रसरः" इति ला० श्रो सू० | (च 
(गृहे पु.णः' इति कचित्‌ । ` 

६-( °) शदुध्याऽतृप्यास्त' इति पेप्य० सं० | . अनेर्या  -चतरष्या 
इति हि० गृणसू० |, ~~. : ~ ~ 
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भा०-हे गृह के चन्धुजनो ! आप लेग (इह एव) दस गृहम 
ही ( स्त ) सुख से रहो ( मा अनु गात ) जव हम चिदेदा जायं तो हमरे 
पीछे २ मत जाओ, यहां ही ( विश्वा ) समस्त ( रूपाणि >) धन ओर 
गो आदि पद्यु को ८ पुप्यत >) पुष्ट करो । म विदेक्त से ( भद्रेण सह) 
कल्याण भौर सुखकारी पदार्थो सदित ८ आ-एप्यामि >) छोट आगा ओर 
(मया) मेरे दवारा ही आप लोग (भूयांसः >) खु सम्पन्न ( भवत >) होकर 
रहो । गृह, परिवार, पुत्र भाद, खी बन्धु के संग सदा पेसाद्टी व्यव 
दार करते रहं जिससे सव को सुख हो, सम्पत्ति ओर परस्पर भेम दे । 
गनद~--+ 
६१ ( ६ ) | तपस्या का जत । 
अथवा ऋषिः । अरमिनदेवता । ्रव्टरमो । ग्युचं सक्तम्‌ ॥ 
यदग्ने तपसा तप॑ उपतप्या्ेः तपः । 
धरिया: श्र॒तस्य॑ भूयास्मायुप्मन्तः सुमेधसः ॥६॥ 
भाग्-हे ( अग्ने ) अग्ने ! परमात्मन्‌ ओर तयतिनिधे चद्यन्‌ ! 
आचाय ! ( यत्‌ ) जो ( तपः >) तप॒ ( तपसा >) वचलन्तान द्वारा करिया 
जाता है उसी ( तपः >) तप को टम भी ( उपतप्यामहे >) करना चाहते 
हं । (श्रुतस्य >) ब्य, वेद्लान के ८ भियाः > प्यारे ८ भूयास्म >) षँ भौर 
€ आयुष्मन्तः >) आयुष्मान्‌, दीर्घजीवी ओर ( सु-मेधसः >) उत्तम पवित्र 
शारणावती बुद्धि से युक्तं दो । 
म्न तधस्तप्यामह उप॑ तप्यामहे तधः। 
श्रतानि शण्वन्तो वयमायुण्यमन्तः समे घसः ॥ २॥ 
1 मे 
मा०-हे ( अग्ने ) बद्यन्‌ ! आचायं ! ज्ञानमय, ज्ानम्रकाश्क ! 
इम ( तपः ) तप ( तप्यामहे >) करे ओर ८ तपः ) तपस्वरूप -आत्मा 
ओर बह्म की ही (उप तप्यामहे) उपासना या ज्ञान करें । हम (रुतानि) 


[६१] श्रमे तपः" इति पैष्प० सं०। 
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चेद्वाक्यं को ( श्ण्वन्तः ) श्रवण करते इए ८ सुमेधसः ) उत्तम 
चदि सम्हन्र ओर ( आुप्मन्तः ) दीघां होकर रहं । 

, शतप पयोलोचने' इति धातुपाठः । वेद का पर्याोचन, साक्षात्कार 
आर अनुगीलन करना तप है । ऋतं, सत्य, तप, शम, दम, यज्ञ, मनुष्य 
सेवा, प्रजोत्पादन, प्रजारक्षण, भ्रजावध॑न ओर सवके साथ स्वाध्याय 
जीर भ्रवचन करना यही तप है । राथीतर आचाय सत्यपालन छो तप 
कहते है, पौरदि्ट आचार्यं ^ तप" को हयी तप कहते है । मौद्रल्य नाक 
आचायं स््ाध्याय ओर प्रवचन को ही तप कहते हे, वास्तव मे ऋत आदि 
सभी (्तप' है । छतं तपः, सत्यंतपः, शरुतं तपः, शान्तं तपो, दमस्तपः, 
प्रमस्तपः, दानं तपो यज्ञस्तपो भूवः सुच्र्॑ैतदुपास्वैतत्तपः । ८ तैत्तरीय 
आरण्यक प्रपा १० । अनु° ८) तैत्तिरीयारण्यक में ऋत आदि क्यो तप हँ 
इसकी विस्तृत व्याख्या देखने योग्य हे । ^मनसश्रन्दरियाणां चेकामूयं तप 
उच्यते" । मन ओर इन्द्रियों का दमन ही तप है । 

त 4 
[ ६२ ( ६४ ) | 
कश्यप मारीच ऋषिः । ग्रिर्देवता । जगती न्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 

॥ € 9 [अ ९. ५) हित 
श्यमग्निः लत्पंनि्द्धवरप्णो रथीच प्तानजयत्‌ पुराहितः। 
नाभां पृथिव्यां नितः दविंधुतदधस्पदं छतां ये पुन्यः ॥१॥ 

यजञु° १५। ५१॥ 
मा०-८ भयम्‌ >) यह (अग्निः >) नवान्‌ परमेश्वर ओर चायं, 
राजा, ( सत्‌-पतिः ) सउजन पुरुपा को, स्वामी, पार्कः ८ बरद्ध-इष्णः ) - 
मदा बरशारी, बृद्ध-तान वृद्ध पुरुषों दवारा वर्वान्‌ ( पुरः-हितः ) सब 
कै आगे प्रधान पद्‌ पर स्थापित होकर (रथी इव ) रथी जिस भकार 
८ पत्तीन्‌ ) धेल सैनिकों को ( अजयत्‌ ) जीत करं उनसे भधिक 
चल्शाटी रहता है उसी अकार यद भी ( रथी >) रथन्देह स्प रथ मे चदे 
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~~~ ~~~ 9. ~~~ 


आस्मा ८ पत्ती ) न करने के साधन जो घ्राद्य विप्यो तक गति करते 
है उन इन्द्रियो पर ( अजयत्‌ ) वश्च क्रिये इए है वह जितेन्द्रिय है। 
€ एथिव्यां ) प्रथिवीनअन्तरिक्ष स्थान में ( निहित >) स्थापित सूयं जिस 
रकार ( दचिद्यतत >) निरन्तर परकादामान रहता इुआ उन खगो को (ये) 
जे (दरतन्यवः) एतनान्पेना रेकर हम पर चद्‌ अवं, (अधः-पद्‌) निचले 
पद्नस्थान मे ( कृणुताम्‌ >) करं । अर्थात्‌ उनको वश्च करके हमारे नीचे 
रक्चं । हम शासन करे ओर वे हमारे शासित होकर रहं । 


००० ><<+ ^ 


[ ६३ ( ६५ ) ] राजा का आमन्त्रण । 
मरीचेः काश्यप ऋषिः । जातवेदा देवता । जगती छन्दः । एकर्वं सूक्तम्‌ ॥ 

पृतनाजिते सहमानमग्निसुक्थेहेवामहे परमात्‌ सधस्थात्‌ । 
स न॑ः पपेदाति दुगाशि विश्वा ्तामद्‌ ठेवोतिं दुरितान्यग्निः॥ शा 
मा०-( परतना-जितभ्‌ >) सेनां हरा संमाम का विजय करनेवाले 
( सहमानम्‌ >) शु को दवानेवारे ( अधिम्‌ >) अभिके समान तेजस्वी 
परन्तप राजा को उसके ( परमात्‌ >) परम, सवसे उत्कृष्ट होकर हमारे 
वीच मे ( सध-स्थात्‌ ) हमारे साथ रहने के कारण अर्थात्‌ हमारे साथ 
रहकर भी सवसे उत्कृष्ट रहने के कारण ( हवामहे >) हम उ्तकी स्पुति 
है, उसको अपनी रक्षा ओर शिक्षा के ख्ि अष्द्र से बुखते ह । 
क्योकि (सः ) वह (नः) हमें ( विश्वा ) समस्त ८ दुः-गानि › दुर्गम 
स्थानो को ( अति पपंत्‌ ) पार करा देता है। ओौर वही ( देवः ) सर्वं 





[६३] . १-(च०) विश्वा क्तामाद्‌ देवोऽधिः इति. पैप्प० स । हैनरी द्वियते 
आदयः “मद्‌ इत्यस्यस्थाने “कामद्‌ इति वाञ्छन्ति । तदयुक्तम्‌ 1 
क्वापि तथाठुपलम्मात्‌।. क्तामद् इति नाशकरणा्थस्य.्तियःव्तन्तस्प 
शिचि. रूपम्‌ । 


१1 
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व्यवहार कुर; राजा ( अग्निः ) अग्नि के समान समस्त पापों को भस्म 
करने हारा, दु का तापकरी, ( दुः-दतानि ) सव दुष्ट कमौं को ( जति 
श्चामद्‌ ) स्वेथा नाञ्च करे 1. 


गन <१७* 


[ ६४ ( ६६ ) ] पापसेृटने के दो उपाय । 
यम ऋषिः ] कृप्णः शकुनिरनिंऋतिवा मन्त्रोक्ता देवता । १ युरिग्‌. अवुष्टरप्‌ +. 
२ न्यकृसारिणौ वृहती छन्दः । ब्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
इदे यत्‌ कृष्णः शङकनिरभिनिष्पतन्नर्पींपतत्‌ । 
आपौः मा तस्पात्‌ सथैस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्त्वंदईसः ॥९॥ 
भा०--( इदं ) यह ( यत्‌ ) जो (कृष्णः) काका, या मनको अपनी. 

तरफ़ आकपंण करनेवारा ( शनिः ) शक्तिमान्‌ प्रवर पाप या पाप की 
वासना ( अभि निपतन्‌ ) चारों ओरसे बडे वेग से हमारे अत्मा पर 
आवरण करता हुजा, मड्रात्ता दुभा, क्षपटता इभा ( अपीपतत्‌ ) हमको, 
गिराता है हमारे ऊपर आक्रमण करके हमे पाप के मार्गो मं करता है। 
(आपः) परमात्मा की व्यापक चक्त्या जो सु् भरा है वही ८ तस्मात्‌ ) 
उस ( स्वस्मात्‌ ) सव प्रकार के ८ दुः-इतात्‌ १ दु क्म मय ( अंहसः ) 
प्रवर पराप से ८ पान्तु ) वचा । काटे काक्र के स्प से उन्न पापस, 
चचमे के ल्य जो से भार्थना मान कर सायण ओौर तदूुयायी पाश्चात्य 
पण्डितो > व्याख्या की है वह असंगत है । उन्होने यम ऋषि नि्वरति 
पाप देवता पर विचार नहीं करिया । 


= 
(६६) श-यदस्मान्‌ कृप्णशादुमिनिम्यत्ानशे शरायो स! तस्मादेनसो द्रितात्‌ 
पातु विश्वतः {” इति पष्य सं° | (द्वि° ) श्रमिनिपतन्‌' इति 
ूहुटनिष्काभितः ॥ 
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उद यत्‌ कृष्णः. शकुनिः वागत्ताननते तेः मुखेन । 
चछग्निम तस्परदेनखो गाहेपत्यः प्र मुञ्चतु ॥ २॥ 


भा०--हे ( निः-ऋते ) अत्मा को नीचे ठे जाने, परिय न रखगने 
वाली, निरते ! पाप भ्र्तते ! जन्ममरणकरारिणि श्युदेवते ! ८ उदं यत्‌ ) 
यह जो ( कृष्णः) काला, तामस, मन को अपहरण करने वाला, 
८ शज्कुनिः > अतिप्रधरू विषय विक्षेप हमे (ते > तेरे ( सुखेन >) स्वरूप 
से ( अव-अशृक्षन्‌" > नीचे गिरा देतादहे, या हम से यन्धनरूपमें 
संसक्त हो जाता है, ( तस्मात्‌ ) उस ८ एनसः ) पाप से ८ गा हं-प्यः ) 
गाहंपत्य, गृहपति आत्माका हितकारी प्राणरूप अग्नि ही ( मां >) सुद्को 
(घ स्तु) भरी प्रकार सुक्तं करे, प्राणायाम के च से पापसे दटनेका 
उदोग करे । पाप का संकल्प चित्त में आते ही यदि प्राणायाम करंतों 
अवर पापवासना निमूंख हो जाती है ओर द्यु काभयमी दृरहटोतादै। 
भथम मन्त्रम प्रञुकी शक्तियों के स्मरणसे ओर दूसरे मन्त्र "मे 
देह रूप गृह के पति आस्मा की सख्य शक्ति प्राणमय अग्नि की साधना 

, से पाप से मुक्त होने का उपदेश हे । 

्रजापतिः गाहेपत्याः । प° ८! २४ ॥ एष एव (नात्मा) गाहेंपत्यो 

यमो राजा (द०२।३।२।२))। 


००० <*^ 





२-“्यदि वा गृक्तते ृष्णाशकुनिधैखेन निरते तव ॒श्रणनिस्ततस् 
शम्धतु हव्यवान्‌ षृतधूदनः” इति पैष्प० सं°]. व्यद्पामारच्छ- 
कुनि*इत्यादि ्राप° श्रो त° ध्यत्तु कृष्ण रीकुनः' 'श्रवपरोन्‌ ' . 
इत्यादि त° स° ॥ 

९. मृश अव्रमरीने ( तुदादिः० ) भृक्त संघात ( म्बादेः ) इत्यलयो 
रेकतरस्यं रूपम्‌ ॥ 
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[ ६५ ( ६७ ) ] पाप निवारक ्रपामाम॑' का स्वरूपवर्णन । 
दुरितोपगृष्टिपार्थी शुक ऋषिः | च्रपामिवीरद्‌ देवता | च्रचष्ट्रप्‌ 
चन्दः | तुच मृक्तम्‌ ॥ 
ध्र्तीर्य(नफल। हि सवमप(सागं सुयोदिथ । 


सयनि मच्छपधा श्रधि वरय) यवया इतः॥ १॥ 
भा ( अपामाग ) अपामाग लते ! (चवम्‌) तृ जिस प्रकार 

€ प्रतीचीनः ) अपने फां को अपने से द्धुने वारे के प्रति कष्टदायी 
षो अपने फर्मो के उसके चग्। से चिपटा देता है इसलिये श्रतीचीन 
ल" यन्य कर ( स्रोषिथ ) उगा करता है। दसख्यि तेरे पास 
फः ना जाना । दमी प्रकार दे ( भपामानं) पपसेशोकोदूर सेपरे 
रण्ये बरार पुरप ! न्‌ भौ ( प्रतीर्चीनफरः >) अपने शान्ुजों के लिये विपरीत 
पल्द उन्परत करने चले काम करता हुजा ८ स्दिथ ) श्रृद्धि को प्राप्त 
पि । भौर ( मत.) मुत से ( सर्वान.) समस्त ( शपथान्‌ ) आक्रोदा 
या निन्दाजनफ भावों को (दतः) अभी दसी कार से ( वरीयः) 
मर्वथा (अग्रि ययय ) परे कर । अथवा अमामागं शब्द्‌ से आत्मा को 
हौ सम्पोधन फिया गथा । हे अपामागं कम-परिकोधक, आत्मन्‌ तु. 
( श्रनीचोनफन्यः ) प्रघ्यव्‌ः, साक्षात्‌ एकर ही फटने हारा या स्वतः फट- 
स्प पनाक ( सतहि } अधिक वश्वानर. पुट ता है; त्‌. युक्षसे 
पथानः) स्र पाप भावों को (तः यद दस देह से (अधि यवय) वृर , 
कर | द्ेगयो अथव ४।१६।७॥ 

यद्‌ धृष्कुनं यच्छ्मले यदू वा चिम पापया । 

त्वश्रा तदू चिंश्वनेसुश्वापांसागौपं खज्मदे ॥ २॥ 

भा०--हम ( पापया ) पापकारिणी भ्रदृत्ति से प्रेरित होकर ( यद्‌ } 

जो (द्रत ) दुष्ट काम ओर ( यन्‌ शमर ) जो मिन, करक-जनक 
धृणिन कायं (यद्वा धवा जोकुढ भी (चेरिम) करते हं, हे | 
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( अपामागे ) पपों को दूरने हारे पराण { .( तत्‌ ) उसको { त्वया ) तेरे 
चरसे, हे ( विश्वतः-मुख  स॒र्वतोयुख ! (अप ज्म) दूर करते है । 
शयावद॑ता कुन खिनां वण्डेन यत्सहासिम ] 
छअपपमराय त्वय! वय सच तदप सर्मर ॥ २॥ 
भा०-( यत्‌ ) ओर जो ( इयाव-दता ) काले दात्त वारे, मरिन 
सुख, दन्तधावन न करने वाङ, व्यसन से मङिनि पदाथ, मांस आदि 
- खाने चङे ( कु-नखिना ) अरे नखो वारे, ( बण्डेन १ ) ओर छ्डाके.या 
- परस्पर पट डरने वले, खुन्डखोर के साथ ( आसिम ) वैठेतोदहे 
( अपामा >) पापों को दूर करने हारे ( त्वया >) तेरे बर्‌ पर ८ तत्‌ सवै) 
-उस सव दुप्प्रभाव को ( अप खज्महे ) दूर करे 
न 
* [ ६६ ( ६८ ) } ज्यज्ञान के धारण का यत्न । 
ब्रह्मा ऋषिः । ब्राहमणं ब्रह्म वा देवता । त्रिषटप्‌ छन्दः । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
यद्यन्तरिज्न यद्वि बात श्र यदि चरक्तेषु यदि बोलयेबु । 
यद्खवनम्‌ पशव. उच्यमाने तद्‌ ्ाह्यरो पुनरस्मालुपैतु ॥ १॥ 
` भा०--( यदि ) जो (उच्यमानम्‌) अध्ययन के समय में गुरमुख से 
बहता हुआ चद्यक्तान था वेदाध्ययन करते समय उसका तात्विक श्रवण 
( अन्तरिक्षे ) मेघ के होने पर ( यदि वातम्‌ >) जो प्रचण्ड वादु के चलने, 
[६९] स~वन्डेनं इति सायणासिमतः । == `` 
१. वर्डन नपसक नति सायणः । भग्नाङ्ग इति ह्विटनिः, वहि विम- 
जने इति धातोः पच्चायच्‌ । बर्डो विमाजकः । 
६६) १-“यदन्तरिकतम्‌ यदि वा रजासि, तत्‌ वृषु भयनलयेषु । श्रजसवन 
परव इत्याद पष्प सं० | (तु०) यदसवन्‌ पशवः” इति 
मायः}, चश्रवन्‌ इत बहुत्र | अश्रवन्‌" इति सायखाभेमतः | 
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पर ( यदि इक्षेषु ) ओर जो इक्षो के भीतर पश्चि आदि के विध्न करने 
से (यदिवा उरूपेपु ) यावरण घास, धान के खेत आदिके वीचर्मे 
दइर उधर के चयो या कीट पद्ध के विष्नों से ओर (यत्‌) जो 
< पशवः=पश्चुणु >) पञ्चओं के वीच मेँ उनकी चपशूता के कोरण (असवन्‌) 
मेरे कान में जकर भी निकर य है-विस्षटरूत हो गय! है ( तत्‌ ) चह 
< बाह्यम्‌ >) बर हयक्तान (पुनः) फिर ( अस्मान्‌ ) हमें (उपैतु ) प्राक्च हो । 

हमने जिन्‌ विध्नों का निर्दश्य क्रिया है उनको ही देख कर आपस्त- 
म्ब वेदाध्ययन ओर अध्यापन का निम्न-ङिखित स्थानों भौर अवसरों 
पर निषेध क्षिया है । “नारे न च्छायायां, न पयृत्ते, आदित्ये, न हरितयवान्‌ 
भक्षमाणो न मरम्यस्य पशोरन्ते, नारण्यस्य, नापामन्ते । (आप० १५। २१ ८) 

सायण आदि ने असक अवसरों पर वेदाध्ययन करना पाप जनक 
कहा । वृत्तय म ( यत्‌ पाव उघ्मान आश्रवन्‌ ) ओ पशुं ने सुन 
स्याह रेसा अर्थक्रिया ' पडुभों केश्रवणमें कोहैदोपन नेसे 
यह अर्थं निरर्थक है । 1 

[ ६७ ( ६८ ) ] शरीरस्थ अग्नये । 
ब्रह्मा ऋषिः । त्रासा देता । पुरः परोप्णिग्‌ बहती । एकच मूततम्‌ ॥ 

पुनर्मत्विन्द्रिय पुनणत्मा द्रविणं ब्राह्यं च । 

पु्यरग्नथो धिष्ण्य यथास्याम करपयातमिर्देव ॥ १ ॥ 

भा०-८ मा > सुनने ( इन्द्रिय > इन्दियों का सामथय, वर ( पुनः, 
आप्त हो । अथवा युन्ञे इन्दर परमेश्वर का वरु अथवा चष्ु जाद्‌ इन्दिय- 
गण पुनः २ प्राक्च हो । ( आत्मा ) मन, जीव ओर देह ( दविणम्‌ ) घन 
जर ८ बराद्यणं च) चरह्-ान भी पुनः २ प्राक दो ! ( धिष्ण्याः ) माधान 
के स्थान सें विहरण करने वाले ( अग्नयः ) अआगनयां, आहवनाय, गाह 
यत्य ओर अन्वाहार्यपचन आदि ( यथा-स्थाम ) अपने २ स्थानो पर 
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( इह एव > {स रोक मे, देह मे, गृह मे भी ( पुनः ) वार २ (कपः 
यन्ताम्‌ ) प्रचरित हो, समथं हो । शरीरस्थ अग्नयो का विवरण प्राणा 
ग्नि-होत्र उपनिपव्‌ के अनुसार इस प्रकार है । (९) सू्य-जगिनि “एकं 
ऋपि' होकर भध स्थान पर विराजती है । ८२) दर्यनाग्नि आहवनी- 
याग्नि होकर सुख में वैठती है। (३) शारीर अग्नि, जटरमें हवि 
भाक्त करती है, वही दक्षिणाग्नि होकर हृदय सें वैठती ह । ४ >) कोष्टागनि 
गार्हपत्य होकर नाभि मेँ रहती है । ८ ५ >) उससे नीचे प्रायश्चित्ती अग्नये 
भ्रजननांग में रहती है । ये पांचों शरीर धारण करने से धिषण, ' शरीर में 
तरि्यमान रहने से शधिष्ण्यः कहाती हँ । अथवा धधिषणा' बुद्धि द्वारा रित 
होने से “धिष्ण्य कहाती हें । 
०००-र~<<+ 
[[ ६८ (७०, ७१) ] स्री के कन्तेव्य । 
शेतातिक्षिः । सरस्वती देवता । १ च्रखष्टप्‌ । २ त्रिष्टुप्‌ | ३ गायत्री ४ 
तृं सूक्तम्‌ ॥ 
सरस्वति बतेषुं ते दिव्येषु देवि धाम । 
रुषं व्यमाइतं प्रजां दे ररास नः ॥ ९ ॥ 

भा०- दे ( सरस्वति >) सरस्वती रस-अन्न आदि से गृह सर को 
पुष्ट करनेहारी चि ! ( ते ) तेरे कार्यो म ओर ८ दिव्येषु ) दिभ्य, रमण 
करने योग्य, या व्यवहार करने योग्य ( धामसु ) तेजो मे, सामर्थ्यो में 
हमरा ( आहुतम्‌ ) दिया हुभा € हव्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य पदार्थ 
ही ( पस्व ) प्रेम से स्वीकार कर ओर ( नः ) हम गहपतियों को हे 
(देवि 9 ^ प्रजाँ ) भ्रज्ज का ( ररास्व ) प्रदान कर | चर्यौ पतिर्यो के 
भदान क्ये. समस्त पदाथा को. भरेम से स्वीकार करें ओर गृह में उत्तम 
सन्तान उत्पन्नः कर । व्या कां रक्ष्य करके--हे सरस्वति । हम तेरे 
(तेषु) नियवपूक अध्ययन-अध्यापन, दिव्य सामर्थ्यो सं अपना आहुत 
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सनोयोग म्रदान करते ह उसे स्वीकार कर, हमे भ्रक्ञा का प्रदान कर 1, 
दोही प्रकार के पुत्र हं एक विधासम्बन्ध से, ओर दुसरे योनिसम्बन्ध से, 
वियासम्बन्ध से भी गोत्र चरते है भौर योनिसम्बन्ध से भी 1 
इदं ते ह्यं परतवैत्‌ सरस्वतीं पितृणां दविरास्यं+यत्‌। 
इमानि त उदिता शेतमानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम ॥२॥ 
भा०--दे ( सरस्वती ) सरस्वती देवि ! मियतमे ! ( ते हव्यम्‌ ) 
तेरा भोज्य पदाय ( देदम्‌ ) यष्ट ( घृतवत्‌ ) धृत जादि पुष्टिकारक, गभ- 
पोपक पदार्थो से यच्छ हो । ददम यही ( पितृणां ) वालकं के उत्पादक 
पिता लोगों का भी ( हविः ) अन्न है ८ यत्त >) जो ८ आस्यमूआश्यम्‌ ) 
खाने योग्य दै। (ते) तेरे ( इमानि >) ये ( उदितानि >) उच्चारण क्रिये 
वाक्य ( शंतमानि ) वहुत कल्याणकारी ओर सुखकारी हो 1 ओर 
( वयम्‌ ) म ( तेभिः >) उन तेरे मधुर वचनो से ही ( मधुमन्तः > हृद्य 
मे आनन्द भौर हर्पयुक्त ( स्याम >) हो जाय 1 
विच्यापक्ष भँ--हे विये ! सरस्वति ! यह तेरा प्राप्त करने योग्य तेजो- 
भय रूप है जिसको पितृन्पालक गुट आदि भी र्त करते हिं (थत्‌ आलम्‌) 
आर जो रि्प्यौ कै प्रति देने योग्य है । तेरे समस्त वचन कल्याणकारी 
हं ओर उनसे हम मधुमान्‌ या हानी ओर आनन्दमय रहै । 
शिवा नः शतमा भव खुखडीका स॑रस्वति । 
मा तें युयोम सदशः ॥ २ ॥ 


भा०-दे ( सरस्वति ) चि !याविे! तू.(नः) हमारे ल्य 
(द्रवा) छम भौर (शंतमा) अति कल्याण ओर सुखकारिणी 
„~~~ ~ 


01 


[६८] २-(& ०) "पितृणां हविराज्यं यत्‌" इति 'रोथःश्चादिसम्मतः ! 
३-(ु°) “मते व्योम प्रंदरि" इति त° आरा । 
(~) 
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€ सु-खडीका > अति, आनन्द .ौर- "दर्पजनक (भव ) हो (ते ) तेरी 
< सं-च्ः >) प्रेममय दणि से (मा युयोम >) कमी वच्ित न होः। अर्थात्‌ 
त्‌ू सदा हम पर अपनी पेम दृष्टि रख, हमसे कभी सुख न फेर । 


[1 3 


[ ६९ ( ७२ ) } कल्याण, सुख की भ्रायेना । 
शतातिकऋरषिः-। परं देवत । .पथ्यापंक्तिश्चन्दः । एकच सुक्तम्‌ ॥ 
श्च नो वात्ते( वातु श नस्तपतु खयः 
अहानिशं भवन्तु नः श रान्नी प्रति धीयतां शमुपा 
ना व्यु/च्खतु॥१॥ यड ३६ | १०। ११॥. 

, भा०-८( वातः ) वायु ( नः >) हमारे च्यि ( श्चं ) सुखकारी होकर 
< बात ) वहे । (सूयः ) सूयं ( नः ) हमारे छ्य (शं ) सुखकारी 
होकर (तपतु) तपे । (नः) हमारे ( अहानि ) दिन ( श >) सुखकारी हों । 
८ रात्री ) रात्रिम ( श्रं >) सुखकारी ८ प्रति धीयताम्‌ ) रहं । (उपा ) 
मातःकरार ( नः ) हमे (शाम्‌ ) सुखकारी होकर ८ व्यच्छतु ) कट हो । 


०००24 


[ ७० ८ ७३ ) ] दृष पुरुषों का वणन । 
अथवा ऋषिः । श्येन उत मन्बोक्ता देवता । २१ व्रिष्टेप्‌ | चरति 
 जगतीगसो जगती, २-५ श्रलप्टमः ( ३ पुरःकढुम्मती )] 
अ ` प्च सकतम्‌ ॥ - 


{६६} १-(त्र?.)- शे मे वातो निवाते शं मे.तपति सूर्यः" इति चैष्प० सं०।. 
“शशं नो वातः पत्रतां, 12 (च ०). “शा रात्रीः इति.यञु० । - 
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यत्‌ क चासा मनसा यच वाच  यक्ञे्चहोति द्विषा यज्ञा । 
नन्मरत्युना नित्रौतिः संविद्राना पुरा सत्यादाडति, हन्त्वस्य ॥१॥ 
पेप्पं लाद० १६ का० | 
भा०--( असं >) यह पुरुप, ( मनसा ) अपने मन से बिचारता 
ह । (यत्‌ किंच ) जो कट भौर (यत्‌ च ) जो भी (चाचा) अपनी 
चाणीये वोरखतादहै। भौर जो ऊ ८ यज्ञपा ) यञचर्वेद के अनुसार 
८ दविष। ) अन्नादि पदार्थो कौ ८ यकतैः ) यज्ञादि करमो के द्वारा (होति) 
श्याग करता है ( निः-कतिः ) पाप प्रपत्ति ( शसयुना ) मोत के साथ 
८ सं-विदाना ) एक ोकर ( सत्याद्‌ पुरा ) उसके सत्थ भरथात्‌ कर्मं फल 
के सत्‌ रूपमे जनेके पूर्वं ही (भख) इस पुरुप का ( आहुतिम्‌ ) 
त्याग आदि कमा का ( हन्तु) विनादा करी है । आत्मसंभाविताः 
स्नव्धा धनमानमदान्विताः । यजन्ते नामयक्तसते दम्भेनाविधिपूकम्‌ । 
तानहं दितः कराद्‌ संसरिपु नराधमान्‌ । क्षिपाम्यजखमञ्युभानासुरीप्वेव 
योनिष । गीता०। २६1 ५६,१२। अध्रदया हुतं दन्तं तपस्तप्तं कृत च यत्‌ । 
अक्षदिव्यच्यते पाथं नच तखेप्य नो इह ॥ गीत।० १७ । २८ । गवं, मद्‌- 
मान (निकति) से प्रेरित होकर नामयन्ता से जो दम्भपूक यत्त करता है 
कर भद्युभ पापी पुर्पो को दशर आसुरि योनियो मे भजता हं । शरद्धा राहेत 
होकर क्रिये यज्ञ, दान, तप सव दोना लोकां मे भसत्‌, निष्फर होतं हं । 
यात॒धान! निरति रन्नस्ते शंस्य ध्नन्त्वचरुतेन स॒त्यम्‌ । 
दरेपिता देवा श्ाज्यमस्य मथ्नन्तु मा तत्‌ स पाटि यदसौ 
जऊदाति ॥ २॥ 


___ __----------------------- 
(७० {-शयजुया दमिभिः" । (त्‌०) मृ्युनिकछत्या संविदान पुरादि्टादाहुति- 
रस्य हन्तु 1 इति तण सं० । (द्वि°) यमा हवरिभिः, ( च ०? परय 
दं राज्यो नवस्य 1 इतरं पप्प० त° ॥ 
२-( प्र" ) श््रातुधाना' इति सायणामिमतः 1. . . , . - 
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आ०--आसुर भाव वदे युरो के काया के विनायके कारर्णो का 
उपदेदा करते ह 1 ( ग्रातुधानाः >) पीडाकारी रोग, ( निः्तरतिः ) पाप 
की चाल, ( आत्‌. ड > भौर ( रक्षः ) बाधक विस्नकारी न्दोग ही ( अस्य 
सत्यम्‌ ) उसके सत्य, सते, द्रष्ट फटः को अपने ( अनरतेन >) असत्य 
व्यवहार से (घ्मन्तु) नाश करं । ८ ( दन्द्र-दपिताः >) इन्द परमेश्वर ये 
भरित ( देवाः >) विद्धान्‌. व्यवदारक्त, पर्य भी ( अस्य ) उन प्रकारके 
नीच पुरुप के ८ आज्यम्‌ ) सामर्थ्य, वद को ( मध्नन्तु ) मथ दादे, ओर 
फल यष्टष्ोकि८यद्‌ ) जो कुट भी (असौ जुषटोति ) वाह न्याग करना. 
है (तव्‌) वह ८मासं-पादि) कमीकलनदे। 

श्यलिराधि गजौ शयने! संपानिन।चिव 1 

ज्य पृतन्यतो दतां या जः कश्ाभ्यघ्रायत्ति ॥ २ ॥ 

भा०--दृसरे पर पाप से अव्याचार करने याः का भौर क्वाह 
सो भी वतर्ते हं (नः) मारे (यः) जो (कःव) कोद मी पुरुष 
८ अभि-अयाग्रति >) साक्षात्‌ खूप मे हम पर पापकर्म, भत्याशार, गक्रूरना 
सौर असत्य दम्भ ग्य जदि में जाकर जपनीं युरी स्वाथ भरी वेष्टाषु 
करना चाहता है उस ( प्रतन्यतः } सेना यस्य से हम पर भाफ्रमण करते 
हण उसके युद्ध के सामय्यं सेना वरः को (जजिर-अ्धिराजी) अभिर भीर 
अधिराज अर्थते दानक प्रतिस्पद्धौ राजा जर सस्ते भी अविक बरारी 
मध्यस्य राजा, भित्र राजा जौर पाप्िप्रह दोनों मिखकर (सम्-पातिमौ ) 
श्वपरते हष दो ( व्रयेने इव >) वाजो के समान ( एतां > चिनार करे । 

अपन्चि( त उभा चह अपि नदयाम्यास्य्‌।/म्‌ | 
चछग्नेदरवस्य मन्युना तेन तेवविपं हविः ॥ ९ ॥ 
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द-श्रधागरिति' इति कचित्‌ । , 
८-(द्वि०) शप नघानिः (ग्व ०) श््रन्निदेवस्य मद्मणा स्वै तथ्वधिष- 
कृतम्‌” इति त० प्रा] 
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भा०--शुके वल को नादा करके उसे कैद करे । हे श्रो { (ते) 
तेरे ( उभा ) दोनो ८ बाहू ) बाहभों को ( अपाञ्ची ) नीचै करके (अपि. 
नामि > वाध दू जिससे तृ फिर मारे विरुद्ध न उठ सैः । भर तेरे 
८ आयम्‌) सुहकफो भी वांधदूं, जिससे तू वाच्य भी न कहे। 
( देवस्य ) दैव महाराज ( अग्ने ) अग्रगामी, नेता ओर दाचुभों को भून 
डान्यने वारः परंतप प्रतापी राजा के ८ मन्युना ) कोधसरे (ते) तेरे 
(त्रिः) बल चीय अर अन्न भौर कर को मैं ( जवधिपम्‌ ) विनाश कर 1 
श्रपिं नद्यामि ते वाह अपि नद्याम्यास्य्‌।म्‌ । 
श्रग्नेघारस्यं मन्युना तेन॑ तेवत्येपे हविः ॥ ५॥ 
भा०-हे ग्नो ! ( ते बाहू आस्यम्‌ अपि नद्यामि ) तेरी बाहुजो 
सौर सुखको चाध बं । नौर ८ घोरस्य अग्नेः मन्युना, तेन ते हविः अवधि- 
"पम्‌ ) म्यकर जग्निः नेता, राजा के क्रोध से तेरे अन्न, यर का नादा करू । 


अन 
[७१ (५४) ] दुष्ट पुरुषों के नाश का उपदेश । 

श्रथरवी ऋषिः | च्रामिदेवता । श्लुष्ट्रपूखन्दः । एकर्च सूक्तप्‌ ॥ 
परिं त्वाग्ने पुरः वयं विप्र सदस्य धीमहि । 
पदर द्विवेद्िवे हन्तार सरुरवतः ॥ १ ॥ 


भआ०्--हे (अंगने ) हे सदस्य ! चर से उत्पन्न राजन्‌ ! ( वय ) हम 
च्लोग ८ एुरं ) सवं मनोरथो के पूरक ( विप्र ) वेदान्‌ मेधावी, 
( शद्रमषर ) सवर शचं को पराजय करने मे परसिद्ध, ( भहूःरावतः ) 





{८१} ?-({ च ) (संगरावतम्‌” इति ऋ०, यद्ध० । * मत्तारं भयरावतः* इति 
तर सं | ( द्वि° ) श्विग्र सहस्व" इति पेप्प० सं ° । द्विरनेरोथादि- 
भिर्हसिविपतिः (दवि%) श्वर, (तुर) ्यद्वणः इतति पाठ इध्यते । 
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शष्ट को तोड़ फोड़ डालने वारे लोगों को (८ हन्तारं ) विना करने हारे 
( स्वा ) तुश्चको ८ दिवे दिवे ›) भ्रति दिन, सदा ( धीमहि ). अपने राष्ट्र 
मे पुष्टं करके स्थापित किये रहे । 

देदस्वरूप.राष्ट्र मै आत्मा कौ, हृदय मे ओर ब्रह्माण्ड मे ईश्वर कीः 
भी इसी अकार हम धारण करे भौर ध्यान करें । 


०० नदो <० 


[७२ (५५, ७६ ) ] योग द्वारा चास्मा का तप । 
, रथव ऋषिः । इन्द्देवता । १ श्ट्‌ , २,३ व्रि्टप्‌। तुवं सूतम्‌ ॥ 


उत्‌ तिष्ठतां पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियम्‌ । 

यदि श्रातं जुहोतन य्थातं ममत्तन ॥ १॥ 
ऋ० १० | १७६ । १ ॥ 
भा०-हे खोगो ! (उत्‌ "तिष्ठत >) उदो, ( अव परयत ) देखो; 
< इन्द्रस्य ) इन्द्र॒ राजा का ( कत्वियस्‌ ) ऋतु अनुकर ( भागम्‌ ) 
भाग ( यदि श्रातं ) यदि परिपक्व होगया है तो ( जहोतन)देदौ 

८ यदि अश्रातं ) यदि नहीं पका है तो ( ममत्तन >) पका । 

अध्यात्म मँ--हे साधक नेता, उरो इन्दर आत्मा के ( भागं ) सेवन 
करने योग्य ८ ऋत्विय ) सत्य ज्ञान, द्यमय, प्राप्तव्य मोक्ष पदको देखो, 
( यदि श्रात >) उसका परिपाक होगया है तो उसको आत्मा के निमित्त 
अपंण करो । यादे नीं पक्त इअ उसको परिपक्त कर खो अथवा (कल्यं, 





[७२] --कऋण्वेदे प्रथमस्य शिविरौशीनर ऋषिः । द्ितीयस्य भ्तर्दतः काशि 
राजः, त्रृतीयस्य वपुमना रोहिदश्च ऋषिः । 
, १ त्रु ) “यदिश्रातो, ( च° ) 'ययशरातो* इति ऋ० | 


म च न ^ ज 
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भाग) ऋतुनप्राण सम्बन्धि भाग अश्च इन्द्रिय गणका निरीक्षण करो, यदि 
वह जान भौर तप द्वारा पक हं तो उनको आत्मा मे सीन करलो यदि 
नहीं तो उनको तप से पक्र कररी 1 ५ ् 
श्रातं हविरो ष्विन्द्र प्र यांहि जगास सरो अध्वनो चि मध्यम्‌ 
परि त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न जपति चरंन्तम्‌॥२॥ 

भा०--हे इन्द्र ! आत्मन्‌ ! प्रभो ! (प्रातं हविः >) आदान योग्य वह 

सम।पि रस परिप हो गया है, (उ प्र याहि ) ओर समक्ष आनो 
प्रकट ्टोभो । वही ( सुरः) सव क! प्रेरक आत्मा ( अध्वनः ) हृदय 
आक्रादा के मध्यभाग में ( वि) विरोष रूप से ( जगाम ) आ! गया है । 
है आन्नन्‌ ! ( व्वा ) तेरे ( परि >) चारों ओर ( सखायः ) तरे मित्र भ्राण 
यः समाित सुक्तजन ( निधिभिः ) नाना रकार की सिद्धियों दारा भरास् 
ज्ञान, धक्तिरूप रनों से भरे स्वजनों सहित अथवा चिदोप धारणाओं 
सहित ८ भ-सते > तेरी उपासना उसी भकार करते हे जिस प्रकार ( ऊुल- 
पाः न ) कटके पाटक पुत्र या शिष्य गण ( चाज-पति ) शृ के स्वामी 
पिता या आचाय को ८ चरन्तं >) विश्वरण करते समय या भोजन करते 
समग्र उसके चारों भोर रहते ईं । 


यञ्तप्च मेँ-हवि अन्न पक गया है, हे इन्द्र ! जगे आभो, सूयं भका 
के मध्य भाग में भागया है, तेरे मित्र ( ऋव्विण्‌-गण ) भपने मन्तरस्तोर्मो 
सहित वैरी उपासना उसी प्रकार करते हे जैसे युत्रगण ऊुल-पिताकी 1 
श्रातं म॑न्य ऊध॑नि श्रातसग्नो खुश्तं मन्ये तदतं नर्वी(यः 
माध्यन्दिनस्य सयनस्य दध्नः पिवेन्द्र वजन्‌ पुरुरुज्यपारः ॥३॥ 

भा०-रे ( इन्द्र ) इन्द्र { भाव्मन्‌ ! ( तत्‌.) उस अलौकिक, परमं 
८ नवीयः ) सचसे भधिक भरकसनीयः; स्तुति .के योग्य, भति नवीन सदा 


३-(ध ०) श्ुश्राते मन्ये तद्वृत्तं (च ०) रशत्‌ दति ऋ० । 
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उज्वल (ततं) सत्य नमय परम व्रद॑रसें को ( ऊधनि ) उर्व, स्वगंमय 
परम सोक्षाख्य पद में ८ श्रातं } सुपरिपक्र रूप ' से ही ( मन्ये ) मनन 
करता हूं, जानता हूं । ओौर ( अग्नौ.) फिर अग्नि, ज्ञानमय गुरुके 
समीप -वास करने पर भी ( श्रात ) तपस्या द्वारा, तपरूपसे उसी को 
, यकाया, उसीका अस्यास किया हे । ओर इस रकार अव समाधियौग 
शोने पर उसको (सुतं मन्ये) उत्तम रीति से.परिपकर हुआ जानता हूं । 
८ माध्यन्दिनस्य ) दिन के मध्य भाग मध्याह्व कारू, चद्म-अकादा के 
हदयाकादा मे अति उञ्वलरूप में भकादामान होने के ( सवनस्य ) 
सवन का मे उत्पन्न ( दध्नः ) ध्यानाभ्यास.रसका ८ पिब >) पान कर । 
हे ( वच्निन्‌ ) नवनन के धारण करनेारे आत्मन्‌ ! तू ८ जुषाणः >) 
उसका सेवन करता हुआ उस रक्षका भमी होकर ८ पुरु-छत्‌ >) नाना 
इन्दियगण को अपने वश्च करके ध्यानाभ्यास रसका पान कर 1 
न ~<<०न 


[ ७३ (७७) ] ब्रह्मानन्द रस । 
अथौ ऋषिः । आरवनौ देवते । घपैपूक्तम्‌ । १, ४, ६ जगत्यः | 
| २ प्या बृहती । शेषा श्रवष्टमः । एकार सूक्तम्‌ । . 
समिद्धो छग्निरैषणा रथी डिवस्तक्षो घर्मो ठुद्यते वाम्पि मधुं । 
यं हि घ पुरदमौसो अभ्विना वामदे सधमादैषु कारवः ॥१॥ 
भा०--हे ( अश्विना ) दोनों अश्चियो ! ची पुरूपो ! (दिवः) 
¦ दौरोक जाकादा का ( रथी >) रथवाङा, `विजयी, रमणकारी, परकारामान 








[७२] १-७अ०) समिद्धो चग्नि रश्िनो" " इति ˆ पैष्प० सं० | ( तु० ) "वयं 
` दि वां पुरुतमासः',“वृषणारतिर्दिव,“वृषणारयिर्दिवः' इत्यपि चश्च 
श्रौ सू०, शां० श्रौ सू: “~ 
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( अग्निः) मूर्यं ( सम-ददः >) स्व प्रकालमान होरा है । ( घमः ) 
घन, घाम ( नकः ) तप गया टै] ( बाम्‌) तम दोनो के दिये (दषे) 
क्रनन के उपभोग के त्थ्य (सधु) मधुर दुग्ध ( दुद्यते ) दुहा जाता 
1 ह ( भग्नं ) दोनों म्यी पुरुषो 1 ( पुरदमासः ) दन्दरियो फो दमन 
करने टार भया ब्रहुन से धरा वाले धनाटय ( चय >) हम ( कारवः ) 
काय फंसने नं समथ पुरुप ( सध-मद्रेषु) णऊ साथ आनन्द 
कप के अवमो पर (वयं) तुम दोनों फो ( वामहे ) आमन्वित 
स्ने $ 1 जव सूयं उग जावे, गाय दुी जायं, सम्पन्न छोग विदान्‌ खी 
पुरो फो भषते यं जामन्दिन करें । अध्वानम भं--साधक नात्मन्नान 
तिने पर साक्तान्‌ फरता है, चष ८ दिवः रथी ) मोक्षास्य भरकाण का रमण- 
शान भात्मां अग्नि अवर चेत गथा ई । घम~नेजोमय रस श्राह होगया है । 
धरामि जीरं भपान दनो के निमित्त मधुर रसका दोषन किया जाता दै । 
सुन्दर्या केः विजेता जिनेन्दिय {म उन भशियों प्राणों को समाधि काल 
नैः शरानन्द प्रामि के कारो मे उनका जागमन करते ह । 
समिद्धा धरिनिर॑श्विना तप्रो घा घर्म श्रा ग॑तम्‌! 
न्ने ननं व्ंपगोद धनवा दन्ना मदन्ति वेधसः ॥२॥ 
त यजु° २० | ५५॥ 

माले ( अशिना) अश्छियो } ( भग्निः) मग्नि सूयं या यत्त 
की श्रसिनि (सम्‌ ददः) प्रवर्त ष्ोग्द जौर (यां) त्तम दोनों के र्ये 
८ चर्म ) तेअस्वनप रन्ध ( नष्ठः ) प्रतप्त परिप होगया । ( भागतम्‌ ) 
नुम द्रोनं प्रकट हेभो । हे ( धृषणा ) सुयो भौर वर्क चपंक तुम दोनों 
(षः) दम दे भीर्‌ गेह में ( धेनवः ) र्सका पान कराने चारी प्राण 
व} नत पर्न सूः ( तू" च ) शु येः सरस्वती 

ममं शुकमिरेन्द्रियम इति यज्‌ ॥ ( तृ) दुघन्ते गावोः 
गाया {च "मदन्ति फारयः' इति ग्ला ०, श्राव" शरण प 


(४ 
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दृततर्यौ ओर गौव ( दुढन्ते, दुदी जाती हें । हे ( दला >) दर्शनीयरूप 
चम दोनों ! हे सव दुमो के विनादाक तुम दोनो के वर पर ही 
.( वेधसः > देह का कायं करने वादे इन्दि यगण, गृष्टका कायं सम्पाटन 
करने चारे श्र्यगण, यक्र का कायं सम्पादन करने ` वाये ऋत्विगृगणं 
८ मदन्ति ) आनन्द प्रसन्न होते ह या तुमको प्रसन्न करते हं । अध्यात्म 
म आत्मा के प्रकरादित होने' पर वही आत्मा-का आनन्द्‌ उन भाण नौर 
अपान के चयि परम है ज जीवन का चास्तविकं आनन्द है । उस समय 
ये इन्दे भी परभरस-युक्त संवित्‌ कान, पराप्त छरती हे ओर ( वेधसः ) 
कर्मैन्दिये भी स्वयं प्रसन्न रहती भौर आत्मा कों प्रसन्न करती हे । 
स्वादांरुतः श॒चचिटेवेपुं यज्ञो यो श्ररिवने।शम्रसो देवपानः । 
तय विश्च शस्रतासो ऊपाणा गन्धचेस्य प्रत्यास्ना एरेदान्ति ॥२॥ 
भा०-( यक्त ) यक्स्वरूप आत्मस्वरूप ८ छचिः ) सव तामसं 
आवरणों से रदित होकर (देवेषु ) विषयों म कीदादीरु दन्दरियो, 
विद्वानों, दिव्य पदार्थो या अन्य प्राणो के भीतर (स्वाहाकृतः) स्वयम्‌ अपने 
शक्ति से प्रविष्ट होकर विराजमान ह । (यः) जो (अदिवनोः) अदिवन्धाण 
ओर अपान दोनों के ( चमसः ) शक्ति पाठ करने के या अन्नरस खाने 
के चमस रूप हँ वही ८ देव-पानः ) देव इन्द्रियों के रसपान करने का 
स्थान है । ( विशवे ) समस्त ( अ्तासः >) आत्मा या सुक्तजन (तम्‌ उ) 
उसका ही ( जपाणाः ) सेवन करते इए ( गन्धर्वस्य ) गौ वाणी को 
धारण करने हारे सख्य प्राण रूप सूयं के ( आस्ना >) सुख या प्रेरक दाक्ति 
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के द्वारा (अरति-हन्ति) जिसको प्राप्त होते हं, जिसका रसास्वादन करते दे । 
यदुखियास्वाडत घत पयो स चमश्िना आग श्चा ग॑तम्‌ । 
माध्वी धतरा विदथस्य सत्पती त्त घर्म पिबतं रोचने दिवः॥४॥ 
. , (द्वि) देवेषु घमेः?.। (त°) (तमप्‌ विश्वे" इति पैष्प० सं | 
४-(च०) "पिवते" सोम्यं मधु" इति, यास्व ° श्रो” सू ॥ 
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भा०--( यत्‌ ) जो शक्तिरस ( उचियासु } उत्स्पणकशीरु इन्दिय 
खूप गौरभा मे ( दतं ) आत्माको तेजोमय चेतनां { आहतं › प्रदान 
किया गया है ( पयः ) बह पुष्टिकारक अं वास्तव मँ हे ( अदिवनौ > 
ग्राण ओर अपान (सः) वह ( वां भागः) कुम दोनोंका भागहै! 
उसको प्रा करने कै खियि तुम इसे देह भे, यत्तमे ( आगतम्‌ ) आभो, 
निरन्तर रदो । है ८ विदथस्य ) हस वेदना चेतनामय जीचनरूप यक््के 
८ घन्तसी ) धारण करने हारौ { आप ( माध्वी ) भधुरूप- आत्माकोः 
धारेण करने ्ारे भौर ( सत्पती ) सच्स्वरूप आत्मके पराख्क हो ! आप 
उस ( तष्ठम्‌ >) तपे हुए, तप, स्वाध्याय, प्रवचन, शाम, दम कृत, तितिक्षा, 
सुसुक्षा आद्रि साधनों से प्रतप्त, परिपक ८ धर्मम्‌ ) तेजोमय आत्मरस को 
( पिव्रतम्‌ ) पान करो, मास करो! जो (दिवः) यौ मूरधास्थान के 
श्रति ( रोचने ) प्रकादामान भाग में विराजता है 1 


तते घ घमो न्तु खोता पर चौमध्वयुज्धरतु पयखान । 
मधोदुग्धस्यांभ्विना तनाय वीतं पातं पय॑स उसिर्यायाः ॥ ५॥ 


भा०-हे ( भदिवनौ ) भदिवयो ! ( वां ) तुम्हे (धमः) ज्योति 
मय आहमानन्दरस ८ नक्षत्त ) व्याप्त करे । ( स्व-होता ) स्वयं तुम्हारा 
होता=जादान प्रतिदान करने हारा (अध्वः) कभी विनाश्च न होने वारा 
मात्मा ( वाम्‌ ) दम्हयरे वर पर ( प्रयस्वान्‌ ) परदे पदार्थो ओर हान 
भौर आनन्द्रस से युक्त होकर < प्र चरत ) उत्तम, भ्रेयोमागं में विचरण 
करे । है अग्नौ ! ( तनायाः ) देह के सव कायो का विस्तार करने वाशी 
€ उल्ियायाः ) उस्सपंगदीर चेतना शक्ति के ( मधोः ) मधुमय, अशत 


नि 
५--(त) श्रयस्वान्‌' इति साय्रणाभिमतः । ( प्र० ) “नत्ति ( द्वि° ) 


करति प्रयस्वान्‌" इति श्राश्व० शांख° श्रा सूत्र } अ०) नकतुस्म 
हेता, ( त° ) "तनाय बीं" इति पप्प०.सं° | 
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{ दुग्धस्य ) दुे गये, मस्त हृष ( पयसः) छान रादिको ( वीतं ) ओर 
अकादित करो । प्राणायाम के वल से आत्मा के आनन्द को रप्ति करो। 
चिति शक्ति की ऋतम्भरा प्रज्ञाको प्राप्त करके परमानन्द का सुख 
उपभोग करो । 


उप॑ द्रव पय॑सा गोधुगोपमा चम सिञ्च पयं उसियायाः। 


वि नाकमख्यत्‌ सविता वरेण्योचुध्याणस॒पसो वि राजति ॥६॥ 
भ्र द्वि° मृ०५।८१।२॥ 
भा०--हे ( गोधुक्‌ ) चितिदाक्ति रूप कामधेनु को दोहन करने 
चाटे अभ्यासिन्‌ आत्मन्‌ ! ८ ओपम्‌ ) उपनदाहकारी, अन्धकरारनाद्यक 
तेजको ( पयसा ) आत्मा के वर-सम्पष्दक नृ प्तिकर आनन्द्रस के साथ 
मिखाकर (८ उप उव }) उस रसमय परवद्य के अति निकर पर्ुचने 
का यत्न कर । ओर (उसियायाः) ऊध्वं बह्माण्ड मूधा भाग की ओर उध्वं 
गामी वीयं के वरू से सपण करने वारी क्रम से मूर भाग से प्रारम्भ कर 
के ऊपर की ओर चेतना होती इ चिति दाक्ति के उस ८ पयः ) आनन्द 
रसको ८ धर्मे ) उस ज्योतिर्मय साक्षात्‌ रसम ८ सिच्च >) मिख । 
८ सविता ) सबका प्रेरक, रसु स्वतः साक्षात्‌ ज्योतिर्मय, सव पद्य का 
भकादाक, (वरेण्यः) सव योगियों का परम वरणीय, श्रेष्ठ, उस ददा में मात्मा 
मे ( नाकभू ) दुःख से सर्वथा रहित आनन्द्‌ ही आनन्दमय स्वरूप को 
( विख्यव्‌ ) विदोष रूप से प्रकाशित करता है । र भभ्यासी की यह 
न 


£~-शगोुगोपुम्‌” ८ व° ) नाकमर्यददमूनात्रे्यं' ( च० ) श्रतुधावा 
पृथिवी सुप्रणीति' इति च शा० श्रो य्‌” | (पयसा गोपुमा घर्मे 
इति अश्च श्रो सू० ॥ विनाकम ख्यत्‌ सविता वरेणोऽठुघावा 
पृथिवी सुप्रणीतिः' इति पेप्प० सं° ॥ 
(प्र०, द्वि°) विश्वा रूपाणि प्रतिपरुखेत कपिः, प्रासावीद्‌ भद्रं 
द्विपदे चतुष्पदे" इति प्रथम दितीयौ पादौ मिघेते ॥ ऋ° ॥ 
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दसा आजाने पर (उपसः) तामस आवरण के विनाशक विशोका, ऽ्योति; 
प्मती या ऋतम्भरा प्रज्ाके उद्य होने के ( भयुप्रयाणं ) अनन्तर शी वहः 
ज्योतिर्मय सविता साक्षात्‌ तेजोमय : बद्यका स्वरूप ८ वि राजति » 
प्रकादित होता है! 


उप हदय सुदु धजुमेतां सृदस्तो गोधुगुत दे(टदेनम्‌। 
्रष्टं खव सवित! साविवननो्धीद्धो घर्मस्तदु पु पर वोचत्‌ ॥७॥. 
ऋ० १] १६४ | २६ ॥ श्रयर्व० ६} १०।४॥ 

भा०-्म ( एताम्‌ ) इस ( सुदुघाम्‌ ›) सुख से दोहन करने योग्य 

८ धेनुम्‌ ) आनन्द रस पान कराने वारी, बद्यमयी, चिन्मयी, आनन्दघन 
कामधेनु को (उप हये ) स्मरण करता ह । ( पूनाम्‌ >) इसको फदर 
८ सुहस्तः ) कुरर ( गो-धुक्‌ ) गोरूप आत्माका दोहन करने हारा (उत) 
ष्ठी ( गहत ) दु सकता है । ( सविता ) सवका प्रेरक प्रथु ( नः ) हमे 
(र्ट ) सचसे अधिक श्रेय कल्याणकारी परम मंगलमय ८ सवम्‌ ) हान, 
परम प्रेरणा का ८ साविषत्‌ ) प्रदान करता ह ओर तव ( अभीद्धः ) सव 
भकारं जीर सव तरणं से प्रकादामान तेजोमय ( ध्मः ) परम रस, 
आनन्द्रस्वरूप ब्रह्म साक्षात्‌ दता है । भौर ( तत्‌ उ) उस परमरूप का. 
ही ( सु ) उपनिषद्‌ आदि भ्रन्थो मै ध्यानी जानी ऋेपिगण, उत्तम्‌ रीति 
से ( प्र बोचत्‌.) भवचन करते हं, शिष्यो का उसका उपदे करते हं । . 
आधिमौतिक म वर्प से सव भजा कों जीवन देने हारी मेघरूप. 

धेनु का मै उपदेवा करता हं । सुहस्तः दोहनकदार दोग्धा वायु उसका. 
दोहन करता है 1 सूयं उसको मेरित करता है 1 जव ( घमं ) धाम सू 
तपता है तभी यह वपाँ होती है । भथवा ( एतासां सुदुघां अहं धेनुम, 
उपटये >) उत्तम पदार्थं उत्पन्न करते हुए इस ( गौ, एथिवी, मेव धममेघ- 
सिद्ध, आदमा ) को मँ "धेनु" कहता हं । ( सुहस्तः गोधुक्‌ एनां दोहत्‌ ) 


छ--ष्दीरधतमा ऋपिक्ररदे |" ( च ) तदु पु प्रवोचम्‌" इति ऋ० । 
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ऊुखर दोग्धा द्रसको दुह पाता है । ( सविता श्रेष्ट सच साविषत्‌ ) भरेरक 
-सय आत्मा, सूयं, यजमान श्रेष्ट यन्त॒ करता ह । ( नमीद्धः घमः) 
-घाम, रस, श्रेष्ट; पदार्थ, तेजो युक्त रत्न आदि तपता है, भरचरित 
होता है, चमकता है ( तदु उ सुप्रवोचतु >) उसीका उत्तम रीतिमे 
-उपदेदा किया जाता है । 
हिङ्कण्वती व॑सपत्मी वसनां चत्समिच्छुन्ती मनसा न्यागन्‌। 
ददासण्विभ्यां पय श्चच्न्येय सा व॑धता मदत सोरभगाय ॥ ८॥ 
५ | १६४।२७॥ 
भा०-जिस प्रकार (८ चत्सम्‌ ) वच्दे को ८ इच्छन्ती ) वाहनी 
इद गय < कृण्वती ) धि चि इस प्रकार चाव्दं करती ई, अभारत 
इई य्डे के पाख आजातती है उसी प्रकार ( चसुपदनी ) देह मे सख्य 
सूप से वासं करने चरे आात्मारूप चसुकी "पर्नी' शक्तिर्परूप चिति 
दाक्ति ८ वसून ) अपने पुत्ररूप अन्य प्राणरूप वसु के निमित 
€ मनसा >) मनो वर ते ८ नि-आागन्‌ ) उनको भ्राप्त करती दै । उनत्तक 
-पडुचती है 1 भर जिस अकार ( दयम्‌ ) यदह ( भच्न्या >) कभी न मारने 
योग्य, सुखा, गोमाता (अदिवभ्यर) खी पुरूपो, गृ के निचासीं जनों कों 
८ पयः दुहाम्‌ ) दूध प्रदान कराती हे, उसी प्रकार यद्द्‌ दिति दाक्तिया 
-ह्यमयी धेनु ( अश्चिम्यां } प्राण ओर अपान या आत्मा अओौर अन्तःकरण 
दोनों के लिये ( पयः ) पुष्टिकारक आर पृ्िकारक कान तौर चख रूप 
रसको (दुहाम्‌) भदान करत्ती है ¦ ( सा >) इसयियि वह अध्न्या गौ ( महते 
-सौभगाय्‌ ) वदे सौभाग्य सदधि मौर सुख के किमे ८ वर्धताम्‌ ) वदे ! 
चपां के पक्ष म मेघरूप गौ गर्जन करती हुई अन्न आदि वसुका पान 
करती है । चर अचरे प्राणियों कै चिये वृ्तिकारक जख प्रदान करती है । 
अध्यात्म म धमं मेष समाधि की दशा में वितिकक्ति ( वसुपत्नी ) वसु। 


` ६--'ऋग्वेदे दोचत्मा ऋषिः !* ( द्वि° ) “मनसाऽम्यागात्‌ इति ऋ५॥ 
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इन्दिर्यो शी पाटिका दै वह ( घत्सम्‌ इच्छन्ती ) वत्स मनको चाहती है 
भीर ( मनसा जभ्यागत्‌ ) मनन शक्ति दवारा टी उसको प्राप्त करती है । 
< जश्चिभ्यां पयः दुहाम्‌ > प्राण भौर अपान जीव या अन्तःकरण या सिद्ध 
भौर साधक दोनों को रस प्रदान करती हई, ( अध्या ) अमर अषि- 
नागी श्टोकर ( महते सौभागाय ) यदे भारी परम उककृषट सेवनीय मोक्ष- 
-धाम कै यि ८ वर्धताम्‌ ) वदै, श्तिग्रारी टो । 
जुष्टः दमुना श्र्तिंधिदरोर इमे न यक्षमुपं यादि विद्धान्‌। 
विध्वा श्रम्ने श्रभियुजे। विदत्यं शत्रूयतामा भरा भोज॑नानि ॥६॥ 
ऋ० ५।४।१५॥ ५२८३] 
भा०-८ दमूनाः ) जितेन्द्रिय, नितचित्त (अतिथिः) अतिथिके 
समान पृजायोप्य सर्वत्र व्यापक या निरन्तर गतिर, नवान्‌ 
( दुरोणे ) देदरूप गृ मे ( जुष्टः) भति प्रसन्न, भपने कम॑ फलों को 
करने हारा त्मा ( नः > मारे हम दन्द्रियगण के ( इमं यक्तम्‌ ) इस 
यको, परस्पर संगत हट प्राणों के परस्पर आदानप्रतिदानमय व्यच 
म्थित्त जीयनमय य्रच् को (उप याहि) प्राप्ठ हो। हे (अगे) सवके 
अग्रणी सेनापति या राजा जिस प्रकार परन्तप होकर ( विवा) 
समस्त ( अभियुजः ) आक्रमणकारी सेनां कों ( विहत्य ) विनाद 
करके ( ्रायनाम्‌ ) अपना वर नश्च करने वाले, पने पर आक्रमण 
कारी शनभ फे (भोजनानि) भोजन सामग्री को छीनकर अपने रोगों का 
व्या देना दै, उसी प्रकार हे आन्मन्‌. ! त. ( विदवाः ) समस्त ( अभियुजः ) 
श्रन्यक्ष पसे इन्दो से योग करने वङे पदाथा कों ( विहत्य ) - 
शरा कर उनको अपने अधीन करके ८ शरन्रूयताम्‌ ) अपने शरा के समान 
र्य ऋारास्पद्‌ आत्मा से भिन्न पदार्थौ के ( भोजनानि ). भोगः योस्य 
कतम को ्राप्त कर, दम इन्दियो के निमित्त प्राप्त करा । इन्द्रिगण का 
न 





६-श्चस्या छगदे वस्त श्रात्रेय ऋषिः ॥ 
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४ [^> है = सेनापति अ 
आत्मा के प्रति वचन-है । प्रजा या सेनानायक `का अपने सेनोप 
या राजा के प्रति. कचन भी स्पष्ट है । अत्मा के अतिथि -आदि नामः 
उपनिषद्‌ म स्पष्ट कहे है । -- ध र 


हंसः शचिषद्‌ वसुरम्परिक्षसद्‌ः ह्येता वेदिषद्‌ अतियिहुरोणसत्‌ ॥ ` 


(० उप० वल्खी ५ 'क० २.) 


अन्ने शै महते सौभ॑गाय तव॑ यस्नान्युंत्तमानिं सन्तु । 
स जास्पत्यं सुयममा कृंणुण्व शच्रूयतासमभि तिष्ठा महांसि ॥९०॥ 
ऋ०५।२८।३॥ य॒द्ञ० २२। ९२ ॥ 


मा०-हे ( अग्ने >) अग्ने ! अग्रणी ! ज्ञानवान्‌ तू ( मते 
सौभगाय ) बदे भारी सौमाग्य, उत्तम यदश ओर सुखकस्पत्ति 
भाक्च करने के लियि ( ञं ) + उत्साह कर, इस प्रकार के ( तव › तेरे ` 
( उत्तमानि ) उत्तम, उक्छृष्ट कोटिके ८ ुम्नानि >) यश्च ओर धन - 
८ सन्त >) हों । हे राजन्‌ ! तू. ( जास्पत्य ) = पति पत्नी के परस्पर के. 
दाम्पत्य सम्बन्ध को ८ सुयमम्‌ >) उत्तम रीति से सुच्द्‌ ८ सम्‌ आक्ृणुष्र ). 
कर 1,ओर ( ्नरूयताम्‌ >) शत्रु के समान आचरण करनेवासेः पुरुषों केः 
(महांसि ) सब तेजो, वरं को ( अभि तिष्ट >) दवा । राजा अपने परा- 
क्रम से राज्य सम्पत्ति वदावे, राष्ट्र मेँ पतिपल्नी के सम्बन्ध को सुद्‌ करे ।. 
ओर शत्र ॐ समान व्यवहार करनेवाङे राजदोहियों कै वरो को दवावे । 





९ ०-ऋम्यरषोरिशववारा रात्रय ऋषिका । । 

. १. शर्थद्‌ उत्सहता भिति निरुक्तं (ने° ० ४। ख० १६ ) द्र 

, .-इदयो'सवतुः इति सायणस्तचिन्त्यम्‌ । “जास्पत्यं जाया च पतिश्च ' 
जास्पती, तयोः कर्म इति सायणः । दास्पत्यभित्य्थेः { , 
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स॒यवसाद्‌ भगवती हि भूया श्रां वयं भग॑वन्तः स्याम } 
श्द्ि व्ररमध्वये विश्वदानी पिरवं शुद्धसुटकसाचर॑न्तीं ॥९१॥ 


भा०--पुनः उसी गौ का वर्णन करते है । हे ( अघ्न्ये) न मारने 
योगय अघ्न्या गौ ! तू ( सुन्यवस~भत्‌ ) उत्तम जौ की स खाकर (ही) 
निचय से ( भगवती ) दूध भादि सौभाग्यश्चाटी पदार्थौ से युक्त 
( भूयाः ) हो । ( जधा ) ओर ( वयं ) हम, भी . ( भगवन्तः ) सुख 
सम्पत्तिमान्‌ (सयाम) हं । हे ( अघ्न्य ) गौ ! तू (विश्व-दानीम्‌) सदा ही 
८ चणम्‌. ) घास ( अद्धि ) ख! ओर ( भ-चरन्ती ) सव तरफ विचरती 
इई ८ द्यम्‌ > रच्छ (उदकम्‌ ) जर्का ( पिव ) पान कर ! अध्यात्म 
पक्ष मे-विद्‌ वै यवः। राट यवः। तै०३।१९०1 ७ ।२। यवस 
कभी जुदा न होनेवाटे प्राण साम्ये करा ही मोग करती हुदै आन्तरिक 
शतयो के ही चमत्कारिक विभूतयो का भोग करती इद चितिशक्ति 
( भगवती ) देश्व्यवती हो । भौर इस प्रकार हम साधक भी पेश्वय॑चान्‌ 
हं । चह ज्योतिष्मती भरुक्तिदायिनी चिति शक्ति या स्ानमयी, वरहमगवी, या 
साधक की प्तानसुद्रा ( अद्धि वृणम्‌ ) उस समय वृणन्विनाश योग्य इस. 
शरीर को खा जाती है, देह को अपने मे रीन ` कर ठेती है, भौर साधक. 
विदरेहभङृतिखय दने की चेष्टा करता दै । ओर चिति श्राति स्वतः. सुद्ध 
उदरकनखच्छनान ^ वततत ' का पारन .करत इदै विचरती .है बही 
ऋतम्भरा प्रज्ञाकरा उदय है । (तत्र निरतिशयं सावंक्तवीजम्‌। यो सू० ॥) 
उस समय दितिदाक्ति की सर्वशक्ति का उदय होता है । 


राष्ट्र पश्च मे यव्तशाप्टूकी आय उसको खाकर राज्ञ की दश्री श्रक्ति 








६६-श्रथो वेयम्‌" इति श्राप०, काव्या रश्रा° दू" श्रस्या कषवदे 
दी्षतमापिः --* ˆ * 7 “ 
६ 





१३० अथर्ववेदभाष्ये [ स० ७४। १ 
सर्वत्र जघ्न्या=अविनाली होकर रहे, राट्वासी हम भी भु के समान 
येश्चर्यवान्‌ हो । वह चृणनशत्रु को खाय जओौर शुद्ध उदक राष्ट्रका 
पारुन करे । 
॥ इति पष्ठोऽलठत्राकः ॥ 
( तत्र सृक्तानि चतुर्दश, ऋचो द्ाचलार्शित्‌ । ] 


क भ 
०० न्स 


[ ७४ ( ७८ ) ] गण्डमाला की चिकित्सा 


अथी ऋपिः ] १, २ श्रपचिद्‌-नाशनो देवता, ३ त्वष्टा देवता, ४ जत्ित्रेदा 
देवता । श्रतष्टरप्‌ छन्दः । चतुरे सुक्तम्‌ ॥ 


श्रपचितां लोष्िनीनां कृष्णा म्रातेतिं शुश्चुम । 

मुनदैवस्य सृलैन॒ खव! विध्यामि ता छम्‌ ॥९॥ 

भा०-८( छोदिनीनां ) खाट वणं की (अप-चिताम्‌) गण्डमाला की 
फोढियों की ( माता ) उत्पादक जननी ( कृष्णा > कृष्ण वा नीरे रग की 
नादयां होती ह 1 ८ इति ) इस भ्रकार ( श्रम ) हम अपने ।युरुजं से 
सुनते हे । ८ अहम्‌ ) मेँ ८ ताः सर्वाः ) उन सव को ( देवस्य ) परकाश- 
मान ८ सुनेः >) सुनि, तेजस्वी अग्नि के ( मखेन >) प्रतिष्टास्थान, आ .- 
भूत, तीन जरून पैदा करनेवारे पदाथ से ( विध्यामि ) वेधत्ता हू । 


कौदिक सूत्र भे गण्डमाखाके रोग की चिकित्सा के खियि ऊछ प्रयोग 
इस भकार र्खे ह ९-तीखी शरका ( श्वर >) से गण्डमालो की फोदिर्यो 
को फोड़कर उनका रक्त निकारना । २-भ्रातःकार गरम जख से धोना । 
३-ऊपर कारी उनको जराकर उसको घी मे मिखाकर मर्म यनाकर 
रूगाना, ४-ऊुत्ते खे चाना, “~ग पर गन्दा खून निकालने क छिये गोह - 
या जोक ख्गाना, सेधा नमक पीस कर उन पर टिड्ककर मिी 
खगा कर मरना । ७-ताोत ` से गण्डमाखा कै मस्सोँ को बांधना \ 
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= न ० 
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विध्यम्ासां प्रथमां चिध्या्युत मध्यमाम्‌ । 
ददं ज॑घन्या/मासामा नग स्तुकामिव ॥ २॥ 
भा०-( भासाम्‌ >) इन गण्डमारओं में से (ग्रथमाम्‌ > प्रथम हई 

आपची को ( धिध्यामि ) तेज्ञ श्रखाकासे या नस्तरसे केधतारहै। 
(उव्‌ ) ओर ( मध्याम्‌ ›) वीचकीं को भी छेदता हं । ८ इदम्‌ ) ओर 
इसी प्रकार से ( आसाम्‌ >) इममे से ( जघन्याम्‌ ) सबसे निकृष्ट 
कीं अपची को भी ( स्तुकाम्‌ ) फुनसी के समान (आ छिन्न ) 
काट डारता हं । दोप की अधिकता, समता ओर न्यूनता से अपची के 
तीन मेद्‌ है, १ म, जिसमे भधिक मवाद्‌ दो, २ य, जिसमे कम, ३ य, 
जिसमें बहुत सामान्य । तीनों की उत्तम.रोति से चिकित्सा करे । 


ईर्ण्या का उपाय । 


त्वाष्टरणादं वच॑खा वि तं इष्यौम॑मीमदम्‌ । 
चरथो यो मन्यु पते तसुं ते शमयाम ॥ २ ॥ 
भा०~पति कता है 1 हे पत्नी ! मँ (ते) तेरे हृदय की ( दैष्याम्‌ ) 
ईप्या के भाव या दूसरे की उन्नति जर कीतिं देलकर दिले पैदा इदं 
जलन छो ( त्वाष्टण ) ववष्टा दनद परमेश्वर या पति के (वचसा ) वचनो 
से, अथात्‌ पति पद्‌ पर रहकर उसीके पदके ग्य अपने मधुर वचनां 
से (वि अमीमदम्‌)१ चृप्त करता हू या दूर करता ह, शान्त करता हूं । 
खीं कहती है । है (पते >) स्वामिन्‌ ! पारक ! नाथ ! प्राणपते ! (जथ ) 
इसके याद्‌ भी (यः) जो (ते) तेरा ( मन्युः) करो मेरे भरतिदहो। 
{ तम्‌ ड ) उसको भी ( क्मयामसि ) हम शात करं । 


त 
[७४] ३-१. मद वृक्षियोगे ८ रादिः ), मदौ हर्षग्लेपनयोः ( दिवादिः ) 
मदि मोदमदस्वप्रकान्तिगतिपु ८ म्वादिः ), सदी दषं (वादेः) ४ 
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इस ऋचाक्ते पूर्वार्धं मे पत्नि के प्रति पतिका वचन ओर उत्तराधं मे 

, पति कै भ्रति पत्नीका वचन है । 
त्वष्टा पञ्चूनां, मिशुनानां रूपचद्रूपपतिः । तै०३।८।११।२॥ 
स्व्टा वै रेतःसिक्तं विकरोति । कौ० २। ९ ॥ रेतः सिक्त सवाः ॥ कौ 
९१।६॥ व्वष्टा, पञ का या दम्पति जोड़ों का वनाने वाखा रूपपति 
८ सब जातियों का स्वामी >) है । चही भ्रु माता के गों में समानरूप 


से सिक्त वीयं को नाना प्रकार से प्रिपक्त करके भिन्न रूपका वनाता है । 
अथवा रेतःसेचन का कायं त्वष्टा का हे अत्तः व्व्टानप्रजापति भौर पति । 


ज्ञानघात्रे को उ गस्ना। 


वरतेन त्वं व्रतपते समंक्तो विश्वाहा सुमना दीदि 1 
तं त्व! चयं ज।तवेदः समिद्धं प्रजायन्त उप॑ सदेन सव॑ ॥४॥ 


भा०-हे ( चततपते >) बतका पालन कराने हारे कर्मो के आचाय, हे 
( जातवेदः >) जातवेदा ! जातग्रत् विद्वन्‌ ! (त्वं ) तू ( तेन ) अपने 
महान्‌ चत नियत कन्तन्य पारन के कायं से ८ सम्‌-मक्तः >) भरी प्रकार 
सुशोभित हो ( विवाहा ) सदा ही ८ सु-मनाः ) उत्तम हृदय ओर 
सुचित्त, छम संकल्प होकर या उत्तम विद्धान्‌ , क्ानवान्‌ होकर ८ इह > 
इस रोक में प्रकाशित हो भौर अन्यो को प्रकारित कर । ओौर हे (जात- 
वेदः ) जातम, विद्ठन्‌ ! ( तं ) उस प्रसिद्ध ( सम्‌-दद्धम्‌ >) भकाश्चान 
( त्वाम्‌ ) तक्षको हम ( सवे प्रजावन्तः ) सब प्रजा चा राजगण ओर 
गहस्थी खोग ( उप सदेम >) तेरे समीप आवे, तेरी उपाक्षना ओर सत्संग 
करे, तेरे ्ानोपदेदा से काभ उखां । 


*०० > <° 
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[ ५५ ( ७९ ) ] गो-पालन 1 
उपरिवश्रव ऋषिः । श्रप्तया देवता, श्रघ्तया स्तुतिः । १ त्रिष्ट्रप्‌ | 
२ चयमाना पचेपदा, भुरिक्‌ पथ्यापंक्तिः । श्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
पजाचतीः सूयवसे रशन्तीः शद्धा छपः सुग्रपाे पिव॑न्तीः । 
माव॑ स्तन श्शत माघः परि वो ख्स्यं हेतिधैणक्तु ॥ १॥ 
ऋण ६।२८।७॥ 
भा०-हे गौवो } हम < प्रजा-वतीः >) वड वाली होकर (सु-यवसे 
रदन्नीः ) उत्तम चृण आदि भोजन के लिमे चरती हुदै ओर (सु-पपाने ) 
उत्तम जरपान के स्थान पर ( ज्॒द्धाः अपः पिवन्तीः ) छुद्र जर्लोका पान 
करनी हु विचरो । ( स्तेनः) चोर (वः) तुम पर (मा दशत ) 
श्नासन न करे । ( अघ-कसः ) पापी ओर दृसरों को पापं करने की शिक्षा 
देने चाले व्यक्ति भी तुम पर (मा ईशत) स्वामी न रं । व्क 
८ ख्डस्य) दु के स्लाने वाटे राजा का ( हेतिः ) शख-वर ( वः ) 
तम्टारी ( परिचृणततु ) सव आर से रक्षा करे । 
गष ज॒द्धं जलपान करे, उत्तम धास खाने, राजा उनकी रक्षा का 
श्रचन्ध करे! आर चोर हत्यारों भीर इत्या करने के छियि दूसरों फो भरित 
रने वारो को जपने पास गौषं रखने का अधिकार न हो । 
भध्यात्म भं--( ग्रजावतीः सूयवसे सूदान्तीः ) उत्तम चान से सम्पन्न 
होकर उस परमन्रदय में वरिचरती हुं ८ सु-मपाणे शुद्धाः अपः पिवन्तीः ) 
उत्तम आनन्द रसते भरे बद्यधाम मे दी शुद्ध च्छ, निमे, अपःभग्ूत 
जटं का पान करती इद चिचरे । ८ स्तेनः भश्चसः मा देद्त ) चोर 
=-= 0 
[८५] {थ ०) श्रजाव्रतीः सूग्रवसं रिशन्तीः ( च) '्परि वो रुद्रस्य देती 
व्याः ।' इति ऋ० ॥ श्रस्या ऋ्वेदे भारद्वाजे बारस्पत्य ऋषिः ॥ 





१२७ श्मथर्ववेदभाप्ये [ स० ७५।२ 
अतपस्वी ओौर पापी इनको नहीं पव । ओर ८ रुद्रस्य हेतिः वः 
परि द्णकतु ) सद॒ फी आधातकारिणी शक्ति तुम पर आघात न करे । 
भ्रव्युत रक्षा करे । 
पदज्ञा स्थ रमंतयः सहिता विश्वनाम्नीः । 
1 ष, (4 क 9 (0, क @ भध, ज 9 [41 
उप मा देवीदेवाभरेत 1 उम गाएटसद्‌ सद्‌ । 
धतनास्मान्त्स्जुत्तत ॥ २॥ 
मां०--हे ( रमतयः ›) सव्र आनन्द्‌ प्रसन्न रहने शारी सौभो ! 
छम ८ प्रदाः स्थ ) अपने निवासस्थान को जानने वारी हो । भौर तुम 
€ विश्व-नाम्नीः >) निश्व-बहुत से नार्मोचाखीं ( सं-हिताः ) एक ही स्थान 
पर रहती हुदै ( देवीः) दिव्य गुणों से युक्त होकर अथवा इधर 
उधर नित्य कीड़ा करती, विचरण करती इद ( देवेभिः ) सखेरते इष 
पने बडी सहित ( सा >) मेरे पास ८ उप एत) आभो 1 ( इमं ) इस 
(गो-स्थम्‌ ) गोलाखा में निवास करो (ददं सदः) यदह घर है । इसमे रहो 
ओर ८ धृतेन ) घी दूध मक्खन से ( अस्मान्‌ ) हमे ८ सम्‌ उक्षत ) 
अच्छी प्रकार सेचन करो, प्रदान करो 1 । 
गौं के विश्वनाम--“चित्‌ भसि, मनासि, धीरसि रन्तीरमतिः सूनुः 
सूनरी इप्युच्चैरुपदये सक्त मनुष्यगवीः 1 आप० -४ । १० 1 ४ ॥ 
इडेरन्तेऽदिते सरस्वति प्रिये प्रेयसि महि विश्चते दैत्येतानि ते अघ्न्ये नामा- 
नि 1 तै० सं०७।१। ८ ॥ इडेरन्ते ह्ये काम्पे चन्द्रै ज्योते ऽदिति 
सरस्वति मदि विश्रति इति ते अभ्य ८ देवत्रा >) नामानि ॥ श ० ४।५। 
८ । १० ॥ उक्त आपस्तम्ब ओर शतपथ के वचनाजुसार गौओं के दष्टान्त 
से पुरुप देहो की चिति शक्तियों का वर्णन प्रतीत होता हे । अध्यात्म मे-- 
. ( रम्यः ) “सवेन विषयों म अथवा भीतरी आत्मा मे ज्योतिष्मती प्रा . 
रूपंसे रमण करने वारी चितिकाक्तियो ! तुम ( पदन्ताः स्थ ) परमपद, 
आनन्द्‌ धामको जानती हो । त॒म ( विश्वनास्नीः ) विश्वनपरमेश्वर को 
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पठ होने वारी (सं-हिताः) भी प्रकार उससे संगत हो जाती टो । तुमः 
( देवेभिः > इन्दो मे प्रविष्ट प्राणो के साथ स्वतः ( देवीः ) प्रकादमान- 
होकर ८ मा उप आ इत ) सुद्च साधकं को भी प्राप्त होभो 1 ८ इमं गोष 
इदं सदः ) इस गौ, इन्दियों के आश्रयभूत ञश्च आत्मा मे आभो इस 
आश्रय स्थान आत्मा ` विराजो । भौर ८ अस्मान्‌ धृतेन उक्षत ) हरमे 
तेजोमय रससे आ्ावित करो । । 


७8, (9 । , 


[ ७६ ( ८०, ८१ ) ] गण्डमाला की चिकित्सा श्नौर 
सुसाध्य के लक्षण । 
अथव ऋषिः | अपयित्‌-मिषग्‌ देवता । १ प्वैराड्‌ ्रयष्टर ] ३,४ श्रचुष्टप्‌ ।` 
२ परा उप्णिद्‌ । ५ भुरि श्रतष्डप्‌ । ६ निपट । डवे सूक्प्‌ ॥ 
श्रा सखस सुखखो असतीभ्यो अरसंत्तराः । 
सेौररसतसया लवणाद्‌ वि्खिदीयसीः ॥ ९॥ 
भा०-( असतीम्यः ) बुरी से भी ( असत्‌-तराः ) उरी बिगदी हद 
अपची या गण्डमाला की फोडियां यदि (सु-खसः ) अच्छी अकार वह रही. 
है तो (आ सु-खसः)१ वे दीघर ही सुगम रीति से विनष्ट दोजातौ हँ । ओर 
[७६] १-( भर०, द्वि° ) 'नामन्नसं स्वयंशसेन्नसतीभ्योऽत्रसत्तराः ॥ इति 
पैप्प० सं° | ्रापुखसः सुखस्तराः” इति हिदूनिकामितः पाटः | 
श्याऽहुसस्' इति सयरणामिमतः पदच्छेदः पदपाठविरुद्धः । . 
श्रासुखसो सुखस्तरा' इति व्लूपपील्डकामितः पाठः । त्राति- 
ससः* इति हेनरी'कामितः पाठः । 
१. भ्मन्त्रोषधिप्रयोगेण निरों सवशेन विनश्यन्तु" इति सायणः ॥ 
इदं स्तं चतुग विद्ये" इत्यादि व्यच सूक्तमित्यचुकरमणिका { 


| 
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थदि ( सेहः ) वे शयुप्क पदार्थं से भी अधिक .( अरस-तरा ) रसदहीन, 
. सूखी हँ तो वै ८ ख्वणात्‌ ) नमक चछिड्ककर मरने से ८ वि-ङेदीयसीः ) 
विषेप रूप से जर छोद्ने रग जाती हैं । 
नमक्र का प्रयोग हम पूर्वं सिख आये ह! रस छोडी इई गण्ड- 

मालाषुं शीघ्र आराम होजातती है यह चैयक का सिद्धान्त है । घु-खसः' 
पठको विदेशियों ने वहत बदन्मने की चेष्टा की है, वह मन्त्रका तात्पर्यं न 
समक्षनेके कारण है। 

या श्रव्या पचितोथो या उंपपचय्‌/ 1 

विजाभ्नि या पवितः स्वयखरसंः ॥ २॥ 

1०--( याः ) जो ( अप-चितः ) अपची या गण्डमाला फोडियां 
(भव्याः >) गदेन पर हों ( अथो ) ओर (याः ) जो ( उपपक्ष्याः ) 
कन्धों, पीर ओर बगल मँ हो ओर ( याः ) जो ( अपचितः ) फोदियां 
(वि-जाम्नि) पेटया नाभिके नीचे पेदु परो वे भी ८ स्वयं-ल्रसः) 
भपने आप जर बहाने वारी होकर ( आ-सु-खसः ) मध्र ष्टी सुख से 
दूर हो जाती है। 

विजामन्‌=पेट । अ्ज्ञी में "विजामनः शब्द्‌ अपश्नष्ट होकर { 49, 
पणा€ >) 'एव-डोमन्‌" कहकाता है। 


खी भोग से पातत जयदमा का उपाय । 


यः काकसाः प्रशणाति तलीदयमवतिष्टाति । 
निस्त सर्वं जञायान्ये यः कञ्च ककुदि भितः ॥२॥ 


उपलग्धसंहिताु उभयं संमूय षडचं पठयते । अथमेदात्‌ धेनि- 
योगमेदाच च्राययोरेकं सूक्तम्‌, तत्रस्तिसणामेकम्‌, - तत॒ एकसा- 


नि 


एकमिति विवेकः ॥ 
२-{ च० ) 'कित्‌ कटठुधि धितः ।' (द्वि°) “तलौम्य [-य ] मू" इति 


सु° ७६1४] सम काण्डम्‌ । १३७ 


क 





भाग्-(यः) जौ सग ( कीलः ) पसुखियो को ८ प्र-शणाति ) 
तोद डरता है) ओर ( तीयम्‌ ) समीप के फेफडं मे जाकर 
८ अवनतिष्टति >) जा वैरा है । ओौर (यः कः च) जो कोद रोग (ककुदि ) 
गदेन के नीचे कन्धों जौर पीठ के वीच भी ( शितः) जमजाता है 
८ तं सच ) उस सव ८ जायान्यं › खौ द्वारा मर्ठ होने बाठे राजयक्ष्मा 
के रोगको ( निर्‌-हाः ) शरीर से प्राण के यल से निकार दो! 
ध्यजायान्योऽचिन्दत्‌ तन्नायेन्यस्य' इति ( तै° सं° २।३।५॥ ) 
पक्ती जायान्य॑ः पतति स आ वेशति पूरुपम्‌ । 
तदक्कितस्य मेयजमुमयोः खु्ततस्य च ॥४॥ 
भा०-( जायान्यः >) खियों के अतिभोग से प्राक्च होनेवाटा क्षय, 
शोप आदि रोग (पक्षी) पक्षी के समान (पत्तति) एक शरीर से दूसरे शरीर 
मे संचार कर आता है । ( सः ) वही ( परुषम्‌ ) भोग फे समय पुरुप 
के श्वरीर मे (आ विशति ) पदे थोड़ी माव्रामें ही या शनैः प्रवेश कर 
जाता है । (तत्‌) चष्ट निम्नटिखित उपचार (अक्षितस्य) १ म अभी निसने 
चिरकार से जद्‌ न पकड़ा टौ भौर (सु-क्षतस्यनसु.क्षितस्य) २ य, जिसने 
खृ्र जड पकदु भी खी हो ( उभयोः ) दोनों की ( भेषजम्‌ ) उत्तम 
चिकित्सा है । अथवा (भक्षतस्य उभयोः भेषजम्‌ ) अक्षत--जिसमे छती 


~~~ 





पप्य सं०॥ “निरास्थं' इति लडवरिगृकापितः पाठः । (तलीभ्यां इति 
रोथकामितः पाठः | “उपतिषठति' इत्यपि रोथकापितः पाठः। ्र०) 
श्रसुणाप्ति' इति सग्रणामिमतः पाठः | “निरस्त, निः-थस्ते' इति 
च चित्‌ पाटः ॥ 

४-पररितस्येतति सायणसम्पतः पाठः | ( द्वि° ) श्याविशति पौरषम्‌” 
दति पेप्य० सं° ॥ श्ररतख...मुरतसयेति वा केचित्‌ । 'श्ररतते- 
ति कशिक स ॥ 





१३८ स्मथवेवेदभौष्ये , [सू०७६।६ 
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का खून न-आता हो, दूसरा जिसमे छाती से कट कट कर खून अने रुग 
गया हो, दोनों की वही चिकित्सा दै। अर्थात्‌ दारीर में प्रवेद होने- 
चले विपैरे कीडोंकादूर भगादेनाद्टी इस रोग से चचने का उत्तम 
उपाय है । 
विद्य वै त जायान्य जानं यत जायान्य जाय॑से । | 
कथंह तत्र त्वं हनो यस्यं कुण्मो विरद ॥ ५॥ 
भा०-हे ( ज्यान्य ) क्षय रोग ! (ते जानं >) तेरे उत्पन्न होने 
कै निपय म ( विद्य वै) हम निश्चय से जानते कितु हे ( जायान्य ) 
क्षय { ( यतः) जहां से ( जायसे ) उन्न होता है । (त्वं) त्‌. 
( तत्र >) वहां ( कथ >) किस भकार ( हनः ) हानि कर सकता है (यस्य) 
जिसके (गृहे) घर मे हम विद्वान्‌ रोग ( हविः >) नाना ओपधियो से या 
रोग नारक हवि या चर को वनाकर उससे ( कृण्मः ) . अग्निटोन्र करते 
हँ अथात्‌ रोग नारक हविन्चर या अन्न द्वारा इस क्षय रोग को निकारः 
डारने पर सव प्रकार से क्षय दूर हो जाते ह । 
शृषत्‌ पिव कलशे सोम॑मिन्द्र दवद शूर समरे वसुनाम्‌ 1 
मा्यन्दिने सव॑न चा चरुंषस्व रयष्टाने। रयिसस्मास धेदि ॥६॥ 
ऋ०६।४७।६॥ 
भा०- हे ( इन्द्र ) र्वान्‌ जीव ! तू ( कुड ) जपने देह के. 
करूडा भाग अथात्‌ आवा से केकर नामि तक के भाग में ( पत्‌ ) वाद्य 
रोगों कों विनाशकारी बरु से युक्त होकर ( वसूनाम्‌ ) देह भे बसनेवारे 
भाणो के ( सम्‌-अरे ) संग्राम मे ८ वृच्र-हा ) जीवन के विघ्रभूत रोग 


५-( त° च० ) "कथं ह्‌ तत्र त्नं हन्यात्‌ यत्र कुयौन्महम्‌ हविः इति 
४ पप्प० सु° ॥ $" ११ 
६-'रयि स्थानो इति पाठः, ऋ० ॥ 





स° ७७। १ ] सप्तमं काण्डम्‌ । १३६ 
के नादरकारी ( सोमम्‌ ) स्वच्छ वायु रूप अदत का ( पिब » पान कर । 
भौर षे ( शर) रोगनारक जीव! च्‌ ( माध्यन्दिने ) दिनके मध्य 
काल के ८ सवने ) सयन भं वरिघरैशवदेव अतिथियन्‌ आदिके अवसरं पर 
स्वयं भी ( आपं >) सव प्रकार भन्न आदि खाकर पुष्टो भौर 
८ रपि-स्यानः >) शरीरके धनस्वरूप रयिन्प्राण भे स्थिति पाक्त करके 
८ अम्मासु >) एम इन्द्ियगण में भी ( रयिम्‌ ) उस प्राण को (आ चेदि 
प्रदान कर । दससे हम सव चटयानू नीरोग रहेगे । 


म 1-1-+~ 


[ ५७७ ( ८२ ) ] रा्रासियों फे कत्तव्य । 
श्रगिराः शदिः | मन्तः सांतपना मन्त्रोक्ताः देवताः | १ तरियदा गायत्री । 
> त्रिष्टरप्‌ । २ जगती । नृचात्मक सुक्तम्‌ ॥ 
सात्रपना शदे हविमेर॑तस्तज्जुजएरन । श्रस्माकोती रिशादसः ॥१॥ 
ऋ ६७ ५६।६॥ 
भा०-ह ( सांनपनाः ) भी प्रकार तपदचरण करनेवाले (मरुतः) 
धिन्‌ रपो ! भयवा टै शत्ुजो को अच्छी प्रकार तपानेवाछे ( मरुतः ) 
वायु रै समान तीव गति चान सैनिक भटो ! ( दद्‌ हविः >) तुम सेरगो 
के मिमित्त यण अन्न पर्याप्त रूप मे चियमान ह । (त्त्‌) उसको 
( सश्टन >) परेम से स्वीकार करो । भौर हे ( रिशादसः ) हिंसक शचुमं - 
के विनाद्य भाप खोग (अस्माकश्‌ ) मारी (उतत) रक्षा के लिये रदो । 


॥ ३ ॥ ३ । ‰ [प [> [निं न [^ म्‌ ॥ 0 
यो ना मतं मर्तो दुदरणायुस्तिरस्तवित्तानिं वसवो जिधं।सतति । 


दहः पाशान्‌ प्रतिं मुश्चत्रां खस्तपििन तपसा हन्तना तम्‌ ॥२॥ 
ध ० ७।५१।८॥ 


[५०] {-ुभाकोती रिशादासः' इति ऋ० । 
२-( प्र) ध्यानं मर्तोऽमिदुरहणायुः* ( तु %चव० ) द्रहः पाशान्‌ प्रति 
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भा०-हे ( मरुतः ) वीर. रुपो ! वायु के समान तीन गतिवाङे 
अजागणो ! भौर हे ( वसवः ) राष्ट्र के, देह के प्राण खूप या जीचन के 
हेतु रूप वसुगणो ! देदवासियो ! ( नः >) हममे से भी (यः) जो (मत्तः) 
अक्तानी पुरुप ८ दुः-हणायुः >) दु, दुःसाध्य क्रोध के वदा होकर (तिरः) 
छुटिरुता से ( नः ) हमारे ८ चित्तानि >) चित्तो को या सत्य मनोर्थो 
या धर्मौ को ( जिघांसति ) आघात पद्ैचाना चाहता है (सः) वह 
€ हः ) गोदी के योग्य ८ पाशान्‌ ) राजदण्ड रूप पाचों को ( भ्रति 
सुतम्‌ ) ्राक्च हो, उनमें धा जाय भौर ८ तम्‌ ) उसको (तपिष्ठेन) 
अति कष्टशयीं ८ तपसा >) यन्त्रणा से ( हन्तन >) मारो । 


संवत्सरीणं मरुत॑ः स्वकौ उरुक्षयाः सग॑णा मादंषासः 
ते श्चस्मत्‌ पाशान्‌ घ ॒मुशचन्त्वेन॑सः सांतपना म॑त्सरा मादियि- 
ष्णवः ॥ २ ॥ 
भाग्-(स-वस्सरीणाः) एक एक वपं के लिय नियुक्त दए (सु-अरकाः) 
उत्तम ्ानवान्‌ , पूज्य, मननरीर, ५ उरू-क्षयाः) वड बड महो मे 
या भवनों मँ निवास करनेवाले ( सगणाः ) अपने सहायकारी साथियों 
सहित ( मानुषासः ) मननश्ीरु विचारवान ( मरुतः) जो देदा के प्राण 
स्वरूप विद्वान्‌ धनाढ्य पुरुप हँ ( ते >) वे ( अस्मत्‌ ) हमारे ८ एनसः >) 





सथुचीटे"» तपिष्ठेन हन्मना हन्तना तमू इति ऋ० | योनो मत्ते वसने 
दु्ैणायुस्तिरः सानि मरुतोजिषन्सान्‌ ॥' इति तै” सं ! तस्मिन्‌ 
तान्‌ पाशान्‌ अतियुच्रत युयम्‌ तपिष्ठेन तपसामश्विना शम्‌ । इति, 
पप्प० सं | 

( द° ) सगणा माक्ष" ( तृ° च० ) “तेऽस्मरपाशान्‌ प्रघुचन्लहस 
सान्तपनाः मदिराः मादयिष्णवः" इति तै” से० । ( तु° ) पाशान्‌ 
अतिमु्चन्तु सवौन्‌" इति पैप्प० सं० | 


+~ +~ ^~ ~~~ +^ * 
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नन्दय 





पाप फे ( पायान्‌ ) पायो को (भ ञुन्वन्तु॒ ) उत्तम रीति से दूर करं 
वे ही उस पापकारी पुरुप फे ( सांतपनाः ) अच्छी प्रकार तपानेवारे, 
उसको दण्ड करनेवारे होने से ८ मत्सराः ) स्वयं प्रसन्न होते भौर 
८ मादयिष्णवः ) दूसरों को भी हपित किया करते ह । गभाधान से 
रेकर उपनयन, विवाह अग्निहोत्र, बताचार भादि करनेवारे गृदेस्थ रोग 
'सांतपन अग्नि" कहते ह । वे देश में अपनी व्यवस्था उक्त स्प सेरसं 
भौर प्रतिवपं अपनी व्यवस्था को सुधार लिया करं । 


1 


[७८ ( ८३ ) ] यकति-स्ाधना । 
ग्रयवो ऋतिः | श्रन्नदेवता | £ प्रोध्पिग्‌ | २ तिष्ट्रय्‌ | दुचं सूक्तम्‌ ॥ 

वि ते मुञ्चामि स्थानां वि योक्वे चि जियोज॑नम्‌ 1 

इदेव त्वमर्जसर पध्यग्ने ॥ १ ॥ 

भा०- हे ( भगे ) जीव क्ानचनू, आत्मन्‌ ! मै परमात्मा चा 
आचाय (ते) तेरी ८ रश्रनाम्‌ ) यन्धन की रस्सी कर्म-परम्परा को 
युश्वामि) शरोदतः द्र, त्त मुक्त करता हं । भार ( योक्त ) तते बाधने- 
चादेदेदकोभी (वि) तुक्षसे दूर करता हूं । भीर ( नि योजनम्‌) 
ततत व्राधनेवारे कमंफट को भी रश्च से ( वि ) शथक्‌ करता ह । (त्वम्‌) 
तू. अव्र ( जलः ) १ अर्हिसित, अचिनात्ी स्वरूपं होकर ( इह एव ) 
दरस युद्च परम पद्‌ थद्य के छद स्वस में ही ( एधि ) रह । 


'जग्निरजन््रः' ८ आत्मा पुरुषविधः ) ० ६ ।७।४।३॥ ~ 


~ __------------------- 
[७] शितै टुम्वामि रशनां वरिर्मीन्‌ वियोक्ा (णि) यानि परितत्तेनानि |" 
„ इति तै” सं० ( तृ” ) “व स्वमजसेष्यग्न' इति पष्प ० ॥ 


~ ०, 
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स्मै -लत्रा सिं धार्थन्तमग्ने युनन्धि त्वा व्रणा दैव्येन । 
, दीय, स्मभ्यं द्विरद भःम वोचो दविर्दौ देवतासु ॥ २॥ 
भा०-हे (अग्ने >) भाणरूप अग्ने ! (अस्मै) इस भव्मा के 
निमित्त ही (क्षत्राणि ) समस्त वीर्यौ को ८ धारयन्तम्‌ ) धारण करते 
इए ८ त्वा >) चक्षको ८ दैव्येन ) देव, भात्मसम्बन्धौ ८ ब्द्यणा ) नद्य 
-बङसे ८ युनन्मि ) युक करता ह, उसमे समाहित करता ह तू 
८ अस्मभ्यम्‌ >) हमारे ल्यि ( इह >) इस खोकमें ही ( द्रविणा >) नाना 
ज्ञानं ओर वरो ओर विभूतियों को (दीदिष्ि) भदान कर । ओौर (इमम्‌) 
इस आत्मा को वह श्राण ( देवतासु ) इन इद्विय गणां मं ( भद्रम्‌ >) सुख- 
कारी ( हविरदाम्‌ ) अन्न ओर वरुदाक्ति तथा उनके भोग्य शक्ति को देने 
"वाला ८ प्रवोचः >) उपदेश किया जाता है! पुरोहित राजाके मतिभी 
८ अस्मै ) इस राष्ट्र के रिगे ( क्ष्राणि धारयन्तम्‌ हे अग्ने त्वा दैव्येन 
बरह्मणा युनज्मि >) क्षत्र वलं को धारण करनेवाले तुक परंतप राजा कों 


` ईश्वरीय वेदन्ञान से युक्तं करता हँ । ( इह अस्मभ्यं द्रविणा दीदिहि ) 


इस राष्ट्र मे हमें श्रेष्ट धन प्राप्त करा जर ( देवतासु इमं मद्रं हविर्दाम्‌ 
श्रवोचः) विद्धान्‌, उत्तम देवसदश पुरुषों मे इस पुरुपको सुखकारी उत्तम 
अन्नदाता होनेका उपदेशा कर 1 


स 
[ ७९ ( ८४ ) ] स्री के कन्तेव्य । 
अथवो ऋषिः । मन्त्रोक्ता च्रमावास्न ए देवता | ₹ जगती । २,४ विष्टरमः। 
चतरः सूक्तम्‌ ॥ 
र~ धत्तादस्मा्‌ विणं यच्च भद्रं प्राणो बूताद्‌ मागधान्‌ देवता । इति 


ते° सं० ॥ 'धत्तादस्मम्यम्‌ द्रविणेह भद्रः इति तैत्तरीय पाराद्‌ 
विशषः। त° सं ॥ प्रथम द्वितीयो पादयोविंपधयः। वैप्प०सं० ॥ 
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यत्‌ ते देवा रण्वन भागधेयमम।वास्ये संवसन्तो -महित्वा । 
नेना नो य्ञ पिपृहि विश्ववारे रयि ने घेदि सुभे सुचीरम्‌ ॥९॥ 
भा०-हे ( अमा-वास्ये ) सहवास करनेहारी खी ! ( ते महित्वा ) 
तेरे महत्व या गौरव या भाद्रभाव के कारण ८ सं-वसन्तः ) एकव एक 
दन्न भे निवास करनेवाले ( देवाः >) विद्वान्‌ खोग (८ यत्‌ ) जो ८ भाग- 
चेयम्‌ >) भाग, अधिकार ( ते ) तेरे निमित्त ( अङ्रण्वन्‌ ) नियत कर देते 
ह ( तेन ) उससे त्‌. (नः) हमारे ८ यक्त ) यक्त, गृहस्थ यत्त, जो 
परस्पर~संगत रने से हौ रष्टा है उसको ८ पिप्रहि ) पूणं कर, पाटन 
कर । ओर हे ( विश्ववारे ) सवके वरण करने योग्य अनवदयाद्धि ! पलि ! 
शौर € सुभगे ) सौभाग्यवति ! नू हठी (नः) इमे ( सु-यीरं ) उत्तम 
यवात्‌ पुत्रूप (रयिम्‌) धन को ( धेदि ) प्रदान कर या धारण कर । 
अध्यान्म पक्ष मे--( अमावास्ये ) एकव सवको आवास देनेहारी 
प्रद्म शक्ते ! तेरी महिमा से देव"विद्वान्‌ क्तानी स्स्पों नेजो तेराभाग 
नियत फिया ह उसे इस यन्न मात्मा को पूणं कर । हे विश्ववारे ! सर्व 
चरर्णये, सबोत्तमे ! तृ. हममे सुवीर रयि आत्मस्वरूपं या वद्य स्तान 
अरद्रान कर 
श्ररेवास्म्यं मावास्या मामा चंसन्ति सुरुको मचीमे । 
मिं देवा उमये साध्या्न्द्रज्यष्टाः समगच्छन्त सवे ॥ २॥ 


भा०--चरी कती ईै-( अहम्‌) मं ( एव) षी ( अमा-वाखा >) 
अमावास्या ( अस्मि ) हू । ( माम्‌ ` । सुक्े रक्षय करके टी (इमे) ये 
८ सुतः ) उत्तम पुण्यचरित्र पुर" ( मयि) मेरा भश्रयचक्करदी 


=------~- ~ ~~~ 


{५६} १-{ ०) धयत्‌ ते देवर शरद? (०) सा नो यज्ञं ¢ इति त° सं° ॥ 
( भ्र० ) ष्देवां दरवन्‌ ( द्वि° ) ससंबदन्तो महित्वा" (तृ० ) सं 
इमं यत्तं" इति प्रप्प” सं” ॥ ट ध 
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(जा वसम्ति ) निवास करते दै । ८ इन्दः) इन्द देश्वरकीही 
सर्वश्रेष्ट माननेहरे ८ देवाः >) व्रिदवानूगग जओौर ( साध्याः >) साधना करने- 
वारे (उमे ) ये दोनों कानी भौर कर्मान्‌ दोनो ( मयि >) मेरे अश्रय 
पर ही ८ स्वँ ) सव ८ सम्‌ अगच्छन्त ) पक्र ्ोते ह। इससे गृहस्य 
आश्रम कीं उपेता दशचौयी गयौ हे । । 

अभ्यासम पश्च मे--में वरहमशक्ति ही अमावास्या दँ । सुक्को र्थ्य ` 
करके ही सथ पुण्याम जन मेरे आश्रय पर एकतर निवास करते हं (दवाः) 

, क्त पुरुप भौर ८ साध्याः ) सुक्तिपय के जभ्यासी साधक रोग सव 

एकत्र होते हं । 
आगन्‌ रात्रीं सेगमंनी वसयनामूर्ज पुष्ट चस्य विशय॑न्ती । 
छ्रमावास्ययि ह विप विधमोजं दना पय॑सा न श्रागन्‌ ) ३ ॥ 

भा०--८ वसूनां >) वाघ करने हारे गृह कै प्राणियों को (सं-गमनी) 
एकन्र मिराकर रखनेवाली ( पुष्टम्‌ ) पुषिकारक (ऊर्जम्‌) अन्नरस को ओर 
(बसु ) धन को भीर (भा वेदयन्ती ) प्रदान करती हुदै ( रा्ी) 
रमण, आनन्दे हर्षं को पदान करने षारी गृहपत्नी ८ जान्‌ ) आती 
है । उस ( अमावास्यायै ) सहवास करनेहारी गृहपत्नी के निमित्त हम 
८ इविषा ) अन्न आदि उत्तम पदार्थौ से उसको ( विधेम >) प्रसन्न कर । 
वह (ऊर्ज दु्टाना) अन्नरस को प्रदान करती इद ( पयसा ) दूध के 
युष्टिकारक पदार्थौ के साथ (नः) हमें (आ गन्‌ >) प्राक्षद। 

अध्यात्म पक्षभे--योगिर्यो को रमण करानेवली ८ वसूनां संगमनी ) 
सक्त जीवों को एकत्र वास देना ख॒क्तिरूप रात्रि सव ( ऊर्जम्‌ ) रस 
स्पधनका भदान करती इई भ होती है । उस अमावास्या कृ 
जिसमे जीव ओर च्म एकत्र वास करते है अपने ज्ञान हवि से परि- 


चया कर ( पयसा >) ब्रह्मक्तान के साथ (अउ्जम्‌) वबह्मरस प्रदान करती 
इद पराच होती है । 
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छरम।चास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपारिं परिभूजजान । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन अस्तु वयं स्यान पत॑यो रयीराम्‌ ॥४॥ 
ऋ० १० {२१1 १० ॥ ग्रज्ु० १०।२०॥ 
भा०- हे ( भमा-वास्ये ) सहवासशीरे गहपति ! ( त्वद्‌ ) 
चक्नसे ( अन्यः ) दूसरा कोद ( एतानि > दन ८ विश्वा रूपाणि > समस्तं 
पुत्र आद्रि पदाथा को ( परिभूः >) शक्तिमती होकर (न >) नीं (जजान) 
पदा करता 1 (यक्तामा) जो कामना रख कर इम ८ जुहुमः") वीयं आदि 
का त्याग करते हं । हे परमशक्ते ! ( तत्‌ नः ) वह पुत्र भादि दमे (अस्तु) 
श्रा हो ! ओर ८ वयं ) हम ८ रग्रीणाम्‌ ) समस्त धन सम्पत्तियं के 
( पतयः ) स्वामी ( खाम ) हो । 
परम व्रह्मदाक्ति के पक्ष में--हे अमावास्ये ! सव के साध वियमान 
(न चद्‌ अन्यः एतानि चिश्वा रूपाणि परिभूर्जजान) तेरे से अतिरिक्त कों 
भी दूसरी दाक्ति सर्चन्यापक हो कर इन समस्त नाना लोकों को उत्पन्न 
नहीं करती । ८ यत्काम: ते जुहुमः तत्‌ नः अस्तु ) जिस मोक्ष पद्‌ के 
साभ की आकांक्षा करके तेरे श्रति दम भव्मत्याग करते है बह हमारी 
अभमिंखापा पूर्णं हयो । ( वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ) हम रयि--वीयं, वक 
कौर धनो के स्वामी हों । 
[1 2 
[ ८० ( ८५.) ] परमपूरण बरह्मशक्ति । 
श्रथत्री ऋषिः | पर्णमतसिी प्रजापतिर्देवता | १, ३, ४ त्रिष्टुप्‌ | ४ शअदुष्टरप्‌ । 
चतुर््ध्वं सूक्तम्‌ ॥ 
ए 
४-( प्र ) श्रजापतेः (द्वि) श्विश्वा जातानि परिता बभूव" इति ऋ० । 
“नहि लन्‌ तानि" ( तृ°) “यस्मै कामास्ते' इति मे० सं० ॥ भ्रमि 
सुकते तृतीयाऽपि श्रजापते' इति पदेन विभिद्यते ॥ 
१० 


~ 
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16. [> 


पूरौ पश्चादुत पूरौ पुरस्ता्नम॑ध्यतः पौशेमासी जिगाय । 
तस्यौ टेवेः संवस॑न्तो महित्वा नाक॑स्य पृष्ठे सम्निपा मदेम ॥२॥ 
भा०- वह ब्रह्मशक्ति ( पश्चात्‌ ) इस संसार कै प्रख्य कै अनन्तर 
भी ( पूर्णा ) पूणं ही है ओर ८ पुरस्तात्‌ ) संसार के थनने के पूवं भी 
वहे ( पूरणा > पृणै टी थी ओर ( मध्यतः) इन दोना कारों के यीच के 
संसार के रचना कारमं भी चह ( पौणमासी ) पूणैरूप से समस्त 
जगत्‌ को अपने भीतर मापने या चनाने वारी, महती दाक्ति (उत्‌ 
जिगाय ) सव से अधिक उच्चता पर विराजमान है ! ( तस्यां ) उसमें 
< दैवैः ) विदान्‌ सुक्तात्माभों सहित ८ सं-बसन्तः ) निवास करते हष 
< महिस्वा ) इम रोग अपनी शक्ति ओर उसकी महिमा से ( नाकस्य ) 
सरवेथा दुःखरदित, परम सुखमय मोक्ष के < पृष्ठे ) धाम में ( दपा > 
अपनी च्छा के अनुसार ८ सं मदेम >) नन्द्‌ फा उपभोग करं । 
वृपमं वाजिन वयं पौरीम्रासं य॑जामदे । 
ख नें वात्वक्वितां रविमयुपदखतीम्‌ ॥२॥ 
भा०--(णैमासम्‌ ) समस्त संसार के रचयिता ( वाजिनम्‌ ) सरव 
शक्तिमान्‌. ( इृपभम्‌ ) सव सुखो के वप॑क परस परमेश्वर की ८ वयं 2 म 
(यजामहे) उपासना करते हें । ( सः ) वह (नः ) हमे (अनु-पदस्वतीम्‌ ) 
कभी किसी के प्रयत से भी न क्षीण होनेवाली ओर स्वयं भी ( अक्षि- 
ताम्‌ 9 अक्षय ( रयिम्‌ ) शक्ति का ८ ददातु ) प्रदान करे । 


[८०] {-त्ु° च ०) तस्यां देवा श्रधि सैवसन्त उत्तमे नाक चाथि मादयन्ताम्‌ | 
तै" जा०1 दवि%) 'वौरमासी मध्यतो जिगाय इति पेप्प० सं० |. 

>-( १०) ऋषेः... ( द्वि° ) 'पूरीमास' (तृ च०) 'सनेोदेहितां 

एवय रायस्पोषं सहस्िणम्‌” इति तै बा० । ( त° ) (्दधात्व- 
रिता" इति सायणाभिमतः पाठः । | 


स° ८०1४] सप्तमं काण्डम्‌ ] , १४७ 
जापते न त्वटेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परिभूरजान । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो रस्तु वयै स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥३॥ 

भा०- है ( प्रजापते >) समस्त प्रनाभों के परिपारक प्रभो! 
( त्वत्‌ ) तुक्च से ( अन्यः ) दूसरा कों ८ एतानि ) इन (विश्वा रूपाणि) 
समस्त प्रकादामान्‌ कान्तिमान्‌ नाना रूपवान्‌ खोक ओर पदार्थौ को 
८ परिभूः ) सर्वव्यापक सर्वसामध्य॑ाय्‌ होकर ( न ) नदीं ( जजान ) 
उत्पन्न करता, प्रद्युत तू. ही सव का पारक, सर्वव्यापक, सवै- 
शकििमान. शौर सवको उच्पश्न करने हारा है । हम रोग ८ यर्कामाः ) 
जिस काणना से प्रेरित होश्नर भी ( ते ) तेरे निमित्त ८ जुहुमः ) आत्म 
त्याग करते ह ( त्त्‌ नः अस्तु ) भगवन्‌ ! वह हमे प्रा हो । भौर (वयं) 
हम ( रयीणाम्‌ ) सव धनो के (पतयः) पारक (स्याम) हों । इसी मन््- 
ल्थिग मै पौर्ममासी आदि दाच्द परमेदवर के वाचक हे, प्रसिद्ध पौर्णमासी 
या पूनम आदि पदार्थं भस्तुत नेसे अप्रस्तुतप्ररासा' भख्कार से व्रद्यका 
हयी वर्णन किया जाता है । 
< € „4 । [| क [| ामतिश्षरेषुं ५, 
पे(रीमासी प्ररमा यतियासीदहा रानीएमतिशवेरेषुं । 
ये त्वां यत्य च्रधयन्त्यमी ते नक सुरतः प्रविष्टाः ॥ ४॥ 

भा०--( पौणंमासी ) पूणं व्रह्म की सर्व्यापिनी अर सवकी 
उत्पादिका क्ति ८ प्रथमा › सवते पूणं ओर सवसे अधिक श्रेष्ठ (चकिया) 
य परमात्मा की वद शक्ति ( आसीत्‌ ) है जो ८ अह्म्‌ ) दिनो ओर 
( रात्रीणाम्‌ ) रातं के समय मे ( भतिदर्रेषु ) ओर वेरी=महामख्य 
कालो को भी अति क्रमण करके वतमान रहती है । हे ( यरिये ) यक्त मे 


-- ~ ~~~ 
"~~~ - ~ --- 


४-( तु० ) श्चदेयन््यमी' इति सायणामिमत्तः पाठः ॥ (द्वि° ) 
'ात्रीशाएुत शरेषु" ( च० ) श्रमी ते नाकं शुकतं परेताः" इति 


वष्य० सं० ॥ 
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परमेदवर की उत्पादक दाक्ते ! (ये ) जो ( ववां ) तुन्तकरो ( यजञैः ) यतो, 
अ्रजापति के नाना दाक्तियों के अनुकरणो द्वारा ( अधंयन्ति >) सग्द्ध करते, 
ब्रह्म की ही महिमा को वदते है ( ते) वे ८ सुकृतः ) पुण्यात्मा रोग 
८ नकि ) परम सुखमय रोक में ( प्रविष्टाः) प्रविष्ट होते है । दश्वरके 
गुणों को अपने भीतर धारण कर अपने आत्मा को उन्नत करके परोपकार 
के कायं करनेवारे महात्मा रोग उस उत्पादक प्रस का साक्षात्‌ करते 
ओर सुद्ति काभ करते है । 


[ ८१ ( ८६ ) | सूरय नौर चन्द्र । 
च्रथवौ ऋपिः । सावि सूयौचन्दरमसो च देवताः । १,६ त्िष्टप्‌ । २ सप्राय्‌। 
२ श्रषटप्‌ | ४,५ चास्तार पंक्तिः । पटच सूक्तम्‌ ॥ 
पूवौपरं च॑रतो भराययैतौ शिशु करीडन्तौ परि यातोरीचम्‌ । 
विश्वान्यो सु्वना विच ऋर्रन्यो विदधल्ञायसते नव॑ः ॥ ९॥ 
ऋ० १० | ८५।१८॥ 

भा०-( एतौ > ये दोनों सूं ओर चन्द्र ( कीडन्तौ ) सखेरुते हु. 
शिश दो बारक्रों के समान ( मायया ) उस प्रस की निर्माण शक्तिसे 
भरित होकर ८ पूौपरम्‌ ) एक दूसरे के आगे पीे ( चरतः ) विचरते है 
-ओर ( अणवम्‌ ) दस महान्‌ अन्तरिक्ष को ( परि यातः ) पार करते ई । 
( अन्यः ) उनमें से एक सूयं ( विश्वा >) समस्त ( युधना ) रोकं को 
( वि चट > भ्रकादित करता है ओर हे चन्द्‌ ! ८ अन्यः ) दूसरा है जो 
( ऋतून्‌ >) नततुओं को ८ विदधत्‌ ) उत्पन्न करता इभा (नवः ) न्येरूप 
से ( जायसे ) भकट हुभा करता हे । 


6 

[८१] २-(द्ि०) “यातोऽष्वण्‌' ( त° ) गविश्वान्यन्यो भुवानाभिचे", 
"विदधज्जायते" इति पारमेदाः ऋ० | भविदघञ्जायते, इति साय~ 
णाभिमतः पाठः । ( तृ° ) “वचेः इति तरै सं० ॥ 


स्‌° ८१३] समं काण्डम्‌ । १४६ 


1) 





नि 





` नर्वोनवो भवलि जाय॑मानो केतुरुपसारेष्यग्रम्‌ । 
अगं देवेभ्यो वि दधास्यायन्‌ भर च॑न्द्रमस्तिरसे द्यीधेमायुंः ।॥२॥ 
ऋ० १०।८५। १६ ॥ 

भा०--चन्द्र का वणेन करते हँ । ( जायमानः ) प्रकट होता हुभा 
च्‌ दे चन्द्र! सदा ( नवः नवः ) नया ही नया ( भवसि >) हो नाता है 1 
प्रतिदिन कला कै धने या वदने से प्रतिदिन चन्द्र विम्ब मे नवीनपन 
ही दीखता है । भीर ( भष्वाम्‌ » दिनो का तू ८ केतुः 9 शापक हे । चन्द 
माकी करां के अनुसार दिर्नो की गणना की जाती है, प्रथम, दहितीया, 
तृतीया दत्यद्वि । हे चन्द्र तू (उषसाम्‌ >) रात्रिया के समाक्षि भौर 
सूर्योदय कालों के ( अग्रम्‌ ) पं कार मेदी (एपि) आया करता 
६ 1 ओर ( जायन >) आता हुमा ही ( देवेभ्यः ) देवगण एथिवी, जर, 
सुद्र, चाद इनको नौर इन्दियो को ( भागम्‌ ) इन रे का विशेष 
भाग (वि दधाति › विरेप रूप से प्रदान कता है। चन्द्रोदय के 
धवरसर पर सुद्र वेखा, आदि भना नाना अकार के वायु परिवर्तन, 
ओोपथियो का पोपण, मोस आदि का पद्ना आदि क्रिया होती हं । 
आओौर दस प्रकार हे ८ चन्द्रमः) चन्दमः ! आ्हादकारी शक्तिवाले ! तू 
८ र्षम्‌ ) लम्बा ( जायुः ) जीवन ८ तिरसे ) प्रदान करतां ह । 

सोमंस्यांणो युधां पतेन॑नो नासर वा असि । 
शननुनं दी मा रषि रजय च्च धनेन च ॥ २॥ 

भा०-सूर्यं भौर चन्द्र का वणेन हो चुका अव चन्दर की उपमा 
छेकर राजा भौर हदव का वर्णन करते द । हे ८ युधा पते ) समस्तं 
योद्धा दैनिक क्षत्रियो के स्वामिन्‌ सेनापते ! तथा, योगियो क पालक 
भ्रमो ! दे ८ सोमस्य ) सवके भेरक, आ्हादक, अजुरजक चर के (असो ) 
यापक मणा द. ( नलः नम मलि ? जनन लामा ६ द्‌ 
(ह } वसमय ( च० ) तिरति चीमायु” इति कचित्‌ } 





१५०५ । अथवैवेदभाष्ये [ सू० ८१1५ 
किसी रकार कम नहीं है। दे ( दः) दशनीय ! अथवा सव भरना 
के द्रष्टः {आप (मा) सुद्ठको ( प्रजया ) भरजा जौर ( धनेन ) धन से 
(च) भी (अनून ) पूणं ( कृधि ) कर। 
टेशो/ति दशैतो/सि सम॑ग्रोखि सम॑न्तः। 
समंश्नः समन्तो भयास गोिरग्वैः प्रजया पशुभिगदे धेनैन ॥॥ 
सा०~-पू मन्त्रम ष्द्दौ' से के पदार्थं की व्याख्या करते ह । 
हे दशं ! ( दक्षः > त. दर्शं है अर्थात्‌ ( दर्शतः > तू दुर्तन्दर्छनीय टै ओर 
भक्ति ओर योग द्वारा साक्षात्‌ करने योग्य है । आप ( सम्‌-अग्रः ) सव 
भ्रकार से भौर सव कामों मे सव पदाथो के आने, सवके पूर्व विद्यमान, 
सवके कारणस्वरूप, ओर सवके अग्रणी नेतास्वरूप ( असि >) दो 1 
जौर ( सम्‌-अन्तः ) सव भ्रकार से समस्त संसार के अन्त अर्थात्‌ भरस्य 
कार मे सको अपने भीतर प्रलीन करने हारेहो। देप्रभो ममी 
८ गोभिः ) गौ, ( अशैः ) अश्वो, (अजया > प्रजा जौर ८ पड्भिः) 
पञ्चमं ( गृहैः ) गृ, ओर ( धनेन ) धन सम्पत्तियं से ८ सम्-अग्मः > 
सवका अग्रणी ओर ( सम्‌-अन्तः ) सव से पिछला अर्थात्‌ सव से 
उच्छृ (भूयासम्‌) होऊं 1 “अहमादिर्हि भूताना प्रसवः प्रख्यस्तथा।'"गीता 1 
योस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ वयं द्विष्मस्तस्य त्व श्रारेनाप्यायस । 
श्या वय प्य{सिपीमद्धि गोधिरश्वैः प्रजय। पशुभिगरेधनेन ॥ ५॥ 
भा०-हे प्रभो ! (यः) जो ( अस्मान्‌) हमसे (द्वेष्टि देष 
अ 9.26. 


५-( त°) ्याशिषीमहि", स्यायिपीम्हि' इति च शं० पा०। 
वहुविधादशपुस्तकेषु ' प्याशिषीमहि ` इति पाठः । वाजसनेये 
तेत्तिरीये, शांखायने शरोतग्रपूत्रयोश प्यासिषीमहि" इत्येव पाठः । 
आपस्तम्ब भरततूत्रे च प्या्रिषीमदहि' इति, सायणसम्मतशच '्याि- 
षीमहि" इति पाठः | स एवारमाभिरारतः | 


सू ८१।६] सप्तमं काण्डम्‌ १५१ 
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करता है, भरेम का व्यवहार नहीं करता ओौर ( यं चः ) जिसको ( चयं 
दविप्मः >) हम भी स्नेह से नीं देखते, ( तस ) उसके ( प्राणेन ) प्राणन 
जीवन के साधनों से हमे ( प्यायस्त्र ) बद्‌ भौर ८ चयं ) हम ( गोभिः, 
अः, प्रजया, पटुभिः, गृहैः धनेन) गोओ, घो, परजा, पड, गरदो 
ओर धनं से ८ आ प्यासिपीमदटि ) सव भकार से बृद्धि को प्रा हँ । ` 
यं देवा श्चय॒मप्यायर्यन्ति यमाक्तितम्तिता भक्तयन्ति । 
तेनास्मानिनद्रो वशो वृहस्पतिराप्याययन्तु सुवैनस्य गोपाः ॥६॥ 
भाग्-८ यं) जिस (अ्चम्‌ ) व्यापक प्रु की (दैवाः) देव गण, 
तेजोमय सूर्य, चन्द्र, ए्यिवी आदि रोक भौर दिष्य गुणी, विद्वान्‌ रोग, 
( आप्याययन्ति ) महिमा को यदृते हं अथवा ( यं अघम्‌ [माप्य ] देवा, 
[ आत्मानं ] आप्याययन्ति > जिस व्यापक प्श्ुकी रण ठेकर विद्वान्‌» 
दकनिमानू खमेग मपने आपको पुट करते भोर वदते है । ओर ( यम्‌ > 
लिख (अश्चितम्‌ ) भविनावी, रसरूप प्रकर या उसकी दी इं सदधि 
को ( अक्षितः ) अविनाशी जीव ( भक्षयन्ति ) अन्न, जरं वाध ओरं 
आनन्द खूप भें उपभोग करते हं । ( तेन ) उस चह्मानसे दी (इन्द्रः) 
ज्ञानवान्‌, जन्ताननाथाक, ( वरणः ) दुवो का जर पापों का निवारक, 
८ दृदस्पतिः ) वेद वाणी का पारक; अचि, राजा ओरं अन्य विश्चारः 
विद्वान्‌ छग ( ञुबनख गोपाः ) इस संसार के रक्षक होकर (अस्मान्‌) 
हम शरी (जाप्यायरयन्त ) दुष्ट करः वदृविं । चायं, राजा, पुरोहित आदिं 
सभी खोग परनयद्य की समस्त उपकारकं त्तियो चे अरजा को पुट करे । 
॥ इति सप्मोऽदवाकः ॥ 
[ ततर दक्ान्य्टौ, ऋचयकव्रिशत्‌ 1 
द-( म्र) श्यमादित्याः शरश इति ( ते सं०)॥ -------- वर्क्क (तन सः) ॥ वादिताः 
( द्वि° ) भ्यथारितिम्‌ रितयः पिवन्ति ( त° ) "एवास्मान्‌" इति 
प्त सं° | ( तु० ) ^तिन नो रजा वरुणो" इति तै° सं० ॥ 


९५२ ` श्रथर्ववेदभाष्ये [ स ८२।२ 
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[[ ८२ ( ८७ ) ] ईर से बलों की याचना । 


सम्पत्कामः शौनक ऋषिः । श्रगिनर्देवता । १, ४, ४, ६ चिष्टप्‌ , 
२ ककुम्मती हती, ३ जगती । पडुचं सूक्तम्‌ ॥ 
अभ्य्‌चत खष्टति गन्य॑माजिमस्मासं भद्रा द्रविणानि धत्त । 
इमे य॒ज्ञं नयत देवता नो धरतस्य धारा मधुमत्‌ पचन्ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
6 ऋ० ४।५८] १० ॥ यञ्ञ° २७। ६८ ॥ 
भा०्-दे चिद्ान्‌ पुरूषो ! आप खग (सु-स्त॒ति) उन्तम स्तुति करने 
योग्य ( गव्यम्‌ ) गौ, गतिशीरु आत्मा, जीवों के रिये हितकारी अथवा 
इन्द्रियगण के लिये प्राक्च करने योग्य ( आजिम्‌ ) अन्तिम र्य, परम 
आत्म रूप का ( अमि अर्च॑त » साक्षात्‌ करके उसका यथार्थं वर्णन करो । 
भौर ( अस्मासु ) हम मनुष्यों के वीच ( भद्रा ) सुख गौर कल्याणकारी 
८ डविणानि ) कान ओर धन सम्पत्तियं को ( धत्त ) अपने पास रखो 
अथात्‌ उन संस्पत्तियों को अपने जन-समाज मे मत रखो जिससे परस्पर 
दानि, करह ओर कष्ट उत्पन्न हो । (नः) हमारे ८ इयम्‌ > इस (यक्तम्‌ ) 
यन्त या आत्मा को ( देवता ) देव भाव को ( नयत ) प्राप्त कराभो। 
ओर सर्वत्र ( धृतस्य ) तेजोमय, भ्रकादमय घ्वान या स्नेह की '( मधुमत्‌) 
आनन्द्रस से युक्त या मधुर (धाराः) धराये, शक्तिं ( पचन्ताम्‌ >) वहे । 
मच्य्र सनं यहामि सह छते वैसा वलन । 
मयं प्रजां मय्यायुंदैधासि खारा मय्यग्निम्‌ ॥ २॥ 


[८२] १-( अ०) श्रम्यर्षत सुष्टृतिः, (च ०) "मधुमतपवन्ते' इति ऋ, य० ॥ 
त्‌) नयत देवताः इति सायणाभिमतः पदच्छेदः | 
२“ स्वाहामस्यम्निः ” इति पप्प० सं० 1 मथि गृहस्य अभि 
. सह .मजया घचैसा बलेन । मयि क्रं मयि रायो दधामि स्वामय्यानिम्‌' 
. इति पैप्प० स ॥ 


ख° ८२1३] ससम काण्डम्‌ । १५३ 
भा०~( जम) भयम मे ८ मपि > अपने आत्मा में ( अग्निम्‌.) 
उस भरफादास्वरूप भग्नि, तेजस्वी आत्मा को (क्षत्रेण ) वीयं, ( वर्च॑सा ) 
तेज ओर ( यरेन ) वल के धारण करने के ( सद ) साथ २ (गृह्णामि ) 
धारण करता हू । म ( मयि ) भपने में ( प्रजां ) प्रजाको ओर ( मयि ) 
लपने में ८ नायुः ) मौर दीं जीवन फो ( दधामि ) धारण करता ह । 
( स्वा्टा ) स्तवसे ऽच्छे रूपमे, यों कहना टी उत्तमहै किम (मयि) 
अपने में ( जभ्निम्‌ >) अघ्नि' शो धारण करता ह। अथौत्‌ अचि' को 
धारण करने क) नातप वेद्‌ के वचनानुसार अपने मं क्षत्रवीय, वचै, 
तेज भौर वन्दारीरिक शक्ति को क्वान के साथ धारण करना ओर 
भरना के साथ दीं जीवन को धारण करनाष्ी दै । 
दैवात राध धार्या रयि मा त्वा नि करन्‌ पूैचित्ता निकारिण॑ः। 
छरघरेणांग्ने सुयममस्तु तुभ्य॑सुपसत्ता वधतां ते अर्िष्टृतः ॥ ३ ॥ 
यञ्च ° २७ । ४। 
भा०-दे (जगन) जघरिया सूयं या वियत्‌ के समान तेजस्वी 
नेतः { राजन्‌ {तृ. ( इृष्टणुव) इस राषरसेंष्टी (रयि) धन सम्पत्ति 
फो ( जधिधारय >) धारण कर ८ पूर्वःचित्ताः ) पूवं राजानो के कार्यो 
फो जानने वारे, ( नि-कारिणः तुद्ते गदी से उतार देने म समथ, अथवा 
तषमे भपमानित या तिरस्कृत रोग ८ स्वा) वुको (मा निक्रन्‌ ) 
तपति सरे पदसे नीचे नकर या तेरा अपमान न करें 1 हे (अग्ने) 
राजन ! सभापते यष राष्ट ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( क्षत्रेण ) क्षात्रवल से 
( सु-मम्‌ › सुस्पूर्वक ध्यवस्था करने योग्य ( भस्त ) रहे । (उपसत्ता) 
तेरी भा्रय रेने वाख अरजा ( अतिस्तृतः ) कमी मासी न जाकर सदा 
( नर्धताम्‌ >) गृद्धि को प्राह हो । 
द३-द्ि० पूर्वचितो निकारिणः” ( त° ) “त्रमगेष्ठयमः इति य° 
प्रत्र यरद श्रमः प्रजापतिक्पिः । 








१५४ श्मथर्ववेदभाप्ये [ सृ० ८२।४ 


न ५ ७ 








~~ ^~ 





निकारिणः=ज्ञान कम॑ समुचय से नाना जन्मों को नीचे करने वारे 
नितरां यक्त करणशील, इत्यादि अर्थं संगत नदीं क्योकि स्वय वेद भमा 
निक्रन्‌ इस प्रयोग मे निः पूर्वक छः धातु को पद्‌ से नीचे उतार देने 
अर्थं मे पयोग करता है । नये पदाधिष्टित राजा कों चाषिये कि वह १. 
सव रयि ८ कोप, सम्पत्ति ) को अपने चश कर ङे जिसे “निकार रोग 
जो राजा को उसके राजपद्‌ से च्युत करने मे सरक्त हौ भौर पूर राजार्थो 
कै राज्य कार्यौ से पृण परिचित या पूर्वं राजाओं के पक्षको भोर 
उसके नवीन राज्य के संचाटन में वाधा उपस्थित कर सके, वेभी 
उसको राज पद से नीचा न कर सके । २. फिर वह क्षत्र-थर या सेना- 
वल से राज्य को अपने वदा करे । २. बह अपने आभ्रित रोगो की रक्षा 
करे कि उनको दूसरे विरोधी पक्ष को खोग न मार सके । 


अन्वप्निरुपखामभ्रमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः । 


श्नु सूर्यँ उपसरो अजु रश्मीननु द्यावापृथिवी श्रा विवेश ॥४ा 

# य° १२1 ६७ ॥ 
भा०-( अभिः) जो भ्रकादामान, भरजापति ८ उपसाम्‌ >) उपा- 
कालों के मी ( अग्रम्‌ ) परव भाग को ( अनु अख्यत्‌. ) कम से भकारित 
करता है । ओर वदी ( जातवेदाः ) समस्त पदार्थो का चाता ओर 
सवत्त प्रयु ( प्रथमः ) सवसे भरथम, सवका आदि मूर ८ अचु ) पश्चात्‌ 
भी ( अहानि ) सव दिनों ( अख्यत्‌ ) प्रकादा किया करता है। वही 
८ सूयं अनु ) सूयं को भरकाशित करता । वही ८ उपसः अनु >) उपा- 
कारो को भ्रकरादित करता ओर ८ रदमीच्‌ भयु ) समस्त ज्योतिम॑य 
भकाडमान तारों को भकारित करता है ओौर वही ८ यावा एथिवी अ ) 
यौ ओर एथिवी इन दोनो रोको मे भी ८ आविवेश्च ) सर्वत्र ज्यापक है 1 
2~पुरोधा ऋषिगरेदे । ( त° च० ) “अच सूर्यख पुरुवा च रश्मी- 

नखयावा पृथिवी च्ात्तम्धः इति यजु° ॥ 


सू० ८२। ६] सप्तमं काण्डम्‌ । १५९ 
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भि ध भ 


पर्यग्निरुपश्नामग्रमस्यत्‌ मत्यदानि ग्थमो जातवेदाः 1 


धति सृथस्य पुखधा च गमीन्‌ भति चावोपृथिवी आ ततान 1५ 
क्र ४! १३। १३ यत्र प्रथमः पादः। 
भा०-( अनिः) बष्ी प्रकारक प्रथ्‌ ( उपसाम्‌ अमम्‌ ) उपा के 
मख भाग को ( भरति अस्यत्‌) भ्रति वार प्रकादित करताहि। वही 
(प्रथमः) सव का आदिम ८ जातवेदाः ) सर्वत ( महानि परति 
अस्यत्‌ ) सव दिनों को प्रकागित करता है ८ सूरस्य प्रति ) सूं 
की ( रदमीन्‌ चच ) रविर्यो को भी वही ( घुदधा ) नाना भ्रकार से 
( प्रति स्यच. ) प्रकाप्रित्त करता है ( चावाष्थिवी प्रति ततन ) 
सौर वदी यौ भौर एथिवी ज्ञमीन आर जाकादा दोनों के प्रत्येक पदा 
मे व्यापक ह । 
घृतं तं श्रग्ने दिव्ये सधस्थे धरतेन त्या मुरया समिन्धे । 
भृते ते देवी प््य \ अ! च॑दन्तु घृतं तुभ्यं दुहतां मावो! ग्ने ॥६॥ 
भा०-हे (अग्ने) भग्ने! प्रकाशस्वरूप आत्मन्‌ | (ते) तेरा (शतम्‌) 
परम नेज ( द्िष्ये ) दिच्य तेजोमय या इन्द्रियो के ( सधस्थे ) सहः 
स्थान दस शरीर मे वियमान है । भौर ( सञ्ः ) मननक्ील मन या 
मननाभ्यासी साधक ( लां ) वक्चको ८ रतेन ) तेजोरूप से द्यी (अद्य) 
सद्रा, काट ( सम्‌-इन्धे ) भरी प्रकार प्रकटित करता है अथौत्‌ पने 
भीतरी आत्मा मँ तेरे ज्योतिर्मय रूम को ही भञ्वित कर उसका 
साक्षात्कार करता है । (ते) तते ( देवीः) दिन्यगुणो से सम्पन्न 
कान्तिमती ( न्यः ) सम्बन्ध करनेधासी, अर्थगामिनी क्नेन्वि्थाँ 
(ते) तेरे दिये ष्टी ( शृतम्‌ ) श्ानमय धरत को ( आवहन्तु ) धारण 
करं 1 शीर दे (अमन) भाव्मन्‌ ! (गावः) गमनज्ीर इन्व्ियिगण 
( ु्यम्‌ ) तेरे टये षी ( शतम्‌ ) सुलरूप घृत को (दुहतम्‌ ) भ्रदान 
करं । यजामि के पक्षम स्ट ट। 
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[ ८३ ] वन्धन-मोचन की परायना । 


` शनःरेप ऋषिः । वरुणो देवता । १ श्रद्‌ , २ पथ्यापंक्तिः, २ व्रिषटरप्‌ 
४ वृहतीगमी त्िष्टप्‌ । चतुकऋचे सूक्तम्‌ ॥ 


मु त राजन्‌ वरुण॒ गृहो हिरण्ययो सिथः 1 
ततोँ ध्रतव्र॑तो राजा सवौ धामानि सुश्चतु ॥ ९ ॥ 


५ 


भाग्-हे ( वरुण ) वरुण ! सर्वश्रेष्ट, सव पापो के निवारक, 
सव के वरण करने योग्य परमात्मन्‌ ! ( राजन्‌ ) राजा के समान सर्वो. 
परि (ते) तेरा ( गृहः ) सचको अहण करनेवारा, सच देहो का शासक 
धाम, ( अप्सु ) जीवों भे समस्त रोको भे ( हिरण्ययः ) सुवण के 
समान तेजोमय ( मिथभ्=मितः ) जाना गया है । ( ततः) वहां टी 
विरए्जनमान ( धत.चतः ) समस्त छान ओर कम्मौ को धारण करनेहारा 
८ राजा ) भ्रकादास््रूप राजा के समान सव कां अचुरजनकरारी तू 
( सवा धामानिन्दामानि ) बन्धनो को ८ सुच्तु ) चुडा 1 वरुग वही 
परमारमा ब्रह्म है जिसके “मित हिरण्ययगृह"” की तुरना उपनिषद्‌ के 
स्वन्तं को उपनिषत्‌ के निम्नङिखित स्थरां से करनी चाहिये 


“्रह्मरोके तृतीयस्यामितो दिवि तदैरंमदीयं सरः! तदश्चव्थः सोमसवनः । ` 
तदपराजिता पूयः । प्रयु चिमितं हिरण्मयम्‌ । इति छान्दो ०उप०।५।३॥ 





[५८३२] १-{ द्वि° ) हिरर्ययो मितः" ध्व ०) (सर्वथा दामानि इति क्ाचित्को 
हविटनिकामितश्चः । द्वीपे रान्नो वरुणस्यगृहो भितोदिरण्ययः । सनो 
धरत्रते राजा धाम्नोधाम्ना इहयुखतु इति । आश्व प्रौ ° मू° ॥ 


( दि० ) हिरण्ययो मितः ( च० ) “धामानिनोसुचैः इति च 
पष्प० स० ॥ 
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धाम्नो धाम्नो रजन्नितो व॑रुण सुशं नः। 
यदप श्चध्न्या इति वरखशेति यदूचिम तते। वरुण॒ सुञ्च नः ॥२॥ 
, भा०--हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ { हे ( बर्ण ) स्शेष्ठ॒प्रभो ! आप 
८ धास्नः धाम्नः ) प्रत्येक बन्धन से ( इतः ) इस रोक मे (नः) हमे 
८ सुज ) मुक्त कर । ( यद्‌ ) जव हम ( उचिम ) करं कि (आपः) ये 
जर या आरक्त है, ८ अच््या इति ) ये गौओं के समान पवित्र, न मारने 
योग्य है, (वरुण इति यह सरवे राजा है, ये हमारे कायं के साक्षी है, 
८ ततः ) तव हे ( वरुण ) राजन्‌ हे प्रभो ! हमे ( सच्च ) युक्त कर । 
अर्थात्‌ अपराध के निमित्त जर, गौ ओर ईशर का नाम ठेकर मरायश्ित्त 
करने बाङे को राजां दण्ड से युक्त करे 1 अप, अध्या ओर वरुण अथात्‌ 
जल, गौ ओर ईश्वर इनके नामस्मरण भौर आराधन से भरायश्चित्त करने 
घलि के प्राणन नष्टो) 
यही मन्त्र राजा के प्च मे भी रुगता है । इसी मन्त्रे के मूर जराय 
को ङेकर अव तक मी गंगराजर, गौ ओर दैदवर के नाम पर शपथं ठेकर 
स्य प्रमाणितं करने की रीति प्रचरित है । 
उदुत्तमे च॑रुणपाश॑मस्मदवांधमे वि मध्यमं श्र॑थाय । 
श्रध वयमादित्य चवते तवानांगखो अदिवये स्याम ॥३॥ 
२-{ भ्र ) "धाम्नो धाम्नो, ( द्वि° त° ) धरुण नो एुच्' इति मज ज प 3 कस्य मो एवः इति वैय 
सं° | ( भ्र° ) श्वाम्नो धाम्नो राजंस्ततो वरुण नौ खल्व । यदाहु- 
रध्या इति बर्येति शपामहे ततो वरुण नो न्व ॥ इति य्षि 
तैत्तिरीये, श्राव ०,शां०, लाव्या० श्रौतसूत्र च ॥ यदेऽख दार्थ 
तणा ऋषिः ॥ दाम्नो दाम्न इति द्विटनिकामितः क्षाितश्च पाठः ॥ 
द-( त° ) ध्यया वयमा इति ऋ० ॥ (च° ) धरते वयमना- इति 
पै० त्रा० ॥ 
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भा०-हे ( वरण ) वरण | स्वेश्रेषठ प्रभो ! ( उत्तमं ) उत्तम, 
उच्छ, द्‌ ८ पाशम्‌ ) फांसे को ( उत्‌ श्रथाय ) युक्त कर (अधमं पारम्‌ 
अव श्रथाय ) अधम निक्कृ्ट बन्धन कौ भी दूर कर ओर (मध्यमं वि श्रथाय ) 
दोनों के सध्य के वधन को भी दूर कर अथवा शरीर, मन, वाणी तीनों 
रकार के कर्मो से भाक्त तीनों भकार के वधो से हमे सुक्त कर । अथवा 
शारीर के ऊपर के भाग के दधन को, सथ्य के वधन को ओर अधोभाग के 
चंधन को भी दूर कर ( अधा ) ओर ( वयम्‌ >) हम हे ( आदित्य >) सूयं 
कै समान तेजस्विन्‌ ! ( तव ` तेरे उपदिष्ट ( व्रते >) सस्य आचरण आदि 
वैदिक नियमों मे अथवा प्रजाके हितां वनाये राजनिय्मो मे विचरण 
करते हुए ( अदितये ) तेरे अखण्ड नियमव्यवस्था के निमित्त, अथवा तेरे 
अखण्ड सुख प्राप्त करने के स्यि हम ( अनागसः ) निष्पाप, निरपराध 
< स्याम >) रहं । 
आस्मत्‌ पाशान्‌ वरूण सुञ्च सखवौन्‌ य उत्तमा अधमा वरुणा ये । 
इष्वंप््यै दुरितं नि ष्वास्मदथ गच्छेम खकूतस्य लोकम्‌ ॥ ४॥ 

भा०-हे ( वरण ) सवेपापनिवारक प्रभो ! ( अस्मत्‌ ) हमसे 
(ये ) जो ( उत्तमाः ) ऊंचे २ वदे, कटोर २ ( अधमाः) नीचे मौर (ये 
वारुणाः) जो वरण परमात्मा के देवी या राजा के मासुपी बन्धन 
है उन ( सवान्‌ पाशान्‌ ) समस्त ॒वंधनों को ( भ सुज ) भरी रकार 
छदा, दूर कर । ओर ८ दुरितं ) दु्टाचरण भौर ८ दुः-स्वप्म्यं ) मन के 
उस दुष्ट संस्कार को जो हमारे स्वप्त कार मे इरे खूप मं प्रकट शेता हो 
< अस्मत्‌ ) हमसे ( निः स्व=निः सुव >) दूर कर ८ अथ ) ओर हम खोग 
€ सु-छतस्य ) पुण्य चरित्र से प्राप्त होने योग्य ( रोकम्‌ >) रोक या जन्म 
को ( गच्छेम ) पराप्त हों । 

(दुरित दुःस्वप्न्य' के दूर होने की प्राना से पेष्िक दु ्टाचरण जौर 
आरीर के छोडुने के अनन्तर आत्मा की दुःबमय स्वप्नावस्था $-समान जो 








सू° ८४। १ | सन्तम काण्डम्‌ । १५६ 


=^ 





> 


दला है उससे भी सुक्ति पाने की भ्राथना की गयी है । यथा स्वप्नलोके 


तथा पिवृरोके' इस उपनिषत्‌ सिद्धान्त के भञुसार दारीर से धथक्‌ जीव 


की दश्वा स्वप्न-कारकी स्थिति क समान होती है 1 


=०न<<० 


[ ८४ ] राजा के कन्तैव्य । 

शरुरषिः | १ जातवेदा अ्रम्िरदेवता } २, २ इन्द्रो देवता | त्रिप्टरप्‌ । जगती 

तृचं सक्तम्‌ । 

च्नाधूण्यो जातवेदा अम॑त्यो विराडमन करद्‌ दीदिहीद । 

विर्वा अमीवाः प्रमुञ्चन्‌ माचंपीभिः शिवाभिरच परिपाहि नो 

ग्यम्‌ ॥ ९॥ यज्ञ० २७।७॥ 

भा०्--हे ( अग्ने ) अग्रणी ! अग्नि के समान शवं को पीडा 
करनेहरि राजन्‌ ! वरु (जातवेदाः ) धन सम्पत्ति प्राप्त करके ( अनाश्यः ) 
किसी से मी पराजित न ्टोकर ( अमत्यैः ) अविनाशी, अमरणधरमां 

( विर्‌ ) सर्वोपरि राजा ओर ( क्षत्र-दु ) क्षत्र वर्को युष्ट करके 

ह) इस राष्ट मे ( दीदिहीह ) प्रकाशित हो । ओर ( विदवाः ) समस्त 

( अमीवाः ) रोगों को भ्रजासे ( प्र स॒न्‌.) दूर करके ( सानुपीभिः) 

सुप्य के हितकारी, ( शिवाभिः >) कल्याणकारी रक्षा के उपायों से 

(नः) हमारे ८ गयम्‌ ) ग्रह भौर प्राणों की ( अद्य ) भज सदा कार 

८ परि पाहि ) रघा कर । 

[४] १-( भर० ) "जातवेदा अनिष्टो (तृ° ) शिश्वा राशा प्रमुञ्चन्‌ 
मालुीमिरगैः शिविमिरथ परिपा नो दृधे ॥ इति याजुषः । ततरा- 
स्या ऋच चन्ति परजापतिकरषिः । (प्र० ) "जातवेदा अनिष्टतः 
( च० ) नो वैः? (तुर) भठ्येम्यः शिवेभिः" इति पैप्प० सं° 1- 
(०) %वे श्रमीवाः ्रमुज्चन्‌ सादुपाणाम्‌ शिवेभिः ° इति मै० सं० ॥ 
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इन्द्रं ज्ञजसभि वाममोजोजायथा वपम चपरीनाम्‌ । 
श्रपाचुो जनमभिन्रायन्त॑सुरे देवेभ्ये। शररूणोर कोकम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋ १६। १८५ | ३॥ 
भाग हे (इन्द्र) रवर्यक्षीर राजन ! ओर ( चपंणीनाम्‌ ) समस्त 
अजाॐे मनुष्यों में से (दषम) सर्व्रेष्ठ ! नरर्षभ ! त्‌. ( क्षत्रम्‌ ) . 
समस्त क्षत्रियवर ओर ( वामम्‌ ) सुन्दर, दशनीय ८ ओजः अभि ).तेज 
पराक्रम को स्वयं प्राक्त करके ( अजायथाः ) राजारूप में प्रकट इजा है । 
इसलिये अपने पराक्रम ओर क्षत्रवङ से ( अमिन्रायन्त ) पातु के समान 
आचरण करने वारे ( जनम्‌ >) रोगो को ( अप नुदः ) दूर मार भगा। 
ओर ८ उर ) इस विस्तृत ( सेकम्‌ ) रोक को ८ देवेभ्यः ) विद्वान्‌ शरे 
घुरूपों कै लिय (उ ) ही ( अकृणोः >) रहने योग्य वनाः। 
मगो न भीमः कुचरो रेरिष्ठाः प॑रावत्‌ श्रा जगम्यात्‌ पर॑स्याः । 
सृकं संशाय॑ पविमिन्द्र तिग्मं वि शर्चून्ताद्धि वि शधो! चुदस ॥३॥ 
ऋ० १० | १८०|२ ॥ यजु° १८।७१॥ ` 
भा०-८ भीमः ) भयंकर ८ गिरिस्थाः ) पवैतनिवासी ( भीमः ) 
भयानक ( शगः न ) पञ्च, सिंह जिस प्रकार चीरता से अपने रिकार परं 
द्टता हे उसी प्रकार इन्द्र शचरुभों पर ( परस्याः परावतः ) दूरसे भी दूर 
से (आ जगस्यात्‌ ) आ हर्ता है । हे ( इन्द ) इन्द राजन्‌ { वृ.अपने 
८ खक ) दूर तक जाने वारे, भ्रसरणश्षीर ( पविम्‌ >) वञ्चको ( सं-शाय ) 
खूब तीक्ष्ण करके उस ( तिम ) तीक्ष्ण शख से ( शत्रून्‌) श्रमो कोः 
८ वि ताडि ) खूब अच्छी तरह मार ओर ८ शटधः ) संप्रामकारी रोगों को 
८ वि नुदस्व ›) विनाद्रा कर । 


"नन <+ 
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[ ८५ ( ९०.) ] ईर का स्मरण । ~ 
स्वस्त्ययनकामोऽयवी ऋषिः । तायो देवता । तिषटप्‌ । एकर सूक्तम्‌ ॥ 
त्यसूषु वाजिन ठेवते सदोवाने तरुतारं रथानाम्‌ 1 
अरिनेमि पृतनाजिग्राश्ं स्वस्तये ताच्यैमिदा इवेम ॥१॥ ; 
ऋ० १० १७८ १॥ 
भा०-( ल्यम्‌ ) उस ही ( वाजिनं ) ज्ञान, वेग, बरक युक्त (देव- 
जूतम्‌ ) विद्वान्‌ शरेष्ठ पुरुषों से पूनित, सेवित ८ सहः-वानम्‌ ) सर्वशक्ि- 
मान्‌, ( रथानाम्‌) रथरूप देहो या आत्माओं के रमण-स्थान इन रोकं 
८ तरूतारम्‌ >) व्यापक, प्रेरक (अरि्ट-नेमिम्‌ ) सये श्चुभ मागं में छ्ुकाने 
चा ८ परतना-जिम्‌ ) समस्त मयुप्य आदि प्रजां ॐ भीतर उच्छृ रूपसे 
विद्यमान, उनके विजेता, उनको अपने वज्ञ करने हारे ( आद्यम्‌ ) व्यापक 
८ ता्ष्यम्‌ ) चर्चान्‌ परमात्मा को हम रोग अपने (सवस्तमे) कल्याण के 
खि (आ हुवेम ) स्मरण करते द, पुकारते हें । 
[= 
{ ८६ (९१) ] इन्द्र दै्रका स्मरण । 
स्वस्तयनकामोऽथर्वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्िष्टरप्‌ चन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
छरातारमिन्द्र॑मवितारमिनद्रं दवेदवे सुदवं शूरमिन्द्रम्‌ । 
हुवे ख शकं पुरुदूतमि न्द स्वास्त च इन्द्रः मघवन. कृणोतु ॥१॥ 
साम०्शप्र०४५१॥ ऋण ६४५७] ११ ॥ यखे०२०।५०॥ 
[८५] १-अरिष्टनेमिस्ता्यं ऋषिक्रग्ेदे ॥ ( द्वि° ) शहावानं' (त° ) 
शृतनाजमाश्" इति ऋ ° । ृतनाजमाशय' इति सायणामिमतः पाटः! 
२-(तृ* ) श्यामि शक्र" (च ०) स्वस्तिन मघवा धाविन्द्रः' इति पाटः 
य॒ज्ञ ° ऋ०| वेलिन्दरः इति साप० । ऋग्बेदेऽप्या ऋचो गग ऋषिः | 
यरद च प्रजापतिक्रपिः, भरद्वाज इत्यपि कचित्‌ | 
११ 
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भाते ( इन्द्रम्‌ ) इन्दर को ( इवे) बाता हँ । ( भवितारम्‌ 
इन्द्रम्‌ >) रक्षाकारी शाचुभां से वचाने बारे ८ इन्द्रं ) इन्द्र को ( इवे ) 
छसाता दं । ८ दवे-हवे ) प्रत्येक यन्त मे या जव २ उख्या जाय तव २ 
८ सु-हवं ) सुखपू् स्मरण करने योग्य, स्वयमेव सदायता्थं उपस्थित 
होने वाठ (श्रं ) श्रवीर ८ इन्द्रं हुवे ) इन्द्र को धुराला हट । ( जु ) 
ओर (दात्रं) शक्तिमान्‌ ८ पर-हतं ) दन्द्यो से पनित आत्मा भौर 
अजान से सच्छृत राजा ८ इनदरं ) इन्दर को भँ राता हं । ( इन्दः ) चह 
इन्द्र॒ ( मवान्‌ ) धन रेश्वयं आदि से सम्पन्न होकर (नः) हमारा 
(स्वस्ति ) कल्याण ( कृणोतु ) करे । 


1 1 | 


[ ८७ (९२ ) ] रुद्र, ईश्वर का स्मरण । 
अथवा ऋपिः । रुद्रो देवता । जगती छन्दः ] एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
यो छ्घ्मो शद्रो यो शरप्खन्त् ओषध धीवौरुधं आविवेश । 
य इमा विश्वा शरु्चनानि चाङ्गे तस्म रुद्राय नमो स्त्वस्य १॥ 
भाग्-(यः) जो (रुढः) रोदनकारी, तीक्ष्ण शक्ति ( अग्नौ ) 
सग्नि [१ (1 > है [> 99 है 
अग्नि भ प्रविष्ट है ओर (यः) जो ( अप्सु अन्तः) जलँ के भीतर है 
ओर (यः) जो ( भोपधीः ) ओपधियो ओर ८ वीरुधः ) रतां मे 
< आ-विवेदा ) प्रविष्ट ह । ओर (यः) जो ( इमाः ) इन ( विश्वा ) 
समस्त ( सवनानि ) सुवनं को ८ चाक्छ्पे ) वनाता है । उस (अग्नये) 
` अभ्निस्वरूप ( रुद्राय ) सद्र के छिये ( नमः ) हमारा नमस्कार ओर 
आद्रमाव है । अथौत्‌ जिस भसु की द्ाक्तियां अग्नि में तेजोरूप से जल 
[त 
=७] {~यो रुद्रो चननो, यो श्रप्छुय ्रोपधीधु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश 
तस्मे सद्राय. नमोऽस्तु ' इयेव ते° सं । (प्र० ) चयो स्रो चन्नौ 
( च० ) “नमो अस्त्य" इति चैप्प॒” सं० | 


सऽ ८८। १] सप्तम काण्डम्‌ । १६३ 

स्नेदरूपसे ओपधियों मे रस ओर पुष्टिरूपसे, ओर रता वनस्पतियो भे रोग 

दुर्‌ करने की शाक्तिरूपसे विद्यमान है ओर जो समस्त भवनों को नाना रूप 
(9 [न 

रि साम्या से युक्त चनाता है म उस प्रभु कों सदा स्मरण करं । 
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[ ८८ ( ९३ ) ] सपैजिप की चिकरिप्सा । 
गरन्मान्‌ ऋपिः | तक्को देवता । भ्यवपताना बृहती चन्दः 1 एकच सूतम्‌ 
श्यपद्यरिरस्यरिवौ रंसि । विवे विपरम॑पुक्था विषमिद्‌ वा 
प्रपृक्थधाः ! श्र्हिमेवाभ्यपेद्धि तं ज॑हि ॥ १॥ 
भा०--हे सप! तू (अप दृष्टि ) दूर चखा जा । क्योकि तू ( अरिः 
असि) शान्रु ह । त्‌ सवको कष्ट देता है ।;(वा) निश्व्यःसे तू (भरिः असि) 
प्वकारी शारु है। हे पुरुष ! यदि सपं परे न जाय ओर काट हीरे तो उसकी 
चिफिन्सा कै लिव (चिषे) विप के ऊपर (विषम्‌) विप को ही (अषक्थाः) 
त्यगाओ । चविपको दूर करनेकेखियि चिपकाद्ठी रयोग करो (वा) 
-भथचा ( विषम्‌ दव. ) उसी सर्पं के विप को ( अष्टकाः ) दनः ओषधि 
-रूप से प्रयोग करो । अथवा ८ अदिम्‌ ) उसी साप के पास ( षव ) ही 
( जनमिन्जप-दहि ) किर पटुंचो जर ( तं जहि >) उसको मारो । भर 
उसीका विप खेकर उसमे पूरं विप को शान्त करो । श 
प्रसिद्ध भारनीय वैद्य विचा के विद्वान्‌ चाग्मटने अषटाग हदव मेँ 
स॑ फे काटने पर उसकी चिकित्सा के लिगि एनः उसी सपं को पकद्‌ कर 
काटने का उपदा किया । इसका यही रदस्य है कि सपे का विप ही सपं 
क विप का उत्तम उपाय है। ओौर तिस पर भी उसी जातिके सपंका 
विष सपं विप की नाचूक दुवा है । “डा° वैडलं तथा जन्य विद्वानों ने 
सायणामिमतः पाठः । 
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चिरकार तक परिश्रम करके यह जाना है कि विषधर सपं जव किसीको 
काटता है तौ उसका विप जखम के भीतर तो जाता ही है परन्तु थोडा- 
साविपकाभाग उस्र सपंकेवेटमें भी जातादहै। इससे उस स्पंके 
शरीर म विप के सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। सपंसेकटा 
आदमी यदि पुनः उस सपं को दातो से काट रे तो सपं की भिप-सहि- 
प्णुता शक्ति से उसके दारीर मे चदा विप दान्त हो जाताहै। जवी 
सरकारी हस्पतालें मे सप॑-चिकिरसा के लिये ८० प्रति शतक फणधर सपं 
के विपके साथ २० प्रतिदत अन्य सर्पौ कां विप मिला कर सीरम तैयार 
करते ह । वेद ने संक्षेप मे उसी सिद्धान्त को स्पष्ट शब्दों मं दवीयः है ! 
० ननर<<+न 
[ ८९ ( ९४ ) ] बरह्यचर्यपालन । 
सिन्धु्ीपि ऋषिः । अनिनरदेवता । चेष्टम्‌ छन्दः । चतुरं सूक्तम्‌ ॥ 
च्पो ष्या अचायिपम्‌ ससन सम॑प्च्महि । 
पयस्वानग्न आगमे ते मा सं खंज व्॑सा ॥ ९॥ 
० १।२३।२३॥ 
भा०-ै ( दिव्याः ) दिव्य, प्रकादामय, ानसय, ईश्वरीय (अपः). 
कम जर हान कणां को ( सम्‌ अचायिपम्‌ ) संयह कड, भौर उनके 
( रसेन ) सारभूत वरु से अपने को ( सम्‌ अग्रक्ष्महि ) संयुक्त करे । हे 
( अग्ने ) नवन्‌ प्रभो ! इस प्रकार दैश्वरीय ज्ञानक्रम से मैं ( पयस्वान्‌ ) 
“पयस्वान', ज्ञानवान्‌ ओौर कर्मवाय्‌ होकर ८ जागमम्‌ ) प्राप्त हज हूं 
[८६] १-.अापो च्रचान््रचारिषं रसेन समगस्महि । पयस्वानग्न आगहि ते मां सं- 
सूज वचसा ।* इति ऋ ०] ऋम्वेदेऽस्य सूक्तस्य कारवो मेधातिथिक्रीपिः। 
( द्वि° ) “रसेन समसृच्महि' ( च ० ) धवर्च॑सा प्रजया च धनेन च” 
इति ऋगरेदाद्िशिष्टः पाठसेदो यज ° ॥ 
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(तम्‌ मा ) उस सुश्चको ८ वच॑सा ) ब्रह्यतेज से ( संज ) युक्त कर । 
भिस प्रकार मेघ ( दिव्यः ) दिच्य जलं को संग्रह करके विद॒त्‌ भग्नि से 
मिर कर भ्रकादावान्‌ भी हो जाता है उसी प्रकार मदुप्य दरवरीय क्तान 
ओर कम मं निष्ट होकर दारीर में हृष्ट पुष्ट होकर आचाय ओर दैश्वर की 
साक्षिता में घद्यचयं का पारन करे । 
स मामनि वय॑सा खज्ञ सं प्रजया समायुंपा । 
विदु रस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ खट ऋषिभिः ॥ २॥ 
च्रधर्च ६ | १ १५॥ १०1५} ४७॥ ऋण १।२२।२४॥ 
भ०्-हे ( अग्ने > ज्ञानवन्‌ गुरो ! ( मां ) सुते ८ वर्चसा ) तेज 
सै ( सं सन ) युक्त कर ८ प्रजया सं ) प्रजा से युक्तं कर ( आदुषा सं ) 
दीर्घं जु से शुक्त कर । ( भस्य ) इस प्रकार के तेज ओर आयु से 
सम्पन्न दस ( मे ) सुक ८ देवाः ) जानवान्‌ विद्वान्‌ घर्ष ( विः) 
जनिं भौर ( ऋपिभिः ) मन्त्र द््टाभो, वैद के विद्वान्‌ योगियों सहित 
( इन्द्रः) पेश्रय॑वान्‌ प्रथु भी ( वियात ) सुक्षे वैखा जाने । अथात्‌ 
विद्वान, अधिक्रारि्यो, ऋषियों भौर द्रैशवर के सक्षिता मं गुर के अधीन 
चद्यचारी व्रद्यचयं का पारन करं । 
हृदमापः प्र व॑हतावद्ं च मँ च यत्‌। 
1 ^~ ५९. [7 † भ भ [अ । 
यच्चांभिदुद्रोदाच॑तं यच्च शेपे श्रमीरुएम्‌ ॥ २॥ 
ऋ १।२२।२२॥ यर ६।२१७॥ 
भा०--जिस भकार जरो से मर धोकर वहा दिया जाता है उसी 
अकार हे (आपः) उत्तम क्वान ओर कर्मनिष्ठ आष्षुरपो ! आप रोग (दद) 
यद (भवयम्‌) निन्दायोग्य मेरे अन्तःकरण के नीच भाव ओर (मरु च) मैल; 
३-श्दमापः प्रवहत यकि रितं मयि 1 गद्ाहमभि दुद्रोद यद्रा --- मन प दतं मथि | यदरहममि द्रोह यदम शपे 
उतानृतम्‌" } इति ऋ° ॥ 
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मङिन विचाद्भं को ८ श्रवहत ) बहा डालो ओर अन्तःकरण को स्वच्छकर 
द । मेरे भन का अवद्यनिन्दनीय ओर मखिन कायं यही है कि (यत्‌) 
जो मै (च ) भायः ( अभिदुद्ोह > दूसरों के भरति द्वेप जौर द्रोह काः 
करता हं ओर ८ अनृतम्‌ ) असत्य भाषण करता ह ओर (यत्‌ च) जो 
क मै ( अभीरुणम्‌ )१ निर्भय, निरपराधी पुरूप को ८ दोपे >) करोर वचन 
कहता हूं अथवा निरभ॑य होकर मैं स्वयं दूसरों को उरा भखा कहता ह 
उस मरु को (आपः) आक्र वचन ओर आप्त पुरुष दूर करे । 
पघोस्येधिपीय समिद॑सि समेधिपीय । 


र ९॥ 


तेजसि तेजो मर्यं घेदि ॥ ४ ॥ यज॒० ३८ | २५॥ 
भा०--हे परमेदवर !.आपं ८ एधः असि >) भरकाशस्वरूप हो ओरं 
मै भी ( एषिषीय >) परकारित होड । हे परमेदवर आप (सम्‌-दव्‌ असि) 
अच्छी प्रकार दीश्षिमान्‌ तेजस्वी हो ओर भें भी ८ सम्‌ इधिषीय ) वीसि- 
मान तेजस्वी होढ ! दहे भगवन्‌ ( तेजः असि ) आप तेजस्वरूप हो आप 
छपा करके ( मयि > सुदक्षम ( तेजः ) तेज को ८ धेहि >) धारण करादये ¦ 
[12 न 
[ ९० ( ९५ ) ] नीच पुरुषों का द्मन । 
श्रंगिरा ऋषिः | मन्त्रोक्ताः देवताः । १ गायत्री । २ त्रिरा्‌ परस्माद्‌ वृहती । 
२ व्यवसाना षट्पदायुरिग्‌ जगती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

१, “उत्तमणौय देय वस्तु ऋणमित्युच्यते तद्‌ ऋणमभिप्राप्य' इति सायणः। 
अमीरुण मनपराधिनं, चनपराधी हि न विमेति। यद्वा श्रभिलुनाति 
ल्िनत्ति कमणि, यदु्रितं सत्‌ तदमीरुणम्‌* इति उव्वटः | निर्मयः” 
इति सन्दिग्धो ह्विटनिः । “निभेयः' इति दयानन्द द 

४-'समेधिषीयः इति पदं यज्ञषि नास्ति! "एधोऽस्येधिषीमहि" इति 
य° ॥ अ्रस्या ऋचो य्र्ेदे प्रजापति दीर्पेतमाश्च ऋषी | 
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भा०--हे राजन्‌ अग्ने ! ८ बततेः इव ) निस प्रकार रतां ऊ 
( पुराण.चत्‌ ) पुराने ( गुष्पितं › काद क्षंकाड बने हए सूखी डारि्यो को 
मारी खोज २ कर कार डारुता है उसी प्रकार तू ( दासस्य ) सदाचार्‌ 
ओर सदस्यो ओर सभी साध्वी चिं का नास करने वा दु पुरूप कँ 
अगको (अपि बश्च) काट डाङ या उसके ( ओजः ) बरु या वीयं का 
( दम्भय ) विनाशय कर । उसको नपुंसक कर डारु । 


वयं तद॑स्य सभरत वखिन्द्ण वि म॑जगमहै । 
-्नापयमि श्जः. शिरं वर्दणस्य तेनं ते ॥ २॥ 


भा०--( बयम्‌ ) हम राष्ट्वासी प्रजाजन ( अस्य › इस दुष्ट पुरषं 
कै ( संतम्‌ ) इकडे क्रिये ( चसु ) धन -को ८ इन्द्रेण ) राजा.के साथ 
मिरु कर ( धि भजाम ) विषेष रूपसे वांद के। हे दुष्ट पुरुष ! मै 
( वरुणस्य ) सन॑श्रष्ट राजा कै ( तेन ) वनाद शए्सनग्यवस्था के 
अनुसार ( ते >) तेरे ८ रजः ) चमचमाते धन सम्पत्ति के ८ दभ्रम्‌ ) 
सर्च को अभी ( स्छापयामि ) विनष्ट कयि देताहूं। जो दुष्ट पुरुषं 
अपनी धन के गर्वं से दृसरो पर अस्याचार करे भौर ओरो के परिवारों की 
दरनृत ऊ राजा भपने कृनून से उसका धन हर रे उसके सम्पत्ति का पक भाग 
राजा अपने कोप में ठे ओर एकं भाग समाज के हितकारी काय मेँ रूगाये । 





[६०] २- वस्तिन्द्रेण वि मजेमहि नसन्तामन्यके समे" इति विशिष्टः पाठमेदः 
` ऋ०-| प्रथमद्वितीययोचऋचो ऋण्वेदे वाम $: } काणे ऋषिः) 


इन्द्राग्नी देवते | 
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यथा रेषे छपायाते स्ीपु चासदनावयाः। 

श्यवस्थस्यं क्नदीवतः शाद्धरस्यं नितोदिरनः। 

यद्राततमच तत्तन यद्वुत्तन नि तत्तनु ॥ २॥ 
भा०-हे राजन्‌ { ( अघस्थस्य ) नीचे देजं के ( क्रदीवतः >) गवारों 
कीतरह यक्ने ओर सय को क्ट ओर लडाई, दंगा, फसाद के चये 
खटकरारने वाङ; ( शाद्भुरस > कीर के समान सव के दविर मं चुभनेवाटे 
ओर ( नि-तोदिनः >) सव को हर प्रकार से पीडायां व्यथा देनेचाटेका 
( यद्‌ ) जो धन, मकान जादि सम्पत्ति अथवा चर ( आततम्‌ ) फं 
हो, ( तत्‌ ) उसको ९ अव तसु ) घटा दो, जर ८ यत्‌ उत्‌-ततम्‌ >) जो 
पद्‌ या मान उन्नत अवस्था तक पहुंचा हो उसको (नितनु ) नीचा 
कर दै । जिससे उसका ( दोपः >) काम सम्बन्धी मद्‌, दुराचार करने का 
चरः ( अप-अयाते ) दूर हो जाय लौर बह ८ स्नीपु ) जनसमाज में रहने 
चारी च्ियों तक (अनावयाः सत्‌) न पटच सके ओर उनको प्ररोभन 
में फांस कर या वर, पद्‌ या जधिकार से दवाकर सख्यो की इस्ज्तन के 
सके । जो पुरुप दुराचारी अपने दुराचार से खियों प्र बलात्कार करे भीर 
आचार में हीन, रोगों से कहकारी होकर ओर लोगों को जपने दुराचार के 
कारण कष्ट देता है उसकी धन सम्पत्ति छीन री जाय, उसका मान, पद, 
अधिकार घटा दिया जाय ओर सम्राज से चाहर कर दिया जाय निससे 
उसके हाथां खयो का मान नष्ट न हो 1 ग्रीफिय ने तीसरा मन्त्र अदली 
जानकर छोड दिया है । कारण, सायण ने इस सूक्त को कौदिक सूत्र 
का विनयोग देखकर व्यभिचारी "जारःके पक्षम वदी निटेञउजतासे 
-ल्गाया ह 1 हरनी भी उसी प्रवाह मे वह गया है । कौरिकं ने केवर 
यह छिला हैकरि इस सूक्त से वाधक धनुर्विष्यति आदायेऽदमानं प्रह- 
रति । व्यभिचारी कों न आने देने के रिय धनुष से वाण फेंके या उसके 
सकैत स्थान परे पत्थरों से ठोके । कदाचित्‌ कोदिक का यह अभिप्राय 
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है कि व्यभिचारी आदमी को वेद्‌ के इस मन््रकी रुह से धनुप वाण से 
सारमे भौर पत्थरों से उसको “संगसार' करभे का दण्ड देना चाहिये ! 
यह उचित भी जान पदता है। मनु ने शखीसमरह प्रकरण में- 
{ मञु° २1 ३५२-३७२ ] दुराचारी खी-ज्यसनी पुरुप के कठोर दमनं 
का विधान टिखा है। 
1 इति चष्टमोऽदवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि नव, ऋचश्च चतुर््रिंशतिः 


[1 


[ ९१ ८९६ ) ] सजा के कनतैव्य । 
थवी ऋषिः । चन्द्रमाः ( राजा ) देवता । तरिषटरप्‌ छन्दः । एकच मूकतम्‌ ॥ 
इनदरः सत्रामरा सर्वौ शरवेभिः खुखडीको मतु विष्वयदाः । 
वाध॑तां दवेषो रभयं नः कृणोतु सुवीर्यस्य पर्तयः स्याम ॥ ९॥ 
ऋण ६1 ४७।१२॥ १०। १२२1 ६॥ ये २०।५१॥ 
भा०-(ु-त्ामा) परजा की उत्तम रीति से रक्षा करने हारा (दन्दः) 
राजा भी ( अवोभिः ) रक्षा करने के नाना उपायो से ही € सु-अवान्‌ 2) 


इतः परसुधियः प्रमाणम्‌ ॥ 

{६१} ६, शस्वञ्वान्‌" इति पादपाठः } तत्र स्ववान्‌ धनवानिति सायणादयः 
श्वहवः से व्रिधन्ते यख सः" इति दयानन्दः) परन्तु शत्रामा, मू 
डीक, सुवीर्यस्य इति सतर शुः प्रयोगे स्वपात्‌ सयवरापि शूुऽगरवान्‌' 
इत्यव सन्धिच्छेदः साधयान्‌ । तथाच द्विटनि “न्दूः तामा 
स्ववान्‌] ऽश, ५,९]] अर्वा इलादि । तुः 
उपपदादनरतवहुशः प्रयोगाः । यथा--शछशमाणं 4 जर 
द्विषम्‌" इति ऋगवेद ( ५। ८] २) श्रणेविरेषणम्‌ । ऽग्नि 
सवसं नमोभिः ( ऋ० ५।६० | १।) स्वायुधं स्ववसं 





१७० अथरसवेदभाष्ये [ सु० ६२।१ . 


० ^ ५७७ 
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भ्रजा की उत्तम रीति से रक्षा करने मे समथं होता है 1 जथा ( अवोभिः) 
रक्षा के साधनों से ८ स्वऽचासू ) राजा . स्वधन सम्पत्ति ओर राष्ट्रसे 
सम्पन्न हो जाता है अथवा रक्षाके उपार्योसे ही बहत से जन उसके 
अपने हो जाते ह । ८ विश्ववेदाः ) ओर बह समस्त प्रकारो के घनसच्चय 
कर के राष्ट्र के छिगरे ( सु-डीकः ) उत्तम रीति से सुखकारी ( भवतु ) 
हो 1 राजा ८ द्वेषः ) आपस मे दरेषकारी, अप्रीति करनेया म्रेमका नाक 
करनेवारे करहकारी रोगों को (बाधताम्‌ ) पीडित या दण्डित करे । ओर 
( नः >) हमे ( अभयं ) समस्त राष्ट्र भे भय रदित ( छृणोत्तु >) करदे 
जिससे हम निभय विचरते `ओौर भ्यापार करते इष भी ८ सु-बीर्यस्य ) 
उत्तम बरु सामथ्यं के ८ पतयः ) पति, स्वामी, ८ स्याम ) वने रहे । 
परमात्मपक्ष में स्पष्ट है । 
=+ 
[ ९२ ( ९७ ) ] उत्तम राष्टरपालक राजा 1 
श्रव ऋषिः । चन्द्रमाः ( राजा ) देवता । विष्टप्‌ छन्दः | एकच सूक्तम्‌ ॥ 
स सुत्रामा स्वरवो इनदरो श्रस्मद्एराच्चद्‌ देषः सनुत्ययोतु 1 
तस्य॑ जयं ससतो क्षियस्यापिं भद्रे सौमनसे स्याम ॥ ९॥ - 
६ ।४७। १३॥ १०। १३१1 ७ ॥ य° २०} 
एनीः इति ( ऋ० १० ।४७।२ ॥ ) इन्दर विशेषणम्‌ । तत्र 
चूपपदादवंतरुनोणादिकः इति ^स्ववान्‌" अन्यच्च, श्रवोभिः 
स्ववान्‌ इन. “सु-अवान्‌ः इत्येव पदच्छेदः सूपयोगः ] असाः 
ऋम्वेदे पुकीतिः काक्तीवत ऋषिः ॥ 


{६२1 १-ऋम्वेदेऽस्याक्रचः पूवौधेपराधेयोर्विपर्ययेख पाठः । अस्या ऋग्वेदे 
सुकीर्तिः काक्तीवत ऋषिः ॥ 


; 


मे* ६२1१] सप्तम काण्डम्‌ | १७१ 
स्य-गान्‌ ) उमम रक्षा साधनों मे स्ग्पक्न अभरदान्ि सै स््पन्न या युतः 
मे सेतायको रे युकः लेकर ( एः ) ेश्रयचान्‌, प्रतापी राजा (दवेषः) 
ध्मिरि धभ फो (भम्मन्‌) ममे (भारनि) दूरसे (चित्‌) ष्ठी 
(मनेन) गु भेप्न्यक्ष, समि, दाम, भेद आदि सुगृद्‌ उपायों द्वारा धुय्ोत) 
भयु दि 1 ( गम्य > पमे गुणयान्‌ पुदधिमान्‌ ( यजियस्य ) यज्नन्पूजा 
भौर भन्यर कं योस्य गग फे (सु-मनौ) उत्तम त्रासन या सन्मति मे रक्ते 
एष्‌ हम ( भद्र ) कल्याण भौर सुग्यकारौ ( सौमनसे ) ज्भ.मनोभाव 
सं (स्याम ) रः भरान्‌ उमरे प्रनि भदा भस्य मनोभाव वनाये रक्सं। 
यद्धि गग शग्रुभों मे प्रजा शी रक्षा न फरफे उनये श्रजाको नाद्र करता 
आीर निधन शता याप्रनाफो प्यथ शत्रु से युद्ध कषु करके नाक 
स्ता नो प्रजा मग घाकर राजा का सन्कार्‌ नष्टं करनी अरं उसके 
प्रमि दुभय मे रहती भीर दोः करनी है । 

[1 1 


{ ५३ (५५ ) ] सजा फे पराक्रम से शतरुश्रां का विजय 
स्क्षिय प्रवरः | दन्यो देवता । गागरपरी दन्दः । एकच सक्तम्‌ ॥ 
देम सन्युना ययमभि प्याम पृतन्यतः । दन्ते पृत्ाण्य्रति ॥१॥ 

भा०--( मन्युना >) जरान दीति नौर विवेक भौर भसष्यतेजया 
प्रनाय मे यनः मन्युम्स्प ( इदेण ) दद्ध राजा के साय ( वयम्‌ ) 
हन ( प्रनन्यनः ) येना मै युत करनेहरे शरद्वभों को भौर (शतराणि) सव 
दरार कै विप्नो रौर उपद्र कौ (अप्रति) सर्वया, निन्देप खूपसे. 
८ प्नन्तः ) धिना करते हुए ( अमि प्याम ) जीतेल। 


1, [> न 


[23} {-ुन्ण सयुजो वयं सापरताम' इति त से 1 मन्युना गजा वयुः 
ववा पिन्यः प्रता ब्रू्स्ययरति' इति म” सं° ॥ 
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कवक न 





~~~ ^-^ ^^ 











[ ९४ (९८) ] राजा का कव्य, प्रजां मे प्रेम उत्पन्न करना । 
अथर्वा ऋषिः । सोमो देवता । ्रवष्टरप्‌ छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 


ध्रव ध्रवेणं हविषाव सोम नयामसि । 
यथां न इन्द्रः केवत्तीविशः समनसखस्करत्‌ ॥ १ ॥ 
० १० | १७३ । £ यज्ञु° ७।२५॥ 

भा०-हम रोग ( धरवेण >) ध्रव, स्थिर ( हविषा ) अन्न जादि के 
अश्च से (धवम्‌ › स्थिर, दद्‌ (सोमम्‌) प्रजा के सन्मागं मे भेरक शासक को 
८ अव नयामसि ) अपने अधीन करते या स्वीकार करतें हं, अपनाते हं ॥ 
( यथा ) जिससे ८ नः ) हमारा ( इन्द्रः ) रैश्वयं वाच्‌, ददोनीय, विष्न- 
नाक राजा ( केवरीः ) अपनी अनन्य सपधारण ( विषः ) प्रजाजं को 
८ सं-मनसः ) अपने साथ मनोयोग देनेवाखी, एकचित्त, समानचित्त 
"परस्पर का प्रेमी ( करत्‌ ) बनावे, उनको संगठित ओर सुद्‌ करे । 


न> <० 
[ ९५ ( १०० ) ] जीव के आतमा रौर मनका बणेन । 
कपिञ्जल ऋपिः । गृभो देवते । अतप्टरए्‌ चन्दः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
उद॑स्य श्यावो चिंयुरौ गरभ्रो यामिव पेततुः । 
उच्छरोचनश्रशोष्नावस्योच्छोच॑नो हदः ॥ १॥ 
मा०-( अस्य ) इस जीव के ( विधुर ) व्यथादायी या व्यथित 
[६४] १-शुव धरुवेण मनसा वाचा सोममवनयामि । च्रधा न इन्द्र इदशाऽप्‌- 
पत्नाः समनस्करत्‌” । इति पाठभेदाः, यज्ञ ° । ( द्वि° ) अभिसोमं- 
- मृशामसि । “त्रथोत इन्द्रः केवलीर्तिंशो वलिहतस्करत्‌ इति पाटः 


ऋ० | तत्र येद भरद्याज ऋषिः । ऋम्रेदेऽस्याः धुव ऋषिः 1 
रा्नः स्तुपिर्देवता । 


सृ° ६५२] स्म काण्डम्‌ । १७३ 
(गृधो) ोकान्तर की आकांक्षा करनेवारे आत्मा ओर मन अथवा आत्मा 
जर प्राण (द्यावौ ग्र इव) दो श्यामरंग के गीध जिस भकार (चाम्‌) 
ञगक्रारा मे उद्ते हं उस प्रकार अत्यन्त गतिशील, तीन वेगवान्‌ होकर 
( उत्‌ पेततुः ) ऊपर उरते हं । दोनों उस समय उसके ८ हदः >) हृदय 
को अपने तीयवेग ओर ताप से ( उत्-कोचनौ >) अति अधिक कान्ति देने 
वारे होते है इसख्यि उनका नाम भी ( उच्छोचन-ग्रश्चोचनौ ) उवशोचन 
ओर अ्रशोचन है । वे दोनों उस समय हृदय के अय्मभाग को धदीक्त करते 
हं । मौर श्चरीर को संत्ठ करसे ह । 
“तस्यैतस्य हदेयस्याग्र प्रयोतते तेन प्रयोतेनैप आत्मा .निष्कामति । 
चक्षुपो चा मूर्ध्ना वान्येभ्यो वा शरीरेदेदोभ्यस्तसुक्कामस्त भराणोऽनू्का- 
मति। प्राणमनु उच्ामन्तं सर्वे प्राणा अनृक्रामन्ति इत्यादि ।" बृहदा- 
रण्यकरोपनिषत्‌ ४।४।२॥ 


देदावसानकारमे आत्मा की समस्त शक्तियां आत्मा म लीन हौकर 
एक हो जाती हं । जौर तव हृद्य का अग्रभाग भ्रका्चित होता है। वह 
आत्मं हृदय या भख यां ब्रह्याण्ड भाग से निकर जलतादहै ! भौर 
आत्मा के साथ इन्दिय गण भी शरीर को छोड देते है । बृहदारण्यक 
का वह स्थर चिदोप द्दौनीय है । 


श्रहमेनाबुदंतिष्िपं गावौ आन्तसदौविव । 
छुकैराविंव चूरजन्तायुदरवन्तो चृकांयिव ॥ २॥ 
भा०-( श्रान्त सदौ भावौ इव ) थक्कर या हारकर वैठे इषु वैल 
को निक्त प्रकार उनका गादीवान पुनः उनकी पृछ मरोड्कर फिर उटता 


है, ओर जिस प्रकार ८ कूजन्तौ ) सुरति इष्ट ८ इछरौ-दव ) इत्ते उपर 
को उरते हँ जौर निस प्रकार ८ उव्-भवन्तौ ) उपर को क्षरते इषु 








१७४ अथर्यवेदभाष्ये [ स्‌ ६५1३ 
.( चकौ-दव ›) भेदिये उ्छरूते ह उसी श्रकार ८ अहं > मै परमात्मा शरीर 
के जीण हो जाने पर (पनं) इन दोनों जीव ओर मन को (उत्‌-अतिष्टिपम्‌) 
ऊपर को खच छेता हू । 

छ्ातोदिनौ नितोदिनावथो सतोदिनाचुत 1 
अपिं नह्यास्यस्य मेदं य इतः स्त्री पुमान्‌ जमारः ॥२॥ 


भाग्-ये दोनों मरण काल में शारीर से निकरते समय इस शरीर 
( आ-तोदिनौ ) सर्वत्र व्यथा उत्पन्न करते हे । (नि-तौदिनौ ) खूव ही 
ीव्र वेदना उत्पन्न करते है, ८ सं-तोदिनौ ) समस्त अगो में स्यथा उत्पन्न 
करिया करते है । (यः ) जो भी जीव (खी) चारे वह खी हो ओर 
€ पुमान्‌ ) चाहे चह पुरुप हो तो भी ( इतः ) इस रोक से ( जभार १ >) 
"दुसरे रोक भे जाता है । मेँ स्यु रूप व्यवस्थापक इईदचर ८ अस्य ) इस 
शरीरधारी प्राणि के ( मेदमर्‌ ) छ्गि भाग को (अपि नहमि) बांध देता 
ह 1 मरणासन्न जीव को पाखाना तो-आ जाता है, पर मूत्र जीवन के 
अन्तिम दौ दिनों में नहीं आता । 
, तस्य चा एत रूपस्य दवे एव स्थाने भवतः इदं च परकोकस्थानं च। 
सन्ध्यं तृतीयं स्थानं तस्मिन्‌ सन्ध्ये स्थाने परयति" इत्यादि च्रहदारण्यक 
प०४।३1। ६ ॥ कौिक सूत्रकारे मण्डूक का दिर काटने मे इस मन्त्र 
का विनियोग किया है! ठीक है! मनोषिच्धान ओर जीवनविक्तान के 
जानने कै सिये सेडक का शिर कार कर नाडी ओर भाणो की गति के 
उत्तम निरीक्षण करने की विधि वर्तमान के वैक्तानिकों के अनु सार प्राचीन 
काल मे थी । जिसको सायणादि ने नहीं समना । । 


9७। °> <<+ [१ 





२-“खीम्‌" इति हिटनिकाभितः पाठः ! ( सच तस्याज्ञानविलासः । ) 
„ १. इगतौ इत्यस्या “जमार' गच्ामीत्वर्थः ॥ 


स° ९६ । १] सत्तम काण्डम्‌ । १७५ 


[ ९६ ( १०१) †} जीव की शरीरपराप्तिका वणन । 
कपिंजल ऋपिः | वयो देवता । श्रठष्रप्‌ घन्दः । एकव सूक्तम्‌ ॥ 
असदन्‌ गाच सदनेपंस्द्‌ वसतिं वयैः । 
आस्थाने पैता दस्युः स्थागन वृक्ताव॑तिष्टिपम्‌ ॥ ९॥ 
भा०--( गावः ) जिस प्रकार गौं अपने ८ सदने ) घर मे ८ बस- 
दन. ) आकर वैरती हं उसी करार ८ गावः ) इन्द्रिय गण ८ सदने > 
अपने आयर्तन, भोगाध्य शरीर भ (असदन्‌ ) आकर वैठ जाती है । ओौर 
जिस भ्रकार ( वयः ) पक्षी ( वसतिम्‌ ) अपने धोंसङे में माकर यैव्ता है 
उसरी भरकार्‌ यह जीवात्मा अपने ( वसतिम्‌ ) चासस्थान देह को ( उप- 
पर्षत्‌ ) प्रा्ठ कर छेता है । भीर उस देह में ८ पर्व॑ताः ) पोर वाटे अंगों 
में स्थित ह्यं मी ( आस्थाने > ठीक २ स्थान पर ( तस्थुः ) स्थिर हो 
जाती है ओर ( स्थाम्नि ) ठीक २ स्थान पर भैं परमेदवर ` जीच के दारीर 
म ( वृक्षौ >) युद आदि अगो को ( अतिष्िपम्‌ ) स्थापित करता है । 
` गर्भदाय में प्रथम इन्दे फिर जीव अप्ता है ओर फिर हिय ओर 
उसके पश्चात्‌ गुदे भौर फेफडे आदि वनते हे । 


*०न 6० 
[ ९७ ( १०२ ) ] ऋल्िजों का वरण । 
य्॒नसम्पूर्णकामेऽथववी ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । १-४ तिष्टमः । ५ त्रिपदार्षी 


. भ्रिगू गायत्री । चिपात्‌ प्राजापत्यो वृहती, ७ त्रिपदा साम्नी भुरिक्‌ जगती | 
= उपरिष्टाद्‌ बृहती । अष्ट सूक्तम्‌ ॥ 





[६६] \--श्रकावतिष्ठिपम्‌" इति स्रायणासिमतः पाठः 1 तच सायणकतोऽर्थो 
हास्यजनकः | ध 
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यदद्य त्व¡ परयति यक्ते स्मिन्‌ दोत॑श्िकित्वन्नच्णीमदीह । 
भ्रवमयो ध्वस्ता शविषए परविद्धान्‌ यज्ञमुप याद सामम्‌ ॥१॥ 
| २६ । १६ ॥ यच ८।२०॥ 
भा०--हे ( चिकित्वन्‌ > ज्ञानवान्‌, विद्धान्‌ , ब्रह्मच { हे ( होतः ) 
ज्ञान प्रदान करने हारे देव, विद्वान्‌ पुरुषों को उपदेदा करने भर उनको अपने 
उपदेशों के प्रति आकपण करने मे समं ! ( यत्‌ > क्योकि हम यजमान 
रोग ८ इ ) इस. अवसर पर ( अद्य ) आज ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) 
यन्त के ८ प्रयति प्रारम्भ होने के समय ( अद्रृणीमहि ) बरस्विक्‌ रूप 
से वरण करते है । इसरियि आप ८ भ्रुवम्‌ ) निश्चय पूरवेक ( अयः ). 
यज्ञ करं या यज्ञ मे आवे (उत्त) गौर, हे ८ शविष्ठ ) शक्तिमन्‌ ! 
आप ८ प्रविद्वान्‌ >) उत्तम कोटि के विद्धान्‌ होकर ( सोमम्‌ यज्ञम ) सोम 
यक्त मे ( भ्रुवम्‌ ) अवरय ( आ उप याहि ) आदये, पधारिये । अथवा 
( हे शविष्ठ ! यक्त विद्वान्‌ भ्रव सोमम्‌ उपयाहि >) दे शक्तिमन्‌ ! आप 
यक्त को भली प्रकार जानते हए सोम यक्त मेँ पधार । अथवा सोम-रस 
का पान अवश्य करें 1 
अध्यात्म पक्ष मे; परमात्मा के प्रति सम्बोधन करके राता है । 
समिन्द्र नो मन॑सा नेष गोभिः स सूरिभिैरिवन्त्सं स्वस्त्या । 
सं बरह्मणा ठेवदिते यदस्ति सं ठेवानं। खुमतौ य्ञियनाम्‌ ॥ २॥ 
[६७] १-(त०) श्रुवमयो शरुवमशमिष्टाः प्रविद्वान्‌” इति सायणामिमतः पाठः} 
( द्वि, तृ ° ) नचिकित्वाऽ्रृणीमहीह । ्रवमये ुव॒ता शमिषटाः' 
इति ऋग्वेदे पाठभेदः । "वं हित्वा प्रयति यत्ते श्रस्मिचन्ने दोतारम- 
वणीमहीह । ऋघगया छधगुता शमिष्ठाः प्रजानन्‌ यज्ञषुपयथाहि विद्रान्‌॥ 
इति याङषः पाठः | ( त° ) छधगयाद्‌' ( च० ) विद्वान्‌ म्रजान- 
न्युपयाहि यज्ञम्‌ । ऋण्वेदेऽघ्या विश्वामित्र छषिः । 
` सअ ०) समिन्द्‌ णो (द्वि°) घं सूरिभिः सं स्वरिति" (च ०) शरुमत्या 
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भा०--दे (इन्द्र) रेश्वयेवन्‌ ! परमेश्वर ! (नः) इमे (मनसा) मनन- 
शट चित्त ओर (गोभिः) इन्द्रियों सहित या वेदवाणियो दवारा (सं नेष). 
समान रूप से उत्तम माग में ठे चरु। हे इन्द्र { राजन्‌ ! हमे (सूरिभिः). 
प्षानी विद्वानों के साथ ( सं नेप ) भिरा, हे ( हरिवन्‌ ) दुम्बहारी जान 
ओर कर्मनिष्ट विद्वन्‌ ! हमे ८ स्वस्त्या ) कल्याणमय उत्तम फर से 
(सं नेप) युक्त कर । भौर ( बरह्मणा >) घ्ह्य, वेद्‌, क्तान द्वारा ८ यत्‌) जो 
ङ ८ देवहितं ) विद्राने ओर रित्पत्त श्रेष्ट पुरूपं को ितकारी या 
देवन्यिव्य पदार्थो मं स्थित गुण या ज्ञानी पुरुपा मे विद्यमान ज्ञान भौर 
तप षट उसको भी हमे ८ सं नेष ) प्रा करा भर ( यक्तियानां ) यत्त फे 
योग्य, यज्चद्ीट ८ देवानाम्‌ ) देव विदान्‌ पुरुषो के ८ सु-मतौ ) शभ 
सम्मति मेँ टमं (सं नेप ) चला । गौण रूप से धनैश्वय्यं आदि सम्पन्न 
विद्टान्‌ सत्तावानू गृहस्य फे प्रति भ्रजाओं का यह चचन भी उपयुक्त है । 
यानाह उशतो देव देवांस्तान्‌ पस्य स्वे अग्ने सधस्थे । - 
जन्निवांसंः पपिवांखो मधृन्यस्मै ध॑त्त वसवो वसूनि ॥३॥ ` 
यञ्च ८ | १६ ॥ 
भा०--दे जनने ! भि के समान दुष्टो के सत्तापरक ( देव ) राजन्‌ ! 
त्‌. ( यान्‌. ) जिनको ( उदातः ) नाना पदार्थो धन, गौ, आजीविका दान 
दक्षिणा आदि के अभिटापा करने वारे ( दैवान्‌ ) विद्वान्‌ शिर्पी. ओरं 


य॒तियानाम्‌” इति ऋग्वेदीयः पाठमेदः । ( भ्र ) मिन्द णो!) 
( द्वि° ) संसूरिभिर्मघवन्‌' ( त° ) तं ब्रह्मणा देवरतः ( च ) 
“ृह्चियानां स्वाहाः इति ग्रारेषाः पाठभेदाः ऋण्वदेऽखया श्रि 
कऋरपिः ॥ 

३-( प्र° ) यौ श्रावह" ( द्वि° त° ) 'पपिवांसथ विश्ेऽपधर्म स्वरा- 
तिष्ठताऽ्ः इति यज्ञ° ॥ ( द्वि° ) श्रैरय पुनरग्ने स्वे सधस्थे" 
दति पैप्प° सं° ॥ 

१२ 
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-गुणी विक्त पुरां को ८ आ-अवहः >) स्यं अपने समीप या जपने राज्य मेँ 
राता है ( तान्‌ ) उनको (स्वे ) अ~ने २ ( सधस्थे ) संघो मे रहने 
की (मरेरय) प्रेरणा कर । हे ( वसवः) राष्ट्र मे निवासत केरने हारे 
विद्वान्‌ शिल्पी गुणी विन्त पुरुषो ! तुम रोग इस राजा के र्ट में 
< जक्षिःवांसः ) उत्तम अन्न को खाते हुए ओर ( मधूनि ) मधुर दुग्ध 
लादि पदार्थौ का (पपि-वांसः) पान करते हुए ८ वसूनि > नाना भकार के 
चासयोम्य धन, रत्न, सुवणं ओर मकान आदि को ( धत्त ) स्वयं धारण 
करो ओर राजा को भी प्रदान करो । 
सगा च देवाः सदना अकम य आजग्म सवने मा ङपारः । 
चहंमाना भर्माणाः स्वा वसूनि वस्य घम देवमा सेहतादं ॥४॥ 
यख० =} १८ 
मा०-- राजा का विद्वान्‌ गुणज्ञो के प्रति वचन । हे ( देवाः ) विद्धान्‌ 
, शुणक्ञ पुरुषो ! ( चः ) आप रोगों के चये ८ सुगा ) सुख से प्राच करने, 
पुव निवासं करने योग्य ८ सदना >) घर ( अकम >) वना देते है । ८ये) 
जो आप छग ( ज्ञुषाणाः ) प्रेम से युक्त होकर (सदने) इस राषटूमय यन्त 
या मेरी प्रेरणा मे आप लोग ( आा-जम्म >) आते हे वे जप लोग (स्वा) 
अपने २ योग्य ( वसूनि >) चासं करने के निमित्त उचित बेतन-आदि धों 
को (भरमाणाः) रेते इष (वसु) अपने चिन्वान ओर शिख्प रूप (घर्मम्‌) 
^ अकाङमान ( दिचम्‌ ) इुनर को ८ जनु आ योहत > मेरे राष्ट्र के अनुकर 
या जआवदयकतानुदुरू आदुभौव करो । अथवा ८ वसु घर्मं दिवं आ रोहत 
अन्चु ) वास योग्य, प्रकाश से युक्त स्वगं समान उत्तम पद्‌ पर रूद्‌ 


४-'य च्राजग्तेदं सवनं जुषाणाः ( तृ ° ) वहमाना दवीप्यस्मे धत्त 
वसनो वसूनि स्वाहा" इति यद्० । (प्र ) स्वगा वै देवा सदनं 
छणोभि' इति ते° सं० । “ृणोमि य श्राचटेदं सवनंजुषाणा१, 
'दुघास्तवं धर्मं तयु तिष्ठता" इति पैप्प० सं० ॥ | 
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हो । तीसरा चौथा दोनों मन्त्र अध्यात्म पक्ष मे बडे स्पष्ट है। 
( १ ) ( यान्‌ उच्चतः आवह हे देव तान्‌ अभ्रे स्मे सधस्थे प्रेरय ) हे देव 
आत्मच ! असने सुख्य प्राण † सवके नेतः ! विपयों की अभिरापा करने बा 
जिन इन्द्रियों को तुम धारण करते हो उनको शारीरम्वेशकारु मे अपने २ 
स्थान में प्रेरित करते हो । ( सः वः जक्षिवांसः ` पपिवांसो मधूनि अस्मै 
वसूनि धत्त ) हे बासकारी प्राणो ! तम इस देह मेँ कमं फरु भोरते ओर 
विषय रस का पान करते हुए भी अधुर कानों को आत्मा को प्रदान 
करो । (२ ) ( हे देवाः वःसुगा सदनानि अकम ये मे सर्वं छुपाणाः 
आनम्म ) हे प्राणगण ! देवो ! जो आप स्न आत्मा के जीवनमय यत्त 
मं मेरेसे प्रीति रखते इषए आ गयेहो तो पुम्हारे ख्य सुख से गमनः 
करने योग्य इन्द्रिय आयतनो को मैने वना दिया है । ८ स्वा वसूनि वह- 
मानाः भरमाणाः वसु घर्मं दिवम्‌ अजु आरोहतः) अपने २ श्राणों को धारण 
करते हुए ओर न को धारण करते इए पुनः प्रकाशस्वरूप मोक्षानन्द 
को प्रष्ठ करो 1 इसी शौरी पर यष्ट वचन ईश्वर का युक्त अर भक्त 
आत्मां के भरति भी जानना चाहिये 1 
यच्च -यज्ञं ग॑च्छ य॒प॑ति गच्छ । स्वां योनिं गच्छ स्वाह ॥ ५॥ 
यद्धे° = | २२॥ 
भा०-- हे (यक्ञ) आव्मन्‌, समाधि द्वारा ईशर के साथ संगति राभ 
करनेहारे जास्मन्‌ ! त्‌. ८ यज्ञम्‌१ ) उस पूज्य यज्ञरूप परमेश्वर को 
८ गच्छ ) जा, प्रा हो । हे आत्मन्‌ ! तू. तो उसी ( यज्ञ-पतिम्‌ ) समस्त 
यक्त, जीवों के पाटक प्रस को (गच्छ) भास कर । (स्वाहा) यह कितना 
जच्छा आदेश है कि व्‌ (स्वां ) अपने ( योनिम्‌ ) परस्र आश्रयस्थान, स्व- 
योनि, आत्मभू स्वयम्भू, रख को दी (गच्छ) प्र शो । वस यही (स्वाहा) 
सवसे उत्तम आहुति है किं आत्मा को परमात्मा मे समपण करे । 


५-२ ग्नं परमातमान व्रिप्ुंभिति साग्रणः । 
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ज्ञो य्॑षपते खदसूङ्कवाकः । सखुवीयः स्वाहां ॥ ६॥ 
य° ८। २२॥ 
1०-हे ( यज्ञपते ) समस्त यन्तो के स्वामिन्‌ ! ( एप >) यह भी 
महान्‌ ८ यन्तः ) बद्याण्ड भौर यह देह ओर यह आत्मा जिसमे इन्द्रिय 
मन श्राण आदिं सरत है अथवा यह यन्न जो समाधि कार्म तेरासग 
राभ हआ है यह (जञ) तेरा ही है । यही स्वतः (सह-सूक्तवाकः) सुन्द्र २ 
स्तुति वचनो, मन्दरो दवारा चरणेन किया जाता है ओर ८ सु-वीयः) 
यदी वड़ा वरु आ्धवरुशाली टद्‌ आत्मा दै । ` ( स्वाहा ) वस, इसमे यह 
अत्मा हे परम्‌ 1 | तेरे भीतर अपने को छीन कर देता है । 
चहषपेण च्रद्महविव्र॑याग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ 1 
ब्रव तेन गन्तव्यं चद्यकमं समाधिना ॥ गीता ॥ 
दोनों मन्त्र का[या्तिक पका स्पष्ट है 1 
वम््ूडतेभ्यो .चपडतेभ्यः 
देवा; गातुविदो गातु चिव गातुभिंत ॥ ७ ॥ 
यज्ञु० २1 २०} श्रस्यरा उत्तराधेः यजु० ८। २२१ अस्या० पूत्रार्धः[ 
मा०--यक्ञ में ( तेभ्यः ) हवन करने हारे विद्वानों को ८ वप्‌ > 
दान दिया जाय ओर ( भडुतेभ्यः ) जो विद्वान्‌ होता न भी वनं उनको 
भी सत्काराथं ( वषर्‌ ) दन किया जएय ! ओर इसके पश्चात्‌ यजमान 
करे--हे. ( देवाः ) विद्वान पुरूपो ! आप रोग ॒( गाविदः >) सब मागं 
को जानते हँ । आप खग ( गातुं ) मामको ८ वित्वा ) भरी प्रकार 
श~“एुवीरः स्वाहा इति तै” सं० । शवीरस्तेन सम्भव भाजं गच्छः 
इति मे° सं० ! 'सभैवीरस्तं ष्व स्वाहा" इति यद्ध० 1 "एष ते यज्ञो 
यजमानः स्वाहा सूक्तनसो वाकः सुवीरः स्वाहा" इति पैप्प से० ॥ . 
७-४५ ६ ७ एषां याणां मन्नाणामननिमैनसस्पतिनौ ऋषिः । यज्च०। 
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जानकर ( गातुम्‌ इत >) अपने घरके माम॑ पधारो । अर्थात्‌ यक्त मे 
भागे चिद्धानों को दान दक्षिणा देकर यजमान आद्र पूर्वक उनको उत्तम 
माग वत्तटाकर मागं की सुविधाप्‌ करके उनको त्रिदा करे । 
अध्यात्म पक्ष मे--इुत भौर अहुत दोनों प्रकार के साधकों के सिये 
श्वपर्‌” बही आत्मसमपंण का मागं है । हे ( देवाः ) विद्वान योगिजनों { 
आप रोग ( गातुविदः ) गन्तव्य परमपद कों जानने हारे दो, इसखिये 
८ गातुं विव्या ) उस गन्तव्य मोक्ष पद्‌ को जानकर (८ गातुम्‌ इत ) 
उस परम गन्तग्य मोक्ष पद्‌ फो पराप्त करो 1 ध्वा, माग, गात, सेतु 
इत्यादि सव एष्ट परम देवमागं परायणः मोक्ष ब्रह्मे वाचक दह । . . 
मर्नसस्पत इमं ने दिवि देवेषु यक्षम्‌ । 
स्वादं दिवि खाद पृथिव्यां स्वाहान्तरितन स्वाहा वातं घां खाद ॥८॥ 
यज्ञ ८ | २१ उत्तराधेः ॥ 
भा०--( मनसस्पते ) दे मननच्ीख आत्मा गौर चित्त के स्वामिन्‌ 

परमात्मन्‌ ! अन्तर्यामिन्‌ ! मैने (देवेु) देव इन्दियगणों में व्यापक्र ( दमं 
न्नम्‌ ) इस यन॒स्वरूप आत्मा के (दिवि ) तेजस्वरूप परम मोक्षपद 
ननं (धां) धर दिया, उसरी में अर्पित कर दिया । यदह उसी ८ दिवि ) 
परम तेजोमय घष्ध मे (स्वाहा) अच्छी भ्रकार आहुत (स्वाह) छीन हो जाय 
८ प्रथिव्यां स्वाहा ) उस सर्वाधार महान्‌ ब्रह्म में यह आत्मा ( स्वाहा ). 
स्व्यं रीन दहो ८ बन्तरिक्षे ) सर्वान्तर्यामी, . सर्वव्यापक परब्रह्म मेँ 
८ स्वाहा ) यह स्वयं रीन हो ( त्राते ) सवं भ्राणरूप स्वाधार भथ 
८ स्वाहा) यद्‌ आन्मा रीन छो । 
<--'मनसस्पते इमं देव यज्ञं स्वाहा वेति धाः इति ग्रा्धषः पाटः । 

'मनसस्पते देवा देवेषु ग्रहनं सवाहा वाचि स्वाहा वातधाः” इति त° 

सं | भ्मनसस्पते सुधातिविभं गर्तं दिवि देवेषु वातेधाः स्वाहा 

इति मण सं° ॥ { 
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{ ९८ ( १०४ ) ] अध्यात्म यज्ञ । 
अयव ऋषिः । मन्त्रोक्ता विदेवता । विरा चिष्टरम्‌ । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
सं वर्िरक्कं हविषां श्रतेन समिन्दए वसना सं सरुद्धिः। 
सं देवेर्विश्वदैवेभिरक्रमिन््र॑ गच्छतु हविः स्वाहा ॥ १॥ 
युजु० २६१२२॥) 
भा०-८ हविषा > ज्ञान ओर ( घृतेन) तेज ते (सम्‌ अक्त) 
सम्पन्न होगया है, तेजोमय या भकादित होगया है । वह ८ इन्द्रेण) 
एेश्वयंवान्‌ सख्य ८ वसुना ) प्राण भौर ( मरद्धिः ) अन्य गौण प्राणों से 
भी ( सम्‌ अक्तं >) सम्पन्न दोगया है । वह ८ देवैः विदवदेवेभिः >) देच 
विद्वानों भौर समस्त दिव्य रक्ति ओर समस्त कामनाओं से (समू 
अक्तम्‌ ) सम्पन्न होकर यन्त मे आहुति के निमित्त ( वहिः) धान्य 
के समान वीजभूत मूर एव चमदम आदि से इद्धिदीरु आत्मा ८ हविः ) 
स्वय ज्ञानमय हवि होकर (न्द्रम्‌ ) उस एेदवय॑मय परमेदवर को (गच्छतु) 
भराप्च हो । ( स्वाहा ) यह आत्मां स्वयं अपने प्रति इस प्रकार कहता है 
या यदी सवसे उत्तम आहुति हे । 


[ ९९ ( १०५ ) ] गृहस्थ को उपदेश । 


अ्रथवौ ऋषिः | जाभिमूता वेदिर्मन्नोक्ता देवता । उत्तरा भुरिक्‌ तरिष्टप्‌ ! 
एकच सूम्‌ ॥ 





[९] १-(प्र० ) संवर्हिरङ्क्ां' (द्वि°) “समादिवयेवसुभिः सं: (त°) समिन्द्रो 
विश्वदेवेभिरङ्ज्तां ( च० ) दिव्यं नमो गच्छतु स्वाहा इति 
याद्षाः पाठमेदाः 1 


स० ६६ ६1 सप्तमं काण्डम्‌ । श्ट 


॥ ~ ~ 1 2. । [1 ~ = «+~ ~ ~ ~ ----~--~~ ~^ ~^ 


परि स्त्रणीद्धि परं धेहि वेष्ट मा जामि मोपीरसुया शयानम्‌ । 
होनृर्दनं दरति हिरण्ययं निष्का पते यजमानस्य लोके ॥९॥ 
भा०--टे यजमान गृहस्थ ! जिस प्रकार यन्तकी वेदि को फएलामों से 
आच्यदरित किया जातः है उकषी प्रकार (वेदिम्‌ ) पुत्र आदिं सन्मान प्राक्त 
करने के सधन स्वरूप ठस खी को (परि स्छृणीहि) सथ प्रकार से 
जाच्छादित कर जर ( परि पेटि >) सव प्रकार से उसे धारण ओर पोपण 
कर । ( अयुया ) दस ८ परायान ) सोती इद ( जामि ) सन्तान 
उन्पद् करने ह्री खी को (मा मोपीः) कभी मत दर, उससे ङक 
मन छिपा, उसमे चोरी करके कुट मत कर । (होव-सदन) होता, सव के 
न वाये परमेर्र या प्रज पत्ति का सदन, स्थान ( हरितम्‌ >) वड़ा 
मनोर, हरिया धान्यो से पणं जर ( हिरण्यम्‌ ) सुवणं से भरपूर हे 1 
अर ( यजमानद्य ) यजत करने हारे, गृहस्थ सम्पादन करने वटि षुरुप के 
(न्येके ) रथान में भी ( एते ) यरे नाना प्रकार के ८ निष्काः ) सुवण के 
सेद । जव सव धन धान्य संपूण ओर सुवर्ण से भर पूर ददर के 
सननाने दै भौर यृहस्यके घरमे भौ नाना धनद तो उसे चाहिे कि 
अपना सी को अच्छे वद्ध पटनावे ओर उत्तम भोजन खिरावे; पुष्ट करे । 
श्योपा वर वेद्धिः पृषा अग्निः श० २1 २।५।१२॥ 


1 पर ~<«-* [ । 


[[ १०० (१०५ ) | दुःखप्न का नाश कना \ 
६६] १ प्र“ ) 'प्रभिस्तूर्णीहि" ( द्वि ) पसप त) जिः मादिसीसडया सयाना' माहिंसीरष्या शयानाः 
( ठृ ) होढृषदना हरितः सुतौ निष्कामे थजमानख प्ते । 


इति त० त्रा ॥ 
१, श्रष्या इत्यत्र द्वितीयायाः स्थाने याच्‌! श्रादेशः इति सायणः । 
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पयीचतं दुष्वप्नयांत्‌ पापात्‌ स्वप्न्यादभरत्याः 1 
बह्याहमन्तरं कृण्वे परा खप्न॑सुखाः शचः ॥ २ ॥ 


भा०्-में ( दुःवप्न्यात्‌ ) घरे स्वप्न से उत्पन्न हुए ( पापात्‌ ) 
पाप से (परि आवतं ) परे रहं । शौर (अभूत्याः) अनिष्ट के ( स्वप्न्यात्‌ ) 
स्वम से उत्पन्न ८ पापात्‌ ) पाप से भी परे रह । ( अहम्‌ ) मे (अन्तरं) 
पाप ओर अपने बीच मे ( च्य ) पवित्र ईश्वर के नाम स्मरण या पयित्र 
न्त्र को ( कृण्वे ) पाप का वाधक वना रेता हं दससे ( स्वभ-सुखाः ) 
स्वस से उत्पन्न होने वाली ८ श्चुचः ) दय की सतापजनक ्रदृक्तियां 
(परा छृण्वे > दूर कर दू । अथवा उस पवित्र संकल्प द्वारा ( स्वम-सुखा ) 
स्वम के उव्पन्नकारी ८ छचः >) दुर्विचारो को ( परा ) दूर कर दू1 


[ 


[ १०१ ( १०६ ) ] दुःखप्न को दूर करने का उपाय 1 
यम ऋषिः । स्वप्ननाशनो देवता । श्रचु्टम्‌ चन्दः । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
यत्‌ स्वप्ने अन्रभ्रश्चासि न परातर॑धिगम्यते । 
सवर तद॑स्तु मे शेवं नदि तद्‌ दश्यते दिवां ॥ १ ॥ 
भा०-( यत्‌ ) जो छक (स्मे) स्वम मे में (अन्नम्‌ ) अन्न 
आदि पदार्थं ( अश्नामि >) भोग करता ह, खाता हँ वह ( प्रातः) सचेरे 
उर कर, ( न अधि-गम्यते ) सत्य नहीं पाया जाता ! इसयियि भे संकठप 
करता हरं किं ( तत्‌ सवं ) वह सव जो मैं स्वस में भी देखू या करै (मे) 
मेरे रिय ( रिवं >) कल्याणकारी ( अस्तु ) हो, क्योकि (तव्‌) वह्‌ 
0 
[१००] १-(्र०) दुःस्वप्नात्‌” ( च० › स्सवभ्रमुखा सुवः इति पेप्प० सं०। 
“पापः स्वप्नादभूत्यै, श्रह्माहमन्तरं करव पराः स्वप्नमुखा किः 
- - - इति काण श्रौ° सू०॥ , 


० १०२ १] सप्तमं काण्डम्‌ । १८५ 


1 





^ 
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स्वमकादेखाया किया (दिवा) जागने पर दिन के समय (नहि 
दयते ) दीखता भी नरी । इसषिये व्यथं स्म के देखे सुने पर शोक 
न करे, प्रत्युत अपने चित्त को द्द्‌ करके भौर उसे "असत्‌" समन्ते । 
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[ १०२ ( १०७ ) ] बिचार पूरक उन्नति का संकल्प । 
प्रजापनिक्रपिः | चाचापृथिनी श्रन्तरितं मृत्यु देवताः । विराट्‌ 
परस्ताद्‌ ब्रहती । एकर्च सक्तपू ॥ 
नसस्छृत्य व्ावापृथिवीभ्यंस॒न्तरिं्ाय सूत्ये । 

म॒क्ताम्युध्यस्तिप्टन्‌ मा मा दिसिपुरीश्छराः ॥ १॥ 
भा०-( द्ावाएथिवीम्याम्‌ ) चयौ ओर प्रथिवी माता भौर पिता, 
इनको ( नमः-ख्त्य ) नमस्कार करके ओर ८ अन्तरिक्षाय ) अन्तर्यामी 
परमेश्वर भौर ८ गूत्यवे ) सव फे संहारक परमेश्वर को ( नमस्कृत्य ) 
नमस्कार करके ८ ऊर्वः ) डवे, सीधा ( तिष्ठन्‌ ) खदा होकर (मेक्षामि) 
चद्ध । ( दश्राः ) ये मेरे ददवर, मेरे स्वामी (मा) स॒द्षको (मा हिंसिषुः) 
यिनादान करं । 
हरनी की सम्मति म--( मेक्षयामि उर्वैः तिष्ठन्‌ ) “मे ऊँचे 
खदा रह कर भूता ह उनके सम्पादक चारंस राके लेन्मन्‌ के 
विचार मे “भमी तकर भारतवर्षा खदे होकर भूतते हे ।'° यह कैसा भद्रा, 
उख्या आर अदलीक अर्थं खया है । अथवा प्रजापति ऋषि ह अतः 
पर्यन्य प्रजापति कहता है--८ धावाष्थिवीभ्यां ) चयौ भौर परथिवी 
दनक ८ नमस्य ) अपने वदा करके अथवा इनके अलुक होकर. 
८ अन्तरिक्षाय ) चौ अन्तरिक्ष को भी (नमः) अर्थात्‌ उनके भीतर 
प 


[१०२] ?--परष्यामि' इत्ति साययम्मतः पाठः । मेच्याि, भेष्यामि इत्यादि 
पाटी कषित्‌ । मेद्यामि इति हिटनिकामितः पाठः.। , 


शदे अथचैवेदभाप्ये [ सू० १०३ १. 





स्थित सूरय, प्रथिवी ओौर वायु तीनों को अपने मे अचुकूरु करके 
८ शत्यवे ) प्राणियों को श्लु से वचाने के रए ( ऊर्ध्वैः) सव से उपर 
( तिष्ठन्‌ >) होकर ( मेक्ष्यामि ) जर सेचन करता ह, वपा करता हू। 
जिससे ( ईदवराः ) सामथ्यं चान्‌ सूर्य्य; जलवायु; एथिवी आदि शक्तियाँ 
८ मा) सुक्को (मा हिंसिषुः ) विनादा न करे । 
॥ इति नवमोऽदवाकः ॥ 
[ तत्र द्वादश सुक्तानि, ऋचथकरविंशतिः } 


००० 


[[ १०३ ( १०८ ) 1 प्रजापति दर का वणेन । 
ब्रह्मा ऋषिः | ्रात्मा देवता । निष्टरप्‌ चन्दः । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 

को शस्या नो बरुदविव॑त्या उन्नष्यति ज्रि वस्य॑ इच्छन 1 
को यज्ञकामः क ड पूरतिकामः को टेवेयुं वयते दीधैमायुः ॥ १॥ 

भा०-( कः ) प्रजापति राजा ओर परमेदवर के कौन ८ क्षत्रियः ) 
क्षत्रिय, ववानू ( वस्यः )१ उत्तम फर की ( इच्छत्‌. ) अभिरापा 
करता हुआ ( नः ) हमे ( अस्याः >) इस अन्नुत ( अवयवत्याः ) निन्दा 
योग्य, श्रुणित ८ दुहः ) पारस्परिक द्रोह से हमे (८ उतनेष्यति >) ऊपर 
उखाष््गा । इदवर या प्रजापति के सिवाय कौन दसरा (यक्तकामः >) इस 
महान्‌ यक्त को जिसमे रक्षं जीव परस्पर संगति किये जी रहे हैँ चरने 
की इच्छा करता है ओर इस महा भ्रञु के सिवाय ( कः ) कौन दूसरा है 
जो ८ पूत्तिकामः >) इस समस्त संसाररूप यक्त को पूण करने की 
अभिङापा रखता है ओर ( कः ) प्रजापति ईश्वर के सिवाय ओर कौन है 





[१०३] १-(च०) "वनते दीधैमायुः* इति सायणासिमतः पाठः] (°) "कोनो- 
ऽस्य दयो" (त°) "कः पूर्तिकामः को य॒ज्ञकाम' इति पेप्प ° सं० | 
१, भस्यः्वसीयः म्रशस्तं फलम्‌" इति सायणः । 


स° १०४1 १] सप्तमं काण्डम्‌ । १८७ 


० ०७०५५०१. १,०९.००५ 





जो ( देवेषु ) सूयं चन्द्र॒ आदि दिव्य तेजोमय पदार्थौ मे विद्वान्‌ तपस्वी 
षुर्पों मे ( दीर्घम्‌ ) वीघं ( आयुः ) जीवन को ८ वसुते ) भदान करता 
है । इस भ्रकार समस्त जीवों में भेमभाव उत्पन्न करके परस्पर के धात 
अरतिधात को मिटाने वारा, जीव संसार को दिसाअति्िसा से उन्नत 
करने वाख, संसार को चरने हारा, पूणं करनेहारा आौर दीं जीवन का 
दाता विश्व का ञात्मा ददी भ्रसुहै। इसी प्रकार प्रजां मे परस्पर के 
प्तगड मिटाने वाखा, एक दूसरे की प्रतिटिसा के भाव से उच्नत करनेवाखा 
राषटरयक्तके चराने ओर पूणै करने वाखा राष्ट्र का आत्मा राजा प्रजापति 
हे 1 इारीर मे वीर्यवान्‌ आत्मा ही वैसा प्रजापति दै । 
"<< 
[ १०४ ( १०९) 1 प्रजापति ईर । 
बरह्मा ऋषिः । धरातमा देवता । विष्टरप्‌ छन्दः । एकच सुक्तम्‌ ॥ 
कः पृ्चिं धल चश्णेन टृत्तामथवेणे सुदुघां नित्यवत्साम्‌ । 
बृहस्पतिना सख्ये/खंपाणो यथावशं त॒न्व॑; कर्पयाति ॥ ९ ॥ 

भा०--( कः) प्रजापति के सिवाय भौर कौन दै जो ( ए्षिम्‌ ) 
शेत वर्ण, उञ्ज्वरः अथवा चह्यानन्द्‌ के भीतरी रस का आस्ाद्न करने 
चारी ( वरुणेन ) सवं विश्चनिवारक परम राजा प्रभ द्र की ( अथ- 
णे ) ज्ञानवान्‌, असित नित्य आत्मा को ( दत्ताम्‌ > प्रदान की हुदै 
दुधारी सुदीरू गाय के समान ८ सुदुघाम्‌ ) आतत्म-सुख प्रदान करने ओर 
८ धेचुम्‌ ) रसपान करनेवाली ८ नित्यवत्सां ) नित्य मनोखूप वत्सु के 
साथ जड़ी इद अथवा ( निव्य-वत्सां >) नित्य निवासत करनेहारौ भवि- 
नादिनी दाक्ति को ८ बृहस्पतिना ) श्रहती वाणी के पारक प्राण के साथ 
[१०२] १-्र०) कक पि", शुदुषां येमेताम्‌" (०) भां इृदस्पत्या सख्या 

इति पाठः पेष्प° सं ॥ 


५ 








शयं द्मथर्ववेदभाष्ये [ सू° १०४५1 १ 
( सख्यम्‌ ) भेश्रीभाव को ८ छपाणः ) रखता हा या परस्पर प्रजा के 
साथ उस दाक्ति से भरे ममत्व का सम्बन्ध कराता हआ, ( यथावशम्‌ ) 
अभिलाषा या इच्छा के अनुसार ( तन्वः ) इस शरीर के भीतर ( करप 

याति ) सामर्य॑वान्‌ वनाती है । अर्थात्‌ इस शरीर मे नित्य गेतनादक्ति 
को भ्राणके साथ जोड कर शीर के भीतर इच्छानुसार कायं करने कों 
समर्थं रौन वनाता है ? वह भ्रु ही बनाता है । वरण देवने भथवां को 
-माय दी इत्यादि कथा प्ररोचनामात्र है । 


*०न०ग~<* 


([ १०५ ( ११० ) ] वेद के शासनं पर आचरण करो । ` 
अथौ ऋषिः । मन्त्रोक्ता ्ात्मा देवता । च्रतु्टरप्‌ न्दः | एकच सुक्तम्‌ ॥ ` 

ञ्पक्रान्‌ पौरंपेयाद्‌ चएानो दैव्यं वच॑ः । 

प्ररीं तीरभ्यावैस्व विश्वैभिः सखिभिः खड ॥ १॥ 

भा०-( पौरपेयाद्‌ ) एसो या सामान्य ऊोगों की स्तुति ओर 
निन्दा की कथां से ( अपक्रामन्‌ ) परे रहते हए दे जानवान्‌ साधक 
जुम ८ दैव्यं ) देव परमेश्वर की ( वचः) पवित्र वाणी वेद्‌ कों 
८ इृणानः ) सवसे उच्छृ रूप में स्वीकार कर अपने! ( धिरवेभिः ) समस्त 
€ सखिभिः > मित्रो सहित ( प्रणीतीः > वेद के प्रतिपादित, उत्तम 
न्यायानुकूल मागो ओर सत्‌ रिक्षा्ओं पर ओर वेद के आदेशं पर 
(अभि-आवत्तस्व) आश्चरण कसे । गुर उपनयन ओर समावत्तन के भवसरों 

पर अपने शिष्यो का इस मन्त्र का उपदेश क्रिया करते थे । 


[1-1-31 


[१०५] १- द्वि° तू०, च० ) श्वृणोनो दैव्यं सह, श्रणीतिरभ्यावर्वस्व देवा ` 
देवानां सख्यं 'जषाणः' इति पेप्प९ सं० ॥. . .. 





सू° १०७। १] सप्तमं काण्डम्‌ । १८६ 
[ १०६ (१११) ] ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ नोर दर से अपनी भूल चूक 
ध प्र र्ता की प्राथना । 
अथवो ऋषिः 1 मन्त्रोक्ता अरम्निजीततेदा वरुणश्च देवते । बरहती.गभौ ` 
निष्टप्‌ । एकच सूक्तम्‌ ॥ । 
यदस्खर॑ति चकृम ए चिदग्न उपारिम चरणे जातवेदः । 
तत॑ः पादि त्वे चः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो असुतत्वम॑स्तु नः ॥९॥ 
भा०--हे अग्ने ! ज्ञानवान्‌ ! विद्वन्‌ | अपराधियों को अग्नि के 
समान पीड्क राजन्‌ { हम ( यद्‌ ) जो कुठ ८ अस्परति ) विना विचारे, 
चिना जाने भूक चूक से ८ किचिव्‌ ) ङक भी ८ चम ) कर जायं जर 
हे (जात-वेदः ) वेदान के जानने भौर अन्यो को जनानेहारे विद्वन्‌ ! ओर 
राजन्‌ ! रौर जो ऊ ( चरणे ) सत्‌. आचरण में ८ अस्ट्ति ) विना 
विचरे, भूरचूक से ( उपारिम ). चू जाय, सत्‌ आव्वरण न कर सके, 
हे ८ भवेतः ) सव से डरछृष्ट ज्ञान से सम्पच्च प्रभो विदन्‌ ! ( त्व)त्‌ 
( ततः ) ऽससे नेवारे अनं से ८ नः > हमे ` ( पाहि ) कचा । ओर 
( छसे ) शुभ, कल्याणकारी, सलुप्य को शोभा देनेबारे ओर प्रम 
निश्रेयस पद मे भ्रा होकर ( नः ) ह्म ओर हमारे ( सलिभ्यः ) समानः 
अन्य मित्र बन्धुजनो को भी ८ असत्वम्‌ ) हमारे संग अशत, मोक्षपद,. 
परमानन्द का ( अस्तु >) राभ दो । 


"नन 


[ १०७ (११२) ] सूये की किरणों का कार्य । 
खृय॒रषिः । सू श्रापश्च देवताः । शरद्ठप्‌ छन्दः । एकव सूवतम्‌ ॥ 


, अवं टिवस्तास्यन्ति खत सूचैस्य रश्मयः । 
आप॑ः ससुद्धिया धारास्तास्ते शल्यमंसिखसन ॥ १ ॥ - 


21 
[१०६]-१ (व°) "तस्मात्‌ पाहि, (च ०) "सखे सम्यो इति पैष्य० सं ॥.. 





^-^, ^ 


१६० अथवेवेदभाष्ये [ सू° १०८1 १ 


0 पि ०५, 
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भा०-८ दिवः) चोतमान प्रकाशस्वरूप ८ सूर्य॑स्य ) सूर्यं के 
(सप्त ) सात प्रकार के ८ रदमयः ) किरण ( सञुद्रियाः ) समुद्र के या 
अन्तरिक्ष या मेव क ( आपः >) जो को ( धाराः) धारारूप में ( जव- 
तारयन्ति) नीचे भूमि पर ति ह । ( ताः) वे धारापु ही, हे पुरुप ! 
< ते >) तेरे ( शव्यं ) सव कष्टो को ( असिखसन्‌.) खदा नादा किया 
करती ह । समुद्र का जल सूयं की किरणों से मेध रूप होकर जल रूपसे 
चरसता है उससे समस्त प्राणी अन्न प्राक्च कर सुखी होते हं ओर क्टोको 
सखा देते हं । 
स्वमन्तरिध चरसि सू्॑स्त्वज्योतिपांपतिः ॥ < ॥ 
यदा व्वमभिवर्पसि अथेमाः प्राणते प्रजाः । 
आनन्दरूपास्तिष्टन्ति कामायाऽन्न भविप्यति ॥१०॥ 
म्रक्नोप० २। १०॥ 


[1 ~ 


[ १०८ (११३) ] हत्याकारी अपराधियों को दण्ड । 
शगुक्ेषिः । यनिदेवता । ९ वृहतीगमौ न्रेष्टप्‌ 1 २ त्रि्टर्‌ । ब्युचे सूक्तम्‌ ॥ 
प) [+ [+ भ, | #५ च, क [ स ९ 
यो न॑स्तायद्‌ द्िष्ल॑त्ति यो नं च्चाचिः स्वो विद्धानरणो चा नो छघचे। 
तीच्येत्वरणी दत्वती तान्‌ मेपामग्ने वास्तुं भून्मो अप॑त्यम्‌ ॥१९॥ 

भा०-(यः) जो (नः) हममे से ( तायत्‌ >) दुपकर चोर कै 
समान ८ दिप्सति >) दूसरे की हव्या करना चाहता है ओर (यः) जो 
(नः) हममे से कोद ( आविः ) प्रत्यक्ष रूप मेँ दुसरे को मारना चाहता 
है वह (सः) चाहे भपनाबन्धुहो या ( विद्वान्‌ ) नचान मारी 
पण्डित हो, यदि वह (नः) इमम से, हमारे जनसयुदाय के लिय (अरणः) 
दुखलदायी हे तो ( दत्वती >) दारतोबाली ( अरणिः > ° कष्टदायिनी, उसे 


[११८] १-चरणिनखातिकार्णि, कष्टदायिनी वेडियां । सम्भवतः लोहे की ` 


° १०८1२] सप्तम काण्डम्‌ । १६१ 
ग्या जानेयान्द पडा या पीड़ाकर यन्त्रणा ( प्रनीची >) जो उसके इच्छा के 
प्रनिचृट्व ष्ठे च ( नान्‌ ) उनको (एतु ) जवचव्रय प्राप्ठष्टो। हे असने! 
दुसतापक राजन्‌ ! ( एषां ) रमे त्याकारी पटुयन्य्री घातक खोर्गो के 
पाल ( यास्तु ) निवास फे निय अपना स्वनन्त्र घर नदे प्रदयुत वे सर- 
कार द्धर्मं रे भौर (मा उ अप्यम्‌ भूत्‌) रेते नीच हिसक रोगों 
काकोष्र सन्तानमभी नरे! यद्िर्मपुर्पा फी सन्तान उनकी ष्टी 
दुायाभागिनी समक्ता जायगा तो उनका हन्या दारा धन प्रक्ि करने का 
पगा परन्परामे पन्या 1 सन्धये पसा हन्या कारी पुरुप सन्तान का पिता 
कने का दकार नक्त । सौर नवे पुत्र जपने हव्याकारी पिताके हत्या 
मे ग्राप्त घन फे उत्तराधिकारी चन सक्ते हं । 
या न॑ः खप्रान्‌. जात्र॑ना वभिद्रसत्‌ तिष्टत चा चररत( ज।तवेद्‌ः। 
यद्वामरेग्य कयुजा सजापास्नान्‌ ध्रतीच( निदरह जातवदः ॥२॥ 
भा०-(यः) जो मरुष्य याप्राणी (नः) हमे ( सु्षान्‌ ) सोते 
दर्भो ते या ( जाप्ननः ) जगते हु्भो कौ ( तिष्टतः) खद हों कोया 
( चग्नः) भ फो ( जभिनदासरान्‌ ) विनाद्य करे या आक्रमण फरे 
नो है ( जान-वदः ) भज्तावान्‌ विदान्‌ न्याय्राधीक साप ( चश्वानरेण ) 
समसन प्रजाना के नेना या उनके हितकारी राजा को ( स्युजा ) साथ 
सक्र ( सजोषाः ) प्रजा के प्रति प्रेमभायस्रे उन (प्रतीचः ) प्रतिदख 
चन्ये वर्य फो (निन्द) स्रधा अग्निम भस्म कट दाल, उनका 
धिना कर 1 
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भूमवक्ला कौ श्ररगि कदा जनाद त्रारि श्री का [णान्य्रायरन 
तष्ट फाच्रपनरशहय। 

२-्नः गृप्तमः इति लमत: । शववसवतैन सयुजा इति लड्निग्‌- 
फापमिनः। 
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[ १०९ (११४) ] ब्रह्मचारी का इन्द्रियजय च्रीर राजा का 
अपने चरो पर वशीकरण । 


चादरायशिऋछपिः । ्निरमन्वोक्ताश्च देवत्ताः । २ विराट्‌ पुरस्ताद्बृहती 
चरचु्टप्‌ , ४, ७ अष्टमो, २, ३, ५, ६ विष्टर ! सपर्च सूक्तम्‌ ॥ 


य = 
इदसुत्रायं यश्व नमो यो शक्तं तनूव॒शी । 
ध्रतेन कलिं शिक्तामि स ने। खडातीटें ॥९॥ 
भा०-( उग्राय ) तीत्र वख्वानू < यने ) भ्रु, सव कै भरण- 
पोपण करनेवाले ब्रह्मचारी ओर राजा को ( इदं नमः >) यदह आद्र भाव 
पराक्च हो (यः) जो कि ( अकेषु ) अपने इन्द्रियो पर ओर जो राजा अपने 
चरौ पर ( तन्‌-वशी ) अपने श्रारीर मे स्थित उन पर वदा करमे म समर्थं 
है । मेँ नद्यचारी ८ धृतेन ) भकादामय चान या स्नेहमय धृतसे (करि >) . 
अपने लान करनेवारे मन को ८ दिक्षामि > सधा केता ह, जौर ८ सः ) 
चह (नः) हमें ( दद्शे >) इस रूपमे ( श्डाति ) सुखी करता है 1 
जो राजा स्नेह से अपने रोगों सधाता है वह सुखी रहता है 1 
धूतम॑ष्राभ्यो वद्र त्वमण्ने पांसूनक्तेभ्यः सिकता पश्च 1 
यथाभागं हव्यद्‌ाति जुपाणा मदन्ति ठेवा उभयानि हव्या ॥२॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अग्नि के समान्‌ तेजस्विन्‌ ! तपस्विन्‌ { (त्वम्‌) 
व्र. ( अष्सराम्यः >) ज्ञान माग मे सरण करनेहारी इन्द्रियो के ल्यि 
. (शतम्‌ ) वृत्त पुष्टिकारक धृत ओर ॒भ्रकादास्वरूप शान . को ८ वह ). 
{२०६} १-(द्वि°) योज्तेषु' (त°) "धृतं न कल्यं" इति पेष्प० सं० ॥ 
२-( भ्र° द्वि° ) अप्सरोम्यो वह्‌ तमग्ने घृतम्‌ पांपृन्तसेभ्यः ( त° ) 
'यथामागः हव्यदातिं रपाणः, "मदन्तु" इति पेप्प० सं० । "पांच" 
इति कचित्‌ । 
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माप्त कर ओर ( भक्तेभ्यः )" क्रीडाशील कर्मेन्द्रिय के लिय ( पांसून्‌ ) 
यूनि प्रदेशा, ( सिकताः ) सेचनद्रव्य या वादके समान रुक्ष पदार्थ 
अरं ( अपः च >) शोधन पदाथ, जर को भर्ति कर । इस प्रकार (देवाः) 
छ्ररीर मं क्रीडा करने्ारे, हपदीरु या गतिशीरू इन्द्रियगण (यथा-भागम्‌ ) . 
अपने सेयन शक्ति के अनुसार ( हव्यदातिम्‌ ) भोग्य अक्नके भागको 
{ खुपाणाः ) श्रत करते हुए ८ उभयानि >) वनस्पतयो से उत्पन्न अन्न, 
जर पञछभों से उत्पन्न धृत, दूध आदि दोनों भकार के, ( हन्या ) 
हव्यनभोग योग्य अन्न पदार्थो को प्राप्त कर ८ मदन्ति ) प्रसन्न रहते है । 
अर्थात्‌ ज्नानशीर पदाय को धृत्त आदि स्निग्ध पदाथ कर्मेन्दियों को 
भृनि, मिरी, रेता भौर जल स्पदां से कठोर पुट भौर चछद्ध दन्द्रसहिष्णु 
चनाना चाये । । 
राना कै पक्ष भ--राजा (८ अप्खराभ्यः) प्रजाभोको धृत आदि 
स्निग्ध एवं पुष्टिकारक पदार्थं अनायास प्राप्त करावे । ओर अक्षनअपने 
चर पुरषो को भूमि के स्थलों म, मरुभों मे ओर जल प्रदेशो मे कायं के 
्यियि भेजे । इस प्रक्रार समस्त राष्टरवासी लोग देवतुल्य रहकर अपने 
अधिकार के स्या अपना वेतन भोगते हुए आनन्द्‌ प्रसन्न रहे । 
श्रपसरसंः सधम मद्रन्ति हविध।नमन्तया सूर्यं च ॥ 
ना स दस्त स खजन्तु घतेन खपत्न मे कितव रल्धयन्तु ॥२॥ 
भा०--( हविधानम्‌ ) हविधान अन्न का शागार यह रोक, (च ) 
ओर ८ मूर्यम्‌.) सूं दन दोनों के ( अन्तरा ) बीच में ( अप्सरसः ) 
दृन्द्रिय ( सधनमाद्‌ं ) अपने साय साय हपित होनेवाटे आत्मा को 
( मदन्ति ) हृर्षित करती द । वे ही ( ये ) सुश्च चह्मचारी के ( हस्तौ ) 
२-{ भ्र ) `याप्सरसः सधमाद, ( द्वि” ) श्रन्तरा हविधीनं!, (तृ०° ) 
तानो दस्ता तन संचृजन्तु , (च ०) 'सपःनः कितव मे रन्धयन्तु 
इति पप्य” सं° | 
१३ 
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हाथों को, क्रियारक्ति को ( षतेन ) ज्ञान से (सं खजन्तु ) युक्त करं 
ओर (मे) सुक्न गात्मा के (सपव्नम्‌) द्रु, काम, क्रोध आदि (कितवं) जो 
युक्षको (तरा क्या) २ इस प्रकार तुच्छ करना चाहता है उसको (रन्धयन्तु) 
क्रिगाद्य कर 1, । 

राजा पक्ष मे-८ अप्सरसः >) प्रजाप एकत्र होकर आनन्द उत्सव 
करे । राजाके दाथोंकोवे (धृत) पुशिकारक कोप आर सेनाद्धारा 
पुष्ट कर ओर राजा के ८ सपत्न कितवं ) भूमि पर समान अधिकारका 
दावा करनेवाटे, उसको खटकारने चे दानु को चिनावा करे 1 

श्ाडिनचं भ॑तिदीन्ने घुतेनास्मौ छमि रर 1 
वृक्तमिंवाशन्यां जदि यो चस्मान्‌ पर॑तिदीन्यंत्ति ॥॥ 

भा०-( प्रतिदीन्ने ) प्रतिपक्षी होकर सुद्ते चिजय करनेवाटे अपने 
दाचरु के लिये मैं योद्धा ( ( आदिनवम्‌ ) आगे आकर विजय करता हूं 
ओौर युद्ध करता हं । हे बद्यन्‌ परमेश्वर ! राजन्‌ ! ( मस्मान्‌ ) हम वीर 
अटो को ८ घृतेन ) तेजोमय दन्य से ( अभिक्षर ) युक्त कर ओर (यः ) 
ज ( अस्मान्‌ ) हमारे विरुद्ध ८ भरतिदीव्यति ) भ्रतिपक्षी होकर युद 
करे उसको ( अवन्या बरृक्षम्‌ इव) जसे विजली बरक्ष पर पड़ कर उसको 
मार डरती है उस प्रकार ( जहि > विना कंर 1 
यो नो युवे धनसिदर चकार यो शछच्ाणा ग्लदन शेपरं च । 
सनो टेवा हविरिदं पाणो ग॑न्धवेभिः सधम्रादे मदेम ॥ ५॥ 

भाग्-(यः) जो (नः) हम्म से ( देवः ) देव दिद्धान्‌ बह्यचारी 
{ धवे ).दिव्य चत्त, बह्मचयं के.पालक के निमित्त (इद) इस प्रकार के 





४-्रादिऽनवम्‌ इत्यपि चित्‌ः पदपाठः 1 
५-योनो देवा घनिदं दिदेश योऽाणां ग्रहणं श शि] पणं च | 
सनोऽतु हविरिदं पाणो गन्धर्वैः सचमादं मदेम इति वैप्प० सं०। 
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भक्षय ( धन ) धन, वक, साम्यं को ८ चकार ) उन्न करता है ओरः 
(यः >) जो ( भक्षाणां ) इन्द्रियो का ८ गहनं ) अ्रहण भौर ८ रोपणं ) 
न्तीकरण ( च ) भी करता है वह (नः) हममे से ( देवः ) विद्वाच्‌ 
इृन्द्ियविजयी पुरुष ८ ददं हनिः ) इस उत्तम उपादेय सुख, कान आर 
अन्न को ( ज्ञपाणः ) स्वीकार करता है । पसे ( गन्धर्ेमिः ) गौ-वेदवाणी 
ऊ धारणशीर या गौ-इन्दियों के वदीकर्ता जितेन्द्रियो के सहित ( सध- 
-मादं ) आनन्द प्रसन्न होकर हम ( मदेम > अपने जीवन को सुखी करं । 

राजा के पक्ष मे-जो हमारे योद्धा को भरणपोपण का धन देता है,. 
भौर जो चरो भौर भटो को वश करता है भौर उनको अन्यो से अतिरिक्त 
मानपद प्रदान करता है वह हमारा देवन्राजा इस हवि मानपद्‌ जौर 
वरिभूत फर को भाक्त करे ओर देसे ८ गन्धर्वौ ) गौ-श्थिवी के न्वामी 
राजाथ के संग हम भ्रजावासी सुखी रहं । 
सवसव इतिं बो नामधेय॑सुप्रेपश्या रष्टभृतो द्यऽक्ताः। 
तेभ्ये। व इन्द्रो विपां चिधेम वय स्यांमर पत॑यो रयीणाम्‌ ॥६॥ 

भा०--हे ( अक्षाः ) राजा के आल स्वरूप चर रोगो, सुभटो ! 
८ वः ) तुम्हारो ( नामधेयम्‌ ) नाम (सं-बसवः) (सं-वसु" है, तम एकतर; 
सेना भौर संस्था यनाकर, संगठित होकर छवनि्यों या सेनादृखे या 
संस्थां में रहने से “संवसु* कदाते हो । त॒म (राष्टू-खतः) राष्ट्र को धारण ` 
करनेवङे राजा के ८ उग्र-पश्याः) उग्मतासे नरु पर देखनेवाङे, "या देखने 
मे भयानक ( अक्षाः ) “भक्षः राजा के इन्दियरूप हो । हे ( इन्दवः) 
तेजस्यी पुरुपो ! हम तेभ्यः ) उन ( वः ) आप रोगों का (इविषा ) 
अन्न आदि द्रम्यो से ८ विधेम >) सत्कार करें ओर आपके रषट्रक्षाके ` 
सम्पादन करने फे कारण ( वयं.) हम प्रजागण ( रयीणाम्‌ ) . धनो जीर, ` ` 
यलं के ( पतयः ) स्वामी (खम हो। 

६-{ तृ० ) स्मे त इन्दौ" इति वेषण्सं ॥ `. ` - 
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देवान्‌ यन्नधितो हुवे वहयचर्थ यद्पेम । 


श्च्तान्‌ यद्‌ वथ्नालभे ते ने। खडन्त्वीदर ॥ ७ ॥ 

मा०--( यत्‌) जो (मे) रष्टर्पति ( नाधितः) तपस्या करके 
< देवान्‌ ) देव, विद्वान्‌ पुरषं को ( इवे ) अपने सम्प इराता हू । 
शौर हम सव मिखकर राष्ट्र की रक्षा के स्यि (यत्‌) जो ( वधरन्‌ ) 
वभु, भूरे-लयर मिरे, खाकी रग की पोदाक पहने ( अक्षान्‌ >) तीन गति~ 
शीर योद्धाओं को ( आहवे ) प्रक्ष करता हूं (ते)वे (नः) हम 
सव राजा प्रजाओं को ( ददे >) रेखे विज्ञय काभ के अवसर पर (खडन्तु) 
सुखी करें । 

ब्रह्मचारी के पश्च मे--हम जो तपस्यापूर्वक विद्वानों की सेवा करते 
है, बह्मचयं का पारन करते ह ओौर तीतर वेगवान्‌ इन्दो पर वश करते 
तव पसे मोक्षपद्‌ मे ये प्राण हमे सुख प्राप्त कराते है| भन्यथायेही 
नाना सांसारिक दुःखों का कारण होते हैं । 


"ग~ <-+न 
[ ११० (११५) ] सजा ओर सेनापति का -लक्लण । 
अग्न इन्द्र दाप हतो वृजाण्यंप्रति । उभा दि क्रदन्तमा ॥१॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) अग्ने ! राजन्‌ { ओर (इन्द्रः च) इन्द्र सेनापति 
ये दोनों ही ( दाप ) कर आदि देनेवारे प्रजाजनं के स्यि ( अप्रति ) 
अपने सुकाले में किसी को.न उहरने देकर ( दत्राणि ) कायं मे वि. 
डारूने वारे समस्त शान्ुजओं को (हतः) विनाश्ञ करते है । इसय््यि (उभा 
हि) दोनों ही ( ब्रृहन्तमा ›) त्रं को नाद करनेवालों मे शरेष्ठ है। 
७-भ्यद्‌ देवान्नाधितोः इति पैप्प° सं । 
[१२१०] १-श्टथो इत्राणि' इति ह्विटनिकामितः पाठः  ( १० ) इन्दृधमेदिनाः 
( ठ ) युवे" इति तै° ब्रा० ¡ हथो बरूत्राएयप्रति ।' “उग्राय . 
वृत्रः ~इति पेप्य० सं० । श्रमना “इन्दूश्च दाशुषो" इति मै° सं° । 
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'याभ्यामजयन्त्स्वरघ्रं एव याचात॒स्थतसुबनानि विश्वां । 
भच वरषा बजवाद्‌ च्म्निमन्दंइच्टणा वेदम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों के वरू से (अग्रे एव ›) पह ही 
< स्वः ) स्वगरोक, प्रकाशमय परमपद को ( अजयन्‌ ) देव -िद्वारनौ ने 
शाप्त किया । ओर (यौ ) जो दोनों ८ विश्वा ) समस्त ८ सुवनानि. 
सेको भौर प्राणियों को ( तस्थतुः ) अपने वदा कयि इष है उन 
( अन्चप॑णी > उच्छृ ढ्ट, अतएव उ्छृष्ट कोटि के पुरुपपुंगव ( दषणा ) 
सुखो के वंक, वटचान्‌› ८ वन्न-वाह ) अपने हार्थो म तर्वार छि हुए, ¦ 
( शृत्र-हणौ ) राष्ट्रको पेरनेवाले राजा के विघ्रूप शभ को नादा 
करने वाटे दोनो को (अग्निम्‌ इन्द्रम्‌) अग्नि ओर इद नाम से 
( नहम्‌ ) मेँ ( हुवे > स्मरण करता हू । अध्यात्म मँ अग्नि ओौर इन्द 
इश्वर ओर जीव ह । 
उप॑ त्वा देवो श्रत्रमीचमसेन वृहस्पतिः । 
इन्द्रं गौभि आ विंश यज॑मानाय सुन्वते ॥ ३॥ 
भाणे ( इन्द ) इन्द ! राजन्‌ ! ( त्वा ) तुक्चको ( दृस्तिः ) 
ओद्‌ ्ञानका स्वामी अथवा वदे २ रोको का पारुक ( देवः ) देव विद्वान्‌ 
पुरोहित ( स्वा ) ठक ( चमसेन ) चमसुरूप से ( उप-अग्रभीत्‌ ) तेरा 
आद्र करता हे, सोमपात्र तुक्ते प्रदान करता है । सू ( सुन्वते ) 
{भ ) "यान्यां सरजयनयन्‌,( दि० ) शयुवनस्य थ्यः ( च” ) 
शश्रम्नीन्द्रा वृत्रहणा हवे वाम्‌ इति तै° त्रा ॥ ( प्र० ) श्याम्या- 
स्वरस्य यावतस्थः, ( च )- हणा हुवेम इति पेप्प० सं° ॥ 
(०) शराभ्यां स्वरजनच्‌' मे° सं” ॥ ध 
३-( ०) "उन दवाः, "सधे सरधासि नः" इति पश्चमः पादोऽधिकः 
पेष्प० सं° ॥ $ 





-१६८ “ अथवैचेदभाष्ये ¶ सु०.१९१ १ 
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सोमसवन करनेवाङे (यजमानाय) यजग्गन, तेरी संगति करनेहारे पुरुप 
के निमिन्त ( गीर्भिः › स्तुति, वाणियों सित ( नः) हम प्रजां के 
भीतर ( आ-विश्.) आ, प्रवेदा कर । | 

अध्या मे--वरृहस्पति पभ्रञुने इस आत्माक्रो शीपक्पाटमे सोमर 
रस पान करने का सौभाग्य दिया है जो साधक उसकी साधना करे उसके 
रये दी वहदृन्द्रं आत्मा ( नः ) हम द्न्दिय रूप प्रजाओं के भीतर 
अध्यास स्तुतियों सहित भवे करे । 


०८ 


[ १११ ( ११६ ) ] वीर्यवान्‌ युवा पुरुष को उपदेश ।` ` 
ब्रह्मा ऋषिः | वृषभो देवता । परब्रहती त्रिप्डप्‌ । एकचं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्र॑स्य कुक्तिरसखि सोसधान॑ छात्मा देवान।सुत माञंपाणाम्‌ । 
इह प्रजा जनय यास्तं श्राखु या श्रन्यत्रे तास्ते रमन्ताम्‌ ॥९॥ 
भा०्-हे युवा पुरूष ! तू ८ इन्द्रस्य › रेश्वय॑शीट, सर्वोत्पादक पर- 
मेश्वर का ( कुक्षिः ) खष्टि उत्पादन करने का कोप खजाना है। तू 
( सोम-धानः ) सोम, उत्पादकः वीयं को धारण करनेवाङा ( देवानाम्‌ ) 
देव विद्भान्‌ जनों ओर (मानुषाणाम्‌) साधारण मनुष्यो के बीच मे (आत्मा) 
ररक आत्मा के समान है । त्‌ नरं श्रेष्ट हे नरपुंगव ! ( इद ) इस गृहस्थ 
आश्रम मे रह कर ( प्रजाः जनय >) प्रजार्ओं को उन्न कर । (याः) जो. 
श्रनाएु ( ते ) तेरी (आसु) इन मियो मेँ निवास करती हो ओर (यागे 
"जो ८ अन्यन्न >) जन्य दे भीदों( ताः) वे. सव (ते)-तेरी जार 
€ स्मन्ताम्‌ >) सुखपू्ेक जीवन यापन करे । 
प्म 
र 
{१११} १-( भ्र ) शसोमधानत्माः ( द्वि° ) देवानामस्य विश्वरूपः (च०) 
त्रस्ते स्वधितेो गृणन्तु" ॥ 


११ 


7 


स” ११२।१] समं काण्डम्‌ । १९६ 





{ ११२ ( ११७) ] पाप से युक्त होने की भार्थना । ` 
बरहान्छवः । चायः वरुणश्वदेनताः । १ धुर्‌ । २ श्रु ! यृचं चतम्‌ 
शम्म॑नी चावाएथिवी अन्धिखुम्ने मते । 
आपं; सप सुस्बुदैवीस्ता ने मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १॥ 

भा०--( द्म्भनी ) शोभादायक विराजमान ८ च्यावाषएथिवी ) चौ 
ओर ए्राथवी, दोनों ( महि-नरते ) विशार कायं की करनेवाली ओर 
( अन्ति-सुरने ) भीतरी सुख उतयन्न करती है । उनके वीच मँ ( सप्त » 
सपणश्रीख, निरन्तर गति करनेहारे ८ देवीः ) तेजोमय, प्रकाशमय, 
न्ानस्वभाव, ८ आपः ) प्राक्त करने योग्य ज्ञानधाराये जरुधाराभों 
के समान ( सुखुदुः ) खवण करती हे, वहा करतो ह । ८ ताः) 
चे द्रवर की परम दिव्य शक्तियां (नः ) हमे ८ अंहसः ) पापे 
( उजन्तु) युक्त करे । . . 

अध्यात्म मे--वौ गौर एूथिवी पराण ओरं अपान दारीर मे महाकार्यं 
करने घरे सुखप्राक्षि के साधन हं । उनके आश्रय परं सात (देवीः आप्रः ) 
प्वानधाराए, सात शीपण्य प्राण विचरते हँ वे सन्मागंमे रह कर ह्मे 
पापे मुक्त करं । 
सशखन्वं मा शपथ्याउदथो चररयाटित । 
श्र यमस्य पदवी शाद्‌ तिश्वस्माद्‌ देवक्ेद्विपात्‌ ॥ २॥ 

भा०~-श्याख्या देलौ (८ का° ६ सू ९६।.२॥ ) चे ही पूवो 
दिष्य ्राणधाराए ( मा ) सुश्चको ( दापथ्यात्‌ ) परनिन्दा से उत्पन्न. 
आर ( अथो चारुण्यात्‌ ) वरणं इश्वर के प्रति दुर्विचार आदि से उत्पन्न 
पाप से ८ मुजन्तु ) दूर करं ( अथो ) ओर चे ही ८ यमस्य पडयीदात्‌ ) 


[६११२] न्तः स्वप्ने" इति सायणामिमतः ॥ 





२०० अ्रथवैवेदभाप्ये  {[स२६३।२ 
यम स्यु की वेदियो से ओर ( विश्वस्मात्‌ >) सव प्रकार के < देव-किल्वि- 
पात्‌ ) विद्वानों के भ्रति किये अपराध जथवा दन्द्यो के धुरे आचरण मर 
उत्पन्न पापस मुक्तं करें । 
"~> 
[ ११३ ( ११८ ) खी पुरुषों मे कलद के कारण ।' 
साव ऋषिः | तृष्टिका देवता 1 ! त्रिर्‌ श्रठष्टप्‌ । शृद्कमती, चतुष्पदा 
भृरिय्‌ उष्गिद्‌। गूचं सूक्तम्‌ ॥ 
तुटेके तृष्वन्दन उदसू चिन्धि वृके । 
यथां कृतद्धिष्टरोमुष्म शैप्यावंते ॥ १ ॥ 
भा०--हे (टिके) + कामवृप्णा से आतुर सरी ! टे ( वृ्ट-चन्दने) 
कामातुर, वृष्णातुर पुरो की चाहनेवारी, पुनः है ८ वृके ) घुरी धन- 
चप्णातुर चि ! ( यथा ) निस प्रकार से ८ धप्पावते ) भोग साधन युक्त 
९ र ~ दिये = 
ची्यवान्‌ अपने ( अञुप्मै ) अञुकन्पति के दिये नू. ८ कृत-दविष्टा ) देष 
किये (असः) बैठी है । तू अपनी कृष्णा के कारण ही ( अमं ) अलुक पति 
घुरुप को ( छिन्धि ) विनाश कर रही है । अर्थात्‌ खी पुरुषां मे काम 
च््णा ओर धन चेप्णा से ही परस्पर कह उतपन्न होते हे । 
तृष्सिं तृष्टिका चिपा विंप्ातक्यसि 1 
९, # = 
परिचक्ता यथासस्यृपमस्यं वशचं ॥ २ ॥ 
भा०---हे कामातुर दृष्णाध चि! तू ( चृ). वृष्णावाली हो 
[११२] १-८ भ° ) नृणि बन्दतेः ( तृ०, च ). (्रधाग्रद्ट ययमसतमस्मै 
4 शेप्यावतः' इति पेप्प० सं° ] 
१, कुत्सिता तृष्ट तृष्टिका इति सायणः ॥ 
२-तृ्टाति वृष्टकासि वृषा इृषातकसि' इति पेप्प० सं० †] 


स० ११४ १] , सत्तमे काण्डम्‌ । २०१ 

कर ही ८ बरृष्टिका असि ) ऊुस्सित वृप्णावारी हो जाती है । तू (निपा). 
विपेरी बेरु के समान ही. ( विपातकी ) अपने हृद्य के दवेपके विष से 
पति को पेसी आतंक या दुःख देनेवाली ( असि ) हो जाती है कि (यथा) 
जिससे ( वा इव >) जिस भ्रकार वन्ध्या गौ (रषभस्य) सन्तानोत्पादक 
ब्रीयंवान्‌ महा सांडके भी छोडने योग्य होती है उसी प्रकार चू मी 
< परि-क्ता ) वीर्यवान्‌ पुत्रोत्पादन मँ समथ पति के भी ( परि-रक्ता ) 
"दछोडने योग्य ८ अससि ) हो जाती है । अर्थात्‌ जो स्त्री काम तृष्णामें 
पंस जाती है चह तृष्णा के कारण ही वदनाम हो जाती है । 


"००5० 


[ ११४ ( ११९) 
भागैव ऋषिः । चग्नीपोमौ देवते । श्रुष्म्‌ चन्दः । शयं प्तम्‌ ॥ 
आ तें ददे वक्लणाभ्य आ तें दुरदयाद्‌ ददे । 
त्रा ते सखस्य सकाशात्‌ सवै ते चे आ ददे ॥१॥ . 
भआ०्-हे देपकारिणि अधम नारि! ( ते वक्षणाभ्यः) तेरे कटि 
लोर छक्षि के भागों से ( वर्चः) उस परम पातितस्य रूप तेज 
को (आददे ) भ ठे ेता ह्रं भौर ( अहं ) भँ ( ते हद्याव्‌ ) तेरे 
हृदय से भी ( वच आददे ) उस तेज को. हर ऊेता हं । (ते सुखस्य 
सं-काशाद्‌ ) तेरे ञचख से भी उस तेज को हर ऊेता ट| (ते सर्व वच॑ 
आं ददे ) तेरा समस्त सौमाग्य, मै (आ ददे ) स्वयं छेता द्र। अथात्‌ 
दुराचारिणी कामातुरा स्त्री का सोमन्सौम्य स्वभाव वाला पति उसके 
शरीर से अपने दिये समस्त सौभाग्य के चिद्ध अरंकार आदि उतार रे, 


९ 


यदि बहरा बा्नन भावे दृव न्तका द स त वह्‌ दुराचारे वाज्ञ न आवे । इस मन्त्र का पूत सूक्त से सम्बन्ध है 1 

५ ॥ ~ - 

[९९ १-( दि ) श्राद्दे हृदयादा" ( त° च० शति एुस्य यद्रचै 
ज्ाशं मा श्रभ्यतृप्सासि' इति पैष्प° सं° ॥ 





२०२ अथयवेदभाष्ये [सर ११५११. 


[1 + ~~~ ~~~ ~~~ 








१ 


मरेतो यन्त॒ व्या/ध्यः प्रानुध्याः धो च्रशंस्तयः 
छ्यण्नी रलखिर्म।डैन्तु सोमो दन्तु दुरस्यतीः ॥ २ ॥ 


1०--(ज्याध्यः ) नाना प्रकार की पीडाएु ( इतः) इस हमारे धर 
से ( भ्र यन्तु ) दूर हो जाय । ( भ्र अनुध्याः ) ओर उनके पीठे आने वाके 
दुष्परिणाम भी दूर हों ओर उनके कारण होनेवारी ( अश्नस्तयः ) निन्दारये 
मी प्रड) दूर हों । ( अग्निः) अग्नि के स्वभाव का होकर पुरुप. ( रक्ष- 
स्ििनीः 9 कायं मे चिष्न करने वारी दुष्टचारिणी -खियों का (हन्तु) दमन करे 
ओर ( सोमः ) सौम्यभाव का पुरुप ८ दुरस्यतीः ) भौर दूसरों का 
बुरा चाहनेवारी दष्ट प्रदृत्तियो को भी चिना करे । अपने धरो मे इस 
रकार के पुरे रोग, बुरे विचार, उनसे उत्पतन होने वारे परिणाम 
निन्दाए, परकायं मे विध्न डारने ओर दूसरों का उरा चाहने की सव उरी 
आदतों को पुरुप अग्नि के समान तीक्ष्ण भौर चन्द्र के समान म्रेममय 
होकर न आने दे! ओर उुरी आदतों वारो को भय दिखावे आर भेम 
से समक्षावे । 


[ ११५ ( १२० ) ] पापी लक्ष्मी को दूर करना । ` 
र प॑तेतः पपि लदिम्न नश्येतः प्रासुतैः पत । ` 
श्यस्मयनाङ्कन द्वपत त्वा सजामास ॥ १॥ , . 


भा०-हे ( पापि ) पापकारिणि ( रक्िमि ) करद्कदायिनि ! दश 
चारण ! तू ( इतः ) दस घर से ( प्रपत ) परे भाग, ( इतः-) यहां 
से { नर्य ) भाग जा, ( अतः >) उस दूर देख से भी (प्र पत) परे 


[११५] १-( ० > भ्रपतेतः पापलद्मिः,. “यं दिप्मरतारिमन्‌ त्वा .सन्जामः । 
इति पेप्प० सं° ॥ 


॥ 1 


स° ११५।३] सप्तमं काण्डम्‌ । २०३ 


न १ 0 ५ 0०9 








चल्ीजा! (त्वा) तुक्त कुरक्षणा को (अयस्मयेन) तपे रोहे के (अङ्केन) 
दादर से दार कर (द्विषते) भपने से द्वेष करने वारे के छ्य (सजामसि) 
छोदते ह । जा शच के पास ही रद । 
या म ल्मः प॑तयालूरज्॑एाभिचस्कन्ट घन्दनेव वृन्तम्‌ 1 
श्न्यन्नास्मत्‌ संवितस्तामितो घा हिरण्यहस्तो चसु नो र॑शः॥२॥ , 
भाग्-(या) जो (रक्ष्मीः) ख्ष्मीघरकी रक्षी होकरभी 
( पतया; ) नीचे दुराचार में गिरने वारी ( अयष्ट ) प्रेम से रित 
होकर ( मा >) सुक्षे (अभि-चस्कन्द्‌) पेसे चिषे हुईं है जैसे ( दक्षम्‌ ) 
धृक्ष को ( बन्द्नः१ इव ) वन्दन नामक चिप वेर चिपट जाती दै ओर 
उस पर छाकर ब्रक्षको सुखा डरती है भौर उसको वदने नहीं देती । हे 
८ सथितः ) सवके प्रेरक राजन्‌ { न्यायकरिन्‌ ! ( ताम्‌) उस रैसी 
नागिन के समान लक्ष्मी को भी ( इतः अन्यत्र ) यहां से दूसरे स्थान परे 
८ भस्मत्‌ ) हमसे प्रथक्‌ ( धाः ) रख । भौर ( दिरण्यहस्तः ) सुवणादि 
धनो भे सम्पन्न तू ८ नः ) हमें (वसु) उत्तम धन (रराणः) प्रदान कर । 
प्कशते नच्म्यो +मत्यैस्य साकं तन्वा/जदपोधिं जाताः। 
तासां पार्पिष्टा निग्तिः प्र हिण्मः शिवा च्रस्मभ्यं जातेषेदो 
। त नि य॑च्छ ॥२॥ 
भा०--(एुक-यातं) १०९ एक सौ एक (रक्ष्यः) मनचुप्य के स्वरूपम 
कौ दुर्गानि बारी मानस इत्तियां ८ म्यस्य ) इस मरणधमां प्राणी के 
८ तम्बा) शरीर के ( साकं) साथ ( जनुषः धिः ) जन्मते ही 
( जाताः ) उतपन्न दती है । ८ तासां ) उनम से ( पापिष्ठाः) पाप से 
२-१, चन्दनःऽव' इति पदपाठोऽपि बहुश उपलभ्यते, प्रतिशास्पा- 
दु्ारी च । साग्रणस्तु “वन्दनाहव' इति पदच्छेद चकारं तथेव च्‌_ 
शेकरपाण्डरंगः ॥ 


२०४ श्रथर्यवेदभाप्ये [ स० ११६१ 
युक्त प्रदृत्तिर्यो को ८ इतः >) इस मनुप्य से ( निः प्र हिण्मः ) सर्वथा हम 
अयत्न पूर्वक दूर कर ओर हे ( जातवेदः ) विक्ञान सम्पन्न गुरो } भौर 
आदि गुरो परमात्मन या गृहपते ! ( द्विवाः ) कल्याणकारिणी लक्ष्मि, 
भ मानसृत्तियो को ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( नि यच्छ >) प्रदान कर 1 हमें 
उनकी शिक्षा कर । 

एता पना व्याकर खिले गा चिता इच । 

रम॑न्छां पुण्य लच्मीयौः पपीस्ता अ॑नीनशम्‌ 1  ॥ 

भाग्-( खिले ) वादे में ( विष्ठिताः ) पफत्र ढी हर (गाः) 
गों कों ( इव ) जिस प्रकार गचाला अलग २ पटचानता है उसी भ्रकार 
भे मी ( एताः >) अपने भोतर यैदी हुदै दन २ ( एना ) नाना प्रकार की 
मानस वृत्तियां को ( वि-जाकरम्‌ > पृथक्‌ २ कार्॑-कारण रूप से विवेक 
पूवक जान । (याः) जो (ण्याः) पुण्य पवित्र (लक्ष्मीः) रक्षिमियां या मेरे 
स्वभाव को ददानि वाी उत्तम प्रबृत्ति्या हं वे मेरे जीवन मँ (रमन्ताम्‌ ) 
चार २ प्रकट हां ओंर (याः) जो (पापीः) पापजनकं, घुरी परृत्तियां हं (ताः) 
उनको जपने में से ( अनीनदाम्‌ ) निकार कर दूर कर दृं । 


००० 4०० 


[ ११६ ( १२१) ] ज्वर निदान । 


अथवौगिरा ऋषिः । चन्द्रमाः देवता । १ परा ञप्णक्‌। २ एकावसाना- 
द्विपदा ्रार्ची चनुष्ट्रप्‌ । श्चचे सूक्तम्‌ ॥ 
नमो रूराय च्य्ध॑नाय॒ नोदनाय शष्एच । 
नमः शीताय पूषैकासरुूत्वने ॥ ९ ॥ 
भा०--( रूराय ) योगी को तद्पाने वाङ ( च्यवनाय >) वरू वीयं 


४-'चअनीनशम्‌' इति सायणामिमतः पाठः ॥ 





सू° ११९७ १] सप्तमं काण्डम्‌ । २०९ 
के नाक, ( नोदनाय ) धक्का गाने वारे ( ध्प्णवे ) मनुष्य को 
निरादय करने वाले ८ पूर्वकाम-कृत्वने ) मनुष्य की पूरव की अमिलापाओं 
या पू्णकायं , वीय, वरक्रो काट डारनेवाङे ८ शीताय >) शीतज्वरं के 
( नमः नमः >) उपाय करे । 
यो अन्येयरुभयद्यरभ्येतीम सण्ड्कसभ्े/त्वव्रतः ॥ २॥ 
भाग मौर ( यः) जो ( अन्येद्यः ) एक दिन छोडकर अगले दिन 
आवे, ( उभ्यः ) दो दिन छोडकर ( अभ्येति ) अवे यादो दिनि 
आर एक दिन छोडे भौर (अनतः) जो विना फिसी नियम के आवे वह 
सव श्वर ( दमं ) मण्डूकम्‌ >) इस मेंढक पर ( अभि-एति ) आता हे ओर 
निर्बल हो जाता हे। 
दख दरकी जगहों मे उत्पन्न उर आदि रोगों को स्न करने की 
क्षमता दरः दर्की ओपधियों भौर जीवों को है । इससे उनके शरीर 
करा भीतरी विप अवद्य उवरके विपकां गरामनकारी होगा इस सिद्धान्त 
से ज्वर कै टे मेडक का प्रयोग यत्तछाया गया है । एसा ही प्रयोग सपं 
कटे का भी पूर्व छिख मरे हं । वर प्रकरण दलो (का० १ सू० २६) 


[प 





[ .११७ ( १२२ ) ] सेनापति का कचैव्य । 
ग्रथर्वद्विरा ऋपिः । इन्दो देवता । पथ्या बृहती । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
श्रा मन्द्ैरिन्ध दरिभियौहि सयुरयोमभिः। > 
मात्वाकेचिद्‌ वि य॑मन्‌ वि न पुारिनोति धन्वेव तं इटि ॥९॥ 
ऋण ३।४५। १॥ साम° पू० सं° २२६ ॥ ग्र्ञ° २०।५२ ॥ 





„3 मियेमुरिन्न (9 


=-= = पाशिनो = 
[११७] 2-{ त°) भमा ल्वा केचिननियुर * इति साम० | तत्र 
विश्वामित्र कपिः। 


२ अथयैवेदभाष्ये - [सर ११८ १. 





भा०--हे (इन्दर ) राजन्‌. सेनापते ! ८ मन्द्रैः ) उत्तम ( मयूर- 
रोमभिः ) मोर के समान नीले २ वारो वाठे (हरिभिः) तेज घोड़ों सेत्‌. 
< भायादि >) श्रु पर चदादे कर । ८ खा >) तुद्षको ८ केचित्‌ ) कोद 
भी विरोधी रोग (पादिनः वि न) पक्षीको जाल्यों के समान (मावि 
यमन्‌ ) न पकड सरके । यदि चे मुकावङे पर भी आवें तो मी (धन्व हव) 
वीर धनुधारी के समान ८ तानू ) उनको ८ अति इहि ) अतिक्रमण ` 
करके अपने देश को चरा आ । 

सायण आदि ने इस स्थरु पर ^धन्व दव तान्‌ ददि" इसका भथ 
कितादहै, सरस्थरू के समान उनको पारकर आ। इस अ्थ॑में को 
प्रासंगिकता ओर इन्दर के वरू पराक्रम का पोपक भी नहींष्ै। ईददवर 
पक्षमे--देखो सामवेद पूर्वार्धं सं ° २२६ । 


~ 1-1-+ 


[ ११८ ( १२३ ) ] कवचधारण । 
अथरवांऽगिरा ऋषिः । बहव उत चन्द्रमा देवता । निष्टप्‌ | एकर सूक्तम्‌ ॥ । 
1 | [९ क 
ममौखि ते वमेणा दयाम सोमस्त्वा राजासूतरेनाञु वस्ताम्‌ । 
[वा ^| ॥ = 
उरोवेरीयो वरुणस्ते छृणोत॒ जय॑न्तं त्वां ठेवा म॑दन्तु ॥ १ ॥ 
- ऋ० ६1 ७५॥।.१८ ॥ यञ्च ०-२७ | ४६ ॥ 
भा०-हे जप्राभिकापिन्रू राजन्‌ ! ८ ते ममाणि >) तेरे मम॑ स्थानों 
को में ( चर्मणा ) कवच से ( छादयामि >) ठकता हं । ८ सोभः › सवका 
स 
१, अतिथन्व इव महेश्वासा इव इति दयानन्दो यज्गमौप्ये 1 तत्र पद- 
पाठः त्रपि धन्वेति अतिऽघन्व इति । धन्व इति शच विशषः। इति 
दयानन्द ऋग्माप्ये | उपचारा धचुधरे धन्वं इति प्रयोगो द्रष्टव्यः । 
{१६ १५ भ्र० ) “वभेमिः चाद्याभि" ( त° ) "वरोवैरीयो वरिवसेऽस्तु 
इतति त° सं° ॥ 


1 


स्ट ११८। १] सप्तमं काण्डम्‌ । २०७ 


न ५ ^ भ ध १ ~~ ^-^ ~" ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ -० ~ 


भेरक ( राजा ) सयका स्वामी (स्वा ) तुस्त ( अद्धतेन ) भमर शक्ति से 
{ अनु वस्ताम्‌ ) जाच्छादित करे । ८ वरूणः ) सर्वशरष्ट परमेदवर (उरो ) 
वरदे भी ( वरीयः) बड़ा राज्य भौर जीवन ( कृणोतु ) करे भौर 
(वां) तक्षको ८ जयन्तम्‌ >) विजय करते हुए देखकर (देवाः) देव, विद्वान्‌ 
-रोग ( अनु मदन्तु ) खूच भ्रसन्न हो भौर तुद उत्साहित करे । 
॥ इति दशमोऽदवाफः ॥ 
{ तत्र सूक्तानि पोडश, चश्च चतु्ंशतिः ] 


1 इति सक्षम काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


दशालवाका श्र्टो च दरा चेत्र शतोत्तरम्‌ । 

मृक्तानि सप्तमेऽथर्चः पडशीति शतद्ययम्‌ । 
चदरयस्वङ्चन्दरब्दे पौपशुङ्के द्विदीयके । 
च्रासरेथविधौ काण्डं सक्षम च समाप्यते ॥ 


इति प्रप्रिएितिपियातंकारमौमातततीथेविर्दोपशोभित श्रीमच्जयदेवशर्भणा 
वरिरचितेऽधर्वणो बर्रवेदस्यालोकभाप्ये समं काण्डं समाम्‌ } 


[1 -- 


ओरम्‌ 


प्रथववेदससहिता 


[ऋं -श्---9 "~न दकण्- र) ्् १ क # ,॥ 


अथाटमं कार्डम्‌ 


--->०‰*र०~---~ 


[ १] दीधैजीबन-विदा 
ब्रह्मा ऋषिः । आयुर्देवता । १,५,६,१०,१२ त्रिष्टरमः | २,२,१७,२२१ अु- 
पठ्मः | ४,६,४५,१६ प्रस्तारपंक्तयः | निपाद विराड्‌ गायत्री । ८ विराद्‌ 
पथ्याबृहती । १२ चयवसान। पञ्चपदा जगती । १६३ त्रिपाद्‌ भुरिक्‌ 
महाबृहती । १४ एकावध.ना द्विपदा साम्नी भुरिग्‌ वृहती । 
अन्त॑काय मृत्यवे नम॑ः प्राणा अपाना इद तें रमन्ताम्‌ । 
इदायम॑स्तु पुरषः खटासखुना सू्ैस्य भागे श्रखतंस्य त्ोके॥१॥ 
मा०-खष्यु का उपाय वतरते है । ( अन्तकाय >) रारीर का अन्त 
करने ओर ८ खत्यवे ) देह को आत्मा से जदा करने वाङे कारण को 
( नमः) दूर करने का उपाय करो । इससे हे पुरुप ! (ते) तेरे (प्राणाः) 
भ्राण जर ( अपाना; ) अपान ( इह `) इस शरीर में ( रमन्ताम्‌ >) सुख- 
पूर्वक आलं ओर जावे ! ( अयम्‌ ) यह ८ पुरुपः ) देहपुरी मे बसनेवाख 
जीव ( इह ) इस देह म ( असुना सह >) जीवन के बाधक विध्नों को 
परे फेकने वाले प्राण के साथ ( सूर्यस्य ) सच के प्रक सूयं के (भागे > 
सेवर्नःय अश्च भूत ( भद्टृतस्य लोके ) अशत, नित्य, अविनाङी, पूणं आयु 
कै जीवन में ( अस्तु ) विद्यमान रदे । 


[१] र-द्वितीयचतुथयोः पादयोर्विपथयः पेप्पलादसंहितायां विशेषः । 


स०१६।२] ष्टम काण्डम्‌ । २. 





चाहर आने वाटा इता भाण ओर भीतर जाने राड उच्छास अपान 
कदाता है } दक्षिण नास्ता का भाग सूर्य॑ भौर दाम नासा का प्राण अदधत) 
कहाता है अथवा बरह्मचयं से वीर्यरक्षा करना सुर्य कामागदहै ओर, 
रजा का चीयं द्वारा उदपन्न करना, गृहस्थ करना यदह अश्रेत का लोक है । , 
श्रजाम्‌ बलु प्रजायसे तदु ते मर््या्तम्‌" । ते° चा० १।५।५।६॥ - 
अथवा (सूरस्य भागे अगतस्य रोक इह पुरुषः भस्तु) सूर्य, समस्त. 
भाणो के प्रेरक आत्मा के सेवन करने जओौर अदतननीव के खोद्रनिवास.- ` 
स्थान इस देह भें यह जीव रहे । । 
अष्तमर=भद्धतात्‌ अस्युर्भिवत्तते। श० ५०।२।६।५७॥ एतद्वै मनुष्य. 
स्यातम्‌ यत्‌ सव॑माधुरेति ॥ श्च० ९।५।१।१०॥ य एवं दातं वर्षाणि यो वा 
भूयांसि जीवति सरैवैतद्धतमासोति ॥श० १ ०।२।६।८॥ पते ड वाव रोका 
यदक्षोरात्राणि अध॑मासाः मासाः ऋतवः संचस्सरः। १०।२।६।७ ॥ अगतम्‌ 
उ वै प्राणाः॥ श्च ९।३।३१३॥ प्रजापतिवां जखतः 1 श ० ६।३।६।५७॥ ते. 
देवा होचुर्नात्तो ऽपरः कश्चन सह श्रीरेण्यतोऽसद्‌ । यदैव त्वमेतं भाग 
हरसा अथ व्याघ्रस्य द्ारीरेण अङ्तोऽसद्‌ । योऽष्तोऽषद्‌ वियया वा 
कर्मणा वा॥ | 
अश्रृत से शष्यु दूर होती है । समप्त आयु का भोगनां ब्रत प्रास्त 
करना है 1 १०० वपं तच्छ का जीवन प्रष्ठ करना त है । दिन, रात्र, . 
पश्च, मास्त, ऋतु, वपं ये जद के रोक है ओर सुय की परिक्रमा के भाग 
ह । प्राण भ्त है । प्रजापति होना अग्रत है । देव विद्वानों ने देखा क्षि 
शसीरके साथ कोद भमर नदीं, रो भी यंह भावमा अपने शरीर को पलट कर 
अग्रत रहता है । वह निष्य भत, विद्या ओर कर्म॑ से होता है । 
उदनं मग! अ्नभीदेन सोमो अरशामान्‌ । 
उदनं मर्तो देवा उदिन्द्राम्नी स्वरूतयं ॥ २ ॥ । 
भा०--मनुष्य के जीवन के आधार बतराति है । ( एन >) दस णुरष- 
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को ( भगः ) भजन या सेवन करने योग्य भक्तन्ञन्न में ( उत्‌ भममीत्‌ ) 
शारीरके रूपमे प्रण किया है (र्न) भौर इसको (अं मान्‌) स्यापनश्षक्ति 
या रस से युक्त (सोमः) जख ने ( उच्‌ ) घहण किया हे.। ( एनम्‌ > गौर 
इरको (वरैवा>) गतिशील (मरतः) प्राण, अपान; च्यान, समान, उदान, 

-कृफर, देवदत्त, नाग, कूर्म, धनंजय नामक वादुरूप जीन के साधन प्राणों 

-ने इसे ( उव्‌ ) महण किया है भौर ( इन्द्राग्नी ) इन्द सुख्यभ्राण भौर 
अंग्नि-जाठर अग्नि, वैदवानर दन्दोने इस देदमय पुरप को (उत्‌) धारण 
कथाह, क्थ १ ( स्वस्तये) जिससे यद जीव शारीर मे सुखपूर्क 
जीवन सत्ता का उपभोग करे । 

इह तेखुरिद प्राण इदार्युरिद ते मन॑ः । 
उत्‌ त्वां नित्रत्याः पशैभ्यो दैव्यं वाचा भरामसि ॥ ३॥ 
भा०~ख्ल्युसेदूरदोनेका उपाय । हे पुरुप! ( इह) इस रीर 
मे (ते) तेरे ( भसः) जीवनके चाधक्र कारणो कोदृरकरनेकी भी 
शक्ति वियमान है भौर ( इह प्राणः ) ओर इसी दारीर मे उल्छएट सूप 
से प्राणलेने कीश्क्ति.भी है भौर (इह नादः) इसी मे तेरी भायु- 
दीधे जीवन है, ( इह ते मनः ) भौर यष तेश मननशशीर अन्तःकरण 
विद्यमान दहै। तो स्व जीवन के साधन यही हस दारीर में विद्यमान 

ह तो फिर केवर भक्तान से तू. उन साधनों का उपयोग नष करता इस- 
सिए (त्वा) वुक् पुरुपको हम विद्वान्‌ लोग (दैव्या वाचा) दैव 
परमेश्वर की क्ञानमथ वागी से, वेदोपदेश से (निकऋ^त्याः) सर्वथा दुल 
देने बारी तामस प्रदृत्ति या दु या जज्ञान या भविद्या के ( पाशेभ्यः ) 

-फासा से ( उत्‌ भरामसि >) उपर उराते है । । 
उव्‌ क्रामात॑ः पुखप माव॑ पत्था मत्योः पड्कशमवसश्चमानः 
माच्च्चिस्थः छरमौरंनोकादग्नेः सर्यस्य सदशः ॥ ४॥ 
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मा०--हे( पुरुष) इस देष्ख्य पुरी मे वास्त करनेवाङे जीव! 
( धतः) दृस्त भविया के पतसे तू ( उतक्ताम ) ऊपर उट ( मा भव- 
पन्थाः ) नीचे मत गिर। ( ख्यः) ख्युकी( पडुोशम्‌ ) पै मे वधी 
वेषया दो ( घवभुचमानः ) दुहाता हभ भी ( अस्मात्‌ ) इस (शोकात्‌ )' 
खोक या जीवन से ( मा छिष्याः ) सम्बन्ध मत तोद, जोवन से वियुक्तः 
सत्त षो भौर ( भगनेः ) अग्नि, माचायं भौर (सूरस्य चः) सूर्य, सव के 
प्रेरकं परमेरयर की प्रतिय फा ( सदशः) भी प्रकार दद्म॑न कर। `" 
तुभ्वे चातः पवतां मनरिश्वा तुभ वर्न्त्वसृतान्यापः। 
सस्ते तन्धःशं तपाति त्वां भृलयुशयतां मा घ तराः ॥ ५॥ 
भा०-दे जीद ! ( तम्य) तेरे रिग ( मातरित्रा ) नन्तरिक्ष मे 
येति कने वाल्य ( चातः) वायु ( पवताम्‌ ) सदा वहता रहै, चूसदा 
स्यच्छ वायु का सेवन कर । भौर (तुम्यम्‌ ) तेरे लिगि (पः) जल (अस 
तानि >) भदन, जीवन के प्रागसूप सूक्ष्म अर्शो को ( व्प॑न्तु) वरस, 
्रद्रान करें । तृ स्वच्छ जीवन की बद्ध करने वक्ते जसँ" का पानकर 
(ते उन्म) तेरे शारीर के दि (-सू्वः ) य सूर्यं सव सौर-जगत्‌ का 
अर प्रणियों का प्रेरक ८ दाम्‌ >) कल्याणकारी होए? (नपात्ति) तपे । भीर 
(श्र्युः) ल्यु दारीर से जोव को षयक्‌ कएने वाटी दाक्ति भी इस 
भद्नार (स्वां) तेरी ( दयता ) रक्षा करे भौर (मा प्र मेष्ठाः) मत मर, 
चिरजीचन धारण कर 1 ॥ 
५ ५.०] , ^ ४ भ दृचताति म 
उद्यान ते पुख्य नावयान जीवाः. ते द कृणोमि । 
ध्रा टि रेटेममणद॑ सखे स्थमथर जिचिंजदिथमः वदते ॥६॥ 
भा०-हे ( रूप ) जीव ! मनुष्य ! (तत) तेत ( उद्यानम्‌ ) अपर 





1.2 


६-'्थमनिरवि" दति सायणामिपतः पाठः । ऋग्वेदेषु “जि ' शब्द 
उपलम्यते ! शतीग्रवो न जिविः' [ ऋ० ११८० 1५] 
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की गति हो, तू. अपने जीवन में उपर को उड (न जवयानन्‌ ) गीचेको 
सत गिर । (ति) तेरे ( जीवातुप्‌ ) जीन को भी भँ ( दक्षतात्तिम्‌ ) चर, 
से युक्त करता दू । तृ. (इमम्‌) इस (भरतम्‌) अश्छतरूप सौ वं के जीवन , 
- से युक्त ( रथम्‌ > स्मण साधन, भोगो के आयतन रूप इस दे कोः 
(खखम्‌ ) सुखपूरवक (षि) निश्चय से (भरो) धारण कर भौर तृ (निर्वि) ; 
जी होकर बुदापे मेँ भी ( विदथम्‌ ) अपने जीवन के ्ानमय अनुमच 
को ( आवदासि ) सवेन उपदेश कर 1 
मा ते मनस्ततरं गान्मा निस भ्रन्मा जीवेभ्यः प्र मद्रा माद गाः पितन्‌ 
विश्वे देवा छमि रचन्तु त्वेह ॥ ७ ॥ 
भा०-हे पुरुप ! (ते मनः) तेरा चित्त ८ तत्र) उस्र निपिद 
कम मे (मा गात्‌ ) न जाय । (मा तिरः भूत्‌ ) तेरा चित्त तिरा, कुपथ 
भभीन हो | ( जीवेभ्यः) जीवों ॐ हितके लिए (मा प्रमदः) तू प्रमाद. 
मत कर । ( पितुन्‌ ) भपने वृद पार्ह्ां के पीछेर सल्युके सुखम 
(मा अनुगाः) मत्त जा । प्रघ्युत्त (व्वा) तश्च. को ( विदवे देवाः). 
समस्त देव, विद्वान्‌ गण ओ हृ पुष्ट इन्दिये ८ इह >) यदा, इप्त शरीर, 
मे चिरकाछ तकर ( अभि रक्षन्तु ) सव भकार से सुरक्षित रखें 1 
मए गतानामा दीर्धा ये नय॑न्ति परावत॑म्‌ । 
आरोह तमसो ज्योतिरेद्या ते दस्तौ। रभामहे ॥ ८ ॥ 
भा०-हे पुरुप ! ( गत्तानाम्‌ ) गये गुजरे, शरीर को छोद्‌ कर 
जाने वारे उन रोगों के खि ( मा अद्रीधीथाः ) विप मत्त कर (ये) 
जो ( प्रावत्तमु ) दूसरे रोक में या दूरे च्रीर मेँ (नयन्ति) पर्हुच जाते 
दहै अथवा वुक्तको या तेरो सगोडृत्ति को वृसरे रोक भख जत्तिहै त्‌ 
~°) 'उदारोदत्तमश' । ( च ) हस्त रमामहे". दति वैप्प० सं \ 
“उ्योतिरेहि ते' इति ह्ियनिकामित'; पाठः 1 , 
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(नमतः) ख्य रूप या पापरूप तम भन्धकार से निक कर ( ज्योतिः ) 
अष्टत पुण्यरूप प्रादा की तरफ (आरोह) च्द्‌ । हम विदान्‌ 
खो (तेदहस्तौ) तेरे हायां को (रभामहे) पकदते्ै। तृ हमारे 
हाथो का सहारा लेकर भन्धश्ार के गदे से निक कर ऊपर भाजा 1 
अन्यु तमः । गो० ३० 1 २५ 1 १ ॥ पाषा चै तमः ॥ दा १२। 
९।२।८॥ जयोतिरश्रतम्‌ ॥ शण ६४।४।१।३२ ॥ भाणो चै 
ज्यातिः॥ श ८ ।३।२1 १४॥ 
श्यामश्च त्छा मा शवलशच पेपिंतौ यमस्य यौ प॑थिरज्नी श्वानौ । 
शर्विहि मा वि दध्यो मार्च तिष्ठ पराङ्मनाः ॥ ६॥ 
अआ।०--(दयामः च) प्रयाम मौर ( शवलः ) छव, रात शौर दिनि 
ये दोनों ( यमस्य ) स्ंनियन्ता परमेश्वर के (-प्रेपितौ ) मेने हुषु 
( पथिरक्षी ) जीवन मायं की याकारूकी रक्षा करने वे (शानौ) 
सदा गतिशीर ै। वर. ( अर्वाङ्‌ ) सामने अगे की ओर ( एहि >) घट्‌ 
(मा विद्रीष्यः ) विलाप मौर पताचा मत कर । (भत्र ) इस खोक र्भ 
( एरादमनाः ) पूर्व के गुज्ञरे ह्‌ छी शिन्ता करते हुु ( मा तिष्ठः ) मत 
वेट । भदै शवले रात्रिः एयामः । कौ २।९॥ ८ 
मैते पन्वरामलं गा भीम प्प येन पूर्चे नेयथ॒ तं व्रवीमि. 
तम॑ एतत्‌ धुख्य मा प्र प॑र्थाभय परस्तादभयं ते छवाक्‌ ॥९०॥ 
भा०-हे मोहयत अपने प्ररं के साथ ममता करके उनके साथ 
सरने की इच्छा करने वजे मृद्‌ पुरुप ! ( एतम्‌ ) इस ( पन्थानम्‌ ) मागं 
६-{ तृ? ) शा तरि दाप्यो" इति वन्य सं | “शवलश्च यमस्य" इतिं 
साथणाभिमतः पाठः | प्रयेतो' इवि पायणमप्ये पदं नोपलभ्यते}. 
१०-(च ०) शपुरस्ताद" इति सायणाभिमतः पाठः | (च०) न्तम्‌ एतत्‌" 
दति कैष्प० सं०। 
षन ` 
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का (मा अनुगाः ) अजुखंरण मत कर 1 ( मीमः, एषः ) यह मागे बहु 
सयपूं है । (धेन) जिश्च मागं वे (पम्‌) नियत समय से पूवं तुम कमी 
{ न इयय > नदीं चे (तम्‌) उस अच्तान मागे के विषयमे मं (्रचोसि) 
तुम्हे उपदेश्च करता हक ( पतत्‌) बह माग ( तमः) भन्द्यरमय 
व्यु है । हे ( पुरूष >) पुरूप ! उसकी तरफ़ ( मा भ्र पर्थाः) तू मत जा, 
क्योकि ( परस्ताद्‌ ) उसे परे अतोत्त कार म जने सै (मयम्‌ } भय 
हैकरि भक जाय । (ते) तेरे किड्‌. तो ( भर्व ) भगे वदना ही 
(अभयम्‌) भय रदित है । । 
रकनतु त्वाग्न ये श्चप्लन्ता रकतंत॒ त्वा मनुष्या‡ यमिन्धते 1 
वैश्वानयो र॑क्ततु जातवेदा दिव्यस्त्वा साप धाम्‌ विद्युतां खद ॥९६९॥ 
मा०-हे पुरुप ! (ये) जो ( बप्मु घन्तः). भरजार्जो में या 
रोना मे रहने वारे (अग्नयः) अगिन, धङादामान सूं चन्द्र, तारे मथवा 
भ्रजाजें मे रहने वारे विद्धान्‌ गण हे (त्वा रक्षन्तु) वे तेरी रक्षा करे! भर 
( यस्‌ ) नजिस्तको (८ मवुष्याः ) मननकश्ीर पुरुप ८ इन्धते ) शरदश्च 
करते हें वह अग्नि भौ (स्वा रक्षतु) वेरो रक्षा करे । भ्नैर (जातवेदः) सब 
भ्राणियो मे व्यापक या सर्वत ( वैदचानरः ) सव का दितकारक, जाठर 
आगन या इश्वर भी ( रक्षतु ) तेरी रक्षा करे ( दिव्यः) पिव्य भाकाशर्मे 
उस्पन्न होने वाका अग्न भी ( वियत्ता सह ) वियत्‌ के सहित तके 
{(माभ्र.धाग्‌ ) न जदे। 


मा त्वा क्रव्यष्दमि मरस्तासत्‌ सक इक्राच्चर। 


, स्ततु त्वा यः रत्तु पृथिवी सरुयश्च त्वा रतां चन्द्रम॑श्च । 
श्न्तरिच्च रक्षतु देवहेत्याः ॥ १२ ॥ 


< 


| ४ 
११९ च० ) मा धार्‌ इति हिटनिग्रकालितयपुस्तेकगतः भरामादिकः 
पारः | मा प्र दहात्‌ः इतिपेप्पण्सं०ा .,: . 
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भ।०--रे पुरुप ! (व्वा ) त्न. को ( कन्धात्‌ ) क। माक्ष खनि 
वाखा जन्तु ( मा भभिमस्त ) न भा दचोचे । ( संशसुकात्‌ ) नाश करने 
वारे, सोमी जीवसे चर. ( आराद्‌ ) दूर.रह कर ( चर ) चरु । ( धौः ) 
भाकाञ्च ( व्वा ) तेरी (रक्षतत ) रक्षा करे । ( एथिचो रक्षतु ) एथिवो 
तेरी रक्षा करे ! (खयः च चन्द्रमाः च) सुवं ओर चन्द्रमा (वा रक्षताम्‌ ) 
तरै रक्षा करे । मौर (अन्तरिक्ष) अन्तरिक्ष, वायुमण्डलर तेरी (देवहेत्याः) 
देवी भाव.तङारी पदां से ( रक्षतु ) रक्षा करं 1 
ठोधश्चं त्वा धतीवोधश्चं रत्ततामस्वप्नश्च त्वानवद्रारञ्ं रक्तताम्‌। 
गोपायश्चं त्वा जागचिश्च स्त्तताम्‌ ॥ ६२ ॥ 


भा०-( बोधः) तक्निक्तान का वोध कराने वाखा तेरा गुर भौर 
{ प्रतिबोधः ) परव्येक पाथं का छान कराने वाला उपदेशक ये दोर्नो 
{त्वा रक्षताम्‌ ) तेरी रक्षा करे ! ( भसप्नः ) न सोने वाङा, परेदार 
मीर (अनवद्वाणः) कमी फुप्सित आचरण न करने वाला सदाचारी आचार्यं 
( गोषायन्‌ ) तेरा रक्षकः भौर ( जागरविः ) तेरी रक्षा मे सदा जागरण- 
श्रील सन्तसोये सव तेरी रक्षाकरं । या तेरे रक्षफ लोग इनी, दसरौ 
के पएानदाता, अप्रमादी, सदातरारी, रक्षफ सदा सात्रधान होकर तेरी 
रक्षा करे । 
ते त्व। रतनु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नप्स्तेभ्यः स्वाह ॥२४॥ 
` भा०्--( ते) उपर कहे पद्राथं या उपरोक्त गुणके रश्चक पुरपः 
१२ द्वि) 'सेकुषफाच्चर' इति सायणामिमतः पाठः । प्रथमद्ितीययो 
सृतीयचतुर्थाम्यां पादाभ्यां स्थानविपयेयः पैष्प० सं० । 
१३.द्वि०) ^ च्रनवद्रयि ' इति पष्प सं° { शस्वप्नस्लानवद्राणः 
इति राक्मललेन्मनकाभितः पाठः 1 
 २४-( द्वि° ) गोपायन्तु ते तरा हसस्सायठु तेभ्यो" इति पेपप० सं ° | 


4 ००००००० 


॥} 
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८ त्वा रक्षन्तु ) तेरी रक्षा करे (ते त्वा गोपायन्तु) वै तेरो पष्टरेदारी 
करं ८ तेभ्यो नमः ) उनका आद्र करो या उनको जन्न दो ओर (तेभ्यः 
स्वाहा ) उनको उत्तम मादर के वचन को । “ 
ज(वस्यस्त्वा सञुद्‌ चायु । घाता दचात्त सचता नाय्माणः 
मा त्वा प्राणे वल हासदसुं तेद छयामात्ति ॥ १५॥ 

भा०--( धाता ) पालक, पोपक्र भौर ( त्रायमाणः >) रक्षक ओर 
८ सविता ) उत्पादकं ( वायुः >) सवका मेरक या सर्वव्यापक ८ इन्द्रः ) 
परम रेश्य॑वान्‌ परमात्मा ( त्वा ) तुक्षको ( जीवेभ्यः ) जन्य तेरे आश्रय 
पर जीने वले प्राणिश्रं के व्यि ( समुद्रे )* ओर सवके साथ मानन्द 
प्रसन्न रहने के द्यि ( स्वा दधातु ) तेरा पोपण करे। (प्राणः) प्राण 
ओर ( बलम्‌ ) बर (त्वा) त्ञे (मा हासीत्‌ ) न छोदे । ( ते असुम्‌ >) 
तेरे प्राण वरु को हम ( भनु >) अयुक्ृर रूप से ( ह्यामसि) बुराते हं । 

मा त्वां जम्भः सहनुमौ तमे! विदन्मा 

जह्वा वाह; धमयुः कथा स्याः) 

उत्‌ त्वाद्वित्या वरखवो भरन्नूर्दिनद्राग्नी स्वस्तये ॥ ९६॥ 

भा०--८ स्वा >) तन्ते ( जम्भः ) अंगों को जकडने वाखा, (सहलुः) 
जबाडो को पक्दुने वारा दांत रने का रोग (८ मा विदत्‌ >) 
कमी न पकडे । ओर (तमः) खो के गे अन्धेरासासा देने 
वाका लिरोरोग या त्तमक रोग भी तुक्षेन पकदे भर ( जिद्धा) जीभ मी 


कभी तुक्षेरोगमे न आ पक्डे।तू( वहिः) सदा बृद्धिशीरु रहकर 


{१५} १-सम्‌ऽउदे" इत्ति पदपाठः 
१६-कथा स्याः इयन्ताः पच्वदशौीक्रग्‌ सायणाभिप्तां | (द्वि°) जिहा- 
बदप्मयुः इति हिटनिकाभितेः पाठः । 'माजिहवाच् प्रमयुः कथा 
स्थ इति पेप्प० सं० | 


ख ११ १८] अम काण्डम्‌ । १० 





(कया ) रिख प्रकारे (प्रमधुः) मरणोन्धरष्र ( स्याः) ह्यो सञ्ताहै ? 
जार (स्वा ) तुत को (आदित्याः) केःनयोगो, चाल चद्यचारी, (वसवः) 
यपु त्रद्मचारो जरे ( इन्द्र्नी ) राजा भौर भावाय ये ( स्रस्ते ) 
कट्यागके लवि (व्वा) तुक्तको( उद्‌ भरन्तु )श्ष्यु से उन्रतिके प्रथ 
धरले जाचें। 

उत्‌ त्वा योरत्‌ पंथिब्युत्‌ प्रजाप॑तिस्थभाीत्‌। 

उत्‌ त्वां गृत्योरेधधन्ः सोमराक्षीरषापरय्‌ ॥ १७॥ 


भा०्-( यौः) यह महान्‌ म्रा या सूर्य (व्वा) तुक्तकी 
(८ मृव्योः) मृद्यु ते (ड्द अग्रभीत्‌ ) ऊपर उटाये रहे, वचावे । 
८ प्रयिव्री उत्‌ अध्रभीत्‌ ) यह प्रथिवी तुन्तेश्ष्यु से वचावे । (प्रजापतिः) 
भ्रजा का स्वामी, परमेद्रवर ( स्वा उत्‌ अग्रभीत्‌ ) तुक्च को चचावे । भौर 
< भोपधयः ) वे भोपयिथां ( सोर; ) जिन ण राजा सोम हे अथात्‌ 
तिन में सव से अधिक गुणकारी भोपधि सोमरूता है ये भो (खार्यः) 
तक्षको मयु से ( उत्‌ जपौपरन्‌ >) ऊपर उट, वचावें । 
दये दवा इ्ेवास्त्वये मामुत गाटितः। 
हमं सदस्नवी्य॑ण मृत्योरुत्‌ पारयामसि ॥ ६८ ॥ 
मा०-है ( देवः >) विदान्‌ पुरुषो ! (८ भयम्‌ ) यष पुस्प ( इह 
धुव भस्तु ) इस देष्टमे ष्टी पुणे ज्यु तक्र रहे। (इतः) इस देदस्मे 
खोद कर वह ( अत्र ) दरे लोक में (मा गात्‌ ) दयत वपं के पूवं न 
जाये । टम विद्वान्‌ लोग ( सहस्वीयंण ) हनुपरों उपायो से, अपरिमित 
उामर्यप्रद विधिर्यो से, ( सहलवार्येण ) वलयुक्त, सहनशीरु वीय- 
रक्षा ब्रह्मचर्यं कै उपाय से इष रप को ( खयोः 9) खद्यु से ( उत्‌ पार- 
यामति ) ऊंचा उटार्वे, खद्यु ते वचावें । 
सहस्रं सषटस्वद्‌' इति निरुक्तम्‌ 1 
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उत्‌ त्वां सृत्योर॑पीपःं स ध॑मन्तु वद्रोघसः। 
मा त्वां व्यस्तक्रेशयो* मा त्वाघरदो खदन्‌ ॥ १६॥ ` 
भा०-हे पुरुप ! मँ विद्वान्‌ या इश्वर (खल्योः) खष्यु के पाश से 
ल्वा) सुश्च को (उत्‌ अपोपरम्‌) उपर करता हं । (बयोधसः) अन्न, आयु 
का धारण ओर प्रदान करने वाङे रोग तु्च को पुष्ट कर । ८ व्यस्तकेदयः ) ` 
लिये यारु खोर २ कर तेरे लिये (मा खदन्‌) नरो या करे भौर (जघरुद>) 
डरी तरह से रोने बे बन्धुजन भी (व्वा) तेरेख्यि(सार्दन्‌>)न 


-रोवें । अथात्‌ त्‌ पूणं आयु होकर बद्ध दशा मेँ श्वरीर खोड! इससे किसी के 


{वलापद्म्खबक्तात्‌कारणनशहोगा। 
आह।पमविद्‌ त्वा पुनरागाः पुनरवः 
सवाोङ्ग सर्व ते चकतुः सवमार्यु्ध तेविदम्‌ ॥ २०.॥ 
ऋ० १० १६१।५॥.-. 
भा०्-दे पुर्ष ! जीव ! (अदाप्‌ ) मै परमेदवर तक्को इस 
शरीर मे प्राक्त कराता हँ । ओर (व्वा अविदम्‌) नौर तुल को स्वयं 
लिये रहताहयातेरो खधररखलादहूं। त्‌. दस शरीर में (षुनः आगाः) 
वार २ आता है । ओर (घनः नवः) पुनः रे नया होताहै। हे ( सर्वाङ्ग) 
खमस्त जमो से युक्त पुरुप ! ( ते >) तेस ( सर्वम्‌ ) सव ८ चक्षुः ) देखने 
या्तान कर्ने की इन्दे जर ( सर्वम्‌ ) समरत ८ आयुः च ) आयु 
(वे) तचे ( भविदम्‌ ) प्राप्त कराता द्र । ईदवर इमे इस देह मे खाता 
हमारी खवर रसता है । जीवन के योग्य सब पदाथ देता है, हम सदा नये 
होकर उत्पन्न होते दं ओर दारीर को मी प्रतिदिन चह नया वनाये 


` रखता है, हमे इन्दे छान करने के लियि देता है भोर वह दीः जीवन 


का प्रदान करता है। 


२०-( द्वि° ) पुननैवं' इति साग्रणामिमतः पाठः । ( म्र) श्याहार्ष 
त्वाविदं त्वा पुनरागाः पुनर्भवः इति क० | 
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चयित्‌ ते ज्यावरमूदप त्वत्‌ तमो अक्रमीत्‌ । 
श्प त्वन्मरत्युं निक्छैत्िमण यच नि दृश्या ॥ २?॥ (२) 
भा०-( ते) तेरे स्यि ( ज्योततिः ) जीवन का प्रकाश्च भ्रति दिन 
सूयं खूप से मौर न्मा मेँ छ्ञान रप से (व्यवात्‌ ) विकोप रूपसे भरकर 
होता इभा ( अभूत्‌ >) आता है । जौर ( स्वत्‌ ) त्त से ८ तमः ) अन्ध 
कार भर द्त्ु ( भर भक्रमीद्‌ ) दूर हो जाता है । भौर हम मी (त्वत्‌) 
तुक्च से निकरतिम्‌ श्युम्‌) पाप भोर पाप से ्टोने वाी निप्दोप दुःखकारी 
त्यु फो (अप निदृध्पसि ) दूर करते है भौर ( यक्षम्‌ >) यक्षम नामक 
,तपेद्धिक रोग फो भी (अम नि दृष्मसि) दूर करते ह । 


[~ <° 


~€ 
[२] दीं जीवन का उपदेश | | 
नघा श्रपिः | श्रायुरदेवता । १,२,७ युरिजः | ३,२६ श्रास्तार पक्तिः, ४ । प्रस्तार 
पक्तिः, ६-१५ पव्या पक्षैः । ८ परस्तञ्ञ्ोतिष्मती जगती । 8 पञ्चपदा 
जगती । १२१ विष्टारपेक्तिः। ६२,२२,२८ पुरस्ताद्‌ बृदत्यः। १४ त्यव- 
साना पट्पदा जगती, १६ उपरिएटाद्‌ ब्रहती, २१ सतः पक्तिः| 
५,१०,१६-१०,२०,२२-२५,२० श्रतुष्डभः। १७ त्रिपाद्‌ ॥ 
श्रा र्मस्वमामग्रतस्य श्युष्टिमच्िद्यमाना जस्दष्रिरस्तु त। 
प = 1 (५५ 
ध्रुत श्रानुः पुनय भरामि रस्तसो मोप गामा भ्र मे्टाः॥१॥ 
भा०--दे इर्प ! ( दमाम्‌ ) दस ८ जतस्य ) अदधत, पूणं १०० 
वर्ष॑वी ङे भानरु ( दयुम )*मोग प्राक्च करने का ( आरभस्व ) उयो 
कर । (ते >) तेरी ( अरर्दारिः ) जरा अवस्था तक की जीवन यात्रा, गर्‌ ` 


{२} ६-स्डछटरिति' फचित्‌ पाठः । 
१. श्लटिः, श्व श्रदने च्रादान इयेके 1 
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जीवन पर्यन्त उपभोग करने के निमित्त बन्र भादि सामग्री सदा (भविष्छि- 
यमाना) विना चिच्छेद के निरन्तर चचरी (अस्तु) रदे । (ते) तेरे (असुम्‌ > 
असु, प्राण को भौर (धुः) दीवं जीवन को (यनः) फिर ( आभरामि ) 
श्रदान करता हूं । हे शुरुष ! वू ( रजः तमः >) राजस गौर तामस भोगो 
नौर विसो मे (मा उप गाः) मत जा भौर इस प्रकार (मा प्रमे) 
तूश्ल्यु को प्राक्चन हो! अथात्‌ सात्विकं वृत्तिसे जीवन निर्वाह करम 
से दीर्धजीचन प्रास्त होता है । 
जीच॑तां ज्योतिरभ्येद्यवौड त्वां हरामि शतणारदाय 1 
श्रवमुश्वन्‌ सत्युपाशानशस्ति द्राघीय च्रायुंः पतरं तें दधामि 1२॥ 
भा०-हे पुरुप ! तू ( जीवताम्‌ ) प्राण धारण करने वाले जीते 
जागते लोगं की ( ज्योततिः ) ज्योति, भ्रकादा या कान्ति को ( अर्वाडः ) 
साक्षात्‌ ( अभि-एष्ि ) प्राक्च कर । ( व्वा ) तुक्तकषो म ईरबर ( रत 
शारदाय ) सौ वपं कौ भयु मोगने के रिये इस जीव लोक मे ( आह- 
रामि ) पुनः छाता हं । भौर ८ शष्यु-पाशान्‌ › स्यु के बन्धनो को जोर 
< अञ्ञस्तिस्‌ ) निन्दाजनक भपकीति या अप्रशंसनीय निन्दुनीय गति को 
< भवयु्न्‌ ) दूर करता हु ( ते > तन्ते ( भ्रतरं ) उक्कृ्ट, (दराघीय) 
दीघं ( आयुः ) घु ( दधामि ) प्रदान{करत्ता ह । 
वातात्‌ ते प्राणएम॑विदं सूथौचश्रदे तच । 
यत्‌ ते मनस्त्वश्चि तद्‌ धारयामि स वित्ख्ञ्दं लिद्वयालपन्‌ ॥३॥ 
भा०्-(ते) तेरे षि (प्राणम्‌) प्राणको है पुरूष ! में 
< वातात्‌ ) इत वायु से ( अविदम्‌ } उद्यन करता दँ । ओर ८ जम्‌ ) 
२-तीयचतुधचरणयोविपर्ययः वैप्यलोद' । "्योतिरम्येदि लोकम्‌" 
इति पैप्प० सं० | 
२-{ च० ) 'विधक्गवेद जिहयाऽऽलपन्‌" इति सायणामिमतः पाठः 1 
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मेँ प्रजापति ( तच ) तेरी ८ चुः >) दशन्ति को ८ सूर्यात्‌ › सूय 
से उव्पद्च करता दँ । भौर (यत्‌ ) जो (ते) तेरा ८ मनः) संकस्प- 
कारी अन्तमकररण है उस्रो ( स्वय ) तेरे भीतर ८ धारयामि ) स्थापित 
करता ह । ( अमेः ) जपने सव अगोंसेया इन्दियो था क्ानेन्दियो से 
< संचित्स्य ) भटी प्रकार तान ऊर भौर ( जिह्वया ) जीभ या वाणी से 
( पन्‌ ) रश वाणी का उच्चारण करता दुभा (उद्‌) वोर । 
परारानं त्वा द्विपदां चतु॑प्यदासागनिमिंव जातमभि से धमामि । 
नमस्ते मन्यो चच्ुपे नम॑ः प्राणायं तेक्म्‌ ॥ ४॥ 

भा०--हे पुरूष { जीवातमन्‌ ! ( अग्निम्‌ इव >) निस प्रकारं आग 
कोरफ्कल्गाकरया वादु द्रा पेसे जिया चछिया जाताहै। उसी 
प्रकार (द्विपदाम्‌) दोपाये मनुप्य-्रारीर भौर पक्षि चरीरां मे भौर (रतु- 
प्पदाम्‌ ) चतौपायया मे ( जातम्‌ ) उसत्र होकर शारीर धारण क्रिये हुए 
नुक्षकषो मै ईश्वर (प्राणेन) प्राण द्वारा (अभिसं धमामि ) स्वयं 
अव्यक्षद्प मे तुपि चैतन्य क्रिये रहता हँ । उत्तर में जीव कता है । हे 
अगवन्‌ ! ८ सूर्यो >) स प्राणियों को देह से प्रथक्‌ के वरे खध्यो! 
(ते चुप ) तेरे प्रदान श्चि चक्षु आदि इन्द्रिय साधनों के स्थि (नमः) 
उनका मोप चिपय्र भौर (ते प्राणाय) तेरे दि प्राणकेष्यिमीर्मै 
८ नमः) जन्न ( भक्गरम्‌ ) उसन्न करद । भशनध्या वै शयुः । भूल ओर 
अपान्य है। 

धयं जीवतु मा सतेमं समीस्यामसि । 
कृणोम्य॑स्मे भेषज सत्यो मा पुरुप वधः ॥ ५॥ 

भा०--( अपरम्‌ ) यह पुरुप (जीवत) जीवे, खदा जीवे, (मा त) 
कभी न मरे । हम धिद्धानूणण इङो ८ सम्‌ दैरयामः >) उत्तम रीति से 
जीवन गति प्र्रन कते है । मै ( अस्मै ) इक्र पुरुप फे रिप ( भेषजं 
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कृणोमि >) सव दुःख दूरं करने का उपाय करता हूं । हे ( दत्यो ) मौत! 
तू ( रुषम्‌ ) पुरूप को ( मा चघीः ) मत मार 1 उत्तम ख्पसे प्राण 
शक्ति को प्रेरित करने से जर रोग की तुरन्त चिक्रित्साकरलेनेते शारीर 
शस्य के भय से वच जाता दै। + = 


जीवला नघारिषां जीवन्तःमोपध्ामदहम्‌ टम्‌ 1 

ज्ायमाणां सहमारां सदखतीसिह दुचेरुमा श्रिषएरतातये ॥ ६॥ 
भा०-८ भम्‌ ) मै परमेदवर (अस्मै) इस पुरुप के खिये 

८ जीवलाम्‌ ) जीवनघ्रद, प्राणप्रद ( नघरिषाम्‌ ) फनी प्राण पर भावात 

न करने वारी (जीवन्तीम्‌) जीवन्ती नामक, जोपधि को, (ज्ायमाणाम्‌ ) 

त्रायमाणा भोपधि को भौर (सदस्वतीम्‌) सब रोर्गो के आक्रमणों को द्वा- 

ने वारी ( सहमानाम्‌ >) चङरूवती, रोगनादाक पापनापक ओपधिया 


दैवी मपधि को ( अरिष्टतातये ) नीरोग शटोने के रिय ( हवे > जीर्वो 
को प्रदान करता द्भ । 


अधिं ब्र मा र॑मथाः सृजेमं तच्चैव सन्त्सश्ुदाया डहास्तु 1 
(भ (4 ] क~ १ ~ ° ॥ ॥ ॥ 
मवा॑शर्वो मृडतं शम यच्छतमपसिध्यं दुरितं धत्तमायुः ॥ ७ ॥ ¢ 
भा०--दे त्यो ! (अधि चरृहि) तह दसं जीव को जीवन प्राक्च 
करने का उपदेश कर्‌ । ( मा रभयाः >) इस को मार मत । वक्कि ( इम. 
सज ) इस पुरुप को उत्पन्न [कर, रच आर आगे बदा । यह पुरूप ( तव- 
एव ) तेरा हौ ( सन्‌ ) ह्योकर ८ इह ) इस रोक में (सर्वहाधाः) समस्त 
जीवन के दातवपं पयंन्त (८ अस्तु) रहे । ( भवादाचीं ) हे भव भौर 
४ ५ ५ [न [न ष्‌ = क 
शावं { सर्वोत्पादक भौर सर्वविनाशक शक्तियो ! तुम दोनों अपने २ 
1 
-नघरषां' इति सायणामिमतः पाठः ] ( प्र° ) "नघारिषं, ( च० ) 
“सदहस्वतीमरन्धतीम्‌ हेः इति पप्य सं० | । 
" ` ७-सं । सवेहाया' इति सायणाभिमतः "पदच्छेदः | . , - - 
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अवसर पर दृप्त जीय को ( शडतम्‌ ) सुखी करो ओौर ८ शमं यच्छतम्‌ >) 
सुखमय कंस्याण प्रदान करो । इस पुरुप के ( दुरितम्‌ ) इष्कर्म, पाय; 
दु्ट जरचण् को ( नपसिध्य ) दूर करके ( आयुः धत्तम्‌ > दीर्ध जीवन 
प्रदान करो । 
उष्पपत्त कालम जीवमें टृश्चेष्टठा्मोको दूरकरनेगौर वाधक कारु 
तपस्या करने से मी द्धं होता जौर जीवन मे सुख होता है । 
नीं तो बाव्यकाल के कुसंग ओर वार्धक कारु की भोगतृष्णा ही जीवनं 
को रोगमय भौर जीर्णं कर देती है । 
श्रमे सत्यो श्रध ब हरीमं दयस्वोदितो यमत्‌ 1 
श्ररिषटः सवग: श्रज्जञरसो शतद्टायन छात्मना युज॑मण्युताम्‌॥२॥ 
भा०्-दे ( श्व्यो ) श्यो! ( भस्म) इस जीव को (अधि. 
नृ > च्‌.उपदेशरा कर ! ( इमम्‌ ) इस घुरुप को ( द्यस्त् ) पाटन कर । 
८ उदधितः ) थह दुख से ऊपर उट कर, अभ्युदय को प्राप्त करके (जपम्‌) 
य षुरथ ८ एन ) जीवनपथ मेँ आत्रे । भौर ( भरिषटः ) किसी प्रकार 
मी पीटित्त न होकर, मगरमय होकर, ( सवागः ) सव अगा से पृण, 
(सुत्‌ ) उत्तम श्रवण शक्ति से युक्त रह कर ( जरसा ) बुद्पे मे 
{ धाचदायनः) सौ वपं पूणं करके ( आत्मना ) अपने देह से ( अजम्‌ ) 
सपने भोग्य, कम फट को ( अदनुताम्‌ >) भोग करे । 


दरवान; तिः परं त्वा चणक पास्यामि त्वा रजस उत्‌ त्वा 
मृत्योरपीपरम्‌ 1 
| स [क १. 


दासाटरम्ति क्रव्यादं निरू जीचातंवे ते परिधि द॑धामि ॥ ६॥ 
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८~{ द्वि° ) श्दयस्वोदितीहि मे द" ( च० ) शतदहायनात्मनाः इति ` 
दप्प” ० | 
६-च्रव्यादं निरीह" इति सायणाभिमतः पाठः । 





२७ छपअथवैवेदमाप्ये [ ख० २। १० 


५, ५ 











[च वा 8० 


भा०-( देवानाम्‌ ) दिच्य पदाथ अग्नि, वादयु, वियु, चपा, उल्का 
जादि पदाथ का भौर राष्ट के शासक, व्रिदधानू नौर शक्तिल्ारी जाधकारो 
युरो का ( हेतिः ) अवातक्रारी र या दण्ड (त्वा) त्ने ( परः 
चृणक्त ) जायत न करे, अपने भावात से वचा च्चे । में( व्वा >) सुक 
जीव छो (रजसः) रजसः या राजस प्रखोभनो से ( पारयामि > पार करता 
ह| ( खा) तु्चको ८ श्त्योः ) त्यु से ( उच्‌ अफोपरम्‌ ) ऊपर उठाता 
ड । ( कन्यादस्‌ ) मां खाने वा पञ्च को लौं भराणनाशक ( भग्नम्‌ ) 
अग्नि को जथवा ( कम्यादम्‌ अग्निम्‌ ) नर शरीरे के मांस को स्वीकार 
करने चाछे वाग्नि को (आरात्‌ ) दूर (निच्डय्‌ >) करता द) 
अर ८ ते ) तेरे ८ जोवातवे ) जीवन के खिये ( परिधिम्‌ ) उत्तम सुरक्षा 
८ दधामि ) स्थापन करता हू 1 


यत्‌ ते निया स्ज॒सं सत्य! अनवधष्य/म्‌ 1 
पथ इमं तस्माद्‌ रत्तन्तोः व्रह्मांख्पे वमे छण्मस्ति ॥ ९० ॥ 


भा०--हे ( व्यो >) ख्यो ! जात्मा को शरीर से प्रथक्‌ करने हारे 
तमःस्वरूप शत्यो ! ८ यत्‌ ) जो (ते) तेग ( अनवधप्यंम्‌ ) असद 
आौर अजेय ( रजसं=राजसम्‌ ) रजो गुण का बन! हुआ (नियानम्‌ ) नीचे 
जाने का मागं है 1 ( तस्मात्‌ ) उस्र ( पथः ) मागं से ( रक्षन्तः ) इस 
जीव की रक्चा करते इए हम ( वद्ध) दस्तानया वेदोपदिष्ट कान 
को ( भस्म ) इस जीव की रक्षा कै द्यि ( वसं ) ाररणकारी कवच 
< कृण्मत्ति ) कर 1 रजस कायं ओर विचार मनुष्य को नीचे गिरते 
दै! वे मौत की तरफ़ के जाते ह, उनसे चचने क छवि सात्विक र्म, वेदो- 
पदिष्ट चद्यस्ताच एकः भारी कवच है 1 





२०-६ द्वि° ) नवधृप्यम्‌' इति स्ायणासिमतः पाठः । ( प्र ) ध्वत्‌ 
ते नियानं रजसो मृत्यौनव' इति पेप्प० सं० ! 


ख० २1१२] एमं काण्डम्‌ | श्य 


पि 9१ ९५११९८०४९ यक रक 





कृणोमि ते धराणापानौ जरां मृत्यु दीधमायुं स्वस्ति । 

येवस्वतेन प्रदितान्‌ यमदताश्चरतोपं सेधामि स्ौ्‌॥११॥ 

भा०--(ते श्राणापानो >) हे पुरूष ! तेरे भ्राण भौर अपान, भीतर से 
याहर भर वाटर से भीतर चउने चरेः श्वासो को ८ कृणोमि ) उचितः 
स्प से सुधार देता हँ । भौर दस प्रकार (जराम्‌) इद्पे भौर ८ शव्युश्‌ ) 
सेत दोनों को ( भपसेधामि) दूर कर देता । दस प्रकार ( दीर्घम्‌ ). 
दोघ (जाः ) जीवने ( स्वस्ति) तेरे स्मि कल्याणकारो सुखजनक 
भौर भत्रिनाद्री हो । दसौ भ्रण भौर अपान की उचित गति से ( वैवस्न- 
तेन ) विवस्वान सथं से उतन्र कार के ( प्रहितान्‌ ) भेजे ( चरतः ) 
निरन्तर रतिकीर, परियर्तैनश्षीर ( यम- दूतान्‌ >) चमके दूत रूप काट 
के रण, दिन, गात, वक्ष, क्ट बयं आदिं € सर्वान्‌ ) सव को ( अपः 
धामि ) जीवन वरिनाश्च करने के कायंसे दूर करतां 

श्यासादसतिं निति परे याहि" कव्यादः पिशाचान्‌ । 

रक्ता यत्‌ सर्व दुर्भते तत्‌ तम इवाप हन्मसि ॥ १२॥ 


भा०--८ तमः इव ) जिस प्रकार प्रका दारा अन्धकारक दूर 
कर दिया जाता है उसी धरक्रार हम (८ नि्तिम्‌ ) भविद्यामय पाय 
की श्द्त थो, ८ भरातिम्‌ ) दान न देने दारी, कजूसी, कृपणता को, 
( आदिम्‌ ) दय वैर जकद्‌ देने वारी जथवा सव की सुख सम्पत्‌ चाट 
जाने बा सोभद्रत्ति को ( कन्यादः ) मांसाहारी जन्मों को भौर (पिशा. 
चान्‌ ) चरणित शाव सासि के खाने चाले पिका को नौर ( रक्षः ) धर्म॑ 
कार्थं तते परे हवि रखने वारे, तिघ्नक्ारी पुरपो को ओर ( यत्‌ ) ज्ञो ङ 
११-(द्व०) "जरम (च ०) श्वरतारान्‌ ( द्‌ ) श्रप' इति पैष्प° सं०। 
१२-(द्ि०) 'पुेग्राहि' (च ०) "तम एवापः इति सायणामिमतः पाठः }' 
“तमरैवापः इति पेप्प सं०। 
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भी ( दुभरतम्‌ ) दुष्टया दुःखक्ारी पदां है -( उव्‌ ) उसं संब को (परः) 
प्ररे ( अरात्‌ ) दूर ही (अप हन्मक्षि) सार भगाय । 
दग्नण् धाख्॒रस्रताद्रायुष्मता वस्व जातवदसः। 
यथान रिष्य॑ श्खतः; सज्रसरस्तत्‌ तें ङणोमि तड ते ससध्यताम्‌॥२॥ 
` ` भा०-हे पुरूष ! ( ते ) तेरे ( प्राणम्‌ ) प्राग को (भग्ने) पराश 
स्वरूप ८ अ्धतात्‌ >) बद्धतमय, अमर (आयुष्मतः) दीधं जायु से सम्पन्न 
€ जातवेदसः ) वेद, ज्ञानमय, सवंत्त भरु या सुखं से (वन्वे) पेते प्राप्त 
करता हँ । ( यथा ) जिससे तू मी ( अग्रतः) अश्चुतमयं होकर (न 
रिष्याः >) विनाश बो प्राक्तन दहो) ८ सजूः असः) द्‌ उस भश्ृतमयके 
साय भरेम करता रह । ( तत्‌ >) उस परमपद का (ते.) तेरा ब्रद्मत्तान 
तेरे लिये ( सर्ध्यताम्‌ ) सख्द्धिकारक, सवंफर्प्रद्‌ हो । ` 
शिवे ते स्तां दयावाए्रथिवी च्रसंतपे अंभिध्रयौ । 
शो ते सय रा त॑पतु श चाते। वातु तेद । 
शिवा मि क्षरन्तु त्वापो हिव्याः पय॑खतीः ॥ ९४ ॥ 
भा०-हे पुरुप ! (ते) तेरे ल्यि (चावाष्थिचो) चौ भौर परथिवी, 
( अभिश्रियौ ) सव तरफ़ से चोभायमान यास्व तरफ से जाभय 
वेनेवाखी, ( अतन्तापे ) संताप, क्लेश से .रहित, सुखारी (८ शिवे ) 
खभ, कल्याणकारी ( स्ताम्‌ >) हो । हे पुरुष ! ( ते ) तेरे च्यि ८ सूयः 
सूय ( शम्‌ ) कर्प्राण, सुखक्रारीरूप मेँ ( आ तपतु ) तपे, भकादित 
हो, जौर श्थ्वी को संतक्च करे! भौर ८(तेहदे) तेरे हदय फेः अनुकर 
` ` १३{वृ०) "यथान ऋभ्याः इति कचित्‌ पाठः । “( द्वि ) वनेव. 
जतत्रेदसःः इति पेप्प० 'सं०' | ( 
-~ "१ ४-(तृ °) (सयौ -तपतु+ (९) “रभे चैरन्ति?, “त्वा शिनरास्ते सन्तोषधी 
इति पप्प० सं० | शरसंतापे खधिंतियोः, इति -सायणासिमतः पाठः | 
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< वातः ) वायु मी ( श्नम्‌ ) कल्याण अर सुखकारी होकर ( वात्न) बहे। 
( धिवराः > शभ, सुखशरी (दिन्या>) आकरा से उन्न, दिन्य, गुणकारी, 
< पयस्वतीः ) पुष्टिञ्मए्क अन्नो से सष्टद्ध ८ भाषः ) वर्प की जख्धारा्‌ 
(स्वा) तेरे देशके प्रति (अभिक्षरन्तु ) सव्र ओ! से भवं ओर भूमि 
परे पदे" गौर भूमयो को सचे। 
शिवास्त सन्त्व।प्वय॒ उत्‌ त्वहिपमधरस्या उत्ता पृथिवीमसि। 
तच त्वाटत्या रत्तता सयचनद्रमसाव्मा) १५॥ 

भाग ८ ते) तरे स्यि ( भोपघयः ) भोषधियौं (हिचा) कल्याण- 
कारी ( सन्तु) हो । भँ उश्च येगी एवं अस्वस्थ पुरूष को स्वस्थ भौर रोग 
रहित करने फे ल्व ( जधरस्याः ) नीची नौर ्ीनयुणवाली भूमिस 
८ उत्तसं ए्यिषीम्‌ भभि ) उक्ृ्ट गुणवारी ऊँची, स्वच्छ वायु से पूणं 
पर्वत की भूमिम (उव्‌ भाम्‌) उपर छे जा (तन्न) वहं 
८ सूर्याचन्द्रमसौ ) सृथं भौर चन्द्रमा दोनों ( आदित्यौ ) भकाशमय 
युश्न, अद्विति=जवण्ड सामथ्यंवान्‌ शक्तिके पुज (उभौ) दोनों ही (वा) 
तेरी ( रक्षताम्‌ >) रक्षा करे । तरे जीवन ञो दीर्घकरं। ओपधिकी 
सेवन भौर ईच स्थल पर सूर्य जोर चन्दर के प्रका का सेवन दीर्घं जीघन 
का कारण ई। 

यत्‌ तं चासः पर्यनि या लाव छृणुप त्वम्‌ । 
शिच तं तन्बे५ तत्‌ रंण्मः सस्पै््र्णमस्तु ते ॥१६॥ 

भा०-हे पुरूप ! (यतते) जो तेरा ( परिधानम्‌) रीर को 
दौपते का ऊपरी ( वासः ) वख है भौर ( याम्‌ ) जिसको तु ( नीबिमू ) 

१४( प्र ° ) “उत्त्वा हारिपम्‌? '( द्वि° `) पृथिवरीमत्ति' ( तचर° ) चन्दर 
। "मन्ना रमा? इति पेष्पर,सं०। , ` श, 
! .१६-शक्रूद्णमश्ठृत' इपि सायणामिमतः पाठः। शसदणम्‌”, अदद" 
| श्रटूरण' इति क्वचित्दस्पे लेखः", , "` , , ,“ +" 


~ 
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दादर के क्टिभाग नं धोती या पाजामा या ल्गोरी ( दणुपे>) वना कर 
तेद्‌ लगा ङेता है ( तत्‌ ) उस वश्च को मी हम (ते तन्वे) तेरे हरीर 
के लिय ( दिवम्‌ ) सुखकारी कर्यराणश्नरीो ८ कृण्मः >) करं । जिससे 
वह वख ( ते >) तेरे ण्यि ८ संस्प ) स्प मे ( अद्र््णम्‌ ) रूखा ओर 
कटर, क्रेदाकापि.न ( जस्तु ) हो, भरन्युत सुखकारी, कोमल होजो 
दारीरमे न चुभे। 

यत्‌ च्षरेणं सर्चय॑ता ख तेजसा वप्ता वपसि केशश्मश्रु 1 

शयं मुखं मा ज आयुः पर मेपीः ॥ २७ ॥ 

भागे पुरषो ! तुम रोग (यत्‌ ) चाहे ८ सुतेजसा) खव 
चम ते, तेज्ञ धार वाके तीक्ष्ण ( क्षुरेण > दुरा से ( मच॑यत >) वालो को 
साफ करा दो, क्षौर कम करा दो! हे नापित पुरूप १ त्‌ (वक्षा) केशो को 
काटनेवाटा नाई होकर ( केशरमभ्र ) शिर के, वालों भौर सुख पर के 
छ आदि वाख को भी ( वपसि ) मूड टार । हे पुद्प ! (तव) तेरा 
८ मुखम्‌ >) युख ( शभम्‌ >) सुन्दर, दोभायुक्त हो ! इस अवसर पर हे 
नापित ! तू( नः) हमारे ( आयुः ) ज.बन कौ ( मा ) मत (भमोपीः) 
नादय कर । अर्थात्‌ हे रोगो { तीण धार वाले दुरे से'वारू वनवाभो, 
सिर के ओर युख के वारु साफ़ कराभो, सुन्दर सुख से रदो, परन्तु नाई 
असावधानी सेकसी के प्राण नरके, उस्तरे निर्विषयं ओर उनको 
सावधानी से प्रयोग करे । 


१७-( प्र ) 'मचैयन्ता पुतजमता (तृ °) शुमन्‌' एष" इति च दिदे 
कामितो पटौ । (द°) केशश्मश्रू (त° ) ° मैनमायुः इतिं 
पेप्प० सं | सचैमता सुपेशसा! भ्रा० शू० सू०, हि० गण २६1 
आ० गु° ० | ध्वप्तवैपसिः इति .दि० गर०सू० | श्वा चपति 
केशान्‌" पा० गृ० सू° } (०) शुन्ध शिरोमा' इति पा० ग०सू०) 
वचैमा पुखं* इति.हि० गृ° सू० | भाख आयुः" पा० गृ° सू० 1 
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शिवौ ते स्तां वीहियवाववलासावदोसरधौ । ` 
पतो यच्छ चि वाधेते एतौ स॑खतो अदसः ॥ १८॥ ` `" 
भाग-दे पुरुष ! ( बोद्ियवौ ) धान्थ भौर ओ दोनों (ते) तेरे 
चयि ( पिव , दिव, कल्याणकारी, सुखकारी ८ स्ताम्‌) हो । वे दोनों 
तेरे ( भषटासौ ) वरू के भिनाश्षक या कफफारी न हों भौर वे दोनो 
( जदोमधौ ) साने मे सुखकरी, मधुर प्रतीता । ( एतौ) ये दोनो 
८ य्दमम्‌ ) राजयक्षमा मौर अन्य रोगो को ८ वि वाघते >) नाना प्रकार सें 
नादा करे (पता) वेदोनां ( अंहसः) मानस ओर शरीरके पाप 
भर पीदा्नं से भी पुरप कों ( सुखतः ) दुडति हं । 
यटए्नास यत्‌ पत्रस धन्य चष्यापयः 1 
यटा \ यवनां स्वं ते अन्नमविपे कृणोमि ॥१९॥ 
भा०-दे पुरप ! तू त्‌) जिस (घान्यम्‌ ) धान्य, अन्न को (ङृष्याः) 
रप, खैती से उपपन्न कषके ( दना ) खाता है भीर (यच्‌ ) निस 
(पयः) पुरिष्तरक दूध भौर जरु का ( पिबसि ) पान करता दै ओर 
(यत्‌) जो पद्रा्थं भो ( आचम्‌) खाने योग्य है ओर ८ यद्‌ अनायम्‌ } 
जो पदार्थं खाने योग्य नहो भो है उस ( सर्वम्‌ ) सच (भत्र्‌ ) अन्नको 
(जत) तेरे दिवि ( भवरिषं कृणोमि >) विप रदित कला द । ` 
चहं च त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि दद्मसि। 
च्रसायभ्यो जिघत्छम्य इम मे पररि रत्तत ॥ २०॥ 
१=-; द्वि° ) श्दोमभू' इति स्रायणामिमतः पाठः । श्रधोमधो' इति 
पेप्प० सं° } 
१६! द्वि° ) प्धान्यं छृच्छरात्‌ पयः" इति सायणाभिमतः पाठः | 
२०-“प्रिदष्मपि' इत्ति साय्रणामिपरतः पाठः| (हि ) परिदध्मसिः 
( व°) शतेभ्यः" ( च० ) “मे नः इति पैषप° सं० | 
: 
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मा०-दे पुरुप ! (त्वा ) तत्ते यै ( भहे >) दिनं कै समय भौर 
(रान्रपरे च) अओ रात्रि के समथ (उभ्याम्‌) दोनों के सुशठग्क 
उपभोग कै छम ( परि दश्नसि ). हम स्वतन्त्रता देते है । ओौरहे विद्वान्‌ 
पुरो ! जप रोग (मे) मेरे (इमम्‌) इन्न शतेर भए धन कौ (अर्थः) 
निधन ओर ( जिवत्सुभ्यः ) सुस्खदां से ( परि रक्षत ) रक्षाकरो। 
: प्रस्येक व्धक्ति छो द्विन जौ रात त्रिचरने की स्वतन्धरना है ॥ ओर 
राजक्म॑चासी रोग प्रनाजन की जतय) अर्थात्‌ निर्धन, चिना सम्पत्ति के 
जरायमपेशा डके से भौ? जिवस्सु अर्त्‌ दूसरों कोखा जाने चाष्ट 
हिंसक जन्तुर्ओं से रक्षा करे 1 

शतं तेयुतं हायनान्‌ ढे यमे जी चत्वारि रुण्मः 

, इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तं मन्यन्तामहंरीयमानाः ॥ २१॥ 
~ भाग्-हे पुस्प! (ते) तेप भयु के ८ दतं हायनान्‌ ) सौ वर्षा 
क्रो हम वड्‌! कट ( अद्ुतं द।यरनान्‌.) एरु सद्र वषं तरु वदृ । ओर 
(देयुगे) दो युना के जीवन को ( च्रोणि च्वारि >) तीन भौर चार युरो 
तकर का र्वा जीवन ( कृण्मः) करते हें 1 ( इन्द्राग्नीं ) इन्द्र परमेश्वर 
ओर अग्नि, सानौ पुरर ओ ( विद्व देवाः ) समस्त देव विद्धान्‌ टोग 
( अद्णीयमानाः ) विना संकोच, खञ्जा जौ रोपके (ते) तेरी इतनी 
खम्बो घु को ( अनु मन्यन्ताम्‌ ) स्वीकार करं । 

शर्‌ त्वा देमरन्तायं वन्ता ग्रीष्माय परि. दद्घि । 

वर्षाणि तुभ्च स्योनानि येप वन्त धीः ॥ २२॥ 

भा-दे र ! हम (क्षे) शरद्‌ .( हेमन्ताय >) हेमन्त 
( वक्षन्ताय ) वन्त ( ्रीप्माग्र ) नौर भीष्म चुके उपभोग ङे खियि 


त 
, २१-{द्वि०-) "चतरारि सन्वु (तु?) परेश्च देवा थचु' इति, वैपष्पण. सं० | 
२२८ द्वि° ) पपरिदप्परि' इति पेपष्य० सं५.। 
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( स्वा ) तुक्तको ( परिदद्मसि ) सव्र भकार से स्वतन्ध्र काते है । ओर 
(येषु) जिन कूलो में (.भषधोः-) ` गोपयियां ८ वर्धन्ते )` वदती है 
सवत्र हरियाखीषही हरियिी छा जाती हवे ( वर्पाणि) वर्पाकारके 
खय भो ( तुभ्यम्‌ ) तेरे ष्ये ( स्योनानि ) सुखश्री हो । . 

सत्यु दिप मृत्युर च्वष्पदाम्‌ । 

तर्प्रात्‌ त्वा सृत्योगोपतरेख्द्ध॑ससि स मा विमेः॥ २३॥ 

भा०-( खन्युः ) सद्यु (ह्िषदाम्‌ >) दुषायों पर भी ( इशे ) बर- 

दारी दै ओर (खन्युः) शष्यु ( चरष्पदाम्‌ ददो ) ष्पा पर भी बल- 
दाटीहै, उन परे भो ब श्ाघन करता है। इसल्यिदहे पुरुप! 
( गोपततः ) पञयुभां के भौर उनके समान भयतुर अन्ञानी प्राणियों के 
स्वामी ( रनान्‌ ) उस ( श्ष्योः) यु केपाश् सेमा) त॒क्ते 
<उद््‌-भरमि ) उपर उढता ह| ( सः) वहतू जानवान्‌ होकर 
खष्युते ८ मा षिभेः) मत डर । 

स(/रिष्ट्‌ न म॑रिप्यसि न मरिष्यसि मा चिमेः। 

न यै तत्रं श्रियन्ते नो य॑न्त्यधसं तम॑ः ॥ २४ ॥ 

०-दहे (अरि) सा से सुक्त अविनाशी आान्मन्‌ ! पुरुप! 

(सखः) दृ. व्ह, इस श्ररीर से सवथा यक्‌, चैतन्य अनत्माहै। तू 
८ न मरिप्यक्ि ) कमी नहो मरेणा । (न मरिष्यसि) तू निश्चय से कभी 
न मरगा । जतः (मा षिभः) तू भय मतत कर । ( तत्र ) उस परम पद्‌ 
-चतन्य खूप र्म प्राक्च होकर ज्ञानी मुक्त पुपर ( न चै श्रियन्ते) निश्चये 
नद्य मरते ( नो ) ओर न ( अधमं तमः ) अधम, नीचे के अन्धक्ारमय 
नरश लयोककी दही (यन्त ) जाते हं। 


__-__------~-~-~_~___ ~~~ ~ 


२३-( च० ) “उद्मराभिः-स मा मृताः [ थाः] इति पेप्पण सं० 1 
२४-भन वै प्र श्रियन्ते इति प्र्प० ६० | 
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स्वौ वे तत्र॑ जीवति गौरेश्वः पुख्य पशुः 1 
यत्रेदे ह्यं क्रियते परिधिजीविनाय कम्‌ ॥ २८ ॥ 
भा०्-- (यत्र) जिस देश ओौर ज्सि काट मे ८ इदम्‌ ) यह (बरह्म). 
ब्रह्यजान ( जीवनाय ›) जीवन को रक्षा कै ययि ( परिधिः) अपना प्रको 
या दुगे के समान ( क्रियते ) बना लिया जाता है (तत्र) वदां(वै) 
निश्चय से (गौः अश्ठः पुरुपः पञ्ः ) गौ, अश्च, मनुष्य भौर पञ्च सव जीवः 
< जीवति >) जीते रहते हे । । 
परि त्वा पातु स्रानेभ्ये।भिच्वारात्‌ सच॑न्घुभ्यः। 
अर्मन्निमक्ाखतौतिजीवो मा ततै दासिपुरसंवः शरीरम्‌ ॥ २६॥ 
भाग्--हे पुर ! पूवं मन्त्र मे कहा हुभा चद्यक्तानमय दुगं (ख). 
सक्षको ( समानेभ्यः > तेरे समान वर, विद्या ओौर आयु वाजे पुरो ओर 
८ सवन्धुभ्यः ) साथ रहने बते बन्धुजनो की ओर से होने वाले ( जभिः 
च्चारात्‌ ) आक्रमण से ( परि पातु) रक्षाकरे। तू ( अमश्निः) कभीन 
मरनेचादा अवरिनाक्ञी ( अद्धतः वा ) भौर अदधत, अमर जीवात्मा हैत 
८ अत्तिजीचः >) सन्य सामान्य जीवो की दश्ञा कोः अपने इानवर से पार 
कर टेता है अतः ( ते शरीरम्‌ >) तेरे शरीर को ( असवः ) प्रण (माः 
हासिपुः ) कभी परित्याग न करें । 
ये मृत्यव प्कंशतं या नाप्ट्ा च्र॑तितायौ; 1 
सुञचन्तु तस्मात्‌ त्वां ठेवा श्गनेरवश्वानरादाचें ॥ २७ ॥ 
भा०-(ये) जो ८ एक-शतम्‌ ) प्क सौ एक (व्यवः) खच्युए द 
जर ८ याः ) गो ( भतिनतायां ) पार करने योग्य (नाषटरः ) नाशक्रारिणी. 


क 





३६ द्वि° ) सुगन्तुभ्यः* इति पैपष्य° सं० | 
२७-( द्वि° ) नाप्यृत्ताः ( तु- ) जन्याः, इति पैष्प° सं९ ॥ 


सू०३1१] अष्टम काण्डम्‌ । २६ 


^~ 
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भिद्या अन्यां हे (वैश्वानरात्‌ ) समस्तं जीवों के मीतर व्यापक (अग्न )। 
भङ्रारामय प्रयु के ( अधि) वरु परया उसकी तरफ से श्रनिनिधि होकर 
(डवाः) हानी पुरुप ( स्वा ग ) तक्ञे ८ तस्यात्‌ ) उनते (घु्न्तु) दुदाव 1 
छग्नः शर रम्राख पाखदरषप्यु सलाद सपत्नद्य । 
अथो अमीवचातनः पृतुद्रनाम मेपजस्‌ ॥ २८ ॥{ ५] 





ई 
५ 


भा०--हे चह्यन्‌ { या हे भव्मन्‌ ! पुरुप ! तू स्वरय ( अग्नेः ) उस 
-्हानसय बात्मा का ८ जरीरेम्‌ असि >) शरीर है । तू स्वयं ( पारयिष्णु) 
इस क्डेशमय संसार के प।र करने म समथ, ८ रक्षोहा ) समह विर्ध्नो 
लौ विष्नकारी दु का नाकक ओर ( सपरनहा ) शुभो का नाक 
८ असति } है ( अथो ) मौर च्‌ (अमीव-चातनः) समस्त रोगो, क्रें क 
-नाराक ह३। द्‌ हो (पतुः) इस शरीर,रूप चर्च को सदा पवित्र करनेवाख 
,( भेषजम्‌ ) सब भव रोगों का परम भौपध है । 


ब्रह्य के विषय मे-( पचेद्र) इसत महान्‌ बद्याण्डमय इष को पतत्र 
करने चाल है । अथवा ऊध्वं मूलो भवाकशाखः पएषोऽश्वरथः सनातन 
इन्यादि प्रतिपाद्वित पवित्र बुञ्मत्वरप बरह्म हो मवरोग का परम भौषध है ¢ 


॥ इति प्रथपोऽदुत्राकः ॥ 
[ तत्र द सूक्ते, एकोपच्चाशद्चः } 


[1 


[ ३ ] प्रजा-पीड्कों का दमन । 
-वोतन ऋषिः। चनिि्देवता, रकोदणम्‌ पृक्त | १,६,०,११,१५११६१८,२०२ “ 
२४ जगत्यः, ७, १४,१७,२१,२२ भुरिक्‌ , २५ ब्रहतीगमां जगती । 


२२,२२३ श्रवषटमो । २६ गायत्री । षटू्िशचं सकम्‌ ॥ 


¢ 
॥ 





१1), 


५ [३] १-गेदेऽस्य सूक्तय पणयु्षिः | श्रगनी रकोहा देवता । 


-२७ ्मथर्यवेदभाप्ये..- [सख०३।-२ 





(न न ~ ०0 ~~~ ^ ~~~ 





रक्लोदरौ वाजिनमा जिघमिं गिन पथेष्डसुषयाभि. शर्म । ` 
शिशानो ग्निः क्रतुभिः स्भेदधःसनो दिवा स रिपः पातु 
नक्रम्‌ ॥ ९ ॥ - ऋ० १०।=७।१॥ 
भा०-ैं ( वाजिनम्‌ ) वरवान्‌ ( रक्षोदणम्‌ >) राक्षस, विष्नकारी 
पुरूषो के नारक पुरुष को ८ आजिम >) ओर भी अधिक प्रवल -करता 


ह 1 भौर ( भयिष्टम्‌ ) उस महान्‌ से भी महान्‌ (मित्रम्‌) मरण्से ्रडाने 


वाले प्रजा के पारक, प्रजाके मिन्रराजाकी (शमं) पारण को ( उप- 
यामि) प्राक्त होतार । चह ( अग्निः) अग्निके समान दाच्रु क्र तापकं 
परतप, ( शिशायः ) निरन्तर तीक्ष्ण स्वभावका होकर ( क्रतुभिः) 
अपने कर्मो द्वारा (समिद्धः) भरदीक्त, उञञवल, कीत्तिमान्‌ होकर (सः) वह 
(नः) हमें (रिपः) हसक पुरूष से ( दिवा नक्तम्‌ ) टिन जर रात 
८ पातु > रक्षा करे। । 
अयोद्रप्टो शछचिष्र। यातुवानायुप स्पृश जातवदः साभेद्धः। 
श्र जहया मूरद्वान्‌ रभस क्याद्‌ चष्ट्माप घत्स्रासन्‌ री 
०.१० |.८७।८॥ 
भा०-हे ( जात्तवेदः >) समस्त प्रजाजनो के जानने हारे भग्निके 
समान राजन्‌ ! तू. (समिद्धः) भद्क्ती जाग के समान राज्य आदि रे्यं 
ओर उसके उचित तेज जोर सामथ्यं से प्रदीप्त होकर ( जयोदृषरः) अपनी 
सेहो को दारदो से, शखों से सुसञ्ङ्त होकर ८ अधिपा ) अपने तेजसे 
( यातु-धानान्‌ ) प्रजा के पोड्क. एवं दण्डनीय .पुरुपों को ( उपस्गदा) छ. 
उनक्रो हौ ज्याठा से जर ओर ( मूरदेवान्‌ > मृद क्ञानौ दिपय भोगो 


२--(च °) -क्रव्यादो बृक््न्यपिधत्स्वासन्‌' इति ऋ०। "कन्यादो धृष्टा" इतिः ' 
सायाभिमतरः पाठः 1.( च ° ) ाविदत्स्वासनु .इतिभ्पैप्प ० सं० ! 


स्०३१३] शमं काण्डम्‌ । रष 


च 
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के उपरसनी रोगों या. जंभाखोर टोगो को (र हया > पकड्ने वारी शक्ति 
सेयारोभ मरो जीभ कं रस से ( आरभघ् ) उनको फास, अपने वश 
कर ओर (क्रव्यादः) कारमास खा जाने बटे हिंसक, पुरषो जीर 
पशुं के ( आसनि ) सुखो पर (ृष्ा) १ वाध र (अपि-धस्स्व) उनको 
कैदुखाने मे बन्द करके रख । 
मूरदैवाः-सारकम्यापाराः राक्षसाः इति सायण चर० भाष्ये! मूरेनं 
अपथेन दीव्यन्ति परेषां हननाय क्रोड्न्वि अथवा मूढाः कार्याकार्यविभाग- 
सुद्धिश्ल्याः सन्तो ये दोव्यन्ति इत्ति सायणोऽगर्वभाप्ये । अथात्‌ हिसक राक्षसं 
या चिव जपो से दूरौ को माए के मन्ना ख्टने वाङे या कायोकाय॑कोन 
‡ जानेएर विवेक रदित होर जूभा खेरने वा । प्रीक्िय के सत मे 2 ७०- 
19) 0०१७ ०4०15 मूख द्वो के पूजने चारे । ` वस्तुतः--मूरदेवान्‌ 
ऋरम्यादः जिद्धया भारमल भौर “भासन्‌ वृष्ट -जपिधस्त ।' अथात्‌ मू होकर 
व्यस्र्नो मँ खेलने वाले जीं को ज्द्धाके रससे फले ओौरजबवे 
मांस पर लपक तव उनका सुख चांधकर क्टथ्ररे मे वद्र करदे । इसी विधिः 
से दोर आदि, मौसखोर जन्तु पञ्े जते्हे! दसी विधिसेरोभीक्रर 
लोगों को, वशा करना चाद्ये । भन्य भाष्यकारो ने जिह्वा ओौर सुख काः 
स्चन्ध भग्निसे माना है सो असंगत है.। 
चरम्वेद्‌ मे--'वृक्ती अपिधर्छ ास्तनू' पाठ है अथात्‌ उनके सुखम 
छेद्र करके उनको वधे! जसे पश्यं को हरा वासर दिखाकर नाक, 
छियां जाता .या-रीछ-को काद्‌. क्रिया जाता, हे । ॥ 


9. न] ९3 ष 


उभोयाविन्दपं घहि दष्टं हिखः शिशानोव॑र्‌ पर च । 
उतास्तसितति परर याखने.जम्थैः सं द्याभि.यातुधानान्‌ ॥ ३.॥-. 
~ ,, रकरण १०।८७।३॥ 
१. दष शत्ि्न्धने (राद ) | , ~ “~ 


३-( भ्र° ) “उपेहि दष्टा" त) परिपाहि राज्‌ इति ऋ०.] (०) 


२६ श्मथर्वचेदभाप्ये ` { खर २३१४ 
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भा०-हे घम्ने ! राजन्‌ ! हे ( उभयाविन्‌ ) गच्छे-मौर रे, उत्तम 
ओर अधम स्रष्टी प्रजा रूप से रक्चा करनेह्ारे राजन्‌ ! व. स्वयं ( हिलः ) 
दु का हिसक़ होर ( दिज्ञानः ) अति तीक्ष्ण स्वभाव होकर उस दुष्ट 
युरूप.के -( चरं परं च ) नीचे ओर ऊपर के (उभा ) दोनो ( दष्ट ) 
दादू को ( उषे ) अपने वश्च कर ( उत्त ) जार ( अन्तरिक्षे ) अन्त 
रिक्ष भ ( परि याहि ) विचरण कए भौर ८ यातुधानान्‌ >) पीटाफारी दु्ट 
शुरपों को ८ जम्भैः ) इनन शारी, पीदुक या उनको फाल खेने वाटे उपा 

( अभि संधेहि ) पकड, अपने वदा कर । 

अग्ने त्वच यातुधानस्य भेन्यि हिसखराशनिदरंसा दन्त्वनम्‌ । 


क 


प्र पचास जातवदः णण क्यात्‌ क विष्एच चनत्वनम्‌ 18 
ऋ० १० | ८७। ५॥ 

भआ०-हे ( भग्ने ) भरने ! दाहुनापरक राजन्‌ ! त्‌. ( यातुधानस्य ) 
भ्रजा को पीडा देने वाले दुष्ट डाक पुह्प की (त्वचम्‌ ) खार को (भिन्धि) 
शारीर से कटवा रे करचिख्वादे। ( हिसरादानिः ) उसको मार डाल्ने 
वाली वियत्‌ ( हरसा ) प्राण हरण करने वा धको से ( एन हन्तु ). 
उसको मार डे । भोर उसके ( पर्वाणि ) पोर रेको हे ( आतवेदः) 
भक्तावन राजन्‌ ! ( श्छगीहि >) करवा डा 1 नौर ( करविषप्णुः ) मासि का 
भूखा (कन्यात्‌) मांसाहारी जन्तु ८ एनम्‌ >) दुष्ट घुरुप को ( विचिनोतु ) 
नाना परार सरे नोच रे करखा जाय) 

प्रजापीद्कों को राजा विचित्र दण्ड दै ॐसे-उसकी खार छिदा 
दे, विजरी के धक्कों से मरवादे, पोरू २ कटवाद् या भूखे शोर चीं 
से फड्वा दै । जिससे उसको भपने कयि अष्यावार छ प्रतिफल मिरे 
ओर अपने से पीदितों के कष्टोकाभीक्लानदहो। 





“उपदेहि' ( च ० ) श्वि यातुः इति पेष्प० सं । 
& ® क 


४; प्रण) ।च१।रचनातु बृक्णम्‌' इति ऋ०। 


ख० ३।६ | अष्मे काण्डम्‌ । ३० 


भ नि भ च भ ० 








यञेदानी पश्य॑सि जातये्टसितष्ठंन्तमग्न उत वा चर॑न्तम्‌ ¦ 
उनान्तरिज्न पत॑न्तं यातुधानं तमस्ता घिध्य श्व शिशानः ॥ ५॥ 
ऋ० १०|>७ {९ ॥ 
भा०--हे ८ जातवेदः ) विद्वान्‌ राजन्‌ ! ८ यत्र दृदानोम्‌ ) जरह 
कही भी भौर जव कभी भी ( तिष्ठन्तम्‌ ) खड हुए, ( चरन्तम्‌ >) विच. 
रते हुए ८ उत ) भर ( अन्तपक्षे पतन्तम्‌ ) अन्तरिक्ष मे, भाश मागं 
से जाते हृए ८ यातुधानम्‌ >) पीडाकरी हु पुरुष फो ( पश्यसि ) देखे, 
तभो भौर उदी स्यान परततु ( दिशानः) नतिर्तीकषण ( अस्ता) शरो के 
पके मे सावधान नौर ( शर्वा ) दिर, घातक अश्च, बाणया गोली 
( तम्‌ ) उसको ( विध्य ) वेव डाल, मा डाल, यृदिक्िप्ती प्रकारवक्त 
सन भाताहो भौर दिपता ्िण्तादहो तो जहौ भा मिरे वां ही उसको 
गोलो का दविफार छा जाय। राजास्ययं तो क्वा कोगा {` वह (अस्ता) 
धनुं वाग फेने भौए गोरो चने वरे पु्पो या ( पर्वा, शिशानः ) 
लीक्चम हिस पुरुषो को रणा क? उनते मरवा इ । 
य॒घ्नरिपः सनपरनानो श्रमे कश्च शर्य छणनिंभिरदहानः। 
ताधिविष्य हदे यतुरधानान्‌ पतचे। वन्‌ प्रति भङ्ध्येपाम्‌॥द॥ 
ऋ० {० | ८७।४॥ 
भा०--यदि दुष्ट पुरुप बहुत से मिक र गिपेह बना कर प्रजा का 
पीदन रं चौ हे, (अगे) भगिनि के समान शदपीदेक राजन्‌! तू 
भी ८ यैः ) संगति करके एकत्र इद्‌ सनिं द्वारा ( इषः). वर्णको. 
< संनमभानः ) उन पर केंकता इभा मौर ( वाचा ) अपनी वाणी सेया 


५-( त° ) "यद्र वान्तरिरेपथिमिः पन्त" इति द) व पानतरविपथििः पततः इति ० । (व) दि | (०) षरेदधि- 
श्वी" इति वैष्य° सं०। । 
६-{ द्वि° ) शल्यम्‌ श्रश' इति पप्य ° सं० । 
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इव्म से-( कल्यान ) तीक्षण शव्य, काये दीङः ओौर लोहे के तीखे टुकडधः 
को ( भदानिभिः ). बिजली के समान बल.से एने .वेे सकानि नामः 
आग्नेयाख या वास्ब के गोलो द्वारा (दिहानः) खुप प्रवर, वेगवान करके- 
८ ताभिः ) उन से ८ प्रतीचः ) अपने विरुद्ध युद्ध मे आये ८ यातुधा- 
नान्‌ ) दुष्ट राक्षस पुरुषां को ( हद्रये विध्य ) उनके छती म वेध डाल! 
जर ( एषाम्‌ ) उनॐ़ ( बन्‌ ) हाथा र वाजो को (प्रति मद्धि) 
तोड़ डार। ` 
उतारन्धान्स्पृखुष्ि जातवेदं उतर भाण ऋषटिभियांुघानान्‌ । 


रन पृच। नि जह शाशुचान चामादः च्विकास्तमटन्त्वनीः; ॥७॥ 
ऋ० १०१ ८७५७ ,. 

मा०--हे ( जातवेदः ) असने ! प्रजाजनों के जानने'हरे विद्वानु 
राजन्‌ ! (उत) ओद तु ( मारन्धानू ) पकड इए, ( उत्त ) भौर 
( आरेभाग्राय्‌ >) सवत्र कोटादर रते इए ८ यातुधाना 2) भ्रजापीडक 
षुरूपों को ( चरष्टिभिः >) कष्ट नामक तीक्षा धारं वाके शास्र द्वारा, संगीन- 
धारी सिपाहियों की रखवारी मे ( सणुहि ) उनको रख । ओरंहे 
( अग्ने ) अग्नि'कं समान दु्टपीदड्क ¶ ( पूः ) सव से रेट तू ८ दो्य- 
"वान -जपनी दीक्ष से भकाश्चमान होकटर उन प्रजापीदुको -को. (नि जदि) 
सवधा. मार डाङ 1 _ ओर ङा (आ रादः) वच्चा मां खने वाली (एनीः) 
छाल, काली, ( धि्िकाः ) चीरे (एनम्‌ ) इसको (अदन्तु ) खाज्ञाए्‌ 1 
राना दुं को सगौ के परेम स्व्ते, या उन को तुरन्त ही विनाद्र 
करेया्गखासेलुचवा इलि। 


---------------------------(-" 
0: 
७८ म०,द्वि४ ) “उता्त्धं स्पृशि" “जातवेद श्मालमीनाद्णिमिगीतु- 
” < धानात्‌. १ि,खद . ( च्‌? ) श्लकास्तम्‌ इति सायणामिमतः 


पाठः । ( प्र ) उतलन्धान्‌, (-द्ि०..); "जातवद्‌ च्रारेमाणान्‌, 
इत पेप्प० सं० | 


५ 





२ 1-६ ] ष्टम काण्डम्‌ २२ 


[^ 





` इ पर ब्रहि यतमः सो श्रगने.योतुधानो य इदं कृणाति 1 

तमा रभख समिधा यविष्ठं जचक्तखश्चच्चुभे रन्धयेनम्‌ ॥ ८॥ 
॥ ऋः १० | ८७ | ८ ॥ 

मा०-दहे ( भग्ने) राजन्‌! (यः) डो भी ( यातुधानः) अरजा 

को पीडा पहुचाने वाटा पुस्प ( इदम्‌ ) इस प्रकार का पीडाजनक कायं 
( कृमाति ) करे तरू (दह) इस रष्टरमें (प्रवह) भी प्रकार सव 
को न्दे फि (यनमःसः) वह अघ्नुकर दष्ट पुरप है! जिसे रोग 
उस्फे इरे काम को जान कर उससे सावधान रहं ओर वह रोगों के 
सामने भष्नै ब काम फे स्यि रञ्जित हो। भौर ( तम्‌ ) उसको 
( भारभ ) पकड ठे । ( समिधा ) गौर हे बटश्षाटिनू ! तू अपन अति 
श्रदीक्त जपन को अराय के समान तेन से भौर ८ वक्षसः) सव 
मनु्यो के उपर देखने वाने न्थायशीखराजाकौ ( चक्षुषा) च्टिसे 
श्रा पर टसके भव्याचारां को तोर .कर प्रजा के हित केः लियि ( पनम्‌ ). 
उक्त दष्ट पुरुप फो (रन्धय >) विनाश. कर, दण्ड दे, जरा डार । 


"तीच्रनाय्च खु ग र्त यज्ञ प्राञ्चं वसुभ्यः प्र णय प्रचेतः ` 


दिलं र्ततास्यभि शोशुचानं मात्वा दभन्‌ यातुधाना यचक्तः॥६॥ 
क्र०. १०.८७]. & ॥ 

; --.भा०्-दे.( भग्ने ) राजन्‌ ! -त्‌.ज्ञपने (तीक्ष्णेन) तीली.. (च्श्ुपा ) 

आह्व से.अपने ततक्षण निरीक्षण से (गन्तम्‌) इस यज्ञ को जिस रक्षो करोड 

पराणी संगरित सूप में रहते हेः उसक्री ( रक्ष.) रक्षा कर, ओर हे. (रचत) 

'डनकर्ट -क्तानसम्पन्न राजन्‌. †. (- वसुभ्यः ) इसमे वम्नेवारीः प्रजाजें ' के 


~> ~ ~~~ ~ ~~ ~~ -~^ 


<~ द्वि० ) य इदं कृणोषि“ ( तृ °.) ्समिधायव्टव" इति सायो 
। मितौ 'पल-। ( द्वि° ) यो यादुधानो" इति ऋ पैप०सं> | 
&~ वृ) हिसा रवानि शि वैष्यर च , 
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लिये ८ प्रा्म्‌ ) उक्ृषट, त्त श्रेणी का राष्ट्र (भ्र णय) वना-थवा 
इस यक्ञभय रण्टर को या राञ्यन्यवस्था को ८ प्रा्चस्‌ प्रणय ). उन्नत 
दश्वा पर, इानमय मार्ग पर दे चर । (८ पितरम्‌ ) हिष्क, भ्रजाके घ्राण 
श्वातक पुरूपं ओर ८ रक्षांसि ) प्रजा केका्या नें जर. धजाओं को उत्तम 
फल श्रक्त कने मँ विश्चकारी लोगो को ( अमि ोद्ुचानम्‌ ) सव श्रकार 
से संततपप देते हष (व्वा) तुद्वको हे ( चचक्षः) प्रजा के निरीक्षक । 
राजन्‌ | ( यातुधानाः) वे पीदाजनक दुष्ट रोग ( मा दभन्‌. ) 
विनाशन करं । 
जरचन्ञाः रजः परि पद्य विचचु तस्य जीणि प्रति शलेष्यत्रा। 
तस्या प्रष्टाहरसा श्रणाहिचेव लै यानध्‌नस्य चृश्॥ १०॥(६) 
हि ० २० | =७ | १० 1 , 
भा०-हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! परन्तप ! तू ( नचक्षाः) भरना- के 
-दित प्र निरन्तर इटि रखता हुभा ( विश्चु ) अपनी भ्रजा म विचरते इए 
< रक्षः ) प्रजा के सुख भौर उच्रति के कार्यम चिन्न डाठनेव्मैरभ्रनाको 
पीडा देनेवारे दुष्ट पुरप को अवदय ( परि पदय ) देख, उस पर सदा 
चक्षु रख । भौर ८ तस्य प्रोणि अग्रा) उसके तीन अग्रवायी लोगों को 
^ प्रति श्छरगीहि >) षिनाक कर । हे ( भग्ने) राजन्‌! सौर ( तस्याः ) 
उसके पोर की पृष्टीः पयुखियों को अर्थात्‌ उसङॐ़ पास के सहयोगी जो सदा 
उसके पक्ष पोषक है उनको ( हरसा ) अपने हरण साम्यं से मथौत्‌ 
कवु मे डालनेव्राडे पोर विभाग से भयभीत करके था पकड कर 
< गी ) विनाद्य कर । जरे इसी भकार ८ यानुधानस्य >) प्रजापीडक 
लोगों कै (चेवा ) तीन प्रकार के ( सखम्‌ ) भृ को, जड्धेको (तरेधा ) 
तीन प्रकारसे दही ( चश्च) काट डारू। 
पीडादायी दुष्ट आदमी ॐ तोन अग्र -शक्ति, धन भौर जन । 


२१-( च० ) शृण न्धि" इति ०, सययासिमत्तश्च 1-- 


सृ०३।१२] ., श्रमं काण्डम्‌। देथ 
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वि्यौतुधानः पिति त पत्वृतं यो चग्ने रतेन हन्धि ! - 
तमरार्चेषां रफूजेयन जातवेदः सम्तमेनं यखत नि युभय ॥६९॥ 
ऋ० १०।८७ | १०॥ । 
भा०-हे (घने) रजन्‌ ! (चः) ये इख एर्प (भृतेन ) 
असत्य से ( ऋतस्‌ ) स्य को (हन्ति) मारत है चह (यातुधानः ) प्रजा ` 
का पीड्क दुष्ट पुष यातुधान, राक्चस है । चह (ते) तेरे प्रसितिम्‌ ) 
बन्धनमें (त्रिः) तीनों प्रकारसे यतीन वार (८ एतु.) भावे यदि 
फिरभीगाजन अवे तो हे ( जातवेदः) भग्ने ज्ञानवान्‌ राजन्‌ १. 
८ तम्‌ ) उसको (अधिपा) माय से ( स्कूर्जयन्‌ ) तड्पाता इभा. 
८ समक्षम्‌ >) सफ सामने ( एनम्‌ ) उक्षको (गते) अपनी पौडा प्रकट ` 
करनेवाले भ्रजाजन के हित के लियि (नि युङ्धि) दण्ड दे, उसका निग्रह कर ।- 
यदग्ने श्य मिंधुना शपातो यद्‌ वाचस्तृश्ं जनयन्त रेभाः 
अन्योमेनखः शरव्या$जाय॑ते या तयां विध्य दये यातुधानः॑न्‌॥१२॥- 
` ऋ० १०|।८७।१३ || । 
भा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌ { ( यत्‌ अद्य ) जव कमी ( मिश्ुना) 
दोर्नो ली पुरूष, गृहस्थ रोग (कापातः) दुःखित होकर छिस को गार्य 
देरव, जुरा भटा कँ, रोच च॑ःलं ओौर (यत्‌) ज्व ( रेभाः) विदान्‌. 
रोग भी ( वाचः) वाणी का ( वृष्टम्‌ ) कड रूप ( जनयन्त ) उत्पन्न 
करं अर्थात्‌ तोखी हद्रयवेधी वाण्यें वों तवर उन गृहस्थो भौर 
विद्वाद्‌ पुरूपं की दयनीय दुःखयेदना देखकर हे राजन्‌ † (या फे 
जो ( मन्योः ) मन्यु रूप तेरे ( मर्नसः ) मन सेजो .( द्रव्या ) तीन 
बाग कं समान क्रोध की ज्वा ( जायते) प्रकट होती है (तया) । 
उखसे ८ यादुधानस्‌ > प्रजा के पीड़क पुरो को ( विध्य ) विनाशा कर। 


१२-{ च० ) "तया विद्धि" इति पप्प० सं° | 


२४५ श्मथर्ववेदभाप्ये [ सं ३.1 १४ 
राज्य में गृदस्थ, नरनारी भौर विद्धान्‌ पुरषो के जारौनाद्‌. पर रा 

श्ान दे ओर उनको दुःख देनेवले दुएटखेगों को पर्द्‌ कर: मननाना 
दण्ड दे) 

` .पसं श्सीद्धि तप॑सा यातुघनान्‌ प॑ग्न रक्तो दर्सा श्णीदि। 
-पराचिपा सरदेवान छरणं पय स॒तपः शश्ुचतः शण ॥१२॥ 

~ ° {०} 5८७} ६४ ॥ 
भा०-हे भगे } राजन्‌ ! ( यातु ्रानान्‌ ) अजापीद्क पुरूषो को 

८ तपसा ) पने संतापक्रारी तेज या शख से ( परा गहि > जच्छी 
श्रकर विनाश कर भौर ८ हरसा >) षिनाश्क वय्से (रक्नः) राक्षस, 
दु पुल को ( परा श्छगीहि ) अच्छी प्रकार विनन् कर! आर (मूर 
देवान्‌ >) मढ वेर्वो को माननेवि, प्रतिमापूनरु, पाषण्डी, या दृ्ततंदो 
मारने के उपसनी अथवा मूड होकर व्यक्तनों में मजा टेनेचाङे खोगो को 
( अर्चिषा ) भाग की जाला से (परा श्गोहि) अच्छी प्रकार विनाश षर 
-ओीर ( असुतृपः ) दूसरों का प्राण ङेरुर अपना पेट भरनेवाछे प्राणघातक 
डाङ्कं को ( शोशुचतः >) शोक वचिकाप काते हुएु भी ( पराश्टगौहि) 
खच अच्छी प्रकार विनाश कर फिवे फिर अपनी दुशट्तान करं 1 अथवा 
“अयिः” “हरः अरौ 'तपः' ये तीन प्ररार के दाख, जख ह जिनसे द्रवे 
ही प्रहार कर दिया जाता है उन तीर्नौ भरर के अख से उनको ( परा- 

` णीहि ) इतना भधिक दण्ड दिया जाय कि पराः जर्धात्‌ हद्‌ हो जाय 

ओर वे फिर भो दुताको व्याग कर सन्मां पर सैट जें । 

प्रयाय ठेवा चृज्ञिने णन्तु प्रत्यगेने शपथ यन्तु साः 

चाचस्तच शरव ऋच्छेन्तु ममन \वश्वस्येत प्रस्त यद़धानः॥ ९ 
_--____-_ ० ०।०७। २५१ 

१३-( च ० ) पराएतृपो व्रभिशोशुचानः इति > | ` 
२४ वृष्टाः इति सायणामिपतः । 


ख ३1१६. अष्टम काण्डम्‌, दि 


म ०० ० ००६ 





०७. 





॥. 1 


०-( भ्य )-जाज सदा ही ` ( देवाः ). विद्धान्‌, अधिकारोगण 
या राज्ञा रोग ( वृजिनम्‌ ) पाप भौर पापौ प्रागवातक भौर सस्कायं- 
चिनाश्क राक्षस को ८ परा श्वगन्तु ) अच्छी प्राह मारं । ओर (खटा) 
क्वि रये जय ( तृष्टाः) तोखे. ( श्षपथाः) निन्गाचचन (एनम्‌) 
उस दुष्ट ( भ्रस्यय्‌ >) पर ही ( यन्तु ) जार । ओर ( वाचा स्तेन ) वाणी 
छारा छल कर चोरी करनेवाले को ( शरवः ›) हिंसक वाग ( ममन ) उस 
के मर्म॑श्थानें मे ( च्डन्तु ) खगे, मारे जावै । ओौर ( यातुधानः) 
ग्रजापोदक आदमी ( विश्वस्य >) सवके ( भरसितिम्‌ ) बन्धन को ( षतु ) 
श्राप हे भर्थाव्‌ ते पुरुष को सव वोर वाच ठँ । 
यः पौररेपरेण क्रविपां सग्रङक्ते यो श्रण्व्येन पञचुना यातुधानः 1 , 

, यो छ्रच्न्याया भर॑ति ्तौरमम्ने तेरा श्रीपौणि हरसापि चख ॥ ६५॥ 
क० १०। ८७ | १६॥ 

०-( यः) जो भादमी ( पौरुषेयेण ) आदमी के ( करविषा ) 
मक्त से ( सम्‌ अङ्कते ) अपने को पुष्ट करता है, ओौर ( यः ) जो (यातु- 
धान ) पीडादायक पुरुप ( भदग्येन ) घोदे भारि पञ्च के मास्त सेथा 
( पञ्चा ) प्के माप्त से भपने कोबुष्ट करता हं । ओर(यः) जो 
( गघ्यराया) न मारने योग्य गाय के (क्षीरम्‌) दूध को (भगत ) 
न्ुराखेता है पे २८ तेषाम्‌ 9) उन प्रजापीड्क्र रोगाके ( शीषांणि) 
सिरं छ ८ दरसा ) अपने हरणशीट श या क्रोधसे (अपिच्च) 
काटटे। 
चिपं गवौ यातुधान। भरन्तामा वश्वन्त्रामदितये दुरेवाः 


परशान्‌ देवः सविता देद्रातु परा भरागमापघीनां जयन्ताम्‌ ॥१६ 
ऋ० १० | ८७ १२८ ॥ 


॥। 








=-= 
-१५-श्व्न्याग्रा मरत' इति पष्प सं° । 
४: ६-शरावुधानेः पिन्वुः इति पेपर सं०.। (द्वि°) -बृश्च्यन्तम्‌ः (त°) 





७ अथवैवेदभाप्ये [ सख्‌० ३। १७ 





1) ११.१५.०५ ०५.०० ०५.०१.००० 


मा०-यदि ८ यातुधानाः ). ्रजापीद्क ` लोग ८ गवाम्‌ ) गौ भादि 
पञ्च -को ८ विषम्‌ >) विप ( भरन्ाम्‌ ) देँ ओर उनको मार उ 
सौर यदि ८ दुरेवाः ) "दुष्ट चाल्चख्न के खग ( अदितये ) माय डो 
(८ बा ब्रृश्वन्ताम्‌ ) कटं तव॒ ( देवः) राजा ( सविता ) सवक्रा भेर 
( पुनान्‌ >) इन्नो ( परा दुदरातु ) रञ्प्रसेदूरकरेया इनका सर्वस्व हर 
ङे भौर वे ( ओपधीनाम्‌ ) अन्न आदि नौर सेगनाश्क ओपध्यो के 
८ भागम्‌ ) भाग जीबनोपयोगी अश्च को मी ( परा जयन्ताम्‌) न पा 
सके । अर्थात्‌ पश्चनाश्चक रोगों का सर्वस्व ठेकर राजा देश से निकार दे 
ओर वे अन्न ओर जौषधन पा सके भौर रोगों से मरे ।. 


सचत्सरीर पय॑ उसियायास्तस्य माशीद यानुधानों चरचक्तः । ` 
सीयषमग्न यतमस्तितरप्ात्‌ तं घत्यञ्चम्चिपां विध्य मर्मशि॥७॥ 
। ऋ० १० | ८७ | १७ |] 


भा०्-हे ( दचक्षः ) समस्त पभ्रजाओं के ऊपर अपनी कृपादटष्िसे 
देखने हारे राजन्‌ ! ( चादुधानः >) भजापीड्क आदमी ८ उचलियायाः >) 
गाय का ( सचत्सरीणाम्‌ ) वपं भर मेँ उप्पन्न होनेवाल्या जितना ( पयः ) 
दृध है ( तख ) उसके किसी अंशको .मी (मा आशीत्‌) वहनला 
सके । हे ( अग्ने ) राजन्‌ }.भोए ( यत्तमः > दुष्ट पुरपों मसे कों भी 
( पीयूषम्‌ >) गोदुग्धे रूप अष्टूत..को ( तिवृप्सात्‌ ) भरपेट पवे तो 
( तम्‌ ) उसको ( भव्यम्‌) सवके सामने ( अर्धिपा ) अग्नि की जलती 


पट से ( ममणि विध्य >) उसके मर्मस्थान मे मार, उसको तपे सेहे के. 
छदां से ममं स्थानों मारा जाय। 


~----~~--~----------------------------~^~~^~~ ^~ ~^ ~ ^~ ~~ ~^ 


परेनान्देवः इति० ऋ० | ( द्वि° ) शृद्व्यन्तृम्‌" इति चैप्य० सं०| 
२७-(च ९). विध्य ममन? इति क ] विधि (दधि) मन्‌ इति वैप्य० सं०। 





स०२। १६ ] अष्टमं काण्डम्‌ । देल 


सनादग्ने सरसि यातुधानान्‌ न त्वा स्त्तीसि पृत॑नासु जिग्युः । 
खदमरानलं द क्रव्यादो मा तें दैत्या युक्त दैव्यघ्याः ॥ १८ ॥ 
० १० | ~-७ | १६॥ 


भा०्-दे ( गमे ) राजन्‌ ! तू. ( यादुधानान्‌ >) प्रजापीडुकों को 





८ सनात्‌ ) सदा से ही ( सणि ) विनाश करता भता है ( ला) तक्ष 


८ रक्षांसि ) राक्षस लोग ८ एतनाखु >) संय्ामों मेँ मी (न ज्ुः) न 
जीत पाय । (कव्यादः) मांसखोर ( सहमूराच्‌ ) भूद्‌ रोगों, घातक अन्तानी 
रोगो के साथ ही (भनु दह ) अपने वश मं करके भर्म कर हार (ते 


दैव्यायाः » तेरे दिष्य गुणयुक्त भौर राजकीय ८ हेत्याः ) दण्डकारी शस्तः 


से (ते) वे दु्ट प ८ मा सुक्षत ) वचने न पावें । 

त्वं नँ ््ने अधरादुटकषत्वं पश्चादुत र॑ पुरस्तात्‌ । 

भरति त्ये ते श्रजस॑खस्तपिं्ठा श्रघशसं शोश्॑चतो ददन्तु ॥ १६ ॥ 
ऋण १०।८७।२० | 


आ०--हे ( अग्ने ) राजन्‌ { ( त्वम्‌ ) त्‌.( नः) हमे ( जधरावच्‌ ) 


नीचे से, (उदक्त) ऊपर से, ( पश्चात्‌ ) पीछे से (उव्‌) भौर (पुरस्तात्‌) 


जगे ते (रक्ष) रक्षा कर । (ते) तेरे (व्ये) वे नाना भकार 
के(.रोद्यचतः ) भति दीक्ष, चमचमाते, प्रकादमान ( अजरासः) कभी 
क्षीण न होने बारे ( सपिष्टाः ) संतापकारी अख शख < भषदांसम्‌ )` 
पाप की यात कने वारे निन्दक, पापभरचारक पुर को ( भति दहन्तु ) 
जला डरे । 


~ 
१८-(त०) ्रचदह सहमूराच्‌” इति ऋ० | 
१६-्न°) श्रधरादुदततात्‌” (०) रति ते तेः इति ऋ०। 
द 


३६ अथक्चेद्भाष्ये [सू०२।२९१ 


~~^~^^~^^~~^~~~^~~~~~~------^-^~ 





पश्चात्‌ पुरस्तांदधरादुतो तयात्‌ कविः कारव्यैन परि पाद्यम्ने 1 
सखा सखायश्रजरो जरिम्णे अग्न मन्ता अमैत्यस्त्वं नः॥२०) (ऽ) 
ऋ० १० ८७।२१॥ 
मा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! (कव्येन) विद्वान्‌, ऋन्तदश्षी पुरुप 
या परमेश्वर के बताये तान के व्यवस्थापुस्तक या दण्डविधान के कानृन 
अन्थ से स्वयं ( कविः ) कान्तदद्षी विद्धान्‌ होकर ( पश्वाव्‌ ) पीडे ठे, 
( पुरस्ताच्‌ ) आगे खे, ( अधराच्‌ उत उत्तरात्‌ ) नीचे ओर ऊपर से 
( परिपाहि ) हमारी रक्षा कर । तू समस्त भ्रजा का (खखा) मि 
डोर हे ( अग्ने ) राजू ! ( जरिग्णे >) अति इद्धावस्था के कारु तक्र 
(सखायम्‌) जपने मिनन प भ्रजाजन को (पादि) वचा । ओर (अमव्यैः) 
अविनी होकर तू (नः) हम ( मत्तौन्‌ ) मरणधमां मनुष्यो को 
(परि पाहि) सब प्रकार से परिपाखन कर । 
तवैर्ने चञ्चुः पतिं धेहि रेमे शंफाख्जो येन पश्य॑सि यातुघानौन्‌ । 
श्थयैवञ्ज्योतिषा दैन्येन खत्वं धूमन्त्रचिते न्योष ॥२१॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) हे जम्ने { राजन्‌ ! त्‌. ( येन ) जिससे ( शफा- 
सजः=शपारजः ) प्रजाजन को गालियो जौर निभ्दाजनक चचनोँ से पीडित 
करनेवाङे ( यातुधानान्‌ >) दु भ्रजापीड्क घुरूपों को ८ पश्यसि >) देखता 
हे 1 (रेभे >) व्यथं कोराहर करनेवाङे वकवादी, पागर के समान वकने 
चारे पुरुप पर भी (तत्‌) वदी (चश्चुः) सृद््मदक्षी ओं (प्रतिधेहि) रख । 
ओर तू ( जधर्वचत्‌ ) अहिंसक रक्षक प्रजापति के समान ८ दैन्येन ज्यो- 
२०-(भ०) श्रधरादुदक्तात्‌', (द्वि°) "रिपादिराजन्‌" (तृ ०) सले सखाय” 
(च ०) “जरिम्येऽगने" इति ० । । 
२१-(दवि०) शफरं जयेनः इति छ० | 


ख० ३1२२ ] श्रमं काण्डम्‌ । ४० 


[ + वि 1, ` 





खीक २ यथाथ ङ्प से ( अचितम्‌ ) अपुष्ट, निर्ध॑ल था मूख, ज्लानरहित 
(धृषन्तम्‌ >) धृचत्ता करनेवाछे, छो, कपटी, असत्यवादी या हिंसक पुखप 
को (नि ओप ) सव प्रकार सै जटा, संतप्त कर । 
[रप [| ० ~ 9 द, 
परि त्वाग्ने पुर वय विभ सहस्य धीमहि । 
७ 1५ | 
ध्रयद्वर दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुरावतः ॥ २२॥ 

ऋ० १० | ८७ | २२॥ 
भा०-हे ( नग्ने ) दानुसतापक ! हे ( सहस्य ) श्रु को या दुरो 
फो दमन करनेवाले वर से उत्पन्न राजन्‌ ! ( वयम्‌ >) हम लोग ( पुरम्‌ ) 
सवके पाट ( विप्रम्‌ ) मेधावी, जानवान्‌, ( धपदणेम्‌ >) प्रगल्भ, उन्नत 
चण या पदुपर अचिष्टित श्वघ्रु फे धंक, ( भगुरावतः ) प्रजा के पीडक 
सो्गो के ( हन्तारम्‌ >) विनायक (ध्वा) तक्तो (दिवे दिवे >) प्रति दिन 

( परिधीमहि ) चेरे रहे, आध्रय करं । [ देल का० ७।५१।१] 

विपेणं भद्गाराचतः प्रति स्म रक्षसे। जदि । 
श्रग्ने ततिरमनं शोचिपा तपुरयाभिर्चिथिः ॥ २२॥ 

ऋ० ० | ८७ | २२॥ 
भ{०--( विपेण ) धिष से ( भयुरावतः ) रजा को पौद्न करे 
चे (रसः) दुष्ट पुरषो को, हे ( भग्ने ) राजन्‌ † अपने ( तिग्मेन ) 
नीक्ष्ण ( श्राचिषा ) तेज से स्वयं ( तपुरग्राभिः >) भग्नि से संतक्च अगले 
करटो चाले, अति भयंकर (अरिभिः) दोस्त उत्रालभां से (प्रति जहि स्म) 
यिनादा कर । (भगुरावतः धिपेण प्रतिजहि स्म) दु्ट पुरुपा को विपे मार 1 





७६१ श्रस्यािप्पण्यां द्रव्याः । 


२३-( ६० ) शरति प्म रतो ददह,-्सिक्रष्टिभिः! इति ० । श्र 
युके इति पष्प सं° | 


२२-शगुरतताम्‌ इति क ०, पैप्प० सं० | विशेषा पाठमेद्रा चर्व ७। 





॥। 





४९ प्मधर्यवदभास्य [ ख० इ६। २५ 


= 0 1 ~~न 
~~~ „+ ~ ~~~“ +~ 


चि ज्योतिरा वृष्रत्ता भत्यरिनराधेर्धिभ्वानि हृरण्न मद्धिन्वा । 
भर्दवीर्मायाः संहते दुरेवाः भिणीत ग्या रक्ताभ्या चिनिच्चादशौ 
॥ र । ९ ॥ 
आ०्-( अग्निः) प्रशालमान सूय सिसन भ्रकार्‌ ( रृष्ना न्द 
विद्राल ८ उ्योतिषा >) तजसे (विभानि) विविध नपस प्रराधरमानष्ोना 
है भार ( मद्िस्वा >) अपने मदान्‌ साम्य ( पिश्वानि >) सरक्षण च 
समसत पदार्थों का ( जाविः णते ) प्रकाल रो परसारिन करता भौर 
श्रकट करता है मौर जिस प्रकार परमेश्व( पने यदु भार सेल नाना 
सूयी मँ प्रफालमान है जर सव पद्राथं फो लपने सामन्प से प्रङ्ट करना 
है उसी प्रकार यह ( अग्निः ) राजा भी भपने ( गृष्टना ज्ातिषा) पदे 
आरी तेज से (विभाति) नाना प्रकारं से प्रकालित एना है भर (मदिम्या) 
अपने यदे सामथ्यं से घय प्रकारकं प्रजा फे तक्रार कायां दधा ( गाचिः 
छणते >) प्रकट फरता है । गोर ( द्रेवीः ) देर्यासते पिपरोत असुरे फी 
८ दुरेवाः ) इुभ्वदायिनी या दुःसाध्य ( मायाः ) माया को ( प्रसते ) 
वच्च करता है मौर ( रक्षोभ्यः ) राक्षसा फे ( विनिक्षे) विना के दयि 
८ श्छ ) अपने सीग के समान तीव दिताके साधन छ्रस्त भौर नषा 
को ( दिशते ) सदा तेज्‌, तीस चनपिःरषटतादै 
ये ते गङ्ग श्यजरे जातवेदसिनिग्दनी व्रह्म॑सभिते। 
ताभ्यः दुदादेमधिदासन्तं किम्रीदिन ध्रत्यश्चम्राचिपां जातवेदो 
चि निच्व॥ २५ 
भा०-हे ( जात्तवेदः ) पिद्रान्‌ राजन्‌! (ये) जो (ते) तेरे 
( अजरे ) अविनाशी ( चश्षसरिते ) त्ख वेद॒ के जान से तीका हुए 
२४-च ०) "रक्तसे धिनिदे' एति ऋ० } तत्रास्या वृषो जार षिः | 
२५-(च ०) श्यशचं यातुधान जत्तदो सूचकः |` इति पैप्प० सै० । 


£ 


| 


५। 


० ४।१] श्रमे काण्डम्‌ ४२ 
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(तिषमदेली) दो प्रकार कै शख भौर भ्ल, सीसे हथियार ह (ताभ्याम्‌) 
उने ( दुर्दम ) इष्ट द दयथाठे ( किमीदिनम्‌ ) दूसरे ® जान ओर 
माल फो तुच्छ समक्तने वारे ( अभिदासन्तमर्‌ ) विनागक्रासै ८ भष्यच्चम्‌ 3 
अपने से विप्ररीतकारी पुरुप को (अ्भिपा) तोन ज्वाला से हे (जातवेदः) 
अग्नि फे समान प्रतापी राजन्‌ ! ( चि निश्च > विनादा कर । 
श्चग्नौ स्तरति सधति शुकशे।चिरम॑त्यः। 
छचिः पाचक ईडः ॥ रदे ॥ (८) ऋ०७।१५।९०॥ . 
भा०-(्नग्निः) अग्निके समान श्नु कां तापकं ( जुक्रगोचिः) 
दद्ध, भदरक्च कान्ति से युत ( भमत्यः ) अधिनाज्ञी, ध्रुव, कभी न मरने 
यारा, सदा प्रतिष्टित शोकर ( रक्षांसि ) प्रजापीड्क दुष्ट पुरूषो को 
< से्रति ) निवारण करता है, विनाश करता है । व ( चिः ) काम, 
आर धर्म काया में छर, दद्य, ईमानदार ( पात्रकः) प्रजाके पार्पो 
म दूर कर उनको पवित्र करनेवाला श्येरर ( ईड्यः) स्वति के योग्य 


ॐ 


तिदह 


%: 


५७, "~~ ५७ 


[४1] इष्ट प्रजाश्नां का दमन । 
चःतन विः! इृन्द्रसिपे। देवते { रदौहणं सूक्तम्‌ । १-१,५,७, =, २१, 
ॐ विराट्‌ जगत्ती, ८-१७, १६, २२५ २४ विष्टमः २०, २३, युरिजौ, २५५ 
शरतणटरप्‌ 1 पच्चविंशाच सूक्तम्‌ ॥ 


इन्द्रासोमा तपतं रत्तं उव्जतं न्य॑पेयतं पणा तमोचरधः 
परं श्सीतमरचितो न्यो।पतं हतं नुदेथां नि शिशीतसचिरुः॥र। 


ऋ० ७।२१०४।१॥ 
न 
[४] {चरस्य पृक्त्य ऋषेदे बसिष्टषिः हन्द्रसोमो ररोहणो देवते । 


॥, 


३. ्मथर्ववेदभाप्ये [ख० ४।२ 
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भा०-हे ( इन्द्रासोमा › इन्द्र भौर सोम ! सेनापते जौर राजन्‌ ! 
( रक्षः) राक्षसो को ( तपतम्‌ ) संतक्च ओर पीदित्त करो ( उवजत्तम्‌ } 
जओौर मरो। हे ( वृषणा) शाघचुजओं की शक्तिको वांधने मे समथ जप 
दनं ८ तमोष्धः ) अन्धकार मे शक्ति से वदने वाटे गौर माया, खट 
कपट से अपनी शक्ति को वदाने वारे अथवा तमः" तामस्त नोच कामो 
से बदन वारे खो्गो छो ( नि अर्षयतम्‌ ) नीचे गिए दो । ओर ( अचितः) 
चेतना रदित, चित्त रहित, निदैय लोगों को ८ परा शणीतम्‌ ) अच्छी 
श्रकार विनाश करो, (नि ओपतम्‌ >) सर्वथा मृ सहित जटा दो, 
( हतम्‌ ) मारो ( चुदेयपम्‌ ) रौर परे मगादो । भरं ( भवरिणः ) 
दूसरों का मार मार खा जाने चासं को ( नि दिशीतम्‌ >) सर्वथा क्षीण; 
निर्वै करदो । 


इन्द्रासोमा समघशसम्नभ्य घे तपुंथयस्तु चररग्निर्मो ईव । 
बहम करव्यष्द घोरच॑श्तसे देषो धत्तमनवाये किंसीदिनें ॥२॥ 
ऋ० ७ १०४।२॥ 


भा०-( इन्व्रासोमा ) हे इन्द्र नौर सोम ! ( मघदासम्‌ ) पाप का 
उपदेश करने वाङ, पाप की कथा कहने वाटे ( जघम्‌ >) पपकाया 
पापी का ( सम्‌ अधि) जच्छी प्रकार सुकरावल्म करो । ( अग्निमान्‌ 
श्वसः, दव ) आग पर चदे इुएु हाण्डी के समान वह पाप ओर पापी 
( तपुः ययस्तु >) संताप को भ्च हो भौर पीडा अनुभव करे । भौर 
८ घोरचक्षसे ) घोर चक्षुबारे, कूर ( चह्यद्धिपे ) ब्रह्य वेद को जानने 
वाले विद्वान्‌ ब्राह्मणों के दवेषो ( कन्यादे ) मांसभोजी जओौर ८ किमीदिने > 
दूस के जान माल को तच्छ समक्चने वारे या "जव वया, अव वय 





, -{ द्वि° ) "चररग्निर्वो इव इति छ० | 


ख्‌०४।४] म्र काण्डम्‌ । ४४ 
इस प्रकार कार को मूखता से व्यसनों में र्गाने वके के (८ अनवायम्‌ ) 
निरन्त ८ देषः धत्तम्‌ ) अप्रेम, उपेक्षा करो, उसको कभी मत चाद्ये । 
“परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंषसि' भथर्य० ६।४५।१॥ 
इन्द्रां सोमा दुष्कृतो चत्र श्रन्तर॑नारम्भरे तम॑सि धर विध्यतम्‌ । 
यतो नेयां पुनरेकंश्चनोदयत्‌ तद्‌ व॑मस्तु सदसे मन्युमच्छुव॑ः॥३॥ 
ऋ० ७।२०४।३॥ 
माग्-रे ( इन्द्रासोमा >) इन्द्र शौर सोम रवोक्त सेनापते ! ओर 
राजन्‌ ! < दुप्टृतान्‌ ) दूस के लिये हुःखदायी कायं करने वारे दु्टा- 
चारियों को ( अनारम्भणे ) वे सारे के, अनाश्रच, घोर्‌ (तमसि) अन्ध- 
कार के ( भन्तः) भीतर (वये) वन्द करदो भौर ( प्र विध्यतम्‌ ) 
अच्छी प्रक्मार उनरो ताडना कर, उन्ं दण्ड दो । ( यतः) भिससे 
( ण्याम्‌) उन मं से (एकःचन) पएकमी (न उत्‌ भयत्‌) फिर 
उपर न उठे 1 (वाम्‌) तुम दोनों का ( श्वः) चह प्रसिद्ध 
सामथ्य, वल (८ तत्‌ सष्टसे ) उनको दाने के दिये सदा ( मन्युम्‌ ) 
क्रोध या विवेक से पणं ( जस्तु) हो। $ 
इन्द्रासोमा वर्वय॑तं दिशो वधं स गृथिव्या श्घश्साय तद्ैणम्‌ । 
उत्‌ त॑त्ततं स्वर्थऽपरथैतेभ्यो येन रे! वावृधानं निजुधैथः ॥ ४॥ 
ऋण ७) १०४]४॥ 
भा०्--हे ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र नौर सोम { आप दोनों ( भध- 
दसाय ) पाप की कथा वात्ता कहने चाले एरप के रिय (दिवः) चौलोक, 
या भका सै जर ( ए्रयि्याः ) पयिवी सिं भी ( तहणम्‌ ) विनारक 
( चधम्‌ ) शाख को ८ सं वत्तयतभू ) चलाभो । ओर (पवंतेभ्यः) पचत 
म 


-{ द° ) ध्यथा नातः पुन' इति ऋ० | 
४, प्र० ) द्रा सोमा प्रदरं दिवो" इति पेष्प० सं० | 


५1 # 





४४ ` शअथ्यवेदभाष्ये [-ख्‌० ४।६ 
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"अर्थात्‌ मेधो या पर्वतो से चमकने वाटे वच्च के समान (स्वयम्‌ ) गड गदाते 
इए, या अति तीव्र उपताप विद्यव्‌ दरु को तुम दोनों (उत्‌ तक्षम्‌) स्वयं 
उश्च करो । ( येन ) जिससे (वा्रधानं रक्षः) चरू भौर शक्ति से वर्वर 
-वद्ते हुए ( रक्षः ) प्रजा के पीड राक्षसां को ८ निजूवेथः ) विनाश करो। 
इन्द्रासोमा वतेयत दििवस्पयग्निततेभि्ुवमध्म॑हन्मभिः। 
तपुं्वधेभिरजरेभिरन्रेो नि पशे विध्यत यन्तुं निस्वरम्‌ ॥५॥ 
ऋ० ७] १०४ ५॥ 
, भाग हे ( इन्द्रासोमा ) पूर्वोक्त इन्द्र ओौर सोम ! (युवम्‌ ) 
आप , दोनों ( दिवः ) आकाश की ओर से ( अग्नितक्षेभिः) आग 
मँ तपे इष, चमचमाते, विञ्चरी के समान प्रज्वहित ( अक्महन्ममिः ) 
अदमा-रोहसार, पौराद्‌ के जाधातकरारी गोलियों, फर्टो से युक्त शाखो से 
-( अत्रिणः ) पाष्टर के प्रजाओं को हद्पने वालों को ( परिवत्तंयतम्‌ ) घेर 
रो । जौर ( जञ्रेभिः >) कमी विनाद्य न होने चे, सदा तथ्थार ८ तपु- 
वंधेमिः ) संतापकारी, आग्नेय वारणौ से ( परनि ) उन दुरे के परासो 
पर, कोलो मे, खे ` ( दिध्यतम्‌ ) मारो कि वै ( निस्वरम्‌ ) बहुत 
अधिक पीडा, वेदना ( यन्तु ) प्राप्त करं जथवा ( निस्वरं यन्तुम्‌ ) वे 
चीने भौ न पायें । 
इन्द्रासोमा परि चां भूतु विश्वत इयं मतिः कदयाभ्थिव चाजिन।। 
* 9 भ _# (~ ®) भ [9३ [+ 
यां वां दोच पदिष्ेनोभिं मेधयेमा ब्रह्माणि नृपती इव जिन्वतम्‌॥६॥ 
क्र०७।२०४।६॥ 
५-८ द्वि° ) (तसेभिदिबो अश्महन्ममिः” इति पैप्प० सं० | ( च०.) 
शनिःऽस्वरम्‌' इति सायणामिमतततः पदच्छेदः | ` - 
&-( च० ) (पततीव जिन्वतम्‌” इति ऋ ०, पेप्प० सं० } न्नपतीऽइव' 
इति पदपाठः । ( तृ ° ) श्टोतां प्रहिणोमि इति यैप्प० सं० । 


स०४।२८ |] अष्टमे काण्डम्‌ 1 धद 
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भा०-हे ( इन्द्रासोमा ) पूर्वोक्त इन्द्र भौर सोम ! ८ वाजिना ) 
चखव्रान्‌ ( अश्वा ) दोनों धोडो को जिस प्रकार ( कक्ष्या इव >) साज की 
चमे की पिया शोभा देती हैँ भर उनको नियम में रखती है उसी भकारं 
( दयम्‌ >) यह (मतिः) सनन करने योग्य ( वाम्‌ ) तुम को (परि भूषु) 
श्लोभा दे भौर रष व्यवस्था के काय॑ मे नियम में रक्खे । मैं राज-पुरोहित 
या इश्वर, युपर मन्त्री (वाम्‌) तुम दोनों के दिये (मेधया) प्रम विवेक 
उद्धिसे (यांहो्राम्‌) जिस वाणी को प्रेरित करता हू तुभ दोनों 
(बद्याणि) उन वेदुचचनों को ( नपती इव ) प्रजापाटक नरे के समान 
दी ( भा जिन्वतम्‌ ) प्रेम से स्वीकार करो ओर पालन करो । 


ति स्मरेथां तुजय द्वि रेवत दरदो तसो भङ्गुरावतः । 
इन्द्रासोमा दु्छतेमा सुगे भूद्‌ यो मां कृदाचैदसिदासंति बड 
ति क्र० ७| १०४ ७ ॥ 
भा०-हे ( इन्दासोमा ) पूर्क्त इन्द्र भर सोम! भाप दोना 
( तुजयद्धिः ) वख्वान्‌, तीन ( एवैः ) गति साधर्नो, रयो से (प्रति 
-समरेया, दुं के युवे पर॒ भा जानो । ( मङ्कुतवततः ) पभरजापीड्क, या 
तुम्हारी भाक्ता के भग करने वाले या राष्टरन्यवस्था के विनाशक ( दुह 
रक्षषः >) दोदी प्रजापीडुक सगो को ( इतम्‌ >) विनाका करो । (यः ) जो 
दों मी (कदाचित्‌) कभी भी (मादुः) मेरा दोह करता है बह 
८ दष्डते ) जपने दस दुष्ट कमयं के निमित्त ( सुगम्‌ ) कभी या 
सुगम उपाय को ( मा भूत्‌) प्रक्षनदहो। 
यो भा पर्न मर्नक्ठा चरन्तमभिचष्टे अनतेथिवचोभिः। 
प द्व काश्लना सखमता शअरखन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता ॥८॥ 
क ७। १०४।८]) 


७-( च० } भ्यो नः कदारदुहाः इति ऋ° | ' ` 
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भा०-हे (इन्द) इन्द्‌ राजन्‌ ! (यः) जो (पाकेन) परिपक्छ, सत्य 
(मनका) मन से (चरन्तम्‌) भाचरण करते हुए (मा) मुक्तो भी (जच्ततैः) 
मसत्य ८ वचोभिः >) वाक्यो से ( अमिचषटे ) धाक्षेपकरता है, (कानना ) 
सष्ठी मे ( संग्रमोताः >) पकडे इुर्‌ ( जापः, इव >) जरसो के समान व 
( भसतः ) असत्य का ( वक्ता >) कषे वाला मिध्याचादरी स्वयं ( अतन्‌ 
जस्तु ) भाप ते जाप मिट जाय, शृन्य दोजाय । रिस प्रकार युध में 
खया पानी भापस्ते माप निकर कर गिर जाता है उस प्रकार मसव्य- 
वादी स्वयं नाश्च कौ प्राप्त हो। 
ये पाकशंसं विदन्त पेये वां द्रं दृय॑न्ति स्वधाभिः । 
अहय वा तान्‌ परददातु सोस च्चा वां दधातु नित्रतेरपस्ये ॥ ६॥ 

# क्र० ७ १५८ | 

भा०्-( पतैः ) अभिख्पित अभिप्रायो से ( विहरतः ) षिचरते 
इए (ये ) जो खोग ( पाकदांसम्‌ ) परिपक् सत्य, यथार्थं वात के उप- 
देदा कएने वाङ पुरुष को ( दूपयन्ति ) वद्रुनाम करते या उस पर दोपा- 
रोप करते हे भौर (रे) जो छोग ( भद्रम्‌ ) अन्यो के कव्याणकरारी साध 
युरुप को ( स्वधाभिः) जपने स्वार्था से प्रेरित दोकर ( दूषयन्ति ) 
प्नन्दा कते हं ( सोमः) सोम्यगुग युक्त राजा या चान्तस्वभाव का 
व्यवस्य (पक धर्माधकारी ( तानू ) उन्‌ असत्य दोपःरोपकां को ( गहय । 
साप कं या सापि के समान करर स्वभाव वाटे जल्लाद, दण्डकारी थते 
(भ्रददातु) स्पदे । (वा) या ( निन्तेः ) निकरति ( ख्स्धु दण्ड 
कारी विमाग ) के (उप एत्य) चदय मे (भा दधातु) कर दे । 
या ना स्व परदृप्लत्ति चित्वा च्रग्ने अश्वानां गवां यस्तनूनाम्‌ । 


रिपु स्तेन स्तेयगद्‌ द धर्मेतु नि घ दीयतां तन्वा तनां च ॥१०॥ (€). 
क०७।१०४॥। १० | 
प०-या रवाना यो गर्वा इति ०, साययाभिमतथ | धे चरश्वानां ये 
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भा०--दहे (अग्ने) भग्नि के समान शु के तापकरारिन्‌ राजन्‌ ! 
(यः) जो एुरप ( नः >) हमारे ( रसम्‌ ) जल को ओौर ८ पित्वः ) अत्र 
के अंश को (दिष्छति) हम से छीन खेना चाहत्ता है भौर जो ( अश्वानाम्‌ ) 
अर्च, ( गवाम ) गौभों भौर (तन्‌नाम्‌ ) हमारे शरोर को हम से काट 
ङेना चाहता है, चुरा या छीन ठेना चादता है ( स्तेय्ृत्‌ ) चोरी करने 
वाला ( तेन ) उपरोक्त दुष्ट कायं से ही (रिपुः) पापी, अपराधी दो 
जाता है । वह भी { द्रम्‌ ) दण्ड को( पतु) प्रको ओर ८सः) 
वह ( तन्वा ) अपने शरीर से भौर ( तना >) अपने पुन्न आदि ते (नि- 
हीयताम्‌ ) नियुक्तं किया जाय, वञ्चित शिया जाप । 
परः सो श्र॑स्तु तन्वाऽतनां च तिसः पृथिवीरधो अस्तु विश्वाः । 
श्रति युप्यतु यशो स्य देवा यो मा दिगा दिप्सति यश्च नक्रम्‌ ॥१९॥ 

ऋ० ७| १०४ १६॥ 

भा०-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरूषो ! धर्माशकारिरयो या दासन- 
कारो भौर राजक्षभाषदो { या प्रजाजनो ! (यः) जो पुरुषप८मा) 
युक्त प्रजा पुरुप को (दिवा) दिनके समयमे जौर (यःच) जो 
८ नक्तम्‌ ) रात के समय मे ( दिप्सति ) मारता है, घात करता है 
(सः) वह ( तन्ा) भपने रीर से ओर (तनाच) पुत्रस मी 
( प्रः भस्तु > वियुक्त किया जाय । वह ( विश्वा) समस्त प्रजाओं मं 
८ तिः ) तीन ( परथिवीः >) प्रथिविष्‌ तीन मजिक्तं अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय भौर वेशय तीनां से नीत्रे यद्र रूप मे (भधः लप्तु) उस निचले 
पद पर रहे अथवा तीन मजिर गदर तहखने मे कद करके डाला जाय भौर 
८ भस्य ) उसका ( यदः ) मान सौर कीतिं ( प्रति श्चुष्यतु ) उसके पाय 
के कारण सृख जाय । उसको नीचे गिरा कर अपमानित कया जाय ! 


गवा" इत्यपि चित्‌ | (व ०) वि प हीयतां इति कचित्‌ । 
११-(च०)ध्योनो दिवा" इति ° । 
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सुविज्ञ(न चकेतुप जनाय सचास्च्च वचसा पर्पवत | 
तयो्यत्‌ सत्यं यतरटर्जयस्तदित्‌ सामेवति हन्त्यासत्‌ ॥ 
० ७। १०४ १२॥ 
भा०-८ सु-विक्तानम्‌ ) उत्तम विदोप जान की ८ चिक्तुपे) 
मीमांसा य! विवेचना करने वारे, निवेकशीर ( जनाय ) पुरप के यिये 
८ सत्‌ च ) सत्‌, सत्य वचन जर ८ असत्‌ ) असत्‌, असत्य ( वचसी ) 
वचन ( परस्पधाते ) परस्पर स्वयं स्पध करते ह आपस में एक दूसरे से 
कलह करते हैँ । विवेकी पुरुप कै समक्ष सत्य ओर अक्षत्य दोना 
एक दूसरे का खण्डन करते, एक दूसरे से चित्रादु करते ओर एक दूसरे से 
श्रव छठोना चाहते हं । तो भी ८ त्तयोः ) उन दोनों मे से (यत्‌ सत्यम्‌ ) 
जो सव्य है भौर ( यतरत्‌) उन दोना मे से जो (कनीयः) सरक 
त्रौर शरेष्ठ, छदन है ( सोमः ) न्यायाधीश ( तत्‌ इत्‌ ) उसकी दी 
( भवति >) रक्षा करता हवा उसकी ओर ञ्ुकता है जर ( असत्‌) 
असत्य को ( हन्ति ) विनाशन करता है । 


नवाड सोमो घजिनं हिनोत्तिन ज्यैं मिथया धारयन्तम्‌ । 
इन्त रक्तो दन्त्याखद्‌ बद॑न्तसुभाविन्टरस्य भसित शयाते ॥६३॥ 
० ७} १०४} १२॥ 


भा०- (सोमः) स्त्य का परिपाक राजा यथाथै न्यायक्ारी 
< जिनम्‌ ) त्याग देने योग्य, पापको या पपी को (नवाॐ) कमी भी 
न्दी ( हिनोति ) समर्थन करता ओरं (मिथुया) मिथ्या, जड के पक्ष को 
( धारयन्तस्‌ ) धारण करने वारे ( क्षत्रियम्‌ ) दर्वानू पुरूप का भी 
बह ( न हिनोति ) पक्ष नहीं करता । प्रद्युत वह (रक्षः) रेषे इट 





= 
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राक्षस को ( हन्ति ) मारता है भौर एते ८ भसत्‌ ) असत्य ८ वदन्तं ) 
वोटने हारे को भी ८ हन्ति) मारता है । वे दोनों दी ( इन्द्रस >) इन्द 
राजा ॐ (प्रहितो) चन्धन सें (दायाते) पड़ जाते हे 
यदि वाहमर्तदेधो अस्मि मोधै चा ठेवो शर॑प्यहे अग्ने। 
किमस्मभ्यं जातवेदो हरीपे दो वरवाच॑स्ते निक्रथं सचन्ताम्‌ ॥१४॥ 
क० ७ | १०४ | १४॥ 
मा०्-(यदिवा) यदि मैं (भचरृतद्रैवः) असत्य को भपना 
इष्ट॒ मानने वारा, असत्य का उपासक होऊ ( भपि वां) ओर यदि 
( मोघम्‌ ) व्यर्थं ही ( देवान्‌ ) नाना उपासकों की क्रूठ मूड ८ उदे >) 
कल्पना कड तो हे ८ अग्ने) ज्तानवन्‌ ! या पापियों के संतापक ! मै 
अवश्य दण्ड का भागी ह। परन्तु हम वैसे नदीं हे । अतः हे ( जातवेदः ) 
विद्वन्‌ ! (अस्मभ्यम्‌ >) हमारे भति फिर (फम्‌) क्यों कर भाप (हृणीषे). 
ऋऋनोध करेगे । प्रसयुत्त जो रोग ( द्वोधवाचः ) भाप के शासन के विरुद्ध 
दोह की चर्चा करने वारे, दो छोग षं (ते) वे ( निष्रैयम्‌ ) शयु 
या दण्ड को ( सचन्ताम्‌ ) प्राक्च हा 
श्रय भरी यदि यातुधानो रस्मि यदि वायुस्ततप पूरूपस्य । 
श्यधा स वीरडशाभ्रेविं यद्या यो मा मोघे यातुघनेत्याद ॥१५॥ 
क० ७] १०४} ११५॥ 
भा०-( यदि ) यदि मैं ( यातुधानः ) प्रजा को पीडा देने वादय 
(भस्म ) होऊं जौर (यदिवा) यदि ( मुरुपस्य ) किसी पुरुप के 
८ आरुः ) जीवन को ( तत्प > पीड़ा दूँ तो (अया) जाजष्ठी, शीघ्रही 
( मुरीय ) खव्यु का दण्ड मागी हँ । (जधा) बौर (यः ) जो (मपे 
सतते ( मोघम्‌ ) ध्य, चिना कारण ( याधान इति आह ¢ प्रजा का 


१४-( भ्र° ) "देवा चास्त' शति ० | 
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पीड्क बतङाये ( सः ) वह ८ दक्षभिः वीरैः ) दरो पराणो से (वि ययाः) 
वियुक्त किया जाय ] जथवा ( दशभिः वोरैः वि वृधः) दसो प्रोत 
तयुक्त किया जाय । 

प्राणा वै ददावीराः । ० ५२।८।१२२॥ 
यो मायात यादुधनेत्याह यो व॑ रक्ताः युचिरस्मीत्याहं । 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वधन विश्वस्य जन्तेरधमस्वद्धर ॥ २६ ॥ 

कऽ ७ १०४ १६॥ 

भा०्-(यः) जो (मपू) सुक्षश्नो (अपर्तु ) प्रता पोडक 
या अद्ण्ड्य न होते हुए भौ ( यातुधान इति आह ) प्रजापोद्कर दण्डनीय 
इस भ्रकार बतरवे (वा) ओर (यः) जो ( रक्षः) स्पयं रक्षत 
भ्रजा का पीड्क होकर भी गपते को ( छदिः अस्मि › में छुवि-निरधप 
हं ( इदि आह ) पेसा के ( इन्द्रः ) राजा ८ तमू ) उसरो (महता) 
वदे भारी (बधेन) दण्ड से ( हन्तु ) दण्डित करे । भौर चह ८ विश्वस्य 
जन्तोः ) समस्त प्राणियों से ( अधम पदुष्ट ) नीचा समन्ना जाय । 
थ या जिग।ति खगले् नक्तमप दुडुस्तन्व4 गूहमाना । 
चत्रमनन्तमच सा पदीष्ट भ्रावांणो च्नन्तु रक्षसं उपद्दैः ॥२७॥ 

०७२०४] १६॥ 

भा०-अपराषिनो लियो को दण्ड (या)जोखीः ( खगंला 
दव ) उख्छनो के समान ( नक्तम्‌ ) रात को ( तन्वम्‌ ) जपने 
सरीर को अन्धकार मे ( गूहमाना) दिपाती इदे ८ भजिगाति ) 
धूम।( करे या ( दुहुः ) अपने सस्बन्धियो से रुड्‌ कर ८ भप निगति ) 
चर छोड कर भाग जाय । (सा) वह खौ ( अनन्तम्‌ >) अनन्त कार के 
षये ( व्रम्‌ ) कैद्‌, जाडत स्यान या गदे म ( पदीष्ट ) प्रा्ठ हो । भौर 


१७-{ द्वि° ) ` न्न नन््रत्न्नच----- °) व्रा चननं अरव, इति ° | 
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यदिखीन होकर पुरुप उपरोक्त दोप करं तो रेते ( रक्षसः ) दु्ेको 
(मादाणः ) विद्वान्‌ च्छेग ( उपच्दैः ) अपने वाक्‌-ग्रहारों से या तीक्ष्ण 
दण्डाक्ताभं से ( घ्नन्तु) दण्डित करें । अथवा ( आवाणः) पत्थर 
( उपब्दः ) अपने घरघराते णच्दों सद्ित उन राक्षसा को विनाश करे । 
, सायण--( ग्रावाणः उपव्दैः घ्नन्तु ) सोम कटने के पत्थर राक्षसो 
को उपनी सोम छूटने की ध्वति्यो से मारं । यीफिथ-३ृ रने वाङ पत्थर 
भपयी ऊँची ध्वनिर्यो सहित राक्षसो को मारे 1 
वि तिं्ठध्ये मर्तो विच्यीच्छतं गुभायतं र्तखः सं पिनएन 1 . 
चयो ये भत्वा पतयन्ति नक्कथियै जा रिप दधिरे देवे शर्वे ॥९८॥ 
प्र० ७ १०४ १८॥ 
भा०-दे ( मरुतः >) विदान्‌ पुरुषो ! या वेगवानूकिपाहियो ! भाप 
रोग (विघ्चु) प्रजां मे (वि तिष्ठध्वं) विन्ेप २ रूपों में अधिकारीहो कर 
दासनपदों पर स्थिर ्टोवो या स्थान २ पर पहरेदार रूपमे खड रो 
सौर ( इच्छत >) प्रजाभों का हित करने की इच्छा करो 1 ( रक्षः) 
राक्षसो को ( गरभायतत ) प्रकटो मौर उनको (सं पिनष्टन ) अच्छ प्रकार 
पीसदो, पीडित करो, दण्डित करो । (ये ) जो राक्षक्त छोग ( वयः) 
ती्रयति वाङ होर ( नक्तभिः ) रातो मे ( पतयन्ति ) धूमा करं भोर 
जो ( देवे ) देवन्तजा के ( भष्वरे) यन्ञ या राष्टर्के प्रनापारनके 
कायं म ( रिपः >) पाप कम, हिसा भादि कायं ( दधिरे ) करते ह उन 
८ रक्षसः) राक्षसो को ( गरभायत्त ) पको ओर ( सं पिनष्टन ) खूं 
दण्डदो। | 


--------------------------(7र 
६८०) भविदिव4च्चतः, (०) “वथो ये मूती" इति क ० । "िच्ति%- 

च्छः, विछ १च्चतं इत्यादयः पाठा श्रपि। विद्ली । दृच्छतं इति 

रौगपा०॥ `` “ ध 
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प वर्तय दिवोश्मानमिन्दर सोमाशेतं मधवन्त्सं शिशाधि । 
५ _॥ ५, „| ६ भ 1.९, [५७३ 
श्राक्तो चपाङ्तो अधघरादृटक्तोऽभि जहि रक्तसः पेतेन ॥ १६ ॥ 
० ७] १०४ ६६ ॥ 
भा०--हे८ इन्दर) राजन्‌ ! (दिवः) भाकाश्च से जिस भरकर 
विज्ञो तीनता ते नीचे आती है उसी प्रकार तू ( अदमानम्‌ >) अश्मा, 
लोहसार या फौलाद के वने तखवार या चख को ( प्रवत्तय ) भटी 
अकार भरयोग मेडा। भौर हे (मघवन्‌ ) रेश्वयंबन्‌ ! ( सोम-दित) 
सोम~न्यायाधीश से तीक्ष्ण द्यि, दण्डनीय ख्प सै निधारितत दण्डनीय 
घुरुप को ८ सं दिशाधि >) अच्छी प्रकार से दण्डित कर । भौर ( पवै- 
तेन >) पोरुभों वे वघ्र से या धनुप्‌ से < प्राकूतः >) आये से (अपाक्त) 
पीछे से ( भधराकूतः ) नीचे भौर ( उदक्तः ) ऊपर से भी ( रक्षसः) 
राक्षसो को (अभिजदहि) विनाश कर । 
त उ त्ये प॑तयन्ति श्वय।[तच इन्द्र दिप्सन्ति दिष्सवोदाभ्यस्‌। 
शिशीते शक्रः पिश्॑नेभ्यो वधं नू" खज दशन यातुमद्भ्यः ॥रगा 
० ७| १०४२० ॥ 
आ - (एतेउव्वे) येवे (श्वयातवः) कत्ते को साथ दिय 
या छता के समान चारू चरने वारे, टुकदेसोर, या पागरु छुत्तो के समान 
श्रजा को फाद्‌ खाने वाङ, प्रजा पीड्क या (जश्वयातचः) अश्वौ पर चद्‌ कर जाने 
वले (दिष्सवः) हिसक छे रोग (पतयन्ति) जारहे दै, ये (अदाभ्यम्‌ > 
अर्हिसनीय वलवान्‌ ( इन्द्रम्‌ >) इन्ध को (दिष्न्ति) मारना चाहते हें । 
रेखे ( पिडयनेभ्यः » छक्र के समान श्चुदधाचारी ( धातुमदभ्यः ) प्रजाः 
` पीड्कां के टिये (शक्रः) शक्तिमान्‌ राजा ( नूनम्‌ > निश्चय से ( अशनि ) 


१६ दिवो अ्रश्मा", ( त° ) ध्राक्तादपाक्तादधरादुदक्तादाभेः इति ऋ° 
२०-~ दिप्सवे। च्रदाम्यम्‌* इति पेप्प० पं० | 
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वज्ज के समान तीन प्रहार करने हारे भानि नाम महाल को ( सजत ) 
चना भौर ( विशीते) उसको सूत्र तीन सदा काम भाने योग्य बनावे । 
उाुभों के गिरोह से वचने के दिये राजा सदा भक्ञनि नामक अखं 
को तैयार रक्खे। 


इन्द्रो यातनामभ॑वत्‌ पराशसो हव्रिमर्थनासनभ्याऽविवांसताम्‌ । 


प्मभी दुं शक्रः प॑रशयैथा वनं पाचैव भिन्दन्त्त धलु रत्तसः ॥२१॥ 
क० ७] १०४।२१॥ 

भा०-- (इन्दः >) इन्द्र, राजा ( यातूनाम्‌ ) पोदाकारियो का 
मौर ( भमि भाविदाक्तताम्‌ ) रण मे भभिसुख होकर सुकावछे मै ऊद्ने 
वाङ ( हविर्मथीनाम्‌ ) हविः--राजा की ज्ञा का मथन, विना करने 
वाडे ( यातूनाम्‌ ) भ्रजापीदिकों का ( पराशरः >) प्रवल विनाशक 
८ अभवत्‌ ) है । ८ वनम्‌ ) वन को ( यथा ) जिस प्रकार ( परञ्चुः ) 
ऊदहादा कार डरता है भौर ( पात्रा इव ) मद्टी के वत्तनों को जिस 
श्रकार पत्थर फोद डारुता है उसी भकार ( सतः ) दैश पर चद्‌ भये 
(रक्षसः) इष्ट पुटप को ( शक्रः ) शक्धिमानू राजा (इत्‌) भी 
( भमि भिन्दन्‌ एतु ) कारता, फाटता हुभा पहुचे । 


उत्तैकयातुं श्यलूकयातु जदि श्वयांत॒युत कोकयातुम्‌ । 
सुपरीर्यातस॒त गरधयातुं दपर्देव भ्र खं र इन्द्रं ॥ २२॥ 
त ऋ० ७ | १०४।२२॥ 
भा०्-हे (इन्दर ) राजन्‌ ! ( चदा ) जिस प्रकार पत्थर से 
मिद्ध का वक्त॑न तोद दाखा जाता है उसी प्रकार त्‌ ( उलङ्कयातुम्‌ ) 
~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ 


२१-{ च० ) “ सत एति" इति क्र° 
२२-*शिशलूफयातु" इति क० । !शलृकयातु' इति वेष्य० सं° 
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उल्छभों के समान चार चरनेवाले, रात के समय रोगों परःखापा मारने 
वाके ८ शु्धलक्छथातुम्‌ ) छोटे उच्छ. के समान चारु चलने वाके, भप्र- 
व्यक्ष म कर्णं कट बोरने वारे ओर जन्तुभोां की शंखं निकालने .वाङे 
या उनकी आंखों मे धूल सन्लोंकने वारे, चुगर्खोर, ( शवयतुम्‌ ) कत्ता के 
समान चारु चरने बारे, कमज्ञोरों पर युर २ कर उनको काद्‌ खा-जाने 
वारे ( उतत ) भौर ( कोकयातुम्‌ >) भेदिये के समान चार चलने चाके; 
` श्रीछे वे आक्रमण करके निद्या से ङ्टने पाटने वारे, ८ सुप्णयातुम्‌ >) 
जाज के समान चारु चरनेवाखे, अपने से कमज्ञोरो पर ट॒टकर उनके वचो 
मौर जान मारुको लूट खघोटने वारे भौर ८ गृभ्रयात्तुम्‌ ). गीध के 
समान चारु चरने चारे, मरते सिप्तक्तों की भी खारू सखंचने या उनपर 
अत्याचार करके उनक्रा धनापहरण करने वारो को (ध खण) भच्छो प्रकार 
विनाश कर, उनको दण्ड दे भौर उनका बरु सतोद्‌ ार । “ ^ 
मा नो रत्तो छभि नंड्‌ यातुमावदपेच्छन्त॒ मिथुना ये विमीदिनः। 
पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वेदंखोन्तारेते टिव्यात्‌ पांत्वस्मान्‌॥२२॥ 
क०७।१०॥ २३]. 

भा०-( यातुमावत्‌ ) पीडादायके ( रक्षः ) इष्ट पुरुप (नः) 

हम तक (मा) कभी न (अमि नट्‌ >) पर्वे । (ये >) जो (किमीदिनः) 
दूसरे के जान मारु को छु भी न जानने बाले ( मिधयुना ) खी पुरुप हे 
वे (भप उच्छन्तु) हमसे दूर रहं 1 ( पार्थिवात्‌ अंहसः » एथिवी सम्बन्धी 
कष्ट से (-श्थिवी >) पृथिवी भौर ८ दिव्यात्‌ ) आकाश्च सम्बन्धी 
( अहसः ) कष्ट से ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष ( अस्मान्‌ >) हमारी (पातु) 
पक्षा करे1 ट. 


(0 1 2 9) ॥ 
इन्द्रं जहि पुमांस यातुधानमुत सिय मायया शाशदानाम्‌! ` 





२३-'याहुमावतामर्पोच्छतु .मिश्रना या किमोदिना' इति क० } <. 
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विर््रीवासो मृदेवां ऋवन्तु मा ते शन्तसूर्यपुचयरन्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
क्र० ७] १ ०४ | २४॥ 

, भा०्-दे ( इन्द्र >) राजन्‌ ! ( यातुधानम्‌ ) परपीदादायी ( पुर्मा- 
-सम्‌ ) पुरुप को भौर ( मायया ) माया, ऊ कपट से ( शाशदानाम्‌ >) 
दृसरो का चिना करने वारी, अथेरोट्धषा (चयम्‌) खी को मी (जदि) 
विनादा कर, उसक्रो दण्ड दे! ( मूरदेवाः) दुसरो के भराणघात करके 
अपना विनोद करनेवाङे रोग, ( धिम्रीवासः ›) गर्द॑न रहित था छ्ुकी, 
चित गर्देनचारे होकर ( च्टदन्तु >) नाशको प्राप्तो, कट पावे कि 
(ते) बे ( उत्‌-घरन्तम्‌ ) उपर उरते हुए सूयं को भी ८ मा द्दान्‌ ) 
न देख सके। उक्त प्रकारके दुष्ट खी पुरूषो की गर्दन मरोड़ कर देसी छख 
दी जार किवेसूयंको देख भी न सके । 

अति चद्व वि चच्ेन्द्र्च सोम जातम्‌ । ` 

रक्तभ्यो वधम॑स्यतस्रगानिं यातुमद्भ्यः ॥ २५॥ ( ११) 


भा०-हे इन्द भौर हे ( सोम ) सोम ! जप दोर्नोमें से ( इन्दः) 
इन्द्र राजा ( प्रति चक्ष्व ) सदा भपने प्रतिदरु पुरुपों का निरीक्षण करे 
ओर दे सोम ! आप (वि चक्ष्व ) उनके नाना कार्थ को विवेचना किया 
करो । दोनो ही अपने रे कारं मं ( जागृतम्‌ ) जागत, सावधान रहो 1 
जर ८ रक्षोभ्यः) राक्षस, दु पुरूपं के लिये ( वधम्‌ ) चधकारी दण्ड 
स्यतम्‌, ) विधान किया करो मौर ( यातुमद्भ्यः ) पीदाकारी रोगों 
के छिभरे ( भशनिम्‌ ) धयत्‌ ॐ समान घातक अस्रो का मी प्रयोग करो॥ 


~ अद क) 


| इतिं दितीयोऽहवाकः | 


"००० 


7 
२४-{ च० ) मूरदेवा जन्तु इति पप्प० सं° । 8 
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[ ५ ] शत्रुनाशक सेनापति की नियुक्ति । 

शुक्रं ऋषिः । कृत्यादूषणमुत मन्वोक्ता देवताः । १, ६ उपरिष्टाद्‌ बहतो, 

` २ त्रिपाद्‌ विरा्‌ गाग्रचौ, ३ चतुष्पाद्‌ युरिग्‌ जगर्ती, ७५८ कटुम्मली, 
५ संस्तारपेततिरयुरिष्ट, & पुरस्छृत्िजगती, २० त्रिष्टरप्‌+ २१ विराट्‌ 

त्रिष्टुप्‌, १२१ पथ्या पक्तिः, १२, १३, १६-२८ अदुष्ट, १४ व्यत्रस्ताना 

षट्पदा जगती, १५ पुरस्ताद्‌ बृहती, १६ जगतीगभा त्रिष्टरए्‌, २० 
विराङ्गम श्रास्तारपंक्तिः, २२ व्यवेसराना सप्तपदा विराइगमा भुरिक्‌ 

शक्षरी । द्वाविंशं सूक्तपू ॥ 
9 प्र॑तिसयो ् क 0 9 = 1 भ 
श्य प्र॑तिखरो मणिवीरो वीराय वध्यते । 

चीयै/बान्त्सपत्नदा शरीरः परिपाणः खमङ्गल॑ः ॥ १ ॥ 
मा०~-(जय मणिः) १यह शिरोमणि या श्भा के स्तम्भन करने वाला 
भपने समाज बा रकार भूत पुरूप (प्रतिसरः) शच्खु के प्रति वीरता से आक्रमण 
करने में कुरर ओर (वीरः) वीर है। इसी वात को दर्शाने वाखा पद्कमी 
उसी नाम से कहा गया कि बह (मणिः) मणि, पदक (वीराय) चीयवान्‌ 
को ही ( वध्यते ) बोधा जाता है । उसके रगानेवाले के ये गुण भ्रकट 
होते हँ कि चह ( चीयंवाचू ) नीयंबान्‌ , सामध्यंवान्‌ , (सपत्नहा) श्यनो 
को मारने वाडा, ( शूरवीरः ) शूरवीर, या कौयंसस्पन्न वीरां से चिरा 
इमा उनका लिय, ( परिप गः ) सव ओर से सुरक्षित, ८ सुमंगलः > 
शोभन रार का मगलकारी है । विरोष वीर सेनापति्यो को विदोष पदकं 
से सुशोभित करना चाहिये जिससे उनके वर, साम्यं, सा्टसगुण प्रकट 
हों । तुरना करो (अथर्व २ । ११ । १-५) "खवस्योऽसि, प्रतिसरोऽसि, 

“अव्यभिचरणोऽसि । अनुहि शरेयांसमतिसमं काम ॥> इत्यादि । 
{५1 {-पेषपलादे द्वितीय पदो नास्ति ] १, मन स्तम्पे इत्यतः । 


म भ ७१७.०७ ११.०९ ०५ ८७.०५.०२०. 
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श्यं सरणिः संपत्नदा सुवीरः सर्दखान जाजी सर्दमान्‌ उरः 
धत्यक्‌ कृत्या दृपयक्रेति वीरः ॥ २॥ । 
भा०-सव भगे मन्तो मे मी मणि शब्द्‌ से मणिवानू या श्रु स्तम्भन~ 
कारी का वोधष्टोता है । (भयं) यह (मणिः) श्रुरवीरता के-पदक से सुशोभित्त 
सेनापति ( सपत्ना ) सपने द्युभो का नाक, ( सुवीरः ) स्वय उत्तम 
वीर ओर उत्तम २ चीर पुरूपों की भपने शासन मे रखते वाला, ( सह- 
स्वान्‌ ) वर्वान्‌, भारी शादु वङ्‌ को भी थामने बाल, ( वाजी ) वेग- 
-वान्‌ अश्च के समान चख्वान्‌ , ( स्टमानः ) दात्रं को द्वात हुभा 
(उप्रः) रणम वडा भयकारी है । वही ( वीरः ) वीर ( कृष्याः) 
श्रभो के गुस्त धातक प्रयोगो को, छन की व्रालों को ( दूपयन्‌ > बेकार 
करता हुभा ( एति ) आता ट । 
सायण तथा म्रीफिथ आदि विद्वानों ने यह सूक्त समस्त चाक्त्यः 
णिः की स्तुतिं रणा दिया है 1 परन्तु मणि या पदक पदाथ जड होने 
सेवे विक्षेपण उस मे सगत नहीं ह। प्रदयुत रक्षणा से उसके धारण 
करने वारे सेनापति में संगत होते दं । ४ 
शरनेनेनद्र। मणिनां वृत्मंहन्तनेनाखराय्‌ परांमावयन्मलीपी । , 
श्यनेन!जयृद्‌ याचापृथिवी उमे इमे अनेना जयत्‌ प्रदिशश्चत खः॥२।॥ 


भाग्~मणि से सुक्तोमित पुरुप का इस भकार परिचय {दया जात्ता 
ईै- (अनेन) इस (मणिनः) पदक से विभूषित या शिरोमणि सेनापति के 
यट सै ( इन्दः >) राजा (चम्‌ अहम्‌ ) राष्ट्के घेरने वलिक्द्ुकानाक्ञ 
-करता षै (मनीषी) अपने मन्त्र या मनोवरल से समस्त रषटर कोपरेरित था 
संचारित्त करने वाला राजा ( भसुरन्‌ ) असुर, वरुवान्‌, वल के गर्वी 
२-( तु० श्दुधयन्नेतु" इति चेप्प० सं० | 
३-( त° ) श्यनेन धावापृथित्री उमे चनयत. हति पप्प° सर । 
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उपद्रवी रोगो को ८ परा अभावयत्‌-) पराजित करता हे । ( धनेन ) इस 
केवरुसे ८ इमे) इन ( घावाण्थिवी उमे ).यौ -जौर एथिवी, भूमि- 
श्रतियों भौर भूमियों दोनों को ( भजयव्‌ ) बिजप्र करता है भौर (अनेन). 
इस के वल से ( चतखः प्रदिश्चः ) चारों दिवाभो का ( भजयत्‌ >) विजय. 
करता है । 
श्रय स्राक्त्यो मिः प्रतीवर्सः भ॑तिसरः। 
श्रोज॑खान्‌ चिम्रधो वशी सो श्चस्मान्‌ पातु सर्वतः ॥ ४॥ 
भात (अयम्‌) बह (मणिः) मणि जिस प्रकार ८ खावत्यः ) सक्ति 
नामक तिटक दृक्ष से बना दै, उसी प्रकार यह ( मणिः ) मणि को धारणं 
करने वाखा वीर भी ८ खाक्धयः ) समस्त सेना के बीच तिरक के योग्य 
है । अथवा माला आदि से सुकोभित करने योग्य दै । वही ( प्रतीचर्तः ) 
धाद्भो के अभिमुख खडा ' होने वाला जौर ८ प्रतिसरः ) श्चुभो पर 
चदाह करने ओ समं है 1 वह ( ओजस्वान्‌ ) भोजस्वी ८ विखधः ) 
नाना भरकर से युद्ध करने में समर्थं ( वशी) दनरुभों पर भौर अपने 
सेनासमूह भौर अपने इन्दिपग्णो पर भो वश्चकारो होकर ( सर्वतः ) 
सब रकार से ( अस्मान्‌ ) हमारी ( पातु ) रक्षा करे । । 
तदग्निराह तहु सोमं चाट वृहस्पतिः सधेता तदिन्द्र . 
तते म देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः पंतिसरेरंजन्तु ॥ ५॥ 
~` -भा०--( अग्निः ) अग्नि (तत्‌ आष्ट) उसी वात का उपदेश करता 
हे । (तत. उ) भोर उसी का उपदेश ८ सोमः आह्‌ 3) सोम न्यायशीरु 
राजा, करता दै. ८ हस्पतिः ) वेद के विद्वान्‌ या सव वेदो के स्वामी 
, ( सविता ) सव के भेरक ८ इन्दः ) दन्द, महाराज भी वही वात कहता 
४८ त° ) “विमृधोमणिः? इति पैप्प० सं० | 
'५-( च० ) श्रतिसरेणजन्तु. इति.पैप० .सं१ | ` 
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ह इसख्यि (मे ) युक् शासक की भारः मे विमान (ते 9 वै 
(पुरोहिताः ). अगङे सख्य स्थान पर नियुक्त सेनानायक रोग लपने ` 
¢ प्रतिष्ठरः ) शानरु पर तीच भाक्रमण करने वारे सुभरो द्वारा ( कृत्याः ) 
शत्र से प्रयुक्त दुप््रयोगों को ( भ्रतीचौः) विपरीतगामी, निष्फरः 
( भजन्तु ) करदे । 

श्न्तकये यावापृथिवी उताद॑रुत सूर्यम्‌ । 

ते मे टरेवाः पुरोर्दिताः प्रतीचीः कृत्याः पंतिसरेर॑जन्तु ॥६॥ - 


भा.---जहे शत्रु का भक्रमणकारी उत्पात ( यावा पृथिवी भन्तः 
दधे) भाल जौर ध्रथिवो दोनों को धेरर (उत अंहः, उत सूर्य॑म्‌ ) भौर 
चषि द्विन नौर सूरयको भी वेश्छं। तो भी (मे) मेरे (ते देवाः) 
. वे विदान्‌ ८ पुरोहिताः ) सुख्य स्थान परं नियुक्त सेनापति खोग ( प्रति- 
सरैः ) ताघरु के प्रतिषूरु आगे आगे बदने वारे साहसी वीर भटो के साथ 
भागे यदृते हुए ( छृत्याः ) शन्न॒ के कर्मो को ( प्रतीचीः ) विपरीत 
(मनन्.) करदं । ४ 
ये खाक्त्यं मणि जना वर्मासि कृण्वते 1 

. स्तरयै श्व दिवंमाखहय वि कृत्या वाधते वशी ॥ ७॥ 
 भाग्--( येजनाः) जो रोग ८ खाक्यं मणिम्‌ ) खाक्त्य मणिः 
धारी पुरुप को ;८ वर्माणि छृण्वते ) अपना कवच, रक्षक बना रेते वे 
८ सयं इव » सूर्य॑ जिस प्रकार ८ दिवम्‌ आरु ) आकाश मँ सर्वोपरि 
विराजमान उसरी प्रकार वे भी उच्च पदको भाष होकर ( वशी ) 
सव राष्ट्र को धश करर ( छ्रत्याः ) शारभं की नाना चारों को ( विवा- 

घते ›) नाना प्रकार से नाश काते हं । 


= 
५ - ६-(च० ) श्रतिसरणजन्तु' इति पप्प° सं० | ' 
ड त° ) धुय दिवमिवमा, हति प सर |, =, ` + 
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खाच्त्यनं सशिन ऋपिंशेव मनीषिणः । 
अजैषं सवः पृत॑ना वि मृधो ठन्मि रत्तस॑ः ॥ ८ ॥ 

भा०-- (< सखाक्त्येन मणिना ) खाक्त्यमणि के धारण करने वारे 
{ ऋपिण। इव >) कान्तद्शीं योग्य मन्त्री के समान ( मनीपिणा ) उदधि 
सान्‌ सुभट दवारा ( स्वा प्रतनाः ) समस्त दान सेनारभो को ८ भनेपम्‌ ) 
मेँ राजा विजय कर्द मौर (रक्षसः) सव राक्षसो को मी (द्धः) 
सव युद्धो को मी ( मजैषम्‌ ) जीर । ८, 

याः कृत्या श््गिरसीयौः कृत्या शरस्रीयी कृत्याः ;, 

स्वयछृता या उ चान्येभिराभताः। =“ ` ,,*१६, 
( “ उभयीस्ताः परा यन्तु परावत नवत्त नाव्वा३ चति ॥€# 
` भाग्-(याः) जो ( त्याः >) जन संहारकारी क्रि ( आदि 
रसीः) आ्भिरप वेद्‌, अयर्ववेद के विद्वान्‌ वैक्तानिकों द्वारा वतरा जाती 
है नौर याः कव्याः जसुरीः >) जो वर्वन्‌, श्ाक्तिशारी पुरूषो दारा 
संहारकारी करिया की जती ई ( याः कव्याः ) जो हिसाकासी कार्यं 
< स्वयङृताः ) प्रजा गपने आप कर छेती है जौर (याउ ) जो ( जन्ये 
भिः ) जन्य, "शयु सगो द्वारा ८ आताः ) साई जाती है! ( ताः वे 
< उभयीः ) दोनों प्रकार की देवी मौर माषौ विपत्तिं ८ पराचतः ) 
दूर ( नवति नायाः अति ) ९० नदिय को पार करे (परा यन्तु) दूर 
चरी जिं 1 
स्मै सरणि वर्म वध्नन्तु ठेवा इन्द्रो पिण्युंः सविता रुद्रो शछञिः। 
श्रजाप॑तिः परमेष्ठी विराद्‌ वैश्वानर ऋषयश्च सर्वै' ॥९०॥ (१२) 

भा०--८ इन्दः ) इन्द ( दिषु) ‹ विष्णु ( सविता ) सवितं 
(खः > रद ( भरिनिः ) अग्नि (प्रजापततिः ) भ्रजापति, ( परिमिष्ठो ) 

ना (१0. 


&~~“या कला ्गिरसीयाङूलाषुरीरतः (च ०) "नाव्याति* इति पैप्प० सं° | 
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परमेष्ठी, ८ विरार्‌ ) विराद्‌, ( वैश्वानरः ) वैश्वानर ये सव ( देषः ) 
राष्ट्र के षदे २ अधिकारी लोग भौर ८ सर्वै ) सच ( ऋषयः च ) चान्त. 
दर्शी ऋषपिगण (अस्मै ) इस महा श्रूरवोर पुरुप के शरीर पर ८ मणिम्‌ ) 
शोभाजनक पदक भौर ( वसं) कवच को उसकी अतिष्ठा के निमित्त 
< वध्नन्तु ) चपि ! 


[9 


उत्तमे स्योप॑धीनामनद्ान्‌ जग॑तामिव व्याघ्रः श्वपदामिव । 
-यमैच्त्ममार्विदम्र तं पतिस्पा्शनमन्तितम्‌ ॥ ११॥ 
भा०-हे पुरुष! तू जो मणिको धारण करता है वह्‌ ( ओपधीः 
नाम्‌ ) रोग फो नाश करने वारी दवाभों मे उत्तम भोपधि $ समान 
उत्तम ( जगताम्‌ ) गति कण्ने वारे पदार्थौ मेँ ( भनद्चान्‌ इव >) उसको 
'उढा रे चने वाछे वाहक दाक्ति के समान मूर भधर जौर ( श्वषदाम्‌ ) 
कुत्ते केसे नखे वाले मांसाक्षरी जन्त॒र्ओंमे से ( व्याघ्रद्व ) बाधके 
सान खय से अधिरू वीर है । हम (यम्‌ ) निश्च अभिल्पित पुरुप को 
(रेच्छम) प्रात करना चां ( तम्‌ ) उसश्नो गौर ( प्रतिस्पादानम्‌ ) अपने 
वाधना करने वारे पीदाङायै को ( अन्तितम्‌ ) अन्त हुभा या विनष्ट 
इभा ष्टी ( जव्रिदाम ) देख, भाक्त करं । 
स इद्‌ ग्याघ्रो भवत्ये खिदो अथो चया । 
श्रथ सपत्नकश्चनो यो विभ॑तीमि मणिम्‌ ॥ ९२॥ 
‹ मा०-८ ग्रः) जो ( द्मम्‌ ) इस्त ( मणिम्‌ ) मणि, प्रतिष्ठा गौर 
वौरता के सुचक चिद्ठ को ( विमत्ति ) धारण करता है बह (सः ) वह 
८ व्याघ्रो भवति ) भ्याघ के समान श्यूरबीर ( भथो विहः) ओर सिद 
ॐ समान पराकमी ( सथो. ्रएा ) वैक के समान प्रजा के भार को भपने 
व 
२१-श्रतिश्पाशिनम्‌” इति 'सायणामिमतः पाठः । श्रापिस्पाशनम्‌ धुष्‌" _ 


दति पैप्य० पं । = ५, ॥{ | ५ ॥ ह: 
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कन्धों . पर उठाने वाका ओर (अथो सपत्न कर्शनः ) शपने दावर्भो को 
जीतने वाखा होता है । भर्थात्‌ इन गुणो के धारण करने वाङे धीर, चीर 
दराक्रमी.आध्रय पुर्प को उक्तमणिया पदक को धारणकरनेका 
अधिकार है । 
नेन घ्नन्त्यष्खरसो न गन्धव न मत्यीः 1 
सवा दिशो चिसरांजति यो विभर्तीमि मिम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०्-(यः) जो ( इमं >) इस ( मणिम्‌ ) मणि को ( विभक्ति) 
धारण करता है वह॒ इतना सामर्थ्यवान्‌ होता दै कि ( एनम्‌) इसको 
८ न ) न ( अपसरसः >) धिये अपने अरक्लोभनों से (न गन्धर्वाः >) भौर 
न भूमि को धारण करने वारे, मूमिपारु जपना छुटिरु नीतियों से भौर 
(न मर्त्याः ) न साधारण मनुप्य टी (ध्नन्ति) मारने मे समर्थं होते द । 
बदिक. वद ( स्वाः दिशः ) सव दिशाभों सै भप्ने यदा ओौर तेजसे 
(विराजति) नाना प्रकार से सुशोभित होता है । 
कश्यपस्त्वा्मखूजत कष्यपस्त्वा समैस्यत्‌ 1 
अविं भस्त्यन्द्रो मापे विभ्रत्‌ सधेपिरे/जयत्‌। 
मि सहस्रवीर्यं वभ देवा अ॑रुण्वत ॥ १४ ॥ 
भा०-(कंद्यपः) सव प्रजार्भो का दष्टा प्रजापति (त्वाम्‌ ) 
तुक्च को' हे वीर पुरुप { ( भखजत ) बनाता है, उत्पन्न करता है, भौर 
(कर्यपः ) सब का द्रा हानी ही (स्वा) तुक्त को (सम्‌ रेरयत्‌ ) 
भली प्रकार उत्तम मागे मं प्रेरित करता है । ( इन्द्रः > परम रेश्व्य॑वान्‌ 
राजा ( स्वा). तुक्च को ( भविभः ) धारण करता है भौर विशेष रूपसे 
चति देकर निथुक्त करता है भौर तुक्च क्तो ( विभ्रत्‌) विदोपरूपसे 
नियुक्त करके , ही . मष्राराजा (सं -श्रेपिणे ) परस्पर सधात पूर्वक रहने. 
----- “~ जप + परस्पर रूधात्‌ पूवक रटने 
१४-वम देवा ्रवध्नत' इति पैष्य० सं० | . 


ख० ५।१६] अष्टमे काण्डम्‌ । द 
चाठे राट को ( अजयत्‌ >) जीतता है । एते ( सहल-वी्य॑म्‌ ) अपरिमितः 
सामध्यवान्‌ ( मणिम्‌ ) पदरूधारी शिरोमणि पुरुप को ही ( देवाः ) 
राट के शासक रोण भथवा उर्व छोट के पुरूष को भपना (वर्म) रक्ष 
कवच के समान ( भङृण्वत >) वना रेते है । 

यस्त्वां रत्याियस्त्वां दी्तामिय॑कञर्यस्त्वा जिघांसति । 

धरत्यर्‌ त्वमिन्द्र ते ज॑हि वेण शतपर्वणा ॥ ९५॥ 

भा०-हे (इन्द्र ) इन्द { राजन्‌ ! (यः) जोपुरूष(ता 
कप्त को ८ छत्याभिः ) भपनी दुष्ट चालो से भौर ८ यः त्वा दीक्षाभिः ) 
भर जो तप्ते विदोष चत, नियम भौर नियन्त्रण व्यवस्थार्भोसे भौर 
(यः स्वा यर्ते जो तुत्त यन्तं अर्थाव्‌ परस्पर संगरिति संधो दारा (निघा- 
सति ) भारता या पीडा देना चाहता है ( स्वम्‌ ) त्‌ हेडन््र! (तम्‌) 
उसको ( शतवर्वण। ) येकदा पवौ वाके अपरिमिते बर वाङे अथवट 
सैकदों इकर वाङे ( बन्नेण ) त्रु वर क निवारक साधन, सेनाबल या 
वञ्च ~=तरवार से ( प्रत्यक्‌ जहि >) पीछे मार भगा । 

तख्वार से ॐ चिया' इस मुद्ावरे से जिस प्रकार तेक्वार सेनाका 
श्रतिनिधि है उसी प्रकार “वन्न' शब्द्‌ भी तलवार का वाचक होकर 

कातपवौ चञ्ज' सैकदा श्रो वारी तेना का वाचक है । 
छयमिद्‌ वे प्रतीवते आआाजखान्‌ सज्ञया मरः 
श्रजां धन च रत्ततु परिपाणः सुग्लः ॥ १६॥ 
` भा०्-( भयम्‌ )यष्टद्टो (मणिः) मणि के समानपद्करङा 

शवारण करने वाला, श्षिरोमणि पुरुप ( प्रतीवर्तः ) दारु का सुख फेर देने 
ने समर्थं ( ओजस्वानू ) प्रभाव शाली होने के कारण ( संजयः ) जय 
खभ कने भे मटी भकार समर्थहै। वही ( परिपाणः) राषट्की 


१५-( भ° ) "यत्वा" इति पदं हिटनि-श्रनमिमतम्‌ । 
१६-्वदस्वा्‌ संजयो मथिः?.इति पेण० सं° । . 








६५ स्थत्तवेद्भाप्ये- [ सरू० ५। श्यद्‌ 
सव प्रकारसे रक्षा करता इभा या स्वयं चारों बोर से सुरक्षित रह ऊर 
ओौर ( सुमंगरः ) उत्तम भगल्जनक अभिषेक भौर राजतिक्क्‌ भादि 
राजोचित संस्कार्यो ते खशोभित होकर ८ प्रजा धनम्‌ च) भ्रजा गौर 
-धन की ( रक्षतु ) रक्षा कर । 
शछयसपत्नं नो अधराद॑स्षपत्न न॑ उत्तरात्‌ 1 
इन्द्रसपत्नं न॑ः पञ्चाज्जन्यो्तिः शुर पुरररूधि ॥ १७ ॥ 

भा०-हमारे ( मधरात्‌ ) नोचे से अर्थात्‌ हम से नीचे के खोर्गो 
-की भोर ते ८ असपत्नम्‌ >) हमारे कोर विरोधी न उरे । (नः उत्तराव 
असपत्नम्‌ ) हमरो अपेक्षा उचे पदके लोगों मसे मी हमारे दानु नं 
रहे । हे ८ इन्द्र ) राजन्‌ ! ८ नः ) हमारे ( पश्चात्‌ >) पीठे की भोर से 
-८ असपत्नम्‌ ) हमारे रात्र नदो भौर (पुरः) अगोकी भरसे हमारे 
आगे ( उोतिः छधि ) प्रकाश, ज्ञान भौर वेदमय भदे्च को रख, जिघ् 
-से हम अथेरे मे न भये ओर निर्भय होकर जीवन उपरतीत करें । 

यह राजा का कर्तव्य है छि भ्रजा को सव भोर से निर्भय करके 
भी भजा को अन्धेरे मे न रके, भ्व्युत उनको च्ानमय उन्नत मार्गं की 
ओर आगे बद्व, उनज्नो अन्धेरे में या भक्तानमय दकया में न रस्बे । य 
चेद का उपदेश ह । 
व मर दयाचापूथिवी वमौहर्वस सूयः । 
वम म इन्द्रशा्चिश्च वमे घाता दधातु मे ॥ १८॥ 


१७-८ तृ ) नर पिशाचं नः पश्चात्‌ उयोतिः इति पैप्प० सं० | 
१, मणिवा इनदर शब्देन उच्यते इति सायणवचना्तन्मते ऽपि भणि 


शब्देन मणिभिन्नं वस्तु सूक्तेन व्यते इति मणिव्याजेन मथिधारिणोः. 
रा्ञ एव वयोनमिष्यत्‌ | 


२८-वमे इन्द्रथाग्निश्व' इति सायशाभिमतः | 





सू० ५।२० |] शमं काण्डम्‌ । दद 


० ४०१५।१४५ क पा 





7 नीम 


भा०--(यावाष्थिवी) चौ, आङादा भौर थिवी ( मे वमं दधातु ) 
मेरे स्यि आपत्िर्यो को वारण करनेवासा कवच या रक्चा-साधन प्रदान 
करं । ( अहः वम >) दिन का भरकाद्चमय कारु सुत्ते आपत्तिः से वचने 
का उपाय प्रदान कर । ( सूयेः वम दधातु >) सुय, तेजश्ुज अपने भरखर 
तेज से स्ते रोगो से वचने का साधन दे! (इन्द्रः च वर्म) इन्‌, वित्‌ 
था राजा शन्ते वमं पेता स।धन दे | भौर ( अग्निः च वम ) अग्नि भौर 
अग्रणो, नेता, सेनापति यतने रक्षा साधन दे भौर ८ धाता वम दधातु ) 
सव का पाठक पोप परमात्मा रश्ने सच विपत्तियं से बचने का प्रय 
साधन प्रदान करे । 
येन्द्रा वभ बहुलं यदुं विश्वै देवा नाति विध्यन्ति समै । 
तन्म तन्व/ जायतां सयते वृददायुंप्मां जरद॑ष्टि्यथासांनि॥१६॥ 

1०--( रेन्द्राग्नम्‌ ) इन्द्र भौर अग्नि राजा भौर सेनापति का 

पदान क्षिया इभा ( बहुलम्‌ ) नाना प्रकार का ( यत्‌) जो (उग्रम्‌) 
अति भयंकर ८ वर्म ) रक्षा साधन है उसको ८ विग्वे देवाः ) सखव देव, 
विद्वान्‌ गण भर भयिकारी डोग ओर ( स्वे ) सव श्रजाके लोग मी 
८ न भति विध्यन्ति ) उसका भग नदीं करते, उसको नहीं तोद्ते । 
८ तत्‌ ) बह प्रवर रक्षा साधन (मे तन्वम्‌ ) मेरे शरीर को ( स्वतः ) 
सव भकार से ८ च्ायताम्‌ > रक्षा करे ८ यथा ) जिते मै ( बरहत्‌ ) 
यदा दाक्तिमान्‌ भौर ( आधुष्मान्‌ ) दीर्घायु होकर ( जरदष्टिः ) निविन्न 
बुदापे तक्र जीवन का मोग करने मे समयं ( भसानि ) रह । 


श्रा माख्त्द्‌ देवमाशेमरद्या अरिष्टतातये । 

दमं मेथिम॑भिसंविंशध्वं तनूपानं च्चिवरूथमोज॑से ॥ २० ॥ 
भा०-( देवमणिः ) देव विद्वानों के वीच, दियेमणि के समान 
१६-( त° ) ^ तन्वं ' ( च ) “यथासत्‌? इति पेप्° सं° । 


-&७ थयवेदभाष्ये { स०द।.२२ 


(५/१ ५५५०५. 








[व्क क कक क क क थ थ 1 


देमावान्‌ वह राजा (मा) सुत्त राषटवासती जन को ( मद्यम्‌ ) वदे भारी 
८ अरिष्टतातये ) विनाद से रक्षा करने के लिव ( घारृश्चत्‌.) .राञ्सिद(- 
.सन पर आरूढ होता है । हे प्रजागगो ! ८ द्मम्‌ ) इस (मेधिम्‌) .शतरुभं 
के निनाशक भौर दण्टकारी (तनृपानम्‌ » सवके श्ररीरों की रक्वा करनेवाटे 
-पत्रि-वरूथम्‌ ) तीन प्रकार के सेनावस्मं से सस्पन्न इस राना को (भोजते) 
- इसके प्रभाव के कारण (अभि सचिक्ष्वम्‌) श्रारण नाभो, इसी छत्रखाया 
मे भो । 
-छआस्मन्न्द्रा नि दधात खस्णाश्रम देवासा अञसावशध्यम्‌ । 
दी्ीयुत्वायं शतश(रद्रायायुंप्मान्‌ जरदष्टियथासत्‌ ॥ २९ ॥ 
मा०~-८( दन्दः ) सयते जधिक् रे्र्थरीर पर्मारमा (८ अस्मिन्‌ ) 
-ल राजा में ( नम्गम्‌ ) सव मचु्यां को अभिमत धन, वल, देद्वयं मौर 
-सुख ८ विदधातु >) स्थापित करे 1 है ( देवासः >) विद्धान्‌ +, शाक्तिक 
पुरुपो ! अधिकारियो ! (दमम्‌) इसके (अभि-संविधाध्वम्‌) चारो भोर माकर 
विराजमान हो । ८ यथा ) जिससे यह राजा ( शत-शारदाय > सौ 
वं तक के ( दीर्घायुत्वाय ) दीर्घं भु तक ( ाघुप्मानू >) वीर्धजीवी 
८ जरदष्टिः ) जरावस्था तक स्थिर ( भत्‌ ) रहे । 
स्वस्तिदा विशापतिं्ूत्दा विमृधो व॒शी । 
इन्द्र यध्नाठु ते सशि जिंगीर्वो अप॑सजितः सोमपा श्चमयंकसे चषा! 
स त्वा रत्ततु खर्वनो दिका नक्तं च विश्वतः ॥ २२ ॥ ( १२) 
भार--हे वीरं पुरुप ! ( स्वस्तिदा >) स्वस्ति, कट्याण, भजा को 
खख शान्ति नौर समृद्धि देने वाला ( विगपतिः) भ्रजाओं का राजा 
होता हे । वही (रहा) प्रजा मंसे विव्नकारी दु का नाद करने 
न 


२०-( १० ) 'च्रात्वा रहत्‌" ( तृ° ) “इम मन्यम दृति पैप्पे° स °| 
२२--(प१०) सत्वा रत्तु सवदा" इति पेप्प० स० | 


सु० ६1९] एम काण्डम्‌ । ४: 


आ च मजनि ७५५ 





॥ 








चाला ८ विग्रः ) नानां भ्रकार से उनको! दण्ड देने वाला होकर समस्त 
रजा को (चक्षी) वदा करने में समर्थं षटोतां है। पेसा टी द्‌-वनं। 
८ इन्दः › दन्द संवश्चय॑वान्‌ , ( जिगीवान्‌ >) सर्वत्र विजयज्चीरु ( भपरा- 
जितः) की मी पराजित न ने चाय ( सोमपः) सोम, राष्रका 
पाटक ( अमयंकरः ) प्रजां को अभय्रदाता (वृषा) सव सु्खोका 
चर्पण करने चा या सव की शक्तियो का प्रतिप्रन्ध.करने वाखा वह 
८ ते ) तेरे शरीर पर ८ मणिम्‌ ) वीरताघ्ोततक मणि या पदक को (च- 
ध्नातु >) योधे 1 भौर ( सः ) वह ( सर्वतः ) सपर प्रकार से (दिवा) दिनि 
शौर ( नक्तं च) रात ( विरवतः) स्र से ( व्वा) तेरी ( रक्ष > 
रक्षा फरे। 


त 5 
ज मौ वर्जनीय ५ 
-[६] कन्या फे लिये अयोग्य श्रौर वर्जनीय वर शरीर खियों की रकता । 
मतृनःमा प्रपिः | मातृनामा देवता | उत मन्वोक्ता देवताः, १,२१४.६११३ 
१८,२६ श्रतुष्टुमः, २ पुरस्ताद्‌ बृहती, १० व्यवस्तना पदुपदा जगती, 
२१, १२, १४, १६ पथ्यापक्तयः, ६५ धयवरसनिा सप्तपदा शक्वरी, १७ 
। ध्यवक्षाना सक्षपदा जगती ॥ । 
स. क वेदनो [4 
यौ त मातोन्यरमाञ, जातायाः पतिवेर्दनो । 
हुणौमा तच्च मा यघद्रालिणं उत त्सप॑ः ॥ १॥ 
आ०--हे वस्वर्णिनि ! ८ सातायाः ) विवा््योग्य, छमयुणमयी, 
-निर्दोप रुप ते युणवती ( ते >) त कन्या के स्थि ( पतियेदनौ ) पति 
के स्पे प्रघ दने वाले ( यौ ) जिनको ( साता ) तेरी माता ( उत्‌- 
समा्)१ पति दने से निषेध करदे, उन में ते एक (मलस) भगस्य 
{६] १-'धलीरा' इति सायणामिमतः पठः । 
६. उन्मा" परिदतपती पत्युः परमद तिशेप इति सायणः | 
२. ्रिशः" तिश श्रल्पीमावे ( ग्वादिः ) गता च ( तुदादिः ) 
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अस्पृश्य, रव चागत संक्रामकू दोप से युक्त ( दुर्नामा 23 छषटौ पापरोगी 
शौर दूसरा ( वस्सपः ) वर्चो का पाप्न करने वाला वदी उमरका दा 
यां संवन्तं रोग से पीडित दहै। वे दोनों ही (तत्र) कन्या के साथ चिवाह 
करने के खियि ( मा गधत्‌ >) कभी अभिरापा न करं । 
जातः पुत्रोऽनुजातश्च अतिजातस्तथैव च, 
भपजातश्च खोकेऽस्मिन्‌ मन्तव्या शाखवेपरिभिः। 
मातृतुल्यगुणो जातस्त्वनुजातः पितुः समः । 
भत्िजातोऽधिकस्तस्मात्‌ भपजातोऽधमाधमः । 
पञ्च० ।४२६,४२७ ॥ 
जात, अनुजात, भतिजात भौर शअपजात चार श्रकार की सन्तान 
शेती है । माता के गुणों पर उत्पन्न सन्तान “जातः, पिताके शुर्णो पर 
अल्ुजात, उन दोनों से अधिक अतिजात ओर हीन “भधम' कहाती हं । 
संसृत साहित्य मे एत्र पुत्रयो को "जात, "जाता श्र से व्यवहार 
किया जाता है 1 माता पुत्रो के विवाह क समय कुष्ठादि रोगो से पीडित 
आर दृद को कन्या पति कभी न वरे प्रस्युत इनकार करदे । भौर न रेके 
रोगियों भौर भधेद्‌ रोगों को विवाह की इच्य करनी चाद्ये । 
पलालतानुपलनालो शकर कोकं मलिम्लुच पलीजंकम्‌ । 
शछाध्रेष वन्रिनाससखसक्तम्रीव पसरीलिन॑म्‌ ॥ २ ॥ 
मा०--कन्या की माता (पटारनुपलारौ) पारु अर्थात्‌ मांसभक्षी 
३. इलीमा-भिमिमवति पापनामा | करिभिः कतर य [ ऋनं 
स्यात्‌ सरणकर्मणः, करामतेव | 
२-'पलीचकं' इति सायणाभिमतः पाठः | ( प्र० ) शुल्कं कोकं मलीमृतं 


पलीतके ( तृ० ) श्रार्लेषं, वन्निवाससमृत्तमोवं प्रमीलनं युष्कयारप 
हन्पि' इति पेप्प० सं० | 





खू० ६1 १५] छम काण्डम्‌ । . ७८ 


जा ज ०००१०००० २.८.०.०७०१७१० 





ओर अनु-पलारु मासभक्षियों को सन्तानो की छा हीन भौर हीनो के 
संगी रोगों को भौर ८ शक >) हिंसक स्वभाव (कोकम्‌) उल्ल था भेदिये 
के स्वभाव के छली या निर्दयी (मरीमग्ुचम्‌ ) मलिन स्वभाव, चोर भौर 
( परीजकम्‌ >) श्वेत यारो व.ङे या परित रोगी, (अशेषम्‌ ) शीघ्र चिपटं 
जाने वाङ, सक्रामक रोग से पीदित्त भथवा गर्मी, सुजाक आदि दाह्कारी 
रोग से पीदित, ८ वनिवाससम्‌ ) रूपविनादाक अथवा रूप या उपर के 
दिखावे क टी वसो से सजे हुए, (कक्ष-मीवम्‌ ) रीर के समान मोरी गर्व॑न 
वाले अति टोमश्च भौर ( प्रभीलिनम्‌ >) सदा अपनी मखं मचमिचाने 
वाङ, चन्ये धादमी को भी ( माता उन्ममाजं >) कन्या की माता अपनी 
कन्था के विवाह के भवसर पर नकार दे । 


महान्त्यपि सद्धदधानि गोजाविधनधान्यतः। 

खीसम्बन्धे दरौतानि ऊुरानि परिवर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमवराप्रंसम्‌ । 

क्षयामयन्यपस्मारिधित्रिकुषिङ्लानि च ॥ 

( मु° भ०३।५,६॥ ) 
दुराचारी, नीचः नपुंसक, येदरहित, खोमदा, ववासीर, क्षयी, सग 
कोद्‌ भादि कफे रोगी इर्पों को विवाह के ख्यि छोद्‌ देना चाहिये, 
वाहे ये कुर वदे सम्बद्ध भी क्यो नां । वेद के कथनानुसार मांसा्री 
नीच, उनका संगी, हसक, चोर, दक के समान दम्भी, परितिरोगी, सक्रा 
सक रोगी, री के समान रोभवानू्‌, चे गादमी को त्याग देना चाहिये 
वाहे वे उत्तम रूप वख्ञादि पदन कर भी क्यों न भाये हों । पप्यराद्‌- 
शाखा मे इस मन्त्र मे “युष्कयोरपहन्मसि' भधिक पाठ ह । अर्थात्‌ ठेते 
सुरूपो की सन्तान रोकने के ल्यि इनके अण्डकोश्च काट देने चाद्यं 
जिन षे ये सन्तान उत्पन्न दही न कर सके। 
4 
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मा संच्॑तो मोप॑ सृप ऊरू माच॑ खपोन्तरा । 


कृरोम्य॑स्ये भेपजं वजं दुर्णमरचातंनम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-हे दुनौम ! कुष्ट रोगी पुरुप या छुष्ट रोग ( मा संतः ) 
तूकभीवरणन क्रिया जाय । भौर यदि भूल से किसी प्रकार कन्याके 
द्वारा चरण मभोच्ियागध्रादहोतो (ऊरू) कन्याके जधाभार्गोके (मा 
उपसृप >) समीप स्पशं मत कर अर्थात्‌ कन्या के साथ संग मततकर 
आर ८ अन्तरा मा अवसप ) जौर मकान के भीतर भी मत रह । (मस्ये) 
इसत कन्या के ल्यि ( दुनाम-चातनम्‌ ) दुष्ट नाम वाले दुष्टरोगसे 
पीडित पुरुप के दूर करने चारे ( वज >) अभिगमनीय, सुन्दर पुरुष कों 
दो ( भेषजम्‌ ) उन्तम उपाय ( कृणोमि ) करता हू । 
दु्ट रोगी पुरुष न वरे जायं मौर वे कन्यामों का सग न करं । 
कन्याएु रेखे रोगियों के हाथ न जायं इसका सव से उत्तम उपाय उनके 
समक्ष उत्तम, शाखीन वरो को स्थापित करना है । 
दुणमां च खनामा चोभा सचरतमिच्छतः 
छरायानप हन्मः खुनासा स्रणमच्छताम्‌ ॥५० 
भाग ( दुनामा ) इष्ट रोग से बदनाम हुजा धूणितत पुरूष 
(सुनामा च ) उत्तम रूप से युक्त सुन्दर, सुगुण पुरुष (उभा च) दोनो 
दी ( संतम्‌ ) स्वयंवर के अ्रसर पर अपने को वरा जाना ८ इच्छतः ) 
चाहते दै । हम कन्या के सम्बन्धीगण ८ अरायान्‌ ) उत्तम गुण सम्पर्तियो 
से रहित निकृष्ट, अधम, रक्षणी रोगों को ( अप हन्मः) दूर भगे 
ओर ८ सुनामा ) उत्तम गुण, रूप, यशवाला पुरुष ( खेणम्‌ )* कन्यार्भो 
२-( च० ) “जवं दुर्णामचातने" इति चैप्प० सं० | 
४-द्वि°) संवृतमिच्छताम्‌' इति पेप्प० सं० | 
‡- लेण" सिया: सम्बन्धि श्ज्गं ज्ञीसमूहं वा इति सायणः । 
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यः कृष्णः केश्यसुर स्तस्ज उत तुषिडकः। 
श्यराय।नस्या सुष्काभ्यां भसोपं हन्मसि ॥ ५॥ 
भरा०्~(यः) जो ( छृष्णः ) अति का या कारे फो वाख 
पापाचारी (केतौ) र्वे २ वारो वाला, असभ्य ( असुरः ) केवल 
भाणपोपी, खाऊ पीठ, उद्राऊ; ( स्तम्बनः ) जंगली भौर ( दण्डिकः ) 
नाक योधने वाला, कुरूप वानर क सुख बाडा पुरुप भौर भी 
इसी भरफार ( भरायान्‌ ) छुक्षण बले पुरुपा को हम ( मखाः सुष्का- 
भ्याम्‌ )* इस कन्या के भोगपरद्‌ भंग तथा ( मससः ) मूख भागो से 
८ भप हन्मि >) परं रक्खं । भात्‌ पेसे नीच इत्ति के पुर्पों क दुर्वय- 
सनो से कन्या फो यत्न से वचाना चाष्ठिये कि कोई उस के कौमार चत 
को खण्डित न करे । 
छनुजिध धर॑मृशन्तै करव्यार्दसुत रोरिदम्‌ । 
छ्रायाुकरिष्किश वजः पिङ्गो श्र॑नीनशत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-< अलुजिघ्रम्‌ ) गन्ध स्कर ( प्रश्शन्तम्‌ ) अपने ध्रिपय को 
"पता रगाने वारे (उत ) ओर ८ कर्यादम्‌ ) मांसखोर, ( रेरिहम्‌ ) 
चाटने वारे या कत्ता के खमान जीभ दे चाटने वाले नीच लोभी पुरुष 
को मौर ( शवक्रिप्किणः ) ऊुत्तौ की चार चरने वाङे, दसरा की सेवा 
मरो ( भरायान्‌) निर्धन, दरद इरक्षणों भीर करक्षणियों को 
८ वजः ) उत्तम, गमप, तेजघ्वी (पिङ्गः )१ वरण करने योग्य, सम्पन्न, भूमि 
५-श्रारायानस्या सदसो पुष्कयोरप हन्मि" इति पेष्प० सं०। 
१-पष्ठयभे चतुर्था ।' 
श्राया दिप्किणो' इति सायणाभिमतः पाठः | रायश्च॒कृष्किणष्‌ 
इति पैष्प० सं०। ए 
१, पिजि मापः, िसाक्तादाननिकेतनेषु इति चरादिः, पिजि करणे 


७ शद्मथर्मवेदभाष्ये [सू०द्। य 


^^ 





~ 





५ ५ ७ 





सकान आदि से सुपरतिष्टिम भौर उत्तम वाग्मी पुरुप ( अनीनगरात्‌ ) ना 
कर देता है, परास्त कर देता है| भतः उनको व्याग कर उत्तम, सुभ 
दिष्टित एवं विद्वान्‌ को कन्या का वर स्वीकार करना चाष्िये 1 
यस्त्वा खम्न निपतते तां श्रत्वा पितेव च । 
चजस्तान्त्सद॑तामितः क्लीवरूपा स्तिरीटिनः ॥ ७ ॥ 
भा०्-हे वरवर्णिनि! (यः) जो घुरुष (्नाता>) ततरे भाद 
(पिता इव च) ओर पिता कासा रूप यना कर (स्वप्ने) निद्धा के समय 
८ निष्यते ) नीच भाव से तेरे समोप आता टै ( तान्‌ ) उन सव दुष्ट 
भव से भरे ८ छ्ीवरूपाय्‌ ) नपुंसक भौर ८ तिरीटिनः ) उन्मागेमामी, 
द रास्ते पर जाने वाड, छुपथगामी पुरो को ( वजः ) व स्वयधृत 
उत्तम तेजस्वी पुरुष (सदताम्‌) पराजित करे भौर कन्या को सुख से जपने 
संग विवा 1 
यस्त्वां स्वपन्ठीं त्सर॑त्रि यस्त्वा दिप्सति जाग्रतीम्‌ 1 
छायामिव भ्र तान्त्सृयैः परिक्राम॑न्ननीनशत्‌ ॥ = ॥ 
अभआ०्--पुरुप हे वरबणिनि ! (यः) जो दुष्ट पुरूप ( त्पा >) तुस्त 
स्वपन्तीम्‌ ) सोता इना जान कर (त्सरति) छक से मेप वद्र कर तेरे 
पतिके समान रूप वना कर तेरा सतीत्व नष्ट करना चाहता है भौर 
(यः >) ज्ञो ( त्वाम्‌ ) तक्ष को ( जा्रतीम्‌ ) जागतो हु को (दिप्सति) 
मार पीट कर कष्ट देना चाहता है ८ छायाम्‌ सूयं इव >) जिस प्रकार सूयं 
८ श्रदादिः ) इत्येतेभ्यः पचाधनच्‌ न्यद्कादित्नात्‌ इतम्‌ निपातनात्‌ । 
७-(्र०) “यस्त्वा एं निप~` (तृ ° च ०) वजस्तान्सहतामितः कौचरूपं 
किरीयिनम्‌' इति पैप्प० सं° | 
=-"यस्तवा पां चिभयश्च दिप्सति" इति वैप्य० सं० | स्वपन्तं चरतिः 
. . इति सायखाभिमतः 1 


1 
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छाया या अन्धकार को नष्ट कर देता है उक्ती प्रकार दु्टौ का परितापक 
<< परिक्रामन्‌ ) चारों तरफ़ परा देता हुभा रक्षक राजा ( तानू ) उनको 
( अनीनशत्‌ ) निरन्तर विनाश करे । 
यः कृणोति ग्रतच॑त्छामर्वतोकाभिमां खिय॑म्‌ । 
तमोपघे त्वं न।शयास्याः कमसमञ्जिवम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०्-(यः) जो इष्ट पुरुप ८ माम्‌ ) इस (धियम्‌ ) खी को 
€ खतबरघाम्‌ ) मरे वच्चे वाली भौर ( अवतोकाम्‌ ) पतित गर्म वाली 
( णोति >) करे अर्थात्‌ उसके वचो को मार दे यागर्भोकोगिरादैषह्े 
< पधे ) दु के स्ापदायौ राजन्‌ { ( स्वम्‌ ) तू ( अस्याः ) इष खी 
के (तम्‌) उस्र ( अक्जिवम्‌ ) प्रकट कामी (कमरम्‌) जारको 
"€ नाकाय ) विनाश कर दण्ड द । 
ये शाल): परिधत्य॑न्ति खाये ग॑दईमनादिरनः 
कसला ये च कुलिलाः ककुभाः करमाः लखिम।ः 
तानेषधे त्व गन्धेन विपृचीनान्‌ वि नाशय ॥?०॥ (२४) 
भा०-(ये) जो ( शाकाः ) भावारागदं, इधर उधर घुमने चाले 
न्या हिंसक ( गद॑भनादिनः ) गधो के समान सं खं करके हने जौर 
कोलाहल मचाने वारे ( सायं ) सायकारु, रात्रि के प्रारम्भ मे ( परिच्‌- 
स्यन्ति » इधर उधर नाचते है, मश्सीरः चेष्टाये करते है ओर (ये ) जो 


६-“यः कृणोत्यवतोकां पृतवत्सामिमां लियं" ( च० ) कपलवत्युवम्‌' 
इतति पेप्प° सं०। 
९ ०-'खरुगाःथमाः,, (खरुमाः श्रमाः" इत्ति वा सायणाभिमतः पाठः } 
छकुधाः इत्यपि क्विद्‌ । ( च ० ) ¶न्नमाः इति क्रचिद्‌ पाठः। 
५ तृ° च० ) ऊश्ला यच्च कुला ककमा स्वरत [रमा] रषा 
इति वेप्प० सं° 
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( सुखाः >) ङल्सित्त सूप मे दृसरोके साथ रुग्ने, विना मतलब 
दूसरी के सिर हो जाने बाङे ( क्षिः ) वदी २ कोख वाले, मोटे 
ताज, ( ककभाः ) कर्सित, निन्य वख पटने, वदपोशाक, ( करुमाः ) 
कुत्सित शब्दो के भ्रयोग करने वारे, गारी गरौच वकने वाठ, ( खिमाः) 
व्छफरो, लक छपरूर भागने वारे हैं हे (भपघे >) दुष्ट तापदायक राजन्‌ ! 
दण्डकारिन्‌ † उन ( विपीचीनान्‌ ) नाना भकार की पीदा देने वारे दुष्ट 
पुरुषों को ८ स्वम्‌ >) च्‌. ८ गन्धेन >) अपने तीच पीटठाकर दण्ड दारा, तीन 
अन्ध वारी भौपथ जिस प्रकार अपने गन्धसे कीर्दोको नाश करती षै 
उसी अकार ( विनाङाय >) नाना प्रकार से नाज कर। 

“वाकाः* शरू गतौ इत्य स्मात्‌ ण्यन्तादच्‌ । श्टणोतेवां घज्‌ छान्दसो रः 1 
इसखाः कुपररेप इत्यतः उणादिरूखच्‌ । (ककुभाःः भि आच्छादने, 
ऊत्सिताच्छादनन्ञीखाः । कर्माः" रौतेर्भन्‌ भौणादिः। इत्सितद्ाच्दकारिणः 
“लिमा सरतेवामन्‌ । सरणशीखाः । “गन्धेन गन्ध नर्दने चुरादिः ! 
अदनम्‌ पीड़ाकरणम्‌ द्ण्डनमिति यावच्‌ । 
ये कुङ्न्धाः छुच्रभाः कृर्तीदूःशाति चिच्र॑ति । 


कलवा द॑व ्नत्य॑न्तो वने ये कुवते घोपे ताएनितो ना॑शयामसि॥११॥ 
भा०--(ये ) जो पुरुप ( ङङन्धाः ) ऊत्सित २ मांस, इड जदि 
. मलिन पदार्थो को धारण करने दारे ( ङक्रभाः ) ऊुत्सित २ पदार्थौ को 
रोजने भौर गन्दे २ शब्द्‌ वोटने वाङ ओौर ( ृत्तीः ) पड की खारों 
ओर ८ दृज्ञानि ) दुःखदष्यी जम्तुओं को ( विश्रति ) धारण करते ह 
ओौर जो ( छीना इव >) नपुंसक दीजडं भौर कंजर के समान ( भचृत्य- 





११-(घ० ) ये ककन्धा कुकूरवाः ( द्वि° ) श्यैदूष्याशे विभति 
इति सायणामिमतः पाटः ] चे ककुन्धाः करूरमाः कले दरिशानि 
विघति | कविव मृखन्तो घोषं कुर्वते ,वन' इति पैप्प० सं० । 


स्‌०६। १३1 अष्टमं काण्डम्‌ । ७ 
न्तः ) नाचते कूदते हु ( वने ) जंगलो म, घोषम्‌ ) शोर ८ कुर्वते ) 
सचाते हं या ( चने धोपं कुर्वते ) वन मँ भपनो ्तोपदी बना कर रहते है। 
( तानू ) उनको ८ दतः ) इस राष्ट से ( नाशयामसि ) परे मार भगावें । 
ये स्र न तितित्तन्त छातपंन्तम्रसुं टिवः। 
श्ररायांन्‌ यस्तवासिनें दुगेन्धौल्ोषितास्यान्‌ मककान्‌ नाशया- 
मति ॥ १२॥ 

भरा०्-(ये) जो (दिवः) आकाश से ( मातपन्तम्‌ ) सव 
ओर प्रकारा फरूते हु, तपते हुए ( स॒यंम्‌ ) सयं के समान शनुर्भो को 
परिताप देने वारे ( समुम्‌ ) उस राजा के प्रताप को ( न तितिक्षन्ते ) 
नष्ट स्न करते पेते ( भरायान्‌ >) दरिद्र, नीच ( चस्तवासिनः >) चाम 
भोद्ने चारे ( दुगन्धीन्‌ ) दरुगेन्ध पदार्थो के सेवी ( रोहितास्यान्‌ ) 
रुधिर से सुह खारः क्षिय ( मककानू ) ीनाचार वाले पुरुपा को हम 
€ नाश्चयामसि ) विना करे । 

य श्रात्मान॑मतिम्रा्रमसं श्राधायर चिश्रति 1 
खीणं श्रोरिप्रतोदिन इन्द्रं स्तत।सि नाशय ॥ १३॥ 

भा०--( ये ) जो ( भ्िमात्रमर भात्मानम्‌ ) अपने भारी रूप को 
८ भते ) अपने कन्ये पर ( भाधाय विभ्रति ) र्ये हुए ह अथात्‌ वे. 
टीट दील वाङे भौर यनावटी र बना छर पने कम्धे पर पहने रहते 
रेते यपत्रेदी लोग रात को ( स्रीणां ) धियां के संग (श्रोपिप्रतो- 
दिनः दुर्य वहार करने वाले ह, हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( रक्षसि ) उन 
राक्षसो, षट रूपधारी लोगो को ८ नाशय ) विनाश कर । 
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१२-{ त° ) (रायान्‌ वस्तवािनो (पं०) भृशकान्‌ हृति पेप्प° स॑० | 
१३-शराहुमाधाय वियति, इति पेष्य० सं०। 


.__...~ ~ ~~~ ~ ॥ 
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॥। 











श ६ 
ये च वध्वोः यन्ति रस्ते शङञांशि विश्चतः। 
च्ापकेष्ठाः ्दरासिनं स्तम्बे ये कुर्वते उ्योतिस्तानितो पोतिस्तानितो नाशया- 


मसि ॥ १७ ॥ 

भाग्-(ये) जो दुष्ट, गुण्डे रोग ( वष्वः पूं ) खी के भगे, 
नियो के सामने ( हस्ते ) शाय म ( श्ङ्गाणि ) सर्गो को या भपने 
गुयागों को ८ विभ्रतः ) लिये इए ( यन्ति ) भाजायं पसे वेदाम नीच 
गुण्डा को शौर जो ८ भापाङेष्ठाः ) भकेरे, दटे फटे, रदी भयंकर स्थार्नो मै 

८ पर्षसिनः ) भदृहास कर भौर (ये ) जो भराम के टोगो को प्रास देने 

ङ दिये (स्तम्बे) दण्ड मे (ज्योतिः) प्रकाश या भाग के शोर ८ कवते ) 

{कि करं ( तान्‌ ) उनको (श्वः) यहां से (नादतयामस्ति) सार भाव \ 

येष पञ्चात्‌ पदानि पुरः पार्शीः पुरो सुखां 1 

श्वलजाः शंकधूम्रजा उरुण्डा ये च॑ मटूसयाःकुम्भसुप्का प्रयाशवंः। 

तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीवोधेन नाशय ॥ १५॥ 

भा०-८ येषाम्‌ ) जिन के (प्पदानि) पजे (पश्चात्‌ ) पीछे की भोर 

जर ( पाष्णीः) एद्धियां (पुरः अगे को जौर ८ सुला पुरः > षट 

आगे चे रेते ( खलजाः >) शुण्डं के छोकरे, ( शकभूमजाः ) शक्तिमान्‌» 

तामस, बद़्बद़ाने वारे ( छुभसुप्काः ) ओर घडे के समान स्थ 
१४-( श्र ० ) वध्वो यन्तिः हति पित्‌ः । 

१. “पाकः इति प्रशस्यनाम ततो विपरीनं शश्रपाकम्‌ तदेव श््रापाकम्‌” 
तत्र तिष्ठन्ति निवसन्ति इति ्रापाकेष्ठाः, जीयैमग्नविरपयत्तगृह- 
कूपादिषु कृतावस्थानाः | 

२५-{ तृ° ) “शाकपूमजा (च०) ध्ये च मय्यजाः+ ( पं० ) कुम्मपुप्का ` 
यशवः' इति पेप्य० सं° । श्रुण्डा ये च दुः" इति सायणा- 
भिमतः पाठः । 
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मण्डकोशों वाले, ( जयादावः ) भोग करने मे|सर्वथा समर्थ, निर्वीर्यं 
भान्तरृद्धिकेरोग से पीदिति ( तान्‌ ) उन्न हे ( ब्रह्मणस्पते ) वेद्‌ कै 
शनी युस्य त्‌ (असख) इक सरी कै (प्रतिबोधेन >) सान बरुवे 
( नादाय >) नादा कर । अर्या्‌ पूर्वोक्तं वित आकृति रूपवारे, दुष्टचारी, 
डीन, रोगी, नपुंसक जादि खगो के ष्टाथ में खियें न पड़ जा इसलिये 
स्यो को उत्तम शिक्षा भ्रदान करे जिससे वे उनके फदों म न फे । 
मूख मोरी भरी चखियां उपरोक्त कुरंग भौर वदशकर रोगां को 
साघु करके पूजती ह भौर फस जाती हैँ उनसे सावधान कर दिया जाय । 
पयैस्तराक्षा छप्रचङ्कशा स्त्रैणः संन्ु पण्डंमाः। 
छव भेषज पादय य इमां सविचरत्सत्यपत्तिः स्वपति सिरिय॑म्‌॥१६॥ 

भा०-( पय॑स्ताक्षाः >) जिनकी शा फिरी इई हो, जो सीधान 
देव सके, पेषे टे-अंवे भाद्मी भौर ( भग्रचक्घ शाः ) विरुकुरु रूगडे कले 
या ओको से खाचार ( पण्डगाः ) चूतदो के चरु सरफ़ने वारे, चृण्डे या 
नपसक खोग सदा ( भसेणाः ) लियो से रहित ८ सन्त ) रदे । एसे 
रोगः को कमी खी प्राप करने का भधिकार नष्टो । भौर (यः) जोभी 
< इमाम्‌ ) दस वरवर्णिनी ( स्वपतिम्‌ >) स्वयं अपना पति वरण करने 
इरी ( छखियम्‌ ) सी को ( अपतिः ) स्वयं उसका पारने करने मँ समर्थं 
न होकर भी ८ संविद्त्सति ) प्राप्त करना चाहता है उक्षको हे (भेषज ) 
चिकित्सक रजवैय ! सू ( अवपाद्य >) उसको चिवाह के भयोग्य ठहरा । 

उद्धापेरं सुनिकेशं जम्भय॑न्तं मरीमूशम्‌ । 

उपेषन्तयुद्ुम्बलं तुण्डेलसुत शालंडम्‌ 1 

पद्‌ थ विध्य पाष्एयौ स्थालीं गौरिव स्यन्दना ॥ १७ ॥ 





१६-( षं० ) श्वपतिं ्चियम्‌' इतति पैण० सं०। 
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भा०्-हे खी! ( स्यन्दना > दूध देने वाटी (गौः इव ) गौ कष्ट 
पाङृर जिस प्रकार < स्याम्‌ ) दूध दुहने के वर्तन को (पदा) पैरसे 
या (पार्या) पडी से ड़्क्रा देती है इसो भकार हे स्वय अपने पति 
को चरने वाली खी! तृ. भी ८ उदु हर्पिणम्‌ ) अति अधिक कामी, 
( सख॒निदेशम्‌ ) सुनि के समान जया वारे, ( जम्मयन्तम्‌ ) हिंसक, शरीर 
को पीड़ा पर्हुचाने वाले, ( मरीश्दम्‌ ) वार २ गुद्यागां को स्पर्दा करने 
वाहे, ( उदुम्लम्‌ ) अति अधिक भोगी ( तुण्डेरम्‌ ) बन्दर कै समान 
सगे को वदे हु सुख बाङे था वहुत तोद वारे ( उत्त ) भौर ८ शाल- 
डम्‌ ) छच्चे, व्यभिचारी पुरुप को (पदा >) चैरोंसे ओर ८ पार्णण्या) 
पुदिरथो से (प्र विध्य >) खूव टोङ्रे मार, ताद्‌ खी पेते नोच पुरुप को 
स्वय दण्ड दे । 

। यस्ते गर्भ प्रतिम्रशाज्जातं वां श्रस्या॑ति ते । 

पिद्गस्तमु्रधन्वा कृणोतु चदयाविधंम्‌ ॥ १८ ॥ 

भा०-हेष्ल (यः) जो (ते) तेरे ( गर्भम्‌ ) गर्भ को ( भ्रति- 
खदाव्‌ ) विनादा करने की चेष्टाक्रेय। (ते जातंवा >) तेरे उत्पन्न हए 
बार्क को ( मारयाति ) मारे ( तम्‌ ) उसको ८ उअ्मधन्वा >) भरवलः 
चनुधोरी शासक ८ पिंगः) इत पति या ची राजा ( हृदयाविधम्‌ ) 
दद्य मं वाण अदार ८ इणोतु ) करे ओर मार उाङे। 

यदि कीडं दुष्ट पुरुप छी को उसके शृत पति से जुदा करके उसे 
पूत धारत गभ को नाशकरे या वाल्कको मारेतोरेसेदृटको हृद्य 
म उसका पति वाण मार कर प्राण छे । राजा पेता विधान करे । 








१७०) 'उपषन्तथुदुम्बलं तुर्डेलघुत शालडम्‌ । पदाप्रविध्यप्रास्यात्‌ 
स्थाली गोरिवस्यन्दनात्‌ , इति सायणामिमत पाठः | 'तुर्डलमुत- . 
तालम्‌ | पदा प्रबद्ध. इति पेष्प० सं० | .. । 
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ये च्स्नो जातान्‌ मारयन्ति सूतिका अनुशेरते । 

सीमागान्‌ पिङ्गो गन्धवान्‌ बातों छश्चमिंवाजतु ॥ १६॥ 

भा०--(ये) जो दुष्ट, कामी रोग ( म्नः ) एक साथ उस्पन्न 
या अचेत, मबोध, नन्दे, वेखव्रर या मन के प्रतिष्ुर ( जातान्‌ ) उत्पन्न 
इए बच्चों को ( मारयन्ति ) मार डालते हैँ भौर जो कामी रोग ( सूति- 
काः ) नवप्रसूता खियो के साथ ( अयुशेश्ते ) संग करते है ( तान्‌ ) 
उने ( ख्रीभागान्‌ ) खीषेवी व्यभिचारी ( गन्धवान्‌ ) छर्वो को 
८ पिगः ) चरुवान्‌ राजां (वातः अश्नम्‌ इव ) वाय॒ जिस प्रकार बादजों को 
जिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रक्र ( अजतु ) धुन डे, कठिन यातना 
दे देकर उनको धुना डे, उनी बोरी २ कटवा डारे। 


परिखं धारयतु यद्धितं माव पाट तत्‌ । 
गर्भं त उग्रो स्कतां भेषजो नीविभायो(॥ २०॥ (१५) 


भा०्-खी ( परिपटम्‌ ) सब प्रकार से परिपू गभं को मथवा 
अपने पति द्वारा गर्भं म आदित वीयं को (८ धारयतु ) धारण करे भौर 
८ यत्‌ > जो ग मँ ( हितम्‌ ) धारण करले ( तत्‌ ) वह (मा भवपादि) 
कभी नीचे न गिरे, कभी गर्भ क्रा पात नक्रियाजाय। हेचि!(तेग- 
ममू) तेरे ग्भ को ८ उग्रौ ) उघ्न वल्दाली ( नंविभायौ ) धन ओर 
ख्ञीके गर्म कौ रक्षा करने वाङे राजा भौर पति दोनों ( भेषजो ) दो 
ओपधिरयो के समान होकर ८ रक्षताम्‌ ) रक्षा करं । ~ 


१९-असता जातान्‌" ( च” ) “गन्धवान्‌ श्रम [ र. ] वति (र. ] वारा 
[ ए } जतु" इति पष्प सं | 

२०-( भ० ) "परिशिष्ट" सायणामिमतः पाठः । ( प्र° द्वि° ) ¶रिरिष्टं 
धारयतु युज्यतं मावपादि तत्‌” (च) 'निवमारययौ" इति वैष्यण्ं० | 


८१ ्मथधवेद्माप्ये [ सख० £। २३ 


~~ 





ए थ 





न 





०५००७ 


पलीनसाव्‌ तंङ्गल्व{‡चछायंकाटुत नग्न॑कात्‌ ! 
जाये पत्यै त्वा पिङ्कः परिं पातु किमीदिनंः ॥ २१ ॥ 
भा०- हे खी ! (पवीनसात्‌ ) पूति गन्ध से युक्त, खदी नाक वरे, 
-८ सङ्गल्वाच्‌ › पूरो गाछ बाड ८ छायकाव्‌ ) संह से काटने बरे नौर 
€ नग्नकात्‌ ) नगे, निटैऽज इन ( किमीदिनः ) सव प्दायों को तुच्छ 
देखने वारे, मूख असभ्य युण्डो घे ८ पिंगः ) वर्वान्‌ सुरूप ८ प्रजाये ) 
तेरी भ्रजा ओर ८ पत्यै ›) तेरे पति के सुख के लिमे (त्वा परि पातु) तेरी 
रक्षा करे । 
ड्यास्याचलुरन्लात्‌ पञ्च॑पादादनङ्ुरेः । 
चन्ताड़भि श्रसपैतः परे पाहि चरीदृतात्‌ ॥ २२॥ 
भा०-८( इथास्याब्‌ ) दोरु ८ चतुरक्षात्‌ ) वचार मखं वाठ, 
( पञ्चपादाद्‌ >) पांच पैरो वाङ ( अनगुरेः) बिना जगुरी चाले या ( वरी- 
शतात्‌ ) गोरु मरोर गांड के समान उस वारकसे जो (इ्न्ताव्‌ ) 
-राभोधानी के मूरू से ( जसि प्रसर्पतः ) आगे को उखन्न ष्ट रहा है उस 
सेस््ीकोहे वैय! ८ परि पाहि ) सुरक्षित कर ! अर्थात्‌ वैच उत्तम उप- 
चार द्वारा खी को दुष्ट पिण्ड के प्रसव से वचावे । 
य चचाम मांसम्रदन्ति पौरंमरेये च ये कविः। 
गसन खार्दन्ति केशवास्तानितो न॑शयामसि ॥ २३ ॥ 
४: १-ायकादुत इति सायणामिमतः पाठः । (पवेनसा तद्घल्वा इति 
पप्प० सं० | 
२२-पच्वपादादनङ्घुलेः' शृद्धादभिपरषपेतः' इति पेप्प० सं० । 
२२ यामं मांसे 'केशवारयाः, शस्य म॑ससो सुप्कयोरपहन्मति" इति 
पेप्य० सं° । "~ 
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खाते हँ भौर (ये च ) जो ( पौरुषेयम्‌ > पुरुप या मनुष्य का ( क्रविः ) 
मांस लाते है । भौर ८ केशवाः ) र्वे केश वाले, मायावी अघोरी जो 
रोग ( गर्भान्‌ ) ग्भंको भी ( खादन्ति ) खा जाते है ( तान्‌ ) उनः, 
दुष्ट राणि को ( इतः ) यष से ( नाशयामसि ) विन कर । 
ये सूयौत्‌ परिसर्षन्ति स्तुषेव श्वशंरादधिं । 
चजश्च तेपौ पिङ्ग हदयेधि नि विध्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०्-( श्वह्यराद्‌ अधि) दवछ्यर से ( स्नुषा इव ) जिस प्रकार 
पुत्रवधू या बहू रजायुक्त होकर छिप जात्ती है उसी प्रकार (ये) जो 
दुष्ट प्राणी ( सूर्यात्‌) सूयं के भकाश से परे भाग कर अन्धेरेमे जा 
छिपएते हँ ( वजञः च पिगः च ) गतिक्लील, पराक्रमी ओर वली पुरुष या 
ओपधि ८ तेषाम्‌ ) उनके ८ हृद्ये अधि ) हृध्रय ममम (नि विष्य. 
ताम्‌ >) खर प्रहर करे 1 
पिङ्ग रक्त जाय॑मानं मा पुर्मासं खि करन्‌ । 
श्राण्डादो गभौन्मा द॑भन्‌ वाधंस्वेतः किमीदिनः ॥ २५॥' 
भआ०--दे ( पिग ) चर्वान्‌ भोपधे तापकारिच्‌ ! ( जायमानम्‌ ). 
उत्पन्ने होते हुए वारक को (रक्ष) रक्षा कर । ( पुमांसम्‌ खियम्‌ ) घुमान 
बारक को या खी वालक को मी ८ मा कन्‌) विक्षिसिया दुखी न करे! 
८ आण्डादः ) ची के या वारक के अण्डको भागों को काट कर खाजाने 
वाटा रोगकीट ८ गर्भान्‌ ) गभ-गत वारको को ( मा दभन्‌ ) चिना 
न करे, इसख्यि हे वैद्य या मोपधे ! ( तान्‌ ) उन ( किमीदिनः ) तुच्छ 
युक्लद्‌ शुद्र श्राणि्यो को ८ इतः ) यहां से ( बाधस्व ) विनाञ्च कर । 
श्परजास्त्वं मातैषत्छमाद्‌ रोदमघमावयम्‌ । 
वृक्तादिव खँ कृत्वाथ धरति सुऽ तत्‌ ॥ २६ ॥ (१५) 
२६-शृनोऽत अरतिधिधानमर्थः | ( भ° द्वि° ) (ार्चवत्समामम्रोषमघसा 
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भा०-८ भप्रजास्त्वम्‌ ) चखियों को प्रजा न हना, ( मार्तेवस्सम्‌ > 
मरा भा बार्क होना, ( आत्‌ ) भौर तिस पर भी वार्कके होते 
समय ( भावयम्‌ ) उत्पन्न होने चाी पीडां के कारण ( रोदम्‌ >) बहुत 
अधिक पीडासे ( भवम्‌) कष्ट या बुरे रक्षण दीखना ( तच्‌ ) इन 
सव को ( वृक्षात्‌ सजम्‌ इव ) जिस प्रकार दक्ष से फल तोद लिया 
-जात। है उसी प्रकार सुगमता से खी श्लरीर से (कृत्वा) दूर करके (भपरिये) 
भिय न रूगने वाङ दुरे स्थान मे ( प्रतिञयुज्र ) डाकू दे । । 

॥ इति तृतीयोऽदव।कः ॥ 
[ तत्र सूक्तद्ययम्‌ ऋचश्ाष्टाचतवारंशत्‌ ] 


[1 [4 21 ७७ 


[ ७ ] चषयि-विज्ञान । 
-अथवों ऋषिः । मन्त्ीत्ताः श्रोषधयो देवता | २,७,६,११,१३,९६,२४,२७ 
-अनुष्टभः । २ उपरिष्टाद्‌ युरिग्‌ बृहती, ३ पुर उभ्णिक््‌ , ४ पच्पदा प्रा 
-च्रवुष्टप्‌ श्रति जगती + ५,६,१०,२५ पथ्या पड्क्तयः । १२ पञ्चपदा विराद्‌ 
-अरतिशक्वरी } १४ उपरिष्त्निचुद्‌ ब्रहती । २६ निचुन्‌ । २रभुरिद् । १५ 
तरिष्टप्‌ । ब्रांच सूक्तम्‌ ॥ 
या वश्रवो याश्च शुक्रा रोरीरूत पृश्नयः 1 
असिन्कीः कृष्णा श्रोष॑घौः सवौ अच्छावंदामात्ते ॥ ९॥ 
मा०- (या) जो भओषधियां ( वघ्नवः) पुष्टिकारक, मांस बदाने 


बाकी ( याः च ) गौर जो ( छक्राः ) छक्र, वीयं वर्धक ८ रोणीः ) येहणी- 
अथात्‌ क्षत आदि को भरने वारी, उव (रनयः) रस पोषण करने बारी, 


न = (५ 
नयप्र" इति पेप्प० सं० | ^तेदमघावयम्‌' इति सायणाभिमतः पाडः! 
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€ भत्िक्नीः) श्याम रंग की ( कृष्णाः ) ष्ण वणं की या विरेखन करने 
वारी ( भोपधीः ) ओोपधियं हं ( सर्वाः ) उन सव्रकों हम (८ भच्डा 
वदामसि >) भी प्रकार उपदेश करते हे । अथवा ( वञ्नवः ) भूरे रग 
को (छुक्राः) शवेतरंग की (रोहणीः) पुटिकरारी ८ प्र्नयः) चिच्र 
चण को ( असिकनीः ) फलि्यो वाली ( कृष्णाः ) काली रग की इत्यादि 
ओधधियों का हम उपदेश करते ई । 
चायन्तापमं पुरूपं यदद्‌ देवेपिताद धं । 
यासां यौप्िता पूंथिवी माता संमुद्रो सूल वीरुध वभवं ॥२॥ 

भा०-( यासाम्‌ ) जिन ( वीरुधाम्‌ ) रताभों या क्ष वनस्पति 
आदि भोपधियों का ( यौः) सूयं ( पिता ) पालक है अर्थात्‌ जिन की 
प लगने से रक्षा ्ोती रै, ( एथिवी माता ) एथिवी माता है अर्थात्‌ 
परथिवी से रस्त भीर पुटि प्राक्च करती ई। भौर (समुदः) मेव दी ८ मखम्‌ ) 
उत्पन्नष्टोने का कारण है भात्‌ वपोकारमें वपां के जरु से उत्पन्न 
होती ह वे भओपधियां ( इमम्‌ ) इस ८ पुरूषम्‌ ) पुरुप को (देवेपितात्‌ ) 
विपय क्रीदा द्वारा प्राप्ठ इए ( यक्ष्मात्‌ ) रोग से यादेवन्मेव या 
चर्पा काल मेँ उध्पन्न ( यक्ष्मात्‌ ) राजयक्ष्मा के रोग से ( त्रायन्ताम्‌ ) 
रक्षा करं । 

आणे श्र दिव्या ओप॑धयः। 
तास्ते यदर॑मेनस्य + मङ्ादङ्गादर्ननिशन्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-( अयनम्‌ ) सव से प्रथम घौर सव से उ्छृष्ट ( जोपधयः ) 
आपधिजो रोग ौर पाप को नाश्च करने में समथ वे ( दिव्याः) 
दिन्य गुणयुक्त ( भाषः ) आप~जर्लो के समान पवित्र ओर भ्यो को 

श्रनीनशम्‌? ईति क्वचित्‌ 1 
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पवित्र करने वारे आक्ठ विद्धान्‌ पुरुप हैँ । वे शीतर स्वमाव होकर पापो 
के ल्य संतापकारी द (ताः) वे (ते) तेरे ( एनस्यम्‌ >) पापे 
उस्पन्न ( यक्षम्‌ ) राजेग को ( ्थगाव्‌ अगात्‌ > श्षरीरे के अगञंग से 
( भनोनदान्‌ ) विनादा कर देते ह! जिस प्रकार रोगों को दूर करने 
दिव्य जर सव से उत्तम भपधि है भौर वे विरासादि द्वारा उत्पन्न 
रोगों को सुलभतया विनादा कर देते हं उसी प्रकार भाप्त पुरुप भी 
जो ानोपदेदरा से पापभमार्वो को दूर करते है । समस्त रेग जलो द्वारा 
दूर करने के उपाय होमियोपथी चिषि्सा जौर दाद दोपैवी ( जल- 
चिदधिवषा ) द्वारा जानने चाहिये । 

भस्तरएती स्तम्विनीरेक॒ङ्गाः परतन्वतीरोपधीरा व॑दामि । 
चंशुमतीः काण्डनीया.विशांखा दयांमि ते वीरुधो वेश्वदेवीरुपराः 
पुरुपजी्यनीः ॥ ४ ॥ 


भरा०-हे घुर ! मँ परमेदवर ( ते >) तुते ८ भरस्टणतीः ) अच्छी 
अकार पीशने वाटी, ८ स्तम्विनीः ) दण्डो वारी, ८ एकशचङ्नाः 2) एक सर- 
परत वारी ( भ्रतन्वतीः ) खव वद्‌ कर फटने वाली, नाना प्रकार की 
ओपधि रुततार्ओं का ( आवदामि ) उपदेश करता हं । भौर ( ते). दक्ष 
( अञ्चमतीः ) हुत कोपर बारी या अंशु सोम के गुर्णों चारी, ( का- 
ण्डिनीः ) काण्ड या पोरुभों वारी भौर ( या ) जो ( विदाः >) क्षाला- 
जं से रदित या नाना प्रकार की श्लाखामों वाी ( बीरधः ) रतां को 
जो ८ वैदवदेवीः ) समस्त विद्वान्‌ पुरूपं के उपयोग की, ( उराः ) भपना 
अभाव करने म तीच, ( घुरुपजीवनीः ) पुरुप शरीर को जीवन अदान 
करने या प्राण धारण कराने म समर्थं ह उनका ( हयामि >) उपदेश्च 
करता ह । 


४-(भरण द्वि०) मकर दने कर्ात््क क्तनद्भ ना मरधन्व्रती' इति वैपप० सं० | 
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यद्‌ चः सहः सहमाना वी यच्च॑ वो वल॑म्‌ । 
तेनेमस्माद्‌ यच्परात्‌ पुर्दप मुञतौषधीर थं छृणोमि भेषजम्‌ ॥५॥ 
भा०- हे ओपधियो ! तुम ( सहमानाः ) रोगों को दूर करने भे 
बर्वती हो । (यद्‌ ) जो (वः) तुम मे ( सहः) रोग दूर करने का 
साम्यं (यत्‌ च ) भौर जो ( वः ) तुम्हारा ८ बी्य॑म्‌ >) पुष्टिकारक रस 
ओर ( बम्‌ ) चर है । ( तेन ) उससे ( इमम्‌ ) इस ८ पुरूषम्‌ > 
सुरुष को ( अस्माद्‌ ) दस ८ यक्ष्माद्‌ ) राजयक्ष्मा आदि रोग से (सुञ्रत) 
छंडामो । ( अथो ) ओर देस प्रकार भोपधिर्यो के बर पर मँ ( मेष- 
जम्‌ ) रोगों को दूर करने का कायं ( कृणोमि , करता हं । 
जीवलां न॑घारिषां जीवन्तीमोष॑धीमदम्‌ । 
चरन्धतीञुध्यन्तीं पुष्पां मधुमती इंवेस्मा अरिष्टतातये ॥६॥ 
भा०-( अस्मै >) इस रोगी पुरुष के ( भरिटतातये ) स्वास्थ्यखाभ 
कराने के लिये (अम्‌) मँ वैय (जीवामस्‌) आयुप्रद, (नघारिषाम्‌) कसी 
, भकार की हानि न पर्हचानेवारी ( जीवन्तीम्‌ ओपधिमू ) जीवन्ती नामक 
ओषधि को भौर ८ उन्नमन्तीम्‌ ) रोगी की दक्चाको उत्तम रूपमेला 
देनेवारी, उसकी दशा को सुधारनेवारी ( अरुन्धतीम्‌ >) अरुन्धती 
नाभक भोषधि को भौर ( मधुमतीम्‌ ) मधुर रस वारी ८ पुष्पाम्‌ ) 
युष्पा ओपधि को (इवे) बताता हू, उसके सेवन का उपदेशा करेता हू, 
वैध रोगी के रोग दूर करने, पुष्ट करने गौर चित्त प्रसादन के लिये उचित 
ओपधियों का चुसखा बना कर रोगीकोदे। 
इदा यन्तुं परचैतसो मेदिनीवैच॑खो ममं । 
यथेमे पारय॑मखि पुरुषं दुरितादधि ॥ ७ ॥ 
५-्ुचतोषधीः' इत्यन्तः पाठः | वैप्प० स° | 
-अथरवै° [ ८] २ | ६ ] इलयवापि वर्ग्यम्‌ । 
द 
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भा०--( इह ›) इस चिकिम्सा के भवसर से ( मम ) सुश्च प्रचे 
1 तसः ») उक्कृष्ट ज्ञानवान्‌ वैय के ( वचसः ) चाणी या उपदे के अनुक्तार 
{ मेदिनीः )१ बुद्धिभरद्‌, रो गनादक्र या स्निग्ध गुणयुक्त पौष्टिक ओषधियां 
८ आ यन्तु ) श्रा हों ( यथा ) जिनसे ( इमम्‌ पुरुषम्‌ ) इष पुरुष करोः 
< इुरितादू जधि >) दुःखप्रद्‌ अवस्था से (पारयानसि) पार. कर सके 4 
छग्नघौसो चछपां गभो या रोहन्ति पुंनशवाः 1 ` 
श्रवाः सदसखनाम्नासपजाः सन्त्वाश्रताः ॥ ८॥ 
भा०~--( अग्नेः ) भसि को (वासः) अपने भीतर धारण रनेवारी 
(भां यर्भः) मौर जलो को भपने भीतर धारण करनेचारी, (राः) जो भोष- 
धियं ( पुनः नवः ) प्रति वषं वार २ नये तिरे से एर पडती हें रेस 
{ < श्रुवाः >) सदा स्थितिक्षीर, कभी नाश न होने वानी ( सहल्नालीः ) 
सहस्रां नामवाली अथवा बर्प्रद्‌ स्वरूप वाली ( भेषजीः ) . रोगहा 
, ओषघयां ( अग्नाः >) ख लाकर संयह की ए सन्तु >) जावे । 


[५ उदकः 18 र । ठ्य्‌/? [भा-क ^| शङ्गय्‌^ ‡ 
छवकील्वा उदकात्मान ्रषधयः। व्यु/पन्तु दुरित तीत््एशङ्गय६॥ 
1 भा०-(जवका-उडवाः) जले उतराने बाले सैवार के भीतर उत्पन्न 
होनेवाली (उद्‌कात्मानः) जरूमय देहवाखी, जर के विना न जीनेवाटी 
न्नौर (तीक्ष्ण-शङ्गयः) तीचे सींग या कर्येवारी भोपधिर्या भी (दुरितम्‌ ) 

 हुःखदायौ रोग को ( वि चरषन्तु ) विशेष खूप से दुर करें । 

न्तीर्विवरुण व 4 = 
उन्सुश्चन्तीर्विवरुणा उच्रा या विपदृषसीः ': 
अश्रा चल्लाख्चनशनाः; रत्यादूषरखाश्च यास्ता ड दायन्त्वां 
---५चीः॥ १०॥ ( १७) ( 


७-१. “मद मध हिसनयोः' ( स्वरादिः), भिदि स्नेहने ( चुरादिः ), मिदा- 
स्नेहने ( दिवादिः }, भिदा स्नेहने भ्वादिः | 


सु० ७ । १२ ] शमं काण्डम्‌ । तं 
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भा०-(उव्‌-सुन्नन्तीः) रोग से मुक्त करने हारी (विवरुणां>) विशेष 
सूप से चरण करने योग या ( विवर्णा; ) वरेण से रहित्त, निर्जर, 
८ उमराः ) अत्ति वरवा्टी, ( विप-दुषणीः ) वि्को नाशक ( अथो ) 


ओर { वलास-नाक्नीः } कफ़ फो या शरीर के चलनाशक रोगों को नाच. 


करनेवाटी ( कृव्या-दूपणीः च ) दुष्ट पुरूपं के दुष्ट अपवारो से उत्पन्न 
पीदां को नाश फरनेवाली ( ओषधीः ) गोपधिय (याः) जो भीर 
(ताः) वे सगर ( इह ) दस वै्यक्लाला में ( भा यन्तु) प्रप्ते । 
द्यपक्ीनाः सदीयसीर्खधो या श्भिष्टुताः। 
च्रायन्ताप्रस्मिन्‌ रामे गामश्ठं पुरुप पशुम्‌ ॥११॥ 
या०~ (अपक्रीताः) इर देद्य से द्रष्य के वद्डे प्राप्त की गर्ह, "गेनी 
गर, (सदीयसः) भतिवल्याली (वीरुधः) उतार, (याः) जिनकी (भभिष्टुताः) 
सच नरक प्रदाता सुनादं दे रदी टो चे भो ( अस्मिन्‌ ) हमारे इस अम 
स ८ गाय, अश्वम्‌, पद्यम्‌ , पुरपम्‌ >) गौ, घोढे भादि पड जीर पुत्पों को 
मी ( त्रायन्ताम्‌ ) रोगों सै वचां । 
मथुमन्मृत्ं मघुमद्मासरां मधुमन्मध्य वीरुध वभूव । 
मधुमत्‌ पर मधुमत्‌ पुण्पमासां मधोः सभज्ता छसृत॑स्य भक्तो 
तमन दुहतां गोपुंरोगवम्‌ ॥ १२॥ | 
भा०-( जासाय्‌ ) इन (वौरधामू) गोपःधयों का ( मूलम्‌ >) मूल, 


८ मधुमत्‌ ) मधु के समान मधुर रसधुक्त ह ८ भासां गग्र मधुमत्‌ ) इन ` 


लोपदियों का अग्रभागः कोपर मधुर रस से युक्त है । (भासां मथ्यं मधु- 
मत्‌ >) इन भोपधिययो का मध्यभाग. मधुर रस से युक्त ( बभूव ) 
१०-(तृ० च ०) वजापनाशिन ररोनाशिनीः हत्यादूषणीश्च यत्‌ ता. 
इति वेप्य० सं० | 
१२-(दवि०) बीरधां वेन" इति पैष्प° सं° । 
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होता हे । इसी प्रकार ( आतां पर्णं मधुमत्‌ ) इन गोषधि्यो का पत्ता 
धुरस से युक्त होता है, ( भासां एष्पं मधुमव्‌. ) नका एर मधुरस से 
युक्त होत्ता है, इस कारण से ये सव ओपधियें ( मधोः संभक्ताः ) म, 
असूत से सिधी इद है, इनमे मु का अंश सर्वत्र व्यापक है । इसमे.ये 
अमृतमय पधि ( अगतस्य भक्षः ) गत के वेने भोजन के समान 
दीघाँयुमद दँ । हे पुरुषो ये गोपधियां दी ( गोपुरोगवम््‌ ) खाच पदाथ 
(तम्‌) धी आदि ( अन्नम्‌ ) अन्न को (दुद्रा) पूरणं करतीं, वदतीं जौर 
अदान करती है, जिन में ( गोुरोगवम्‌ ) गाय का दूध खव से मुख्य है । 
नाना प्रकार की बोपधिर्यांडहंजिनमसे किसी की जद्‌ मधुर, किसी 
की कोपर, किसी का पर्ता, किसी का फर, फटतः इन मे मधु मानो 
नाना प्रकार से प्रा हे । यी सव अष्त का भोजन है, घी, भन्न गौर 
दूध, जिनमें दुध सवस सुख्य है । ये भोपधियां ही ये सव भोजन हमः 
को प्राक्त करावे । 

याती; किथेतीश्चेमाः पंथिव्यामध्यो^धीः। 

ता मां सहस्प्या भत्योश्चञचन्तव्दसः ॥ १२॥ 

भा०-( एथव्याम्‌ ) एथिवी पर ( यावतीः ) जितनो ८ कियतीः 
न्व ) शौर किठनो भी ( इमाः) ये ( भोपधीः ) भओपधियां है ( ताः) वे 
सव ८ सहशख्-पण्य॑ः ) हजारों प्रकार के पत्ता वारी (मा) सुन्चे (त्यो) 

, खव्यु के ( अहसः) दुः से ( खच्न्तु >) दूर करे, वचार । 

वैयांघो मरिर्वीरुधां चाय॑माणो भिशस्तिपाः 1 

श्रमीनाः सवौ रननांस्यपं दन्त्यां दूरमस्मत्‌ ॥१४॥ 

भा०्-(वीरधाम्‌) ओपधियो क रसो से बनयथा हुमा (वैयाघ्रः) नाना - 

„ कार के गन्ध देने वारा (मणिः) मणि, रोगस्तम्भन गुटिका (त्रायमाणमो 





१४-७अ०) व्वा्रोमाश्चेः, (च ०) "दूरमरमात्‌” इति पेप्प° सं° | 


सू० ७ । १५] अमं काण्डम्‌ । ६० 





रोगों से रक्षाकारी, ( अभिशस्तिपाः › निन्दनीध पापमय रोगों से रक्षा 
करने वाला होता है । बह ८ सर्वाः ) सव प्रकार के ( अमीवाः ) रोग- 
जन्तुं को र ८ रक्षांसि ) बाध, जीवन के तिष्नकरारी रोग(दि पीदा 
कै कारणों को (८ अमत्‌ दूरम्‌ ) हम से दूरे ( भप अधि हन्तु ) मार 
अगवि । भपधि्यो करस से तीन गन्ध की गोखियों या पुरिश्रभोंको 
वनाव जो सदा देह मं रहने से रोगों भौर पौडाकारी कारणों को तीतर 
-गन्ध से नाश कर ओौर रोगो से बचाव । 

विविधं विक्ञेपेण चा माघ्ीयते इति व्याघ्रः स एव वैयाघ्रः!” सचा- 
सौ मणिनरेति । तपेदिक्‌, सिर्दद आदि रोगों मे निरन्तर सुधने फे द्यि 
विशेष ओपयि रसां कौ शीशी या फार का प्रयोग ओर ष्ठेग दिके 
समय किनादक भादि गोरिया को जेष मँ श्खने मादि का अयोग क्रिया 
जाता दै । पूरका मे ठेस रोग-हर ओपधियो को कषद मे बध कर गले 
सयावाजु पर बांध छिया जाता था । बौर अव भी उनको तावीजू 
आदि रूप में रक्खा जाता है । 
-खिदरस्येव स्तनथोः स विंजन्तेगनेर विजनञ आश्रताभ्यः। 
-गवां यदमः पुषाण वीरुद्धिरयिखत्तो नाग्या्ितु सखोत्याः ॥१९॥ 

भा०- जिस भकार पञ्च ( सिंहस्य ) शेः के ( स्तनथोः ) गर्जन से 
< सं विजन्ते ) ख्व भयभीत हो जाते ह मौर जिस प्रकार पयु ( अग्नेः ) 
अग्नि से ( विन्ते ) व्याल हो जते हँ उसी प्रकार ( भ्ताभ्यः ) 
स्ह की हद ओषधिरयो से रेग के कोट भी कंपते है मौर मय व्यार 
हयो जाते हे । भौर इतीय ( बीरद्धिः ) भपधि कतरो से ( अत्ति- 
सक्तः ) पराजित इभा इभा ( गवाम्‌ ) गो मादि पञ्चा मोर ( मचु- 
व्याणाम्‌ ) मुरप्यो का ( यक्षः ) पीडाकरी रोग ८ नाब्याः ) नावं से 
रने योम्य ( खोव्याः ) नदिर्यो से भी परद्र (एतु ) चला जाय ॥ 


१५-(प्र०) स्तनथोः च्रोषथीनाम्‌* इति वेप्प” सं०। 
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५९०, या ९९ वदी नदिर्यो पार चखा जाना” यह सुदावरा अति दूर 
चरे जाने के अर्थ म प्रायः प्रचुक्त हुभा दहै ! इसका भ्रयोग मापा में उसी 
कार समनल्लना चाहिये जैत “सात ससुरो पारः का प्रयोग होता है 
अथवा जीवन ऊ वपं को एक २ (नाभ्य नदीः से उपमा दी गह) 
५९९ नान्य नदी" जीचन के ९९ वर्प हं । रोगादि हमारे ९९ वपं के जीचन 
से परे रहे । 
स॒मचाना च्रोपधयोग्नेवेश्वानरादापरे 1 
भमिं सतन्वतीरित यासां याज्ञा वनस्पतिः ॥ १६ ॥ 
भा०-हे ल्ोपधि खताभो ! आप ( वाक्तां राजा ) जिनका (राजा) 
राजा, स्क ( वनस्पतिः ) वनस्पति, वनपाल या बड़ वृक्ष है वे ( वेदवा 
नरात्‌ ) स्वं पुरुषों फे हितकारी ( भग्नैः ) अग्निसे ८ सुमुचानाः) 
दूर सुरक्षित र्ट कर ( भूमिम्‌) भूनि को ( संतन्वतीः ) आच्छादित्त 
करती हु ( इत ) फेटती जाओ । राज्य में बनपारु जोपधियों की रक्षा 
करे । चन में ओपधियां खुर अधिक मात्रा मं उपपन्नो । भग्निसेउन 
कों वचाया जाय । 
या रोदन्त्याङ्गिरसीः पचैतेषु समेषु च । । 
तानः पयस्वताः द्चा अषघाः सन्तुश द्द ॥ १७॥ 
 भाग्-(याः) जो (अद्विरसीः) अंग या शरीर मे रस को उत्पन्न 
करनेहारी, अगिरा आयुवेद के विद्वानों की परिक्षित भोपधियां ( पर्वतेषु) 
पर्वतो जोर ८ समेु च ) समस्थखो म ८ रोहन्ति ) उगती है (ताः)वे 
€ पयस्वतीः ) पुरिकारकू, वीथं रसवारो (दिवाः) कल्याण ओौर सुखकारी 


< गोपधीः ) ओपधियां ( नः ) हमारे ( हदे ) हदय की ( शं > शान्ति 
करने वारी ८ सन्तु ) हों । 


१७-“या रोहन्तयान्गिरसीविरुधो विश्वमेषजीः' (ता नो सयस्वतीः शिवाः 
श्रोषधीः सन्तु शे हृदः इति पेप्प० सं° | 





ख्‌० ७ । २० | अष्म काण्डम्‌। क्र 
यास्वा वेदं वीरुधो याव पश्यामि चल्ञेपा 1 
ज्ञाता जानीमश्च या याघं विचूम च संभृतम्‌ ॥ १८॥ 
सवौः सखम्रया चषधीर्घाधंन्तु वचसो ममं । । 
यथेमे पास्यामि पुरुप दुरितःदाघचं ॥ १६॥ | 
भा०-( भदम्‌ ) मै ( याः वीङयः ) जिन रतान को (वेद ) 
जानता हू। भौर८याः च) जिन करतां को ( चश्षुषा प्रयामि ) 
आंख से.देखता ह भौर ओ ( भक्ञाताः ) अभी तक नहीं जानी गयी है 
ओर (याः च जानीमः ) जिन को हम सव प्रायः जाना करते है भौर 
८ या्ु ) जिन मे^से (संतम्‌ ) सरह स्यि एं भाग को ( विद्मः), 
शरा कर ठेते है (सर्वा; समग्राः) उन सव, समस्त भकार की ( ओपधीः ) 
ओषधियों को (मम) युक्च आयुवदक्त के (वचसः) क्चन से (बोधन्तु) सव 
मचुष्य जाने, (यया) कि किल रकार (दमं पुरुपम्‌ ) इस रोगी पुरुप को, 
( हुरिताव्‌ भधि ) इुखभद रोग से ( पारयामसि ) चुडा, खुक्त करे । 
श्चश्वव्थो दभो कीरुधां सोमो राजाशतं हविः । 
ददिथशश्च मेयजौं दिवस्पुत्राचमं्त्यौ ॥ २०॥ ( १८) 
भा०-८ भद्वत्थः ) पौपल (दभः) दाम, कुसा जौर (वीरधाम्‌) 
आओपधियो का ( राजां ) राजा ( सोमः ) सोमरता भर ( हविः >) अज्ञ 
८ भतम्‌ >) अत स्वरूप, दीर्घायु प्रदान करने बाला ( वीहि; यवः च ) 
शान भौर जौ भी ( मेप ) रोगों को दूर करने वाले ८ अम्य ) कभी 
विनादा न होने वारे (द्वितः पुत्रौ) धौरोक से बरसे हुए मेध के जक जर 
आस एवं सूय की धूप से उन्न होने वाक हँ मथवा ( दिवः ) यौ 
रोक कै रख भौर सूयं के प्रकाश के वल से ( यत्रो ) एत्र अधीव, एर्पों 
की मी जीवन रक्षा करने मै समथं ह । | ठ 
२०-(त०) श्रीदियबस्य मेषज" इति पैषप० सं° | 





, ६३ अथर्ववेदमाप्ये [स०७।य्द्‌ 


[0 
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जना. ध 


ज्नीहियव सत्यं अर्थात्‌ न मरने वाके किंस प्रकार है ? क्योकि 
श्वानो से बीज भौर बीजों से पुनः धान उत्पन्न होते है इस कारण वे कमी 
शृथ्वीतङ से विनष्ट नहीं होते । इसी दन्त छे जीव भी कभी नहीं मरता 
“सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः } कंटोप० 1 
उञ्जिरीभ्वे स्तनर्यत्यिक्रन्द॑त्योष धीः । 
यदा च॑ पृषिनिमातरः पर्जन्यो रेतसावति ॥ २९ ॥ 
भा०-हे ( परिन-मातरः ) एदिनन्र्सों फो अपने भीतरलरेरेनेर्मे 
समथ, पृथ्वी माता से उत्पन्न ८ ओपधीः ) भपधियो ! ( यदा ) जब 
€ पर्जन्यः ) रसो,-जछो को प्रदान करने वारा मेघ ८ स्तनयति ) गर 
लता है; ( अभिक्रन्दति ) सूत ध्वनि करतां है तव तुम ८ उत्‌. जिहीष्व ) 
उपर उठती हो, प्रसन्न होती हो, पुरुकित होती हो, उस्र समय वह तुम्दं 
< रेतसा ) जक से ( वः ) तुम्शारी ( अवति ) रक्षा करता है । 
तस्यासरतस्येमे वलं पुरषर पाययामष्ति । 
अथे! कृणोमि भेषज यथासच्छतह।यनः ॥२८२॥ 
भा०-( तस्य ) उख ( अद्तस्य ) जर के ( दमम्‌ ) परिवर्तित 
रूप इत ओषधि भौर भन्न के रूप मं प्राक्त ( बलम्‌ ) वरको हम रोग 
( र्पम्‌ ) इस पुरुष को ( पाययामसि ) पि देते है । ( अथो ) जर 
साथ' ही ( भेषजम्‌ ) रोग की निढत्ति भी ( कृणोमि >) करते हैँ (यथ) 
जिससे यह पुरुष (शतहायनः) सौ वं तक जीवित (असत्‌ >) र्ता है । 
चरो वेद्‌ चारुधं नकुलो उद भेषजीम्‌ । 
सपो ग॑न्धवौ या विदुस्ता श्स्मा अव॑से इवे ॥ २३ ॥ 
भा०--(वराहः) वराह, सूकर (वीरधम्‌ ) नानां प्रकार की ( याः ) 
२२-'पुरुषं पालयामसिः इति पैप्प० सं० | 
२ ३-चेद वीरुधाम्‌” इति क्वचित्‌| 





० ७ । २४] अरषएटम काण्डम्‌ । ६४ 
जिन खय भौर रोगहारी रतार्भो को ( वेद्‌ ) जानता है भौर 
< नङ्करुः ) नेवा ( भेषजीम्‌ ) रोग भौर विष दूर कने हती भिन 
जोपधियों को (वेद) जानता है भौर (याः) जिन गोषधिर्यो को 
(सपाः ) सपे, एयिवी पर पेट कै वर सरश्ने वारे प्राणी ( विदुः ) 
जानते हँ भौर ( गन्धर्वाः ) गन्ध से अपने खाय पदार्थौ को प्रात करने 
वाले गौ, वानर गदि पञ्च ोग तथा गौभों को [धारण पारन करने वाके 
पट्ुपार रोग ओर विद्वान्‌ रोग जिन जोपधिर्यो को जानते हे ( ताः ) 
उनको भँ उत्तम वैय ( अस्मै ) इस पुरुप की (भवते ) प्राणरक्षा के 
खियि ( हुवे ) भात करताद्भर। पण्डित अआफिथ ने इस मन्त्र पर 
चिप्पणीमें ङ्ख है क जगी सूकर की खाद्य मूर कन्दं को खोजने 
ओर खोदने भ भसाध।रण शक्ति होती है । 

याः पणं श्ङ्किरसीर्टिव्या या रघरों विदुः । 

चयलि हंसा या विद्याश्च सर्वे' पततिः । 

मगा या विदुरोप॑धीस्ता छ्स्मा अव॑से हवे ॥ २८ ॥ 

भा०्~-(याः) जिन ( जागिरसीः ) अगिरा, शरीर श्राख के वेत्ता 

ऋपि रोगो की उपदेश की हु भोपधि्यो को ( सुपर्णाः ) उत्तम, विहार 
पक्च वाङ या वड़ी उड़ान वाङ वाजु, शिकरा, गरुड, गीध भादि (विदुः ) 
जानते हें भौर (याः दिभ्याः) जिन द्विब्य गुणवारी ओपधियां को (रघटः) 
छोरी उड़ान वक्ते पक्षौ या “ [ भ ] रघट' अति वेग से चरने व्‌ पक्षी 
८ विदुः ) जानते हँ भौर जिन भपधिर्यो को ( हसाः ) हंस जाति के 
€ वर्यांसि >) पक्चीगण जानते है भौर ( स्वै पतत्रिणः ) सव पंखों वारे 
याः च ) जिन २ लोपधि्षों को| जानते हैँ जीर (याः) जनिन ( भोपधीः 2) 
ओपधिययों को (खगाः) खग, मारण्य पञ्च, हस्ति व्याध, गवय, खग चादिं 
( विदुः ) जानते हैँ ( ताः ) उन सवशो ( अस्मा अवसे ) इस युरुष की 
रक्षके र्थि ( हवे ) प्राक्त करता ह, संग्रह कर्ता हू । 


~~~ ^^ 











६५ , पअथवैचेदभाष्ये { सू ७ । २७ 





या्तीनामोषधीनां गाव॑ः ध्राश्नन्त्यघ्न्या या्चतीनामजावयंः 1; 
. तावतीस्तुभ्यमोषधीः शमे यच्छुन्त्वाथताः ॥ २५ ॥ ु 
मा०-ओौर ( यावतीनाम्‌ ) जितनी (८ ओपधीनाम्‌ ) ओपधि्योँ 
को ( अच्न्याः) कभी मी न मारने योग्य ( गावः ) गौपुं ( प्रादनन्ति ) 
खाती दँ भौर ८ यावतीनाम्‌ ) जितनी ओपधियो कौ ( भजावयः › सेदु 
वकरिये खाती हे ( तावतीः ओोपधीः ) उतनी समी ओपधियां (असता) 
संग्रह की जाकर ( तुभ्यम्‌ > तक्ञे ( श्म यच्छन्तु > सुख प्रदान कर । 
यावतीषु मनुष्य मेपज्ञ भिपजञ विदुः। 
ता्वतौर्विभ्वसपजीरा भ॑रामि त्वामभि ॥ २६॥ 
भा०--( याचतीषु ) जितनी भपधिर्यो मे (८ भिषजः मनुष्याः ) 
रोग हूर करने का काय करने वाले मनुष्य, वैय, डाक्टर टोग (मेपजम्‌ ) 
रोग दूर करने क गुग को (विदुः) जानते ह ( तावतीः ) उतनी ८ विश्व- 
भेषजीः ) सव रोगहारी ओपधियों को ( घ्वाम्‌ ) तेरे ल्यि हे पुरूष ! 
(भा भरामि) रे जाताहूं। 
पुष्पवतीः थ्रसुम॑ततीः फलिनीरफला उत । 
समातरं इव दुहामस्मा अरिएततये ॥ २७ ॥ 
भा०--( पुष्पवतीः ) पूछ वारी ( प्रसूमतीः ) नवपव्छ्व, नयी 
शाखां, नयी जौँ को उत्पन्न करने वारी ( फएकिनीः >) फलां वाली 
( उत ) भौर ( अफलाः ) एकरहित 'ओपधिर्यो को ( मात्रः इव > 
सस्मान पद पर विराजमान मातार्भो या गौवो के समान ८ अस्मा ) इस 
रुष के (अरिष्टतातये) कल्याण के रिय ( दुहाम्‌ >) दोह द, प्राक्च कर्‌! 
२४--श्ुपणोङ्गिरसीः, इति पैप्प० सं० | . 
२५-(तृ° च) तावतोस्ुम्धमाश्ताः शमयच्छनतेषरथः» इति पष्प" सं०। 
२६-(च ०) ^त्वामिति' इति पैप्प० सं० | ५६ 


सू० ८१] अष्टम काण्डम्‌ । ६६ 
~" ~----------------~----~ ^^ ~^ ~^ न~~ 


उत्‌ त्वाहाप पञ्चश्लादथा दश शलादत } 
अथ यमस्य पड्वाशाद्‌ वभ्वस्माद्‌ दवाकिटिवषात्‌ ॥२८॥ (६) 
भा०्-दहे पुरुप ! ( त्वा ) तुक्चको मँ ८ पञ्चश्खात्‌ ) तुक्षे संताप 
करने वारे शर या हार पीड़ाजनक रोग घे अथां प्ज्प्रा्णो (अथो उत) 
ओर -( दश्षदालात्‌ ) वुन्ञे काटने भौर चुभने एवं क्षीण करने वाले दुः्ख- 
दायी रेग॒ भथवा दन्न इन्द्रियों ( अथा ) बौर भौर ( यमस्य ) शरीर 
मे वांधने वाङ या यात्तना देने वले क्ट की ( पडीशात्‌ ) बेडयों से 
ओर ( विश्वस्मात्‌ ) सव प्रकार के ८ देवकरिरििपात्‌ ) देव, ईरषर दरा 
पापकर्माके फरुर्प मेँ प्राक्च क्ट से ( उत्‌ अहाषंम्‌ ) उपर छे भाता 
ह, उने सुक्त करता दह । 

“ ॥ , 
[ ८ | शन्नाशक उपाय । 
्वंगिरा ऋषिः । इन्द्रः बनस्पति सना हननश्च देवताः । २१, ३,५,१३, १८, 
२,८-१०,२३ | उपरिष्टाद्‌ बृहती । ३ विराट्‌ वहनी । ४ रहती पुरस्तान्‌ प्रस्तार- 
पक्तिः | ६ श्नास्तारपक्तिः | ७ विपरीतपादलदंमा चतुष्पद्‌ अतिजगती । 
११ पथ्या बृहती । १२ भरिष्‌। १९ त्रिश परस्ताद्‌ बृहती । २० निचत्‌ पुरस्ताद्‌ 
जहती | २२ तष्ट्रप्‌। ९२ चतुष्पदा शक्वरी । २४ च्यवमाना उन्णिगूरमा तरष्टप्‌। 
शक्वरी पचपदा अगती । चतुर्विंश सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्र! मन्थतु मन्थिता शक्रः शूर॑ः पुरर: । 
यथा हनम सेनां मित्राणां सदसः ॥ ९ ॥ 
२७-१, अत्र द्वितीयार्थे प्रथमा | 
२८-(भ्र०) उन्‌ त्वाहारिषम्‌” (तृ ०) उत्‌ ला यमस्य", (च °) श्रोषधौ- 
मिरपापरम्‌” इति पेप्प० सं° । 

=] १--्मा शब्दाग्नि संयोगयोः ( म्बादिः ) २, पूयौ विशरणे दुरीन्धे च" 
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भा०-८( मन्थता ) इ्रुभों को क्लेश देने भौर उनी हिसा करने 
मे समर्थं होरूर ८ इन्द्रः ) राजा भर सेनाप्रति ८ मन्यतु ) शदो 
को इनन क्रे। (शकरः) दाक्तिमान्‌ ( शूरः ) शूरवीर ( पुरदरः ) 
शत्रु के गद्‌ को तोढ्ने मे समथ है । ( यथा ) उस के बरु पर हम सुभटः 
रोग ८ अमित्राणाम) शचरुर्भो की ( सहलशः ) हज्ञारों सेनार्ओं को 
( इनाम >) मारे । 


पूतिरज्जुरुपध्मानी पूति सेन॑। छणोत्वमूम्‌ । 
धूममग्नि प॑राश्यामिचां हुतस्वा दधतां भयम्‌ ॥ २ ॥ 


भा०-८ उपध्मानी ) अति शब्द्‌ करने वाला या भाग रगा देने 
-चार।, (पूतिरञ्जुः) पक दुम विस्फोट उत्पन्न करने चाला पदार्थं ( अमुम्‌ ) 
उस ( सेन.म्‌ ) शचरु सेना को ( पूतिम्‌ >) विं, तितर बितर (कृणोतु) 
-कर दे । (अमित्राः) शन्चु खोग (धूमम्‌ अग्निम्‌ ) धूम मौर जाग को (परा 
न्टदय) दूर से ही देखकर (रघु) अपने दिखे मे (मयं >) जय (नादधत्त) 
भ्राप्त करं । (पूतिरञ्जः) जीर्णं रस्सी जिस प्रकार (उपध्मानी) मागको जल्दी 
पक्रड्‌ छेती है भौर स्वयं जरू कर खाक हो जाती है इसी भकार इन्द्र राजा भी 
(अमू सेनां पूति कगोति) इस शनुेना को विशीण करे ! ओर हे राजन्‌ ! 
-(अभित्राः धूमम्‌ अग्निम्‌) शच्चुगण धूम देने या कपा देनेवाले (अग्निम्‌ ) 
परन्तप अग्नि को (परा द्य) दूर से ही देखकर तिनको के समान अपने बाप 
जख्कर खाक हो जाने के भय से (हल्षु भयं आ दधताम्‌) चित्ते भय करं । . 
श्सूनभ्वत्थ निः श्यणीहि खादामून्‌ ख॑दिराजिरम्‌ । 
ताजद्धङ्गं इव भज्यन्ता हन्त्वेनान्‌ वधको वधेः ॥२॥ 
(म्वादिः)। रञ्ज सृजतेरएठन्‌ । पूति विशरणं सृजति इति पतिर 
विरफोर्टकपदाथेः | 
२-श्रगनिधामं पराः इति पेप्प० सं० । 
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भा०--हे ( अश्वत्य ) भर्व पर सवार वीर बुरपो ! ( अमून्‌ ) इन 
शुभं को ( निः णीहि >) सर्वथा चिना करो । भौर हे (खदिर) शख 
महार करनेहारे वीर ! ( अमून्‌ ) उन श्भा पर ( अभिरम्‌ ) अति 
शीघ्रता से, निरन्तर ( खाद ) वरु प्रहार कर । श्छ रोग ( ताजद्‌ 
भङ्ग इव)" एरण्ड के समान अथवा सूस सरकाण्डे के समान (भञ्यन्ताम्‌) 
टट एट ज्ये भौर ( वधकः ) शखधारी लोग ( एनान्‌ ) इन शचु्भो को 
(वधैः) नाना शलो से ( हन्त॒ ) मारे, "भश्वत्यः, श्लदिर' भौर "वधकः 
ये तीनों प्रकार के सैनिक रोग भपने २ युद्ध के उपकरणों से शतरुकाः 
नाश करे । 
परुपानमृन. परुपादः रंणोतु हन्त्वेनान्‌ वधको वधेः । 
लिप्र शर ईव भव्यन्तां बृदज्जाल्तेन संदिताः ॥ ४॥ 
भा०-(पर्पाह्ः) पदप नामक या कढोर शख या पुरषो का सामना 

करने भौर उनका सुकावला करने ॐ समथ वीर ( अमून्‌ ) ऽन ( पर. 
धान्‌ ) मति कठोर शुभं बो भी ( कृणोत )१ मारे ! भौर ( वधकः )र 
बोधने वारे या द्ाख्धारी "वधक' लोग ( एनाम्‌ ) उनको ( वधैः ) रस्सौं 
से वोधरेकर (हन्तु) मारे, दण्ड दे, शत्रु लोग (वृहत्‌ जाटेन)उ वदे 
यदे जालो से ( संद्विताः ) वाँ धे जाकर ( शर इव ) सरकण्डे के समान 

२-द्वि०) खदिराचिरम्‌', 'ताजद्ध्गैव' ( च ० ) बृहस्जलेन संपिताः” 

इति पेप्प° सं० । “वधको वथः? इति क्वचित्‌ । 
१, र्रण्डद्रुम इति दारिलःकौरिकपूचरमाप्यजन्‌ । 

४-(त०) “श्रेवे, (च ०) जालेन संचिताः” इति वैप्य० सं० | 

१-कृन्‌ हिंसायाम्‌ (स्वादिः), स्वादिभ्यः | कृणोति हिनस्ति इत्यथः । 

वध सेयमने (चुरादिः), वथ वन्धने (म्वादिः ) हन्तेव बधदिशस्य 


रूपम्‌ | ष 
२-जय श्रपवारणे ्वुरादिः), ४ “जल धाते" ( भ्वादिः ) | 
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८ मञ्यन्ताम्‌ ) टट फूट जाये 1 अथवा (हत्‌ जाङेन) वड़े भारी जघात- 
कारी अख से ( संदिताः ) दादे जाकर ( शार इव भग्यन्ताम्‌ ) सरो क 
समान हट फूट जाथ । 


श्मन्तःरे्तं जलपासोज्जालद्रण्डा दिशतो सदयीः। 
तेनाभिधाय दस्यूनां शक्रः सेनाम पचपत्‌ ॥ ५ ॥ 


भा०-ईश्वर शी परम विजय का अकार स्पष्ट करते ह ! ८ अन्त- 
शिक्षम्‌ ) यह अन्तरिक्ष ही ( जारम्‌ >) जाठ ( असीत्‌ 9 है भौर जार 
रगाने के लिये ( महीः दिज्चः >) पिदाट दिशा ही ( जाख्दण्डाः ) जाः 
तान कर लगाने के दण्डे हैँ । वह (शाक्रः) स्व॑शक्तिमान्‌ परमेश्वर (तेन). 
उस महान्‌ (जारेन) अन्तरिक्ष या चायु, प्राण रूप जाल से (अभिधाय )' 
पकड़ कर ( दस्यूनाम्‌ ) दस्युं, पर प्राण चिनाडक, पापाचारियां की 
८ सेनाम्‌ >) सेना को ( अवयत्‌ ) काट गिराता है । उसी प्रकार विजिगीषु 
राजा मी ( अन्तरिक्षम्‌ >) अन्तरिक्ष के समान विस्तृत जार को चरो 
दिशं मे विश्षार दण्ड रगा कर उनसे ( दस्यूनां सेनाम्‌ अभिधाय >) । 
शन्चुओं की सेना को पकड कर ( अप अवपत्‌ ) काट गिरावे। 
वृद्धि जालं चतः शक्रस्य वाजिनीवतः । 
तेन श्नमि सर्वान्‌ न्युब्ज यथा न मुच्यते कतमश्चनैषाम्‌ द) ` 
भा०--( हतः शक्रस्य ) वदे भारी, शक्तिमान्‌ परमेश्वर का जिस 
पकार ( बृहत्‌ हि जालम्‌ >) विशार जाल है उसी भ्रकार ८ चृहतः शक्रः ) 
बडे भारी शक्ति, पराक्रम से युक्त ( वाजिनीवतः ) वलसम्पन्न, सेना- 
सम्पन्नराजाका भी ( बृहत्‌ ) वड़ा भारी (जार हि) जार श्र्भोको 
1 
(त° च ०) तेनामिघाय सेनां इन्द्रो दस्यूनपावयन्‌” इति पैष्प सं०। 
{दवि ०) "शक्रस्य रोचनावतः* इति पप्प० स॒० | । 
१. उब्रूज श्राजत्रे ( तुदादिः ) । 
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पकद्ने का साधन है । ( तेन ) उस्र जार ते ( सर्वान्‌ श्रन्‌ ) समस्त 
शुभं को (नि उञज )१ अपने अधीन कर, उनको दवा ` ओर विनीत 
कर ( यथा ) जिससे ( एषाम्‌ ) इनमे से ( कतमः चन ) को भा (न 
सुच्यातते ) द्टना न पचे । 
यत्‌ ते जास बृहत इन्द्र शूर सहसरधस्य शतवींयैस्य । 
तेनं शतं सदस्ममयुत स्युधदं जघानं शक्रो दस्यूनामभिघधाय सेनया७ 
भा०~-हे “ इन्द्‌ )१ शच्ुभों के दलन करने, मार कर भगा देने 
सौर विनाश करनेहारे प्रभो ! राजन्‌ | हे ( शूर) शन्रुनाश्चक शूरवीर 
( सष्टख्रर्धश्य ) हन्नारो के सुकराला करने म समथ ( शतवीयंस्य ) 
सेकडों वरो से सम्पन्न ८ दहतः ) विदार ( ते ) तेरा ( जालम्‌ ) जार, 
शनभ को चेरे का साधन भी ८ दत्‌) बहुत बड़ा है ( तेन ) उससे 
( शतम्‌ ) सौ, (सहम्‌ ) सहल, ( भवम्‌ ) दस सदस (दस्यूनाम्‌ > 
दस्युभो को भी ( सेनया ) भनी सेना को सहायता से ( अभिधाय ) 
चैर कर, पकद्‌ केर ( निजघान ) मार सकता है । 
श्यं लोको जालमासीच्छकरस्यं महतो महान्‌ । 
तेनादभिन्दजालेनासूस्तम॑सामि दधामि सवौन्‌ ॥ ८ ॥ 

भ।०--( महतः ) उस महान्‌ ८ शक्रस्य ) शक्तिमान्‌ परमेनचर का 
(भयं रोकः ) यह लोकं ८ जालम्‌ भासीत्‌ ) जाल है । ( अहम्‌ ) मँ 
८ तेन ) उस ही ८ इन्द्र-नाेन ) इन्द्र के भआवरणकारी जार के समान 
विस्तृत ८ तमसा )१ अन्धकारमय, वृष्णामय द्यु स्प जार से (अमून्‌) 
उन शाचयुपक्षी ८ सर्वान्‌ ) सव रोगो को ( खमि दधामि ) घेरा ह| 

७-(च ०) 'स्रमिधाय सेनाम्‌' इति पप्प० घ । 
 ई-शृ्डनरणा दारयिता वा दवावथिता वरा इति यास्कः । नि०१०।९॥ 
१-तदु कायाम्‌" (दिवादिः)। । 
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महाभारत में इन्द्रनाक नामक महाञ का वर्णेन है इसका प्रयोग अजन 
ने कियाहे। 
सेदिख््रा चग्रद््धिसातश्चानपवाचना 1 
श्रमस्तन्द्रीष्च मदश्च तरमनामे दधासे सवान्‌ ॥६॥ 

भाग्-(उया) उग्र तीन (सेदिः) थकान ( उघ्राब्युद्धिः) 
धोर भसमर्थता, ८ उग्रा मात्तिः ) देसी प्रचण्ड वेदना जिसमे ( अनप- 
वाचना > सह से गाली या करोध ॐ वचन भी न निकर सके, ( चरमः) 
यक्रान ( तन्द्रीः च ) निदा भौर ( मोहः च ) मूच्छ (तैः) इन नाना 
अक्रार को अवस्या्भों को उत्पन्न करनेदारे भघ्नो रे ( अमून्‌ स्न्‌ ) इन 
सव श्म को ( अभि दधामि >) धता हू, अपने वद्य करता हूं । 
सृत्यवेसरन्‌ प य॑च्छामि सखत्युपागैरमी सिताः। 
सृत्योये अघला दूतास्तेभ्यं प्नान्‌ भरति नयामि वद्धा ॥१०॥(२०) 

भा०- (अमून्‌ ) उन शद्धओं छो मै (ख्त्यवे) ल्यु के (अ्रयच्छामि) 
भेट करता द । (जमी ) ये सव ( ल्युपाैः ) शखल्युकारक, विषाद्‌; 
दरिद्रता, पीडा, थकान, निद्रा भौर मूच्छ भादि पारो से (सिताः) ईषे 
हं । य) जो (खत्योः) ख्यु के (अधराः) करटो को ऊने वारे ( दूतः ) 
संतापकारी, पीदृादायी रोग द ( तेभ्यः ) उन जल्लाद से (एनान्‌ ) इन 
शचुर्भे को ( वद्धा ) बोघ कर (पअरतिनयामि >) ठे जाता हूं । दुष्ट, भ्राण- 
दण्ड के योग्य शाचरुरभो को ब्युपा्णो से वंध २ कर राजा भपने हत्या 
- कारी रोगो के हाथ सपि, वे उनको प्राणों से वियुक्त करं । 
नयतामून्‌ सत्युदूता यमदूता अपोम्भत । 
परःसहस्रा हन्यन्ताम्‌ तुरहनान्‌ सत्य॑ भवस्य॑ ॥ १९ ॥ 


1 
१०-(वृ°) शृ्योयं खालादूताः" (च ०) "नयामि बद्धान्‌" इति वैप्प० सं०। 
१. च्राव गत्यारेपयोः ( भ्वादिः ) | 
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भा०-हे (न्यु-दूताः) ख्ब्यु अर्थात्‌ प्राणविच्छेद्‌ की पीडादेने में 
क्षमथं वीर पुरुषो { ८ अमून्‌ ) इन शच लोर्थो को ( नयत ) छे जानो 1 
हे ( यम-दूताः ) वन्धन करनेवारे याण[वन्धनों से शचयुभं को पीडा परह 
श्वाने वाले नियुक्त पुरूषो ! उनको ( भप उम्भत )* समाघ्च करो । ( परः 
सहस्राः ) ये हज्ञारो ८ हन्यन्तामू ) मार दाङ जारे । ( एनान्‌ ) इनको 
८ भवस्य ›) सामध्यंचान्‌ भ्रु राजा का ( मत्यम्‌ )२ शचुरभो का स्तम्भन- 
कारी सामथ्यं दृण्ड या वन्न ( वृणे )3 मारे या स्तम्भनकरे । 
साध्या पः जालद्रण्डमुयत्यं यन्त्योजसा । 
खदा प्क वस॑व पक॑माषितथरेक उद्यतः ॥ ९२॥ 
भा०्--उस मष्ान्‌ ईश्वर का जो भारी जार है, उसके ( एकम्‌ ) 
एक ( जालद्ण्डम्‌ ) जारदण्ड को ( साध्यः ) साधनातस्पन्न) 'सान्य' 
सोग ( उद्यत्य ) उशा कर ८ भोजसा ) वर से ( यन्ति ) जाते हँ मौर 
(धकं शद्रा) एक दण्ड को (दा) सुद, नैक बरह्मचारी या प्राणगण उठते 
ड भौर (पकं) एक शो (घसवः) वसु धर्मचारी या एथिवी भादिोकलियि 
हण द मौर (एकः) प्क दण्ड को ( आदित्यैः) आदित्य ब्रह्मचारीभया १२ मास, या 
योगी छोगों ने (उच्रतः) उढा रकल दै । परमेदवर का महान्‌ नारु जिस मेँ 
जीचगण या दु्टाचारी जीव वधे है, वह कर्म ग्यवस्या है उप्ते साधक साध्य, 
चसु, रुदर ओर आदित्य दै । भ्रति शरीर में भिन्न २ कार्यो से युक्त भाण 
इन्द्रिय भीर पच भूत जादि ही साध्य आदि नाम से कमफल, मोग, भोगा" 
यतनदारीर भौर मन यादि को संभले हए है, अध्यात्म मेँ साध्यनकमं । 
चसुनजीव । रद्र-माण । मादित्यन्कमेफलः या त्द्‌ दश्वर । दसी भकार 
११८ ० ) 'ृुदूवाः चमूनयत इति पैष्प° सं । 
१, उव्र उम्म पूरणे (तुदादिः); २. मन स्तम्भे दिवादिः) ३. ठे । 
हिंसायाम्‌ । 
७ 
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भर्थात्‌ दमन साधनो को साप्य चसु रदं भौर दिस्य इन चार प्रकार 
के जधिकारिर्यो के हाथमे दे 1 साध्य साघनस्तम्पन्न,. वसुनप्रना, रुद्र 
रोदनश्ारी, तीक्षण पुरुप, आदिस्य=क्तानवान्‌ , मार्गवकषंक शिद्धान्‌ 1 इन चार 
अकार के पुरुषों के हाथां में तन्त्र को दिया जाय । 
विश्वदरेवा 'उपरि्राटुञ्जन्तो यन्त्वोजसा । 
मध्येन घ्नन्तो यन्तु सेनामद्गिरसो मदीम्‌ ॥*९३ ॥ 
भा०-८ विश्वे देवाः ) - 'विद्वे देव" समसत देव, युद्ध कीदा के 
करने वाले सामान्य सैनिक ( ओनसा >) वल से (उपरिष्टाद्‌ ) उपरसे 
८ उव॒जन्तः >) इ का दमन करते हुए ( यन्द ) चरे । (मध्येन) चीचमें 
(अगिरसः) विदान्‌, विशेष शाखो के ज्ञानवान्‌, तेजस्वी पुरुष (मीम्‌ ) 
वडी भारी ( सेनाम्‌ ) सेना को ( घ्नन्तः ) सारते हुए ( यन्तु.) जाव.। 
वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोष॑घीरुत चींरुधंः । 
द्विपाचतष्पादिष्णामि यथ। सेन।समू दन॑न ॥ ९४ ॥ 
भा०-( वनस्पतीन्‌ ) चनस्पतिर्यो, ब्रक्ष नौर ८ वानस्पर्यान्‌ ) 
वनस्पति्यो या इक्षो |या खकडी के बने पदार्थो, ( गोपधोः ) भोपधि्यो 
ओर ( वीरुधः ) रतार्भो को भौर ८ चतुष्पात्‌ >) चौपार्यो भौर ८ दिपाव्‌) 
दोपायों को मै (इष्णामि) इस रूप से प्रयोग करू ( यथा > जिस 
भकार से ( अमूम्‌ ) उस दूरस्थ ( सेनाम्‌ ) सेना को ८ हनन्‌ ) विनाल 
करे । ष्णामि' इषु गतौ ( दिवादिः ) अश्च विकरणन्यत्ययः। 
+ गन्धवाप्सरसः सपीन्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितन्‌ । 
उ्टनटछानिष्णासि यथा सेन।मस्न हनन्‌ ॥ ९५.॥ 
१३-श्गिरपो वधेः, इति वैप्प० सं० | 
१४-( च ° ) अमू हताम्‌ इति पष्प सं० | 


१५-( प्र ° ) देवान्‌ सवौनू पुण्यजनान्‌" ( च० ) अमूं हताम्‌ पति 
पेप्प० सं° | | 
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भा०--(गन्धरप्सरसः) गन्धर्वं अथात्‌ इुर्पों को अप्सरस्‌ अर्थात्‌ 
सियो फो ( सर्पान्‌ >) सापो, (पुण्यजनान ) पुण्यात्मा लोगो भौर( पितृन्‌ ) 
पारक, वृद्ध पुरपां को (द्टान्‌ ) देखे, परिचित, भौर(अदृष्टान्‌) चिना दैखे, 
परिचित लोगों को भी भँ ( इष्णामि) इस प्रकार सेपरेरितत कर 
(यया) जिल प्रकार (अमूम्‌) उस्र शनुभूत, अपने से दूरस्थ ( सेनाम्‌ ) 
सेना को ( हनन्‌ > विनाश करं । 
इम उता मृत्युपाशा यानाक्रभ्यन सुच्यसै । 
श्मुण्य। हन्तु सेनाया इं कूट सहस्रशः ॥१६॥ , ; 

भा०-( दमे) ये ( शल्यु-पाशाः) शद्चणके न्यु करा देने 
वाले पाठ, फासि ( उक्ताः ) दगा दिये गये है । (यान्‌ आक्रम्य) जिनको 
यध करदे शाचरुणणतू .( न सुच्यरसे ) कभी टट कर नदीं जा सकता । 
(ददं कूटम्‌ ) यष्ट ट अर्यात्‌ शानु के फांस्ने के हिय रगये हुए फन्दे या 
कूट मर्थात्‌ पीड़ा देने के निमित्त स्गागरे हुए जार ( सह्रशः ) हजारों 
की संख्याम ( अमुम्ाः सेनायाः) श्रश्रुकी उससेनाको( हन्तु) 
विनाश करे । 

वमः समिद्धो श्चग्निनायं दोम॑ः सदसः । 

भवथ पृ्चिवाहच शव सेन।स॒मू. दतम्‌ ॥ १७॥ 


भा०--( जग्निना > श्चुता के तापकारी राजा हारा (अयम्‌ ) यद 
८ सटः ) सखो दारु का नात करने हास ( घमं! ) अति प्रदीप्त, 
भचण्ड ८ होमः) यद्व, युद्धङप ( समिद्धः ) भजित किया है। हे 
१६-( भ्र० ) भ्मपुपाशा यमागुक्ता' इति पैप्प° सं° | 
१७-दवि”) होमः सहः, (च ०) सेनां सहकनशः” इति वेप्प° सं° | 
१. पृ वाहुः" -पृििः संस्पृष्टो मासा, व्योतिषां, संस्पृष्टो मासा इति 
वा, संसपृ्टव्योतिरभिः पुरयद्धि ।' [ नि० २।४।२ 
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भव ! राजन्‌ ! हे प्रदिन हो ! ( भवः >) साम्यं युक्त, सत्ताधारी राजा 
< दिनाः ) तेजस्वी बाहवा, वीरवाडु, सेनापति अर ८ श्वः ) 
श्रद्रुषात्ती योद्धा तुम तीनों ( अमूम्‌ सेनाम्‌) उस चानु सेनाको 
हतम्‌ ) मारो । 
मत्योरापमा प्॑यन्तां चुं सदि वधं भयम्‌ । 
इन्द्रश्याच्ुजालाभ्यां शव सेन।॑सम्‌ दतम्‌ ॥ १८ ॥ 
भा०--श्ट रोग (गत्योः) खस्य के (जपम्‌) ज्वाखा यारजाच को 
(आपय्यन्ताम्‌ ) प्राक्च दों । वे ( श्चुधम्‌ >) भूख, ( सेदिम्‌ >) विषाद, दियि- 
र्ता, (वधम्‌ ) अपघात या वन्धन भौर (भयम्‌ ) मय को (भपयन्ताम्‌ ) 
्ास्तहों। हे इन्द्र ! भौर हे (कव ) श्वं ! शाचयुधाती योद्धा ! (इन्द्रः च) 
ओर इन्द्र राजा भौर शर्वं तम दोनों ही ( भश्चुजाराभ्याम्‌ ) फन्द भौर 
जालो से ( अमूम्‌ ) उस (सेनाम्‌ ) सेना को ८ हतम्‌ ) मासे । 
परांजिताः प्र चसतामिचा नुत्ता धावत ब्रह्म॑णा । 
वृहस्पतिथसयत्तानां मामी मोचि कश्चन ॥ १६ ॥ 
मा०-दहे (अमित्राः) शद खगो ! तुम ( पराजिताः ) पराजित 
हो गये, हार ग्ये । अव (भ्र रसत ) सू भय करो । अव तुम रोग 
€ सुत्ताः) पदाद्‌ दिये जाकर ( ब्रह्मणा ) हमारे ब्रह्मबरु से या वैद 
विद्याके बरु से या बरह्माख्र से ( धावत ) भाग जाओ । ( दहस्पति- 
श्रणुत्तानाम्‌ > वेद वाणी क परिपालक विद्रानेों के भाश्चर्यजनक विद्या 
विक्वान के चमत्कारो से पादे इए (जमीपां) इन शचं मे से (कःचन) 
कोद भी वचने न पावे । 


१८-'मृयोराषमापयन्ताम्‌” इति क्वचित्‌ पाठः, पेप्प° सं° च । 
१. अरस गतिदीधि- च्रसनपु रघ इत्येके (भ्वादिः), (त°) इन्द्रस्यारमा. 
लाभ्यं शवै सेनाममूहतम्‌' इति ैप्प० सं° | 
१६-शवैसेनामभूदतम्‌* इति पैप्प० सं° | 
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अवं पयन्तामेणामा्युधात्नि मा शंकन्‌ प्रतिघामिषुम्‌ । 

अथपां वड विभ्यतामिषवो च्नन्त॒ म्भसि ॥ २० ॥ 

भा०-( एषाम्‌ ) इन शयुं के ( जयुधानि ) हथियार ( भव- 

पद्यन्ताम्‌ ) नीचे हो ज्ये । नौर ( इपुम्‌ ) वाण को ( प्रतिधाम्‌ ) प्रति- 
करु रूप से धारण (मा इकन्‌ ) न कर सके, न रोक सके (अथ ) भौर 
(बहु िम्यताम्‌ >) सू दरते इए ( एषाम्‌ ) इनके ( मर्मणि >) मम॑ स्थान 
भं ( इषवः ) वाण ( भ्नन्तु ) सू छेदं । 

स क्रशतामेनान्‌ दयावापथिवी ससन्तरि्तं सह टेवतार्भेः। 

मा ज्ञातारं मा प्॑तिष्ठां विदन्त भिथो विघ्नाना उप॑ यन्तु सुत्युम्‌॥२९॥ 

( त° च० ) श्रथत्र° ६।३२।३॥ तु° च० ॥ 


भा०-( दावाष्यिवी ) चौ भौर एथिवी दोनों ८ एनान्‌ ) इनकी 
< सं कोदाताम्‌ ) निन्दा करं भौर ८ देवताभिः) देवता भौर शरेष्ठ 
सुरूपो तथा उक्तम दिन्य पद्रर्थो सहित ( अन्तरिक्षं सम्‌ ) अन्तरिक्ष 
भौर वायु भी इनकी निन्दा करं अर्थात्‌ मूमि, आकृ भौर वायु, जर, 
मेघ मादि समी पदार्थं इनके भनुक्ू न होकर प्रतिद्धर हं । उनको इन से 
सुख प्राप्त न हो । ये ८ कवात्तारम्‌ ) किसी विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष को ( मा- 
विदन्त >) प्राक्च न करं जौर ( प्रतिष्टां मा विदन्त > प्रतिष्टा प्राच न करे । 
वर्क ( मिथः) परस्पर ८ विघ्नाना) एक दूसरे क! नाश करते हुए 
{-खष्युम्‌ उप यन्तु) ष्य को प्रष्ठ दों । 
दिशाश्च्॑स्नोश्वतर्यो/ देवर्थस्य पुरोडाशः शफा छ्न्तरे्मुद्धिः। 
चावपथिवी पच्चसी ऋतवोर्भीरवोन्तरैशाः किरा वाद्‌ परिः 
स्थ्यम्‌॥२२॥ 


२१-( भ्र ) शसमेना्‌ कोशतां चावाप्रथिवी उसे' इति वैप्य० सं° । 


, 
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भा०--चह परम रेशव्य॑वान्‌ परमेदत्तर जव इस मदन्‌ विष्छखूप 
त्रिपुर या भरिरोक का विजय करता है तच अखकार स्पसे ( चतस्रः) 
चारों (दिदाः) दिद्चाएु ( देचरथस्य >) देव उस परमेश्वर के महान्‌ रथ,रमण 
स्थान ब्रह्याण्डरूप रथ की ( जश्वत्तयः ) अति जधिक बक्ति, चार घोषयां 
के समान दै, ८ पुरोडा्लाः ) यत्त मे चर द्व्य या पुरोडाश्च ( श्फाः) 
धोद के खुर ई । (अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष यह वातावरण (उद्धिः) 
रथ के उपर कां मुख्य शरीर भाग दै । ( चावाएथिवी >) चौ जर धएथिवीं 
€ पक्षसी >) उसके दोनो पासे ह 1 ( ऋतवः ) ऋतुषु ([जभीश्चवः ) 
रसं हे (अन्तर्दशा) वीच के प्रददा या रोक (किंकरः) रथ के पीछे "खद 
{छने .वाटे चाकर हैँ ओर (वाक्‌ ) वाणी (परिरथ्यम्‌) स्थ के ऊपर कापर्दादे.। 
सखन्रत्सरो रथ॑ः परिवत्ससे श्थोपस्थो विराड्ीपाग्नी र्थसुखम्‌ 1 
इन्द्रः सव्य छाश्चन्द्रसाः सार॑थिः ॥ २३ ॥ 
मा०- (संवत्सरः) संचत्सर अथात्‌ वषे (रथः) रथ है । (परिवस्सरः) 
परिवत्सर्‌ ( रथोपस्थः ) रथ का उपस्थ. अर्थात्‌ रथी के चैने का स्थान 
है। ( िराद्‌ हैषा ) विराट्‌ शक्ति उस रथ की ' दूषा अर्थात वह दण्ड 
है.जिसके आगे घोडे जडे होते हँ । ओर ८ शग्निःरथञुखम्‌ ) अग्नि रथ 
का सुख अर्थात्‌ जिस मे घोदे जुडते है वह भाग है । ( इन्दः सव्यः) 
इन्द्र सुं रथ मेँ बैठने वाखा कथो है भौर ( चन्द्र माः सारथिः ) चन्द 
सुरथी है ।, इस प्रकार का रथ बनाकर स्वयं काङुडप भगवान्‌ समस्त 
चनेक्य को विजगर कर रहै है । हे पुरुपो ! त॒म मी इस . महान संवत्सर 
व 
२ र्--शफान्तरितं युद्धिःः ( च° ; श्रमीशवो वाक्‌ परिरध्य॒म्‌" . इति 
वेप्प० सरं | 
२२८ ्र०) श्रहोरात्रे चक्रे मामारात्‌ संवत्सरोऽधिष्ठानं तिराडषां्नी 
। ` . रथम्‌ इति. पेप्प.९, सै ०.1 ` , 
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:सूर्योपासक सूयं का रथ, विष्णु के उपासक विष्णु के जगन्नाथ के 
रथ भौर. दोव दिवे के चरिपुरदहन के समय के रथ का इसी प्रकार वर्णन 
करते है । वहा कल्पना सेद से वणनों मे यत्किञ्चित्‌ भेद है । पर्णो मेँ 
संका विस्तार से वर्णेन किया गया है 1 , देखो हमारा बनाया पुराणमत- 
प्यालोचन [ प° २५९-- ८५२ ] 


,,; , इतो जतो षि ज॑य॒ से ज॑य जय खहा । । 
‡ ,:. भ्म ज॑यन्तु परामी ज॑यन्तां खद्रैभ्यो दुराद्ामीभ्यः।, 


। नीललोहितेनामूनभ्यवतनोामि ॥ २४ ॥ (२१) 

भा०--हे राजन्‌! ८ इतः जय ) इधर जय प्राक्च कर; (इतः 
विज्य ) इधर विजय "भाक्त करं, ( संजय ) अच्छी श्रकार विजय प्राप्त कर, 
( जय) विनयी हो (स्वाह) रोक मे तुम्हे सुकोसि, सुख्याति प्रा हो 1 
(मे) ये हमारे योद्धागणं (जयन्तु ) जय भ्राघठ' करं, (अमी परा जयन्तु) 
थे शश्च खोग पराजित हां । ( एभ्यः ) इन योद्धाभों को उत्तमं कीत्ति प्राप 
हो, (अमीभ्यः ) उन श्च्युजओं की, (दुर्‌ गादा) अपकीति-हो । 1८ भमूनः ) 
उन्‌ श्रु; को ८ नीरल्मोहितेने ) लोले ओर खर रंग की वदी पहनने 
त्रा योद्धा के वर सं ( अभि अवतनोमि.) उनका सुकानला करके उन 


„9 


कों धपने नीचै दवा दू । (1 
नि | इति चतुर्थोऽतुवाकः | | 
4 . “ण [ तत्रपक्ते दे कतःदरपन्वमृत्‌ 1} 


[९ 1] सर्वात्पादक, सघोश्रय परमशक्ति (विराट्‌ । 
य्न दश्यपं; सवे वा कषयो कपयः ¡ निराय्‌ देवतां | ब्हमायम्‌ | २,६,४११०) 
(१५२२९२४२ दत्रिमः, २ पंक्तिः; ३ ` अास्तारपेक्तिः, ४१५०२३१४ 
अष्टमो, ठ; ११, १२. २२९. अग्‌ ई सुरिक्‌, १४ चशप्पदा जगती षड्~- 
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कुतस्तो जातो कतमः सो श्रः कसमांस्लोकात्‌ कतमस्य पृथिव्याः 
वत्सौ विराजः सलिला दुतां तौ त्वां पृच्छामि कतरेण दुग्धा 
भा०- [प्रन] (तौ) वे दोनां जीव भौर चदय कुतः (जातौ) कषा से 
आहुभौव हए प्रकट हृष, १ (स) वह (कतमः) कौनसा सर्वर (मधमो 
परम सम्प्नतम पद्‌ या स्वरूप है ८ कस्माव्रोकात्‌ >) क्सि लोकसे, 
८ कतमस्याः थव्या ) कौनसी एरथिवी से वे दोनो श्ररुट इए १ [उच्तर] 
(विराज विराड्‌ नाना रूपें से प्रकट होने बारी प्रकृति स्प (सरिखाव्‌) 
"सखि सर्वव्यापक पदाथ से (वच्सौ) दोनों वच्चो के समान (उत्‌ पेन †) 
उदय हु, प्रकट हष । [प्रशन] ८ तौ ) उन दोनों के विपय में हे बदा. 
निन ! यै ( व्वा ) तुत्तसे ( एच्छामि ) प्रश्न करता ह छि बह चिराद्‌ गौ 
(कतरेण) उन दोनों यदो मे से किससे ( दुग्धा ) दुदी जाती हे । 
=पं० भ्रीफिथ कै मत से सूर्यं भौर वियत्‌ । इसफा र्स्य अगे 
स्वयं स्पष्ट दोगा । ” 
यो अरन॑न्द्यत्‌ सलिल मंदित्वा योनिं कृत्वा चरिुज शयानः । 
वत्सः काम दुरधो विराजः स गुहाः चक्रे तन्व; पराचैः ॥ २॥ 
भ्रा०--( यः >) जो (मष्ित्व) धपरने मष्टान्‌ सामथ्यं ते (्टिल्य्‌) 
पूर्वोक्त प्रकृतिमय 'सलिक' को ( भक्रन्दयत्‌ >) विष्ुज्ध करता है 1 जौर 
(त्रि्चुजम्‌) तीन प्रकार से भोग करने योग्य सस्व, रजः, तमः रूप (योनी) 
मिश्रण, अमिश्रण या संयोग विभाग आदि परिणाम ( कत्वा ) करके 
(श्षयानः) सने मेँ अप्रकटरूप ले या भन्यक्त रूप से व्यापक है! (सः) उसी 
ही (कामदुघः) समस्त काम अर्थात्‌ सकस्पों को पूणं करने हारो (विराजः) 
विराट्‌ भ्रकृति का (वत्सः) १ व्यापक, जाच्छादक परम शक्तिमान्‌ (पराचैः) 





[8] १-( द° ) "कतरस्याः पृथिव्याः" इति पैप्प° सं० | 
२-योऽकन्दरद्‌" इति पैप्प० सं° । 
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भ 





न 


दूर रे तङ ( सन्वः ) नाना विस्तृत समे को इस (गुहा) महान्‌ सको 
भायरण करने हारे भाकादा में ( चक्रे ) वनात। है । 
यानि चीरि वृदन्ति येषा थतु विंुनकितर वाच॑म्‌ । 
च्रहेनिद्‌ चित्‌ तपस्त विपश्चिद्‌ यरिपरमरकं युज्य > यसिपन्नेक॑म्‌॥३॥ 

भा०्-( यानि ) जो (हन्ति) विज्ञान, (जीभि) तीन गुण सत्व, 
रजस भौर तमन्त ह ( येषाम्‌ ) जिनकी भपेक्षा से ( चतुर्थम्‌ ) चौथा 
८ वाचम्‌ ) वाणी वेदमयी वाक्‌ को ( वियुनक्ति ) प्रकट करता है । (विप. 
शित्‌) कम भार स्षानों का सची, विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता ( तपसा ) अपने तप 
से ( एनत्‌ ) उसको ८ घद्य विद्यात्‌ ) श्रद्य' जाने । ( यस्मिन्‌ ) जिसमें 
( एकम्‌ ) एकमात्र वी ( युज्यते ) समापि द्वारा साक्षाद्‌ किया जता 
है (यम्मिन्‌ एकम्‌) जिसके विषय मे “क' भद्वितीय, पेना टी समाधि मँ 
साक्षात्‌ क्षान होता या जिसको "एक अद्वितीय" कहना उचित है (तम- 
दैत चतु मन्यन्तेः दति माण्टुक्योप०। 

बृहतः परि सामानि पष्टात्‌ पश्चि निर्मिता । 


बद्‌ वहत्य निर्मिते तोरि च्हती सिता ॥ ४॥ 

भा ० (वन्न + सामानि) पन्च भर्थात्‌ परिणाम स्वरूप, 'विस्ठृत' 
या व्यक्त रूप पच्च भूत्‌ (वष्टात्‌ 3) उस पष्ठ अर्थात्‌ सवन्यापक, उनम 
खीन ( बतः › वृहत्‌ उस महान्‌ तरव मे से ( प्ररि ) प्रथक्‌ ( अधि 
निमिता ) चने भौर (बृहत्‌ ) वह श्रत्‌ महात्‌ तत्व ( चृत्याः > 

१, क्रदिक्तदि वकल" ( भ्वादिः ) 

३-{ ग्र° ) यानि चत्वारि श्ृहन्ति' श्त पेष्प° सं०। 

४-( प्र ) सामानि पष्ठः, इति पैप्प सं०। 

६. 'इपचप्‌ पि" (सव्रादिः) पाथे विस्तारवचने (चुरादिः) पचि व्यक्ति करणे 

(गवादिः) २. समी परिणामे (दिवादिः), २, "पत्‌ पर्ति स्वनः (दादिः) 


५ 
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उस श्ृहती प्रकृति से ( निमितम्‌ ) यना या प्रकट हुमा । [ प्रभ्न ] 
अच प्रश्च यष्ट है कि (वृहती) वह श्वृहती" भरति ( कुतः अधि निमिता) 
कौ से थन ग्रयी, प्रकट इद । 
वृहती परि माचायां मातुर्माच्राथि निर्मिता । 
माया हं जक्षे सरायायां मायाया मातली परि ॥ ५॥ 

भः०-( चहती ) वह श्ृदती' स्थुल प्रकृति. ( मात्रायाः परे ) 
समान्रा, परम सुक्ष्म प्रकृति से प्रकट हदं भौर. वह (मात्रा) "मात्रा प्रम्‌ 
सृष्ष्म प्रकृति (मातुः भधि निमिता.) माता, सचच्त, सवं विधाता ग्य ..से 
( निमिता ) प्रकट हद । ( माया ) बह परम छानः्यी. विधात्री. चक्ति 
कहौं से आयी १ , (माया ह मायायाः जन्ते) वह (माया विधात्री निश्चय से 
माया' अर्थात्‌ घाच्री षक्ति से ही प्रादुभत इडं । रथात्‌ चह स्वयम्भू. ई । 
ओर '(मायान्ाः) माया उस. विधात्री शक्ति के (परि) वदा में (मातली) 
(मातरी दन्द्‌/ जीव" है । र ४ ५ 

यद्वेव मिमीते तस्यात्‌ माच्रा [ श ३।९४।&६ ] , | 
वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि योयावद्‌ रोदसी चिववाधे श्रागनिः। 
ततः पशदासुतो यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यमि पषएटमहंः ॥ ६ ॥ 

भा०--( वैकवानरस्य >) वश्वानर -स्वेग्यापक्‌ ददत्र की. (भरति) 
प्रतिमान भयात्‌ परिमाण, ख्म्व।ईं चौडा इतनी वदी हे जितनी ( उपरि 
घनौ?) -उपर यह श्यौ" चौरोकं या महान्‌ आकार हे । जौर (भग्निः) दीति 
मान्‌ सूयं ॐ समान परमेदवर ८ रोदसी यावत्‌ ) यौ भौर पृथिवी भर मे 


॥ 


८ वि बवाधे+ ) व्यापक है । ( ततः ) उस (अतः ) दूरत," विमृष्ट 
न 


५-( त° ) "मायाहि जके" इति पैपपप० सं | ` 
£; „६ सत्रःषष्ठाद्मित्रे(ः. इति पेप्प० सं 
„६, , , २. वाध विलोडने (भ्वादिः ) 
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(ष्ठात्‌ ) पूर्वोक्त पष्ठ अर्थात्‌ सर्वम्यापक निगूढ शक्ति से (स्तोमाः) स्तोम 
प्राणधारी जीव (भा यन्ति) अति हँ मौर (इतः) यर्हा से ( अहः ) परम 
व्यापक शक्ति के .(पषटम्‌ अभि) पष्ठ, सर्वव्यापी निगूढ, परम सूप के ग्रति 
८.३त्‌ यन्ति ) पुनः खरे जाते हे उसी भे छीन होकर युक्त हो जाते है । 

, सक्त स्तोमाः शच० ९।५।२।८। तित्‌ , पञ्चदाः, सप्तदशः एकविंशा.एते 
वै स्तोमानां वीर्यवत्तमाः द° ८।४।२।२। प्रपा वै स्तोमाः । स्‌° ८।४।१।३ 
स्तोमाः परमाः स्वगौ शोकाः} पे० ४।१८॥ सात स्तोमे । नित, $ 0 
वौ जौर २१ यदी स्तोमं मे अधिक वर्या है । प्राण स्तोम सुखमयं 
रोक स्तोम । तं.प्च्ं स्तो चोज वरमित्याहुः । प्राणो वै त्रिदा 
समा पञ्चदशः 1: तां ० -१९।११।३। चतुदश हि -एवैतस्यां करूकरागि पभवन्ति 
ची्थम्‌ पच्दरशस्‌ । गो» पू ५।३॥ प्रजापतिःससदशषः । "ो०उ ० -२।१ ३।५५ 
सदयो वै पुरुषो दश प्राणाश्चत्वायंगानि भामा पञ्चदशो अीवाः- 'शोडलल 
धिरः -सकषद्॑चम्‌ ;। ज ० ६।२।२।९॥ तदे रोमेति दव भक्षरेः^त्वग्‌ दति दव. 
भसग्‌[ इति दे, मेदइति ध; मज्जेति व; मांसमिति. +न विति द्व, अस्थीति द; 
ताः उ शकलाः। अथय एतद्न्तरेण .प्ाणः सञ्चरति सःएव सदन पजापतिः+ 
०, १०।४।१।१६॥ संद -एपः स्तोमो मवति प्रतिष्ठायै .भरजालयै । त°. 
१२।६।१६॥ एकविंसोऽयं पुरुषो दखदस्ता अगुरूयो दश्च पाधा मात्मा 
एकतिशाः। पे०, १।१९॥ तं (-एकृविवास्तोमम्‌ > देहतवपःहृ्याहु +, ता 
१०११२ “पद्‌ स्तोम भोज नौर चर्‌ हैराण नित है, म्मा का 
नाम ददा ह, दसं मेरयष्टि या रीक्‌ मे ५५ करूरक मोहर दते है, उनकी 
रक प्रक "प्चदशं है" प्रजापति “सवं है} दक्ष प्राण, चरि जग, 
आः सिर मोर १०वां 'सक्तद नात्म हे । रोम, सवदा, ' रधर. मेदे . 
संञा, मात, स्नायु, हंड़ी इन 1 दोदोक्टा हिं सत्रहवी, । "संसद भामां 
ह (वरीं 25७ धौ स्तीम प्रतिष्ठ अर भरजौप्पतिकर निमित्त है | "पकं 
हिवि जौ गय पुरंप है, वदी दैव इदि. व्पन्ेन. है भ्य 
उसमे दक्ष प्राणसोतेदह। ¡< ज, 7 "4 ` , 
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"पष्टम्‌ अहः+--दैवायतन वे पषटमहः। कौ० २३।५] प्रजापत्यं वे पषटमष्टः। 
कौ० २३।८॥ पुरपो वै पषटमहः । भन्न पष्टमहः । कौ० २३।४।७॥ "वष्ट जहुः 
देवों का, प्राणो का, विद्धानां का, सुक्त ओर्व का सायतन अर्थात्‌ आश्रय 
स्थान दहै, बह प्रजापति का रूप है, वह्‌ पुरुष, परम पुरुप है, वह सव्रफा 
भन्त, परम चरम धाम ह मर्थात्‌ भ्ररयकाल मे वदी दोप है ! इति दिक्‌ । 


9 9 ७ ७ § * 
षट्‌ त्वा पृच्ञामर ऋष॑यः कश्यपेमे त्वं दि युक्तं युत्ते योग्यं च । 
विराजमाहूबेदय॑णः पितरं तां नो चि छदि यतिधा खग्विभ्यः ॥७॥ 


भा०-- हे ( क्यप ) कदयप, प्यक ! सर्वदर्टः आत्मन्‌ { ( षट्‌ 
इमे ऋषयः ) छः ये चपि हम ( स्वा ) तुक्च से ( ए्च्छामः ) पदन करते 
ई, क्योकि (त्वम्‌) त्‌. (युक्तम्‌) समाधि मे स्थित योगी को भौर ( योग्यं 
च) समाधि द्वारा प्रा करने योग्य ब्रह्म को (युयुक्षे ) परस्पर मिराता 
ई, उनका संग भौर साक्षात्‌ कराता है । ८ विराजम्‌ ) “विराद्‌' को 
(ह्य णः) बरह्म, दस बरहत्‌ जगत्‌ का ८ पितरम्‌ ) पिता ( माहुः ) वत~ 
राते हे । (ताम्‌ ) उस धिराड्‌ शक्ति कौ ( यत्तिधाः ) वह जितने प्रकार 
कीडहै। (नः) हम ( सखिभ्यः) मित्रों को ( बिधि 2) चिन्तेपसूपसे 
उपदेश कर । 
यां ्रच्युतामचं यज्ञाः प्रच्यवन्त उपति्न्त उपतिष्ठमानाम्‌ 
यस्यां नते प्रसवे यक्तमेजेति सा विराडंपयः परमे व्योमन्‌ ॥८॥ 
_ भा०-विराद्‌ के स्वरूपो का उपदेश काते! (यां भच्युताम्‌ ) 
जिसके मच्युत न्ट होने प्र ८ यद्वा ) यज्ञ अर्थात्‌ रोक भी ८ प्रच्य 
चन्ते ) विनष्ट हो जपते ह ओौर ( उपतिष्ठमानाम्‌ 9) स्थिर होने पर 
< उपतिष्ठन्ते > यज्ञ स्थिर हो जाते है, या व्यवस्थित रहते हे । ( यस्याः ) 
जिसके ( प्रसवे ) विशेष, उक्ष रूप से खोकातपाद्न खूप (ते) कायं मे 

७~( प्र) जः वृत्वकि क्तक्नका---1{1-- इति पैप्प० सं० | 
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€ यक्षम्‌ >) वह उपासरनीय दैव ८ एजति >) चेष्टा करता है । हे ( ऋषयः ) 
ऋपिगण  ( सा विराट्‌ ) वह विराट्‌" ( परमे ) सर्वो्ष्ट ( म्थोमनि ) 
व्योम, विदोप रूप से सश्र जगत्‌ को रक्षा करने के कायं या पद्‌ पर 
विराजमान है 1 


श्रारेति श्रारेन॑ धाणतीनं। विराट्‌ स्वराजेमभ्य। ति पश्चात्‌ । 
क [/ 9 इ 1 4 ॥ १ [९ 
विश्व मृशन्तीम्रभिरूपां विराजं पश्य॑न्ति त्वे न त्व प॑श्यन्त्येनाम्‌॥६॥ 


मा०--विराटः (शम्राण्‌) चिना प्राणकीहै। तो भी (प्राणः 
तीनाम्‌ ) प्राण रेने वाली चेतना शक्तियों के ( प्राणेन ) प्राण जीवन 
दाति ऊ साथ ( एति ) रहती दै । बह ( विराट ) विरा स्वयं अभ्रकाश- 
मान, जदं होकर ( पश्चात्‌ ) पीछे (स्वराजम्‌ ) 'स्वराद्‌' स्वयप्रकाश ब्रह्म . 
के ( भभिएति ) पास आतो है । उसका संग करती है, उसके साथ मिल 
कर दस प्रकार ८ विश्वम्‌. ) सर्वन्यापक श्ह्य को ८ खशन्तीम्‌ ) सम्पर्क, 
सन्धि या स्पक्षं करती हुई, ( अभिरूपाम्‌ ) सव प्रकार से नाना स्पा को 
धारण करती हुई, अभिव्यक्त रूप से प्रकट हदं उस 'विराट्‌* को ( स्वे )` 
ऊट विद्धान्‌ सृष्षमदर्छी खोग ८ पश्यन्ति ) तत्व खूप से साक्षात्‌ करते हैँ 
नौर (न्वे) कुछ भक्नानी रोग ( एनाम्‌ ) इसको ( न परयन्ति ). 
नर्द देखते । 
को विराजे मिशथुनत्व भ्र वे क ऋतून्‌ क ड कर्पमस्याः। 
क्रमान्‌ को छ्र॑स्याः कनिघा चि्दुग्धान्‌ को अस्या धामं कतिघा 


व्यु्ीः ॥ १० ॥ (२२) 

भा०--( कः ) कौन ( वियजः ) उस विराट्‌ रहति का ८ मिधु- 
नत्वम्‌ ) परम पुरुप फे साथ इए मैथुन, एकभाव या जंगत्‌ की उत्पत्ति के 
काय॑को (प्रवेद) भली श्र्नर जानता है? कोद नहीं! ( ऋतून्‌ ) 
चतुभो को अर्थात्‌ गर्भधारण समथ या विरोष सूप से जगत्‌ सष्ट के 





४०५ 


११७ द्मथर्ववेदभाष्ये [ सू० ८1 १४ 


तीन श्क्तिया--१ परस्पर प्रेम, २ अन्न, ३ राजक्षाक्ति । अथवा 
सात्मिक शक्ति अधिभौतिक ओर भवधिदैविक शाक्ति। भार्मिक् चक्तिसे 
सब जीवों पर प्रेम उत्पन्न होता है, आधिभौतिक शक्ति से प्राङृतिक 
अन्न भौर पश्च आदि वरु ऊज बद्ता है, आधिदैविक शक्तियो से विदा 
विशार राष्ट ढी रक्षा होती है। 
ञग्नीपोमौवदधुयी तुरीयासीद्‌ यक्ञस्यं पन्ताच्ष॑यः कर्पयंन्तः । 
गायनी चष्ट जगतीमनुष्टुम दृदकीं यजमानाय स्व्‌/रा- 
भरन्तीम्‌ ॥ ६४ ॥ 

भा०-( अग्नीषोमौ ) अग्नि भौर सोम दोनों को ८ यक्त) 
यज्ञ के ( पक्षौ ) दो पक्ष ( कल्पयन्तः >) बनाते हुए ( कपयः) ऋषि 
राण ८ गायत्रीम्‌ ) गायत्री ( त्रिष्टुभं ) त्रिष्टुभ्‌ ( जगतीम्‌ ) जगती ( अचु- 
म्‌ ) अलुष्टुम्‌ ( यजमानाय > यज्ञ॒ करने हारे यजमानं गात्मा को ` 
(स्वः) परम सुख मोक्षभ्रद (आभरन्तीम्‌ > प्राक्च कराती इदं (बृददरकीम्‌ ) 
महती स्त॒ति.के योग्य उस ब्रह्म या इक्क्तिको ( अदधुः) धारण 
करते हैँ (या) जो (८ तुरीया >) जात्‌ स्वप्न सुयु्ि इन तीनों अचस्थार्भो 
से परे श्चिवरूप ( भासीत्‌ ) है ! 





१३-{द्वि°) श्रयो घ्री अुरेतसः (च ०) कतरमेका' इति मे« सं०। 
त्रयो घमो च्रचज्योतिषाः ( च ०) तत्रमे" इति ( तृ° ) श्रजा- 
मेका रदति" इति ते° सं० | 

१४- अन्नीषोमावदधात्‌? इति द्विटनिकामितः पाठः | (च °) "चतुष्टोभो- 
ऽमवद्या' इति त° सं° । "चतुष्टोमामदधात्‌" इति मै° सं० । 
(तुरीया यज्ञस्य" ते° सं०, मै० सं०। ध्यज्ञस्य पक्तसौ कषयो मवन्तिः 
इति मै° सं० । ( त° ) जगतीं बिराजे' इति मै० सं० | ( च० ) 
शृहदकं युञ्जानाः खरामरजिदम्‌” इति तै० सं० | तत्र शर् युजा- 
ना स्वराभरन्निदम्‌” इति मे° से० | श्वृहदकीर्थजः इति चैष्प० सं० | 
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गायत्री-- "गयांस्तत्रे भ्राणों की रक्षा करने ब्राली श्रिषटुम्‌' तीनों लोको 
से स्तुति करने योग्य, त्रिञुवनधारिणी शक्ति । "जगतीः निरन्तर तिची 
इहानमयी । अनुष्टुप" खदा स्तुत्य, ये सव विदो उस (तुरीया बद्मक्ति के 
रूपान्तर हे । इहदरछी" दृहव्‌ अकाली, वरहमतेजोरूपा । इसी ऋो तुरीयपद" 
समात्न चतुर्थपाद्‌ शिव, परम शक्ति आदि नाम से कहते हं । व्याख्यान 
देखो (माण्डूक्योपनिषत्‌ मँ तुरीयपद्‌ का व्णैन । 


पञ्च व्युप्टीरनु पञ्च दाहा गां पञ्च॑नाभ्नीमृतवोनु पश्च । 
पञ्च दिश॑ः पश्च शेन क्लघ्तास्ता पकमूष्नीरमि त्लोकमेक॑म्‌॥९५॥ 


भा०्~-प्रहेटिका । (पच्च व्युष्टीः अनु) पच व्युष्य के साथ (पच्च 
दोहः ) पाँच दोह हँ भौर ( पच्च नाश्नीम्‌ गास्‌ अनु ) पौव नाम वारी 
गौ के भनुार ( ऋतवः पञ्च ) पच ऋतु दै । ( पञ्चदशेन ) पन्द्रह ने 
( पञ्च दिकः दृः ) पाँच दिशो को वश्च क्या । ( ताः) भौर ये सव 
( एकमूघीः ) एक ही किर वाली ( एकम्‌ ) एक (सेकम्‌ अभि) खोक के 
चारो भोर धांश्रय ल्यिदहे। 

"पञ्च च्यु्टीः तपाद प्राण है उनके साथ पाँच प्रकार के दोह अर्थात्‌ आद्य 
विषष है । इसी भकार आधिदैविक में पच प्रकृति के विद्गेप विकार पच्च- 
भूत है। उनके साथ उनके पौव दोह अर्थात्‌ तन्मात्रा उनमें विद्यमान गन्ध 
भादि वि्ेप धर्म॑ हे ।' पञ्चनान्नी गौ' अध्यात्म मेँ चिति शक्ति या जिसमे पाचि 
क्तु, गतिमान्‌ पच भरण हं । शरीर मेँ पाव नेन्द्रिय पाँच दिशा है उन 
पर अधिकार उस पञ्चदश=अभ्तमा का है। प्राणो वै त्रि बृदात्मा पञ्चद्ः। 
तां १९।११।३॥ वे पायो दिशन्लनेन्व्ियं ( एकमूर्घोः ) एक दी 
मूर्धास्थान मे रमी हं । अर्थात्‌ उनका एक ही मूर [ क मूल्‌ -ध॒नी=एक 
मूलधारिणीनएकमूरधी ] मात्मा या संख्य प्राण है । वे सव एक टी टोक= 

१५-( च० ) शतमान मूष्नीरमि' मै सं०, तै० सं०, पा० ए° प्रु | 

~} 
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आस्मा मेँ भाभरित हें । .आधिदैचिक पक्ष में पच प्रङृति के विशार पच्च. 
भूत पाच च्युषटि' है उनके पौव द्रोह पौव तन्मात्रा या गन्धादि रपि 
गुणै। वेर्पौँवों के नामको धारण करनेवाटी मौ भादित्य यापी के 
आश्रय ये पौव चरतु वसन्तादि प्र है! पच दिवा भाची जादिई। 
उनको "पञ्चदश" =तेजस्वरूप स्यं चश मे क्ियि हुए है । वे विदा्द्‌ (एक 
मूरध्वीः ) एक ही लाका सूप मुल में बद्ध होर एक मात्र रोकन्जारो- 
कारी परघह्य मे आध्रित ह । तस्मिन्‌ लोष्ाः धिताः सच तदु नात्येति 
चन । ( कड० उ० ) 
पट्‌ जाता भूता प्रथमजर्तस्य पड सामानि पडं चहन्ति 1 
यल्योगं सौरमनु सामंसास्‌ पडांहुयौवांपृथिचीः पडुर्चीः ॥९९॥ 

भा०-(उतस्य) उस शररत सत्य सामर्थ्यवान्‌ , परमेश्वर के सामथ्यं 
से < प्रथमजाः ) सवसे प्रथम उत्पन्न, व्यक्त हुए (पट्‌ ) छः ( भूता) 
“मूत सत्‌ पदाथ ( जाताः ) उष्पन्न हुए नौर (षद्‌ उ) वेष्डांमी 
( सामानि ) अपनी दाक्ति्यो सहित मिभित होकर, सयुक्त होकर, परस्पर 
एक दूसरे के सहायक होकर ( पडम्‌ ) समस्त बद्याण्ड गोर पुरुप देह 
को ( वहन्ति ) धारण कःते ह । ( पद्-योगम्‌ ) छः प्राणों के साय योग 
करनेहारे ( सीरम्‌ अनु >) सीरन्शरीर के साथ ( साम-साम) प्राण ही 
सहायक ड इसी कारण ८ यावाष्रथिवीः पर्‌ आहुः >) यौ सौर प्रथिवी को 
छः प्रकारं की कहा जाता है भौर (उर्वीः) य विज्ञाङ पृथ्वी भी ( पट्‌) छः 
अकार की कही जाती हे । 

(सिरं द्येवयत्‌ सीरम्‌ । इरामेवाऽखिन्नेतदधाति । श ० ७।२।२॥ 
इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः श्तक्रपुः । तै० २।४।८।७॥ 


षडहः शीतान्‌ षड सास उष्णानृतु ने च्रूत यत्रमोत्तिरि्षः। 
भा?--( षट्‌ ) छः ( मासाः ) मासो को ( शीतान्‌ आहुः ) श्चीत 
हते है । भौर ( पट्‌ उ मासान्‌ ) छः ही मासो को उष्ण कहते! हे 
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विद्वान्‌ पुरुषो { ( ऋतम्‌ ) उस ऋतु को ( नः ब्रहि ) हमे बतराभो 

यतमः) जो इनं कऋतुं सै ( अतिरिक्तः ) अतिरिक्तं, अर्भत्‌ वड़ा है। 

इति पूवाः । 

खत सुएरौः कचो निदः सक्त च्छन्दो स्यु सक्त दीक्ताः ५९७) 

भा०- (सक्त सुपण) सात सुपणं अर्थात्‌ पक्षियों के समान, सोभन 

ज्ञान भ्रा करने मे ऊच ( कवयः ) ऋान्तदर्शी इस देह के शिरोभाग 

सं ८ निपेदुः ) विराजते दँ । ( सक्च छन्दांसि भनु ) सात छन्द =प्राणों 

के साथ (सक्तदीक्षाः) सति दीक्षा्ु-नियत क्म चा क्षानसाधन के सामर्थ्यं 

भौ ह । दति उत्तरार्धः । 

सस होम।: खमिधों ह खस मधूनि खसतैवे। द सक्त । 

सप्ताज्यांनि परि भूतमायन्‌ ताः संग धा दत शश्वमा बयम्‌॥१८॥ 
भा०~-( सक्च होमाः ) सात होम ( सक्च ह समिधः ) सात समि- 

धादे, ( सक्त मधूनि ) सात मषु, ( सघ ह बरत्रवः ) सत ऋष था (सकष 

जाञ्यानि) सात जाञ्य ( भूतम्‌ ) सच्‌ पदाथं भात्मा को ( परि आयन्‌ ) 

शाक द । ( ताः ) उनको ही ( सक्च गध्र ) सात गध्र भरात्‌ विपर्यो की 

आकांश्चा करने चाले दृन्दियगण के नाम से (वयस्‌) हम (छयश्चम) सुनते है । 
होम, मधु, समिध, ऋत, आश्य ओर गृध्र ये सव सत शीपेण्य 

श्राणों के नाम भेद हे । 

सस्र च्छन्द चतुखुत्तराण्यन्यो श्चन्यसिमिचभ्यार्पितानि । 

कथं स्तोमाः पतिं तिष्ठन्ति तेपु तानि स्तोमेषु कथमापितानि॥१६॥ 


१७-( भ्र° ) शीतान्खड़' इति कचित्‌ पाठः । 

१८ प्र द्वि° ) (समिधोऽदु सप्त, “क्रतवोऽनु सप्त" ( तु° च० ) स 
ज्यायो पुरुद्ूत जायं सक होता ऋनुदव जेताः सप्ता इति शुश्रः- 
वाहम्‌, इति पैप्प° सं° ] 
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भा० -८ सक्षच्छन्दांि ) सात्त छन्दन्प्राण तो ये शिरोभागमें 
विराजमान ह । ( उत्तराणि) इन से भी उन्कृष्ट कोरि क ( चतुः ) भौर 
च्वार हैं । ओर वे (अन्यः अन्यस्मिन्‌ ) एक दृ सरे में (अधि आ अर्पितानि) 
अर्पितदै, एक दृखरे मे आत्रितदहं। अव प्रदन यह हक ( रतोमः) 
स्तोम अर्थात्‌ छन्दः या प्राणगण ( तेषु >) उन उनकरष्ट॒चार अन्तःकरण- 
चतुय मे ( कथं प्रति तिष्टन्ति ) किस प्रकार प्रतिष्टित या आध्र 
आर ( तानि) वे उचछृ्ट कोरि के चारों ( स्तोमेषु ) स्तोम या प्राणो मे 
८ कथम्‌ ) किस प्रकार ( भा अर्पितानि ) लाश्रय व्यि हुए ह १ 
कथं गयी त्रित व्या।/प क्थ छ्तष्टप्‌ प॑श्चट शन करपत्ते । 
-चयस्तिशेन जग॑ती कथम॑नुष्टप्‌ कथमकथिशः ॥ २० ॥ ( २३) 
भा०-( गायत्री ) गायत्री नामक भःणद्ाक्तिं ( त्रिवृत्‌ ) च्रिद्त 
नाम अन्न को ( कथंव्याप) ह्विसि प्रकार व्याक करता है । भौर 
< त्रिष्टुप्‌ ) वरिष्टुप्‌ नामक प्राणशक्तिः ( पञ्चदशेन ) पञ्वददा नाम आत्मा 
के साथ (कथम्‌ ) किस प्रकार ( कल्पते ) देह व्यापार करने मे समर्थं 
होता है ? ( जगती ) जगती नामक वितिशक्ति या प्राणन्ति ( न्रयचि- 
शेन कथम्‌ ) त्रयमचखिद्य नाम परम आत्मा के साथ रिस भकारे जरत्‌ को 
चखा रही है १ भौर ( अनुष्टुप्‌ ) अनुष्टुप्‌ नामक शक्ति ओर (एकं विशा) 
एकचिदा नाम नात्मा के साथ किस प्रकार देह व्यापार करनेमे सम है । 
त्रिदृत्‌ , पञ्चदश, एकविद्य भादि की व्याख्या देखो इसी सूक्त की 
चसा & म । गायत्री जादि नामों को व्याख्या दसी सूक्तं की परस्वा १४ 
से देखो 1 
च्रयञ्खिशः स्तोमानामधिपतिः । ता० ६।२।७॥ ज्योतिः श्रय्िन्लः 
स्तोमानाम्‌ । ता० ५३ ।७।२॥ सत्‌ च्रययिश्षः स्तोमानाम्‌ । ता० 
१५। ६२।२॥ अन्तो वैत्रय्िद्य स्तोमानाम्‌ । ता० ३।३।२॥ 
तम्‌ उ नाक इष्याहुः \ ता० १०।१। १८ ॥ देवता एच प्र्रिश्चद्यायत- 
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नम्‌ । ता० १५।१।६॥ सवस्तोर्मोनप्रा्णो का भधिष्टाता, वही ज्योति 
३, बही सत्‌ भौर वदी सवका चरम सुख है जिक्र सब भाण लीन होते 
ङ| ये अन्य शरीर के घटक देव उस्षके आश्रय स्थान ह । 

चष्र जाता भूता प्र॑थ्रजरतस्यिन्द्रस्िजञो दैन्य ये 1 

श्रणयोनिरदितिरणपुनाष्टमीं रानिममि हव्यमेति ॥ २१॥ 

भा०- ( ऋतस्य >) ऋत भर्थात्‌ आदि सत्‌ पदाथ के ( प्रथमजाः ) 
अयम प्रादुभूव ( अष्ट ) ` जाठ ( भूना जाता ) भूत अर्थात्‌ 
भव पदाथं उत्पन्न हुए । हे ( इन्द्र ) इन्द्र॒ भावमन्‌ ! (ये)जो 
८ भ2 ) ममं ( दैव्याः ) देव गर्णो के था देव, परम घुरुप के उपचि 
स्थिति भर्यख्ूप यत्न के ( ऋष्विनः ) “ऋत्विग्‌, हे वे यथाकाऊ 
परस्पर मिरते ओर सर्गं रच्ते द । उन से ही ( अदितिः ) अविनाशिनी 
अति "अदिति! भी ( भष्टोनिः ) जष्ट-योनि, आ स्वरूपो वारी गीर 
८ मष्टुत्रा ) मानो मार पुत्रों बाली है । वह ( अष्टमीं रात्रीम्‌ ) अष्टमी 
राभि भर्थाव्‌ संसार की व्यक्त दज्ञा को ( इव्यम्‌ ) इन्य अथात्‌ संसार 
रूपमे (अमि एति ) प्राच करती है। 

अष्टरात्रेण वै देवाः सर्व॑मादनुवत । तां० २२।११।६॥ प्रजापत्यमेतदहः 
यका । रानि्यष्टिः । क० १६।२।१।६॥ 'अषटरत्र' ते देवगण ईश्वरी 
यशक्ति से युक्त भारत विकार, स्वं अर्थात्‌ संसार में वापर दं । अका 
यद प्रजापति सम्ब्नथी दिन है अर्थात्‌ परमेश्वर के सर्वव्याप शक्ति का 
अतिनिधि दै! स्॑म्यापक शक्तियों के परस्पर संयोगसे जो ससार 
की व्यक्त होने की विदोप ददा है वही अष्टमी रात्रि" कडाती ह। उसी 
दपा स बह “अदितिः हव्य-तमस्त संसार को अपने मेँ धारण करती है। 
न्द वा अत्तीति तददितेरदितित्वम्‌ । श° १०।६।५।५॥ सव संसार को जपने 





न 
२१-श््र्टौ धामानि भ्रथमजा कतस्याक्षन्वर्तिजो * इति पेप्प° सं° । 
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मे रीन करती है जतः “अद्रिति' कष्ाती हे । श्विव की भाट सृतियों का यदी 
आधार है । प्रजापति की भाठ मूतियां कातपय मे- जापः, फेन, सिकता, 
शकरा, अरमा, भपः, हिरण्य नौर स्वयं प्रजापति भावीं । यह लक्षरका 
आठ रूपों ते क्षरण ह। रुद के आर नाम-र्द, सर्य, पञुपति, उय, 
अदानि, भव, मदादेव, ईश्वान मौर नवम कुमार ह इन के भराकृतिक नाम 
क्रम से अग्नि, मापः, जोपःघ, वायु, विद्यत, पर्जन्य, चन्द्रमा, मादित्य 
1 गौर अगि का चिड्दृमाच देखो शत ० ६।१।२।१८॥ 
इत्थं श्रेयो मन्य॑मानेदमागमं युष्माकं सख्ये छहभस्मि गोवा । 
समानजन्मा कघुरस्ति वः शिवः स चः सर्वः स च॑रति धज्ानन्‌ राः 

भा०-( इत्थम्‌ >) इस प्रकार (श्रयः) परम 'ध्रेय^ कल्याण स्प 
परमपद्‌ को (मन्यमाना) वान करतो इ, मै 'धरिराट्‌' रूप में (इदम्‌) इस 
चराचर जगत्‌ को ( आगमम्‌ ) प्राक्त हूं । ओौर ( अष्टम्‌ ) मँ ( रेचा ) 
अति कल्याणमयी होकर ८ युष्माकम्‌ >) त्तम प्रणयो के ( सख्ये ) सख्य 
-मेमभाव, सहयोग मे ( जस्मि ) प्राक्च ह । (वः) तुम्हारा (समानजन्मा) 
तुम्हारे साथ ही उत्पन्न होने वाटा ( क्रतुः) सवेकत्ता प्रसु भी(वः) 
सुम्दारा ( दिवः ) कर्धाणकारी है । ( सः ) चह (वः) तुम्हारे ( स्वाः ) . 
समस्त क्रियाओं भोर चेष्टा को ८ प्रजानन्‌ ) जानता इभा, (संचरति) 
विचरता है या व्यापक है। 

श्षन्स्य षड्‌ यमस्य ऋषीरां सप्त संप्ठधा । 
छ्चपो म॑नुष्या$नोप॑धीस्त ड पञ्चा सेचिरे ॥ २२ ॥ 
भा०--( इन्द्रस्य > इन्द्र रेश्चयवानू उस परमात्मा क ( अष्ट) मार 


रद-( प्र ) (मन्धमनिदमगेः | ( तृ० ) "कतुरस्ति नः शिवः सनः” 
इति पप्प > सं० | 
र२-यमस्य्षीणा' इ तिकचित्‌ पाठः | 


० ६ । २५ अष्टमे काण्डम्‌ । १२४ 
१: 
रूप भौर ( यमस्य ) संयम मे रहने वाजे जीव के ( षट्‌ ) छः नन सदित 
खः इन्दरय अथवा ( यमस्य षट्‌ ) यम नियामक काररूप संवत्सर की 
छः ऋऋतुद्‌ ओर ( ऋपीणाम्‌ ) विपो के द्रा दन्द्यो ® ( स्तषा ) 
सात प्रकार से गति करने वाले ( सक्च 2) सात भ्रण ( अपः) समस्त 
कमे, कानों को, ८ मनुप्यान्‌ ) मनुष्यो भौर ( ओषधीः ) ओपध्यो 
(तान्‌ ) उन सवक्रो भो ८ पच्च ) पाच भूत दी ( भनुसेदिरे )१ रच रहे 

है, रूपवान्‌ भौर सत्तावान्‌ वना रहे हे । 
केवलीन्द्राय दुटु हि गिवस पीयूषं प्रथमं दुहाना । 
अथातपयच्चलुर॑तुधो देवान्‌ म॑नुरप्योऽ द्ुरानुत ऋषीन्‌ ॥२९॥ 
भा०-( गृष्टिः ) प्रथम प्रसूता गौ जिस प्रकार मधुर दुग्ध भने 
केवर भपरथम वत्स के छ्यि ही देती है उसी प्रकार यह "विध्यद्‌" भी 
( केवरी )^ केवर मात्र परमपद्भागी सुक्त ( इन्द्राय ) जीव के लिये 
ही ( भ्रमम्‌ ) सव घे प्रथम २ ( दुहाना) दुदी जाकर ( वक्षं ) अति 
कमनीय ( पीयूषम्‌ >) पान करने योग्य भगत को ( दुदुहे ) प्रदान करती 
ड 1 भौर वष्ठी इस प्रकार (८ चतुधा) चार प्रकार से ( देवान्‌ ) देव, 
८ मबुप्यान्‌ ) मलुप्, ( भवुरान्‌ ) असुर, ( उत्त ) ओर ( ऋषीन्‌ ) 
अपि इन ( चतुरः ) चारं खो ८ अतपयत्‌ ) तृक्च करती दै । 
मोगापवर्गाय दश्थम्‌ । सां० सू° 1 किस प्ररार परकृतिं स्वयं भोक्ष 
काकारण है ओर वहसवकेभोगणका भीकारणदहै। इस की व्याख्या 
सास्यदर्शन से जाननी चाहिये । 
कोलु गौः क ष्कच्छपिः किमु घास का द्याशिष॑ः। 
यक्त पंथिव्यमिकब्देकतौः कतमो चु सः ॥ २५॥ 
२४-(्व ०) 'अथर्षीन्‌" इति पेप्प० सं° । 
१. चतुरध्ययें प्रथमा । 
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भाण भरक्न यह है कि (कःलु गौः) वह महान्‌ “गौः, सव 
का चरनि वादा, बह्याण्ड या जगतूरूप गाद का सखम वाटा वैर कौन हैः१ 
सौर इस समस्त चराचर का ( ऋपिः › द्रष्टा, उसका निरीक्षक, ( एकः ) 
एकमान्न सर्वध्यक्च (कः) कौन है १ (किव उ धाम) इस सबद धारण 
करने वाला सर्वाश्रय क्या है १ ( आशिषः ) सव पदार्थो को शासन करने 
चाङी, सव को नियम मे रखने वाली ्क्तियां ( काः >) कौतसी हे १ 
€ पएरथिव्याप्‌ ) प्रथिवो पर ८ एकदृत्‌ >) एकमात्र वरण करने भौर पूजने 
योग्य (एक ऋतुः) एक. मात्र रतु के समान संवत्सर रूप कार ( यक्षम्‌ > 
सब पदाथः को परस्पर संगति कराने भौर उनको च्यवस्थित्त करने वाडा 
(सः) बह(नु) भी ( कतमः) कौनसा है? 

पको गोरेकं विरेकं धामैकधोशिषः । 
यक्त परथिव्यामेकचरदैक मनौति रिच्यते ॥ ८६ ॥ (२४) 

भा०--उन्तर यह है कि-( एकः गौः ) वह॒ एकमात्र परमात्मा दी 
८ गौः ) इस चराचर को चरने वाला महा ब्रपभ द । ओर रही ८ एकः ) 
एकमात्र (ऋपिः) सर्वाध्यक्ष है । चही (एकं धाम) एकमान्न सव के धारण 
करने वाला "वकः है मौर सव का जाध्य है । ( एकधा भाशिषः) चे 
सव नियामकं शक्तिां मी एक ही रूप की व्डमयी है ८ प्रथिष्याम्‌ ) 
षथिवी पर ( एकडत्‌ ) एकमान्न वरणीय, सत्र से शरेष्ठ ८ एक ऋतुः ) 
एक चरतु क समान या एकमात्र सब का प्रेरक प्राणरूप ( यक्षम्‌ ) सब 
को परस्पर संगत भौर सप्रवस्थित करने वारा वरूभी बहीणुकूहै 
( न अतिरिच्यते ) उससे बढ़ कर दूसरा नियामक भी कोई नहीं है । 


१०००० 


२५द्वि ०) “किमु सास' इति वैष्प० सं० | 
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{ १० ( १) ] विराड्‌" के ६ खरूप गाहंपत्य, आहवनीय, 
दक्तिण।ग्नि, सभा समिति शौर च्रामन्वरेण । 
श्रथवाचायं ऋषिः | विराड्‌ देवता । १ त्रिपदार्चीं पंक्तिः | २,७ याजुप्यो जगयः। 
२,६ सान्न्यवुषटरम । ५ च्राचीं ्रवुष्टरप्‌ ।७,१२ विराट गाग्व्यौ | १२ साम्नी 
छृहती । ज्रयोदश्चं पयीयसूत्तम्‌ ॥ 
-विराद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ तस्य जातायाः सधैमविभेदियमे- 
वेदं म॑विष्यततीतिं ॥ १॥ 
भा०-( इदम्‌ ) यह जगत्‌ ( भग्ने ) प्रहे, भपने पूवे ख्य 
( षरिरा्‌ ) विराट्‌ ही ( आसीत्‌ )था। ( तस्याः ) उसके ( जात्तायाः ) 
भ्रादुंभाव अर्थात्‌ भन्यक्तं से व्यक्त होते हए ( सर्वम्‌ ) सव चराचर 
€ भविभेव्‌ ) भयभीत हुभा, दारित हुभा ॐ (दयम्‌ ) यह विराट्‌ ही 
( इदम्‌ >) इस जगतरूप को ( भविप्यति ) धारण करेगी अर्थात्‌ वदी 
जगत्‌ ङ्प मे प्रकट होगी । 
सोदंकामरत्‌ सा गात्रे न्य।्रामत्‌ ॥ २ ॥ 
माग्-(सा) बड विराट्‌ (उव्‌ भक्रामत्‌ ) उपर उठी भौर 
८ खा ) वह ८ गार्हपस्मे ) गाहपत्य मँ ( नि भक्रामत्‌ ) चे आगयी 1 
श्रजापतिरट गार्हपत्यः" कौ० २७।७॥ भयं वै भूखको गार्हपत्यः । क्ञ० 
७।१।१।६॥ जाया गार्हपत्यः । प° ८।२४॥ कर्मेति गा्हपत्यः । जै० ३।४। 
२६।२५॥ श्रपगो वै याहपत्यः। कौ ० २।१॥ अन्न वै गाह॑पत्यः कौ ०।२।१॥ 
वह विर्‌ उक्करमण करके अर्थात्‌ विशालप में परकृट होकर भौ प्रजापति 
के वर मे रही, भथवा दस भूलोक, खी, अन्न, कमं आदि के स्वर्प परि- 
मितख्पम भी प्रकट इद । 
ध 
{ १० (१) ] ₹-विराड्‌ वा इदमग्रेऽजायरत तस्या जाताया वरिभेदेक सवेम्‌ । 
यमेतरेदं मेष्यति न वयम्‌ इति । 





१२७ श्मधर्यवेदभाप्ये [ सृ० ९० (१) 1 ७ 


चज १०७५० ५७ 








गृ्रमरेधी गृहरपाकषिभवति य एवं वेदं ॥ ३ ॥ 

मा०-(यः) जो ( एवम्‌ ) दश भ्रकरार ( वेद ) जानता दे । वह 
८ गृहमेधी >) गह मेधीनएहस्य ८ गृहपति >) गृ अर्थात्‌, जाया का पतिर 
पारकं होता दै । 

सोद॑क्रामरत्‌ साहवनीय न्य/क्रामत्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-८ सा >) वह जव ८ उद्‌ अक्रामत्‌ ) उपर उरी, विशारख्प 
म भ्रकट इद तव ८ सा आहवनीये ) वह भहवनीय या द्यौरूपमें 
८ नि भक्रमत्‌ ) उतर भाद अर्थात्‌ भरकर हु । 

यौरा्वनीयः! का० ८।६।३।११॥ इन्द्रो्याहवनीयः । द° २।७1१। 
३८॥ यजमान आहवनीयः । पुरपस्य मुखमेद भाहवनीयः कौ० 1 ५७।७ 
यज्ञस्य शिर नाहवनीयः । दा० ६।५२1५॥ प्राणोदानावेवाहवनीयश्च 
गाहंपत्यः । श ० २।२।२।१८॥ घौ, इन्दर, जीव, यजमान, षुरुप, पुरुष 
का सुख, यक्त का सुख, प्राण ये आहवनीय के रूप ह 1 

यन्त्य॑स्य ठेवा ठेवू प्रियो देवान भवति य पएवं वेदं ॥ ५॥ 

भा०-(यः) जो ( एवम्‌ ) इस प्रकार “विराट्‌" के स्वरूपो का 
(चेद >) ज्ञान कर रेता है चह ( देवानां परियः › देवों का प्रिय (भवति) 
हो जाता है ओर (असख ) उसके ( दैवहूति) दिव्य पदार्थो भौर 
विद्वानों की हूति पुकार या भमन्त्रण को (देवाः ) देवगण ( यन्ति) 
श्रा होते हं । 

सोर्दक्रा्त्‌ सा द॑क्तिणाश्नौः न्यक्रामत्‌ ॥६॥ 
यक्ञता दच्तिणीयो चाख॑तेयो भवति य पच चेद ॥७ 

भा०-( सा ) चह विराट्‌ ( उव्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर को उदी अर्थात्‌ 
अकट इदे ओौर ( दद्षिणाग्नौ मि अक्रामत्‌ ) दक्षिणाग्नि रूपम उतर 
आयी । (य एव वेद) जो पुरुप इस रदस्य को जानता है वह ८ यज्ञतः ) 
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यज्ञ मे पूजनीय ( वासतेयः ) वसतिनगृह मँ वसने योग्य उत्तम भततिथि 
< भवति ) होता है । चह (दक्षिणीयः) दक्षिणा प्ाठ करने योग्य, ऊर 
( मवत्ति > दो.जताह। 
सोदक्रासत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ॥ ८॥ 
यन्त्य॑स्य सभां सभ्ये भवति य ण्व चेद्‌ ॥ ६॥ 

भा०-( सा उद्‌ भक्रामत्‌ ) यह उपर उरी भौर ८ सा सभायां 
चि भक्रामत्‌) वह विराट्‌ पुनः सभा के{रूप मे (नि भक्रामव्‌) उतर जायी, 
भरकर हद ¦ (य पववद) जो इस प्रकार फे रस्य फो जानता है वह 
( सभ्यः ) सभा में पूजा योग्य ( मवति ) हो जाता है भौर विद्वानूगण 
( अख सभां यन्ति ) इसकी सभा मे भाते है । 

सोर्दकरासत्‌ सा समितो न्यक्रामत्‌ ॥ १० ॥ 
यन्त्य॑स्य साभिति साित्यो भ॑वति य एव वेद्‌ ॥ ११॥ 

भा०--( सा उच्‌ अक्रामत्‌) वह उपर उठी भौर (सा समितौनि 
अक्रामत्‌) ब समिति, सर्वं साधारण विक्वार सभाके रूप मे घा उतरी, 
भरकट इड । (य एवं वेद्‌ सामिव्यो भवति ) जो विराद्‌ के इस प्रर कै 
स्वरूपो को जान ठेतां है चसं समिति या जनसंमाजमे प्रतिष्ठा प्राप्त करता 
ह1 (अख समिति यन्ति) खोग उसकी समिति ण संगति को प्राप्त होते ह! 
सोदक्रासत्‌ सामन्वशे न्यक्रामत्‌ ॥ १२॥ 
यन्त्यस्यामन्वमामन्क्रणीयो भवति य प्व वेदं ॥ १३॥ (२५) 

भा०-(साउदु लक्रामत्‌ ) वह उपर उठी भौर फिर ८साभाम 
स््रणे नि अक्रामत्‌ >) वह “भामनन्रणः, परस्पर प्रेम भौर सम्मानपूवेक 
घुरनेके रूपमे आ उसरी, प्रकट इद । (यः एव वेद आयन्त्रणीयः 
भवति । अस॒ अआमन््रणं यन्ति) जो विगट्‌ केद्सभ्रकारकेरूपको 
जान केता है वह्‌ अन्वों द्वारा सन्मानपूर्वक मन्त्रण पाता है भौर उस 
के आमन्त्रण को दूसरे स्वीकार कसते है । | 
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[२] विराटके ४ रूप उग्‌, स्वधा, सूता, इरावती, 
उसका ४ स्तनोवाली गौ का खल्प । 

अथवाचायं ऋषिः | विराड्‌ देवता । १ त्रिपदा श्रन्‌ 1 २ उष्णिगृगमी 
चतुम्पदा उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ ब्रहती । ३ एकपदा यापी गायत्र ¡ ४ एकपदा 
साम्नी पंक्तिः | ५ विराड्‌ गाग्नौ । ६ चाची चुष्टरप्‌ | = श्रापुरी गायत्री । 
& साम्नो श्रवष्टप्‌ । ? ° साम्नां वहती । ७ चाम्नां पंक्तिः । दशर्चं भृत्तम्‌ ॥ 

सोद॑कामरत्‌ सान्तरे चतुश्वौ चिक्रान्तातिष्टत्‌ ॥ १॥ 

भा०-( सा ) चह विराट्‌ ( उद्‌ जक्रामव्‌ >) उपर टी, प्रकट हुई 
(सा) बह ( अन्तरिक्षे) अन्तश्क्ि में, वायुमण्डकल मे, ८ चतुर्धा) 
चार प्रकार से ( विक्रन्ता ) विभक्त होकर ८ भतिष्टन्‌ ) भिरानमान ई 1 
तां देवमनुष्या अ्ुवन्तियमेव तद्‌ वेट्‌ यद्ुभं उपर्जचिेमासुपं 
यामह इतिं ॥ २॥ ॥ 

भा०--( ताम्‌ ) उसके विवय मे ( देव-मनुप्याः ) देवगण विद्वान्‌ 
जन, ( अनुवच्‌ ) वोले किं ( इयम्‌ एच >) वह विराट्‌ ही ( तत्‌ वेद ) 
उस परम तत्व को जानतो है ( यत्‌ >) जिस के आधार पर हम (उप 
जीवेम ) आजीविका करते, एवं प्राण धारण करते द । (इमाम्‌उपदहपामदे 
इति ) बस हम इसी को रावे । 

तसुपाह्ययन्त ॥ २॥ 
भा०-( ताम्‌ ) उस विराड्‌ को उन्होने ( उपाह्ययन्त > उखाया । 
उजं पदि खथ एटि सृनरंत णदी संवृस्येदीति ॥ ४ ॥ 

भा०-( उन) हे उ ! अन्नमभि} (आ इषि) भा। हे (स्व 
भे >) स्त्रे, अन्नमयि शारीरं धारण करने मे सम॑ (भाइहि) जा।हे 
(सते) सृते ! उत्तम शब्दमयो वागी ! (भा इहि) मा । हे (इरावति) 
इरावति ! अन्नवति ! ( आ इहि )आ। 
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तस्या इन्द्र वत्स श्रारद्‌ गायच्यभिधान्य ख्रमूधः ॥ ५॥ 

भा०-( तस्याः ) उस अन्नमयी विराट्‌ रूप गौ का ( इन्द्रः वत्सः 
आसोत्‌ >) इन्द्र वरखनवचदे के समान है मौर (गायत्री भमिधानी) गायत्नी 
योधने की ररती है. (अश्रम्‌ उधः) भौर मेघ दृध केभरेउधसके समान है । 
मृदश्च रथन्तरं च दौ स्तन।वास्ता य्ञायक्ि्यं च वामदेव्यं च दौ॥६॥ 

भा०्--उस विराट्‌ रूपगौ के ( चृत्‌ च ) ददत्‌ ओर रथन्तर 
८ यद्वायत्तियं च वामदेव्यं च ) यक्तायक्तिय मौर वामदेभ्य (द्वौद्वौ 
स्तनौ ) दौ २ स्तन ( नास्तम्‌ ) यै। 

श्नोष॑धीरेच ईथतरें देवा च्॑दुहन्‌ व्यचों बहता ॥ ७ ॥ 

भा८-( देवाः ) देवगण ( रथन्तरेण ) ^रथन्तर' नामक स्तन से 
८ भपथीः भद्ुन्‌. >) ोपधियो को दुहते हं ्राक्च करते हैँ । भौर (हता) 
शह" नामक स्तन से ( व्यचः ) "्यचस्‌” भन्तरिक्षको टु हते उसका रस 
प्राप्त करते हं । 

दपा वामटव्यनं यक्त य॑ज्ञायक्चियेन ॥ ८ ॥ 

भाग भौर ( वामदेभ्येन ) वामदेव्य नामक स्तन से ( भपः) 
भप ज्म को दुद्ा भौर ( यद्ायद्धियेन ) “वद्धायक्तिय' नामक स्तन से 
८ यद्ठम्‌ ) यदह को दुहा, प्राक्च किया । 
श्रोष॑धीरेवास्मैं रथतरं दुदर व्यचो वृहत्‌ ॥ ९ ॥ 
च्पो व। मद्यं यद्र य्॑ञायाक्ञियं य प्व वेद्‌ ॥ १० ॥ ( २६) 

1०-(यःपएववेद्‌) जो दस प्रकार विराद्‌के गूढ रह को 

जानता टै ८ भस्म ) उसके लिये ( रथन्तरं ओपधी एव दुहे ) रथन्तरः 
नाम स्तन ओपधिर्यो को ष्टी भदान भौर पूणं करता है, ( रहत्‌ रचः ) 


ब्त" नाम स्वन “व्यचस्‌ को प्रदान ओर पणं करता है, ( वामदेष्यं 
सपः ) वामदेव्य स्तन भपम्नलों को श्रदान भौर पूणे करता है । भौर 


१३१ श्थर्ववेद्भाष्ये [ सू० १०३) १ 


~^ ~~~ 





(५ 





< य्ञायस्तियं ) "यज्ञायिय, नाम का स्तन यज्ञ को प्रदान करता नौर 
पूं करता है । संक्षेप से देवों भोर मनुष्यों के उपज्ीव फ़ विराड्‌ के अन्त- 
-रिक्च म चार ङ्प दँ । उर्ज , स्वधा, सूनतः, इरावती । उनका वरस इन्द्‌, 
रस्सी गायत्री, स्तनमण्डल मेव है । उस विराड्‌ रूप गौ के £ स्तन हं 
हत्‌, रथन्तर यक्ञायज्तिय भौर वामदेव्य, उनते चार प्रकार का दूध प्रप्त 
किया ओषधि, व्यचस्‌, अपः भौर यत्त । विराड्‌ शक्ति के या द्यौ=भदित्य 
-के अन्तरिक्ष मे चार रूप उर्ज-अन्न, स्वधा~प्राण भौर अन्न, सूनृता, उत्तम 
वाणि, वाक्‌ बिचुदुगमना ओर इरावती, जलो या अन्न से पूं एथिवी । वस्स 
इन्द्रन्चायु या स्वतः जीव है । गाधत्री एथिवी, भपने साथ उत वौँधेहै। 
मेघ उसके स्तन मण्ड है मेधो के स्तन ह १. च्हववौः उक्षे 
डय चः=अन्न उन्न है । जैसा कालिदास ने किला है “दुरोह गां स यज्ञाय 
सस्याय मघवा दिवम्‌” (रघु °) । २. दूस स्तन रथन्तर है । रस्षतमं ह वै 
-रथन्तरम्‌ इत्याचक्षते परोक्षम्‌ । श ° ९।१।२।३॥ इयं वै षरथिवी रथन्तरम्‌ ! 
प” ८।१॥ रथन्तर य थिवी है । इत्ते नाना मओपधि उस्यन्न हुई । 
(२) तीसरा स्तन यज्लयत्तिय' हे । प्रशवोऽन्नायं यक्तायक्तोयं । तां० 
१५१९।१२॥ पु ओर भन्रादि खानेवाे जन्तु “यक्तायज्िय' हे । उनले 
"यज्ञ" उतपन्न हभ । (४) वामदेव्य चौथा स्तन बन्तशिक्च है । अन्तश्श्ं 
वै वामदेन्यम्‌ 1 ता० १५।१२। ५ ॥ उससे मपः जलो की वरषा हुदै 
| 
` { ३ | विराड्‌ के ४।रूप, वनस्पति, पितत, देव श्रौर मनुष्यों के 
बीच में कम से रस, वेतन, तेज नौर अन्न । ४ 
श्रथवोचायै ऋषिः । विराड्‌ देवता | १ चतुष्पदा विराड्‌ श्रवुष्टरप्‌ । २ र्वा 
० । ३,५,७ चतुष्पदः + पंक्तय: । ४,९,८ श्रापरब्ृहयः | 
सोदकरामत्‌ सा वनस्पतीनाग॑च्त्‌ तां वनस्पतयोन्नत सा सव- 
त्खरे सम॑भवत्‌ ॥ १॥ 





ख० १० (३) 12 ] अष्टमं काण्डम्‌ । १३२ 


न 1 





न = ००० = ५० ०9 ०० 


भा०-( सा उदू अक्रामत्‌ ) वह परिराद्‌ उडी, प्रकर हइ । ( सा 
चनस्पतीन्‌ मागच्छ्‌ ) वह वनस्पति दश्च लतार्भो कै सगीप आगयी 1 
< ताम्‌ ) उसश्नो ( चनस्पतयः ) इश्च भादि वनस्पतयो ने ( अघ्ठत ) 
भोग किया । (सा) व ( संवत्सरे) एरु वपं भर (सम्‌ अमवत्‌ ) 
उनके साथ सयुक्त रही । 
तस्पाद्‌ वनस्पतीनां सचत्सरे व्रक्णमपिं रोदति वश्वतेस्यामिंयो 
आनरव्यो य पवे वेदं ॥ २॥ 

भा०- ( तस्माद्‌ ) इसी कारण ते ( वनस्पतीनां ) वनस्पतिर्यो 
मे चपं भरम ( दक्णम्‌ अपि) काटा हुभा भी ( रोहति >) पुनः अपनी 
नयी शनाषाए्‌ उस्पन्नन्पैदा करता है । ( यः एवं वेद ) जो इस रद्य को 
जानता है ( भस्य यः श्नावृच्यः ) उसका जोश्षन्ुहै वह भी ( बश्चते ) 
कर जाता है । 
सोरकरामत्‌ सा पितनागच्छरत्‌ तां पितरोघ्रतसा मासि समंभवत्‌।३॥ 
तरूप॑त्‌ पिततुभ्ये। मास्युपमास्यं ददति भर पतृय पन्थ जाना- 
तिय प्ववेदरं॥४८॥ 

मा०-( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह |चिराट्‌ उदी । ( सा पितृचू भग- 
श्टत्‌ ) वद पितृ रोगों के पाप्त जदं । ( तां पितरः भष्नत ) उसके 
साथ पित लोग रदै। (सा मासि समर्‌ अभवत्‌ ) व मासं भर उनके 
साय टमी र्टी ॥ ३ ॥ ( तत्मात्‌ ) इस खिधे ( पिवृभ्यः) पिदर रोगों 
को (मासि) प्क माश्च पर (उपमास्यम्‌) मासिक दन्त या वेतन (ददति) 
देतेष्े। (यः एवंवेद) जो इस्त प्रकार के रहस्य को ( जानाति ) जान 
रेता है बह ८ पितथाणं पन्थाम्‌ ) पिधूयाण मागं को ( प्रजानाति ) भली 
भकार जान ङेता है । 

३] २. श्संवस्सरे वनस्पतीनां" इति पप्य ° । 


१२२ अथयैवेदमाष्ये [ स० १० (२), ७ 
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रजा फे श्रासक ओर घर के वृद व्यवस्थापक रोग "पिवृः दाब्द से कहे 
जाते ह । उन को अरति मास वेतन नौर मासिक व्यय देना चाये । वदी 
उनकी स्वधा" अर्थात्‌ शरीर के धारणोपयोगी भर है । जौर यही उनका 
पितृत्व है कि वे पिताके समान आप शरीर पोपण माच्र रेकर प्रजा को 
पिता के समान पास्ते हं । 

> } ष , 9, 1 ०] 1 

सोदकासरत्‌ सा देवान।गच्छत्‌ तां देवा शन्त साधमासे सम॑- 
भवत्‌ ॥ ५॥ 

(4 ४ „५ = ७ ० [घ्‌ 
तस्माद्‌ टेवेभ्योधस्नासे चष॑र्‌ कर्वन्ति प्र देवयाने पन्थर। जानाति 
य प्च चद्‌ ॥ ६॥ 

भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) व चिराद्‌ ऊपर उठी, ( सा देवान्‌ 
आगच्छत्‌ >) वह देव विदानो के पास प्राप्त हुं । ( तां देचाः अध्नत >) 
उसको देवगण प्राप्त हुए 1 ( सा अ्ध॑माते सम्‌ भभचत्‌ ) वह भापे 
मास मर उनके संग रष्टो । ( तस्मात्‌ ) इसल्यि ८ देवेभ्यः भधमासे 
चपट कुन्ति ) देवगण विद्वान्‌ खोगों को आधे मास पर प्रति पक्ष, पर्व 
के दिन 'चपद्‌! दान रूप से अन्न भादि दिया जातां है। ( यः एवं वेद्‌ ) 
जो इस प्रकार के रहस्य को जान रेता है बह (देवयान पन्थां भ्र जानाति) 
दैवयान मागे को भरी प्रकार जान रेत्ता है । 

रभ 4 1 

सोवक्राम्रत्‌ सा मनुष्या नांगच्छत्‌ तां मनुष्यां अश्चत खा स॒द्यः 
सर्ममवत्‌ ॥ ७ ॥ 





४-;तस्मात्‌ साक्षि पितृस्यः,"दधतस्स्वधावान्‌ पितृषु मवति पितृयाणं ० 
इति पैप्प० सं०। 

५ तस्मादरधमाे दे जुदोति अग्निहोत्रं प्रदेवयानं ०' इति 
पेप्प० सं० | 


सू० १० (४) । ४ ] शएमंकराण्डम्‌ । १३४ 
तस्मान्मिनुष्ये/भ्य उभय्॒छरुपं हरन्तयुपांस्य गृहे हरन्ति य यवं 
वेदं ॥ ८॥ ( २७ ) 

भा०-( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) बह उपर उदी । (सा मनुष्यन्‌ भाग- 
च्छत्‌ ) वह मनुष्यों के पास जाथी । (तां मनुष्याः भघ्नतत) मनुष्य उस्षके 
सग रहे । (सा सदयः सम्‌ अभवत्‌ ) चह एकं ही दिन उनके सग रद्टी-। 
€ तस्माच्‌ ) इसख्गर ( मवुष्येभ्यः उभयद्यः उपहरन्ति )* भमनुरध्यो के 
च्य हरं दसरे दिन अन्न आदि देते है । (यः एव वेद्‌) जो इस प्रकार के 
शस्य को जात रेता है ( भस्य गृहे उपष्टरन्ति ) उसके घर भ रोग 
आव्यक पदाथ के आति हे अथात्‌ अन्य साधारण मचुष्यों में दनिक् 
वेतन का नियम है । ~ 


1 


[ष्ट] विराद्‌ ग से माया, स्वधा, छृषि, सस्य, जह्य चोर तप ऋ दोहन। 


श्रथर्वीचा्यं ऋषिः । विराड्‌ देवता । १, ५ साभ्नांजगलो । २,६, १० साम्नां 

बहत्यो । २,४,० शराच्यदष्टमः। ६,१३ चतुष्पादुउष्णिदो । ७ श्राुरी गायृकरी | 

१२१ प्रापत्याठष्टरप्‌ । १२, १६ श्राचात्रिष्टरसो ॥ १४, १५ शरिराइ्गायच्यौ । 

पोडशचं पयायसूक्तम्‌ ॥ 
सोद॑करामत्‌ सासुरानाग॑च्छत्‌ तामसरा उपाह्वयन्त माय एदीति॥१॥ 
तस्यां विरोचनः श्राह।दिवेत्स चाध) द्यस्पा पाम्‌ ॥ २॥' 
: तां दविमृधौव्न्यै/धिो्‌ तां भरायामेवाधो ऋ ॥ ३ ॥ 
तां श्रायामञरा उप॑ जीवन्त्युपर्जःवनीयों भवति य पवं वेद्‌ ॥४॥ 
7 म-्प्मद शरहर्ह्मद्याां यप इणि वैन सं०। = 
१. (उपहरन्ति मोजनमिति रोषः" इति हिटनिः । 
[4 ५ 


१३५ अथ्चैवेदभाष्ये [सुर १० (४) । ८ 





भा०-( सा उद्‌ भक्रामत्‌ ) वह विराद्‌ ऊपर उठी । (सा शसु 
रान्‌ ) वह असुरो के समोप ( भागञछत्‌ ) आयी ॥१॥ (ताम्‌) उस को 
( अघुराः ) असुर लोगो ने ( उपाह्वयन्त ) उुरया--हे (मपरे ) मये ! 
(णहि इनि) गा ॥ २॥ ( तसाः ) उसका ८ प्राह्ादिः ) प्रदराद से उत्पन्न 
€ चिगोचनः ) विगेचन ८ वत्सः ) वस्व ८ आस्यत्‌ ) था । भौर ( अधः 
पात्रं ) रोहे का पात्र (पात्रम्‌) पान्न था। (ताम्‌) उस माया को (हिमूरघा) 
दो शिरो वारे, उुद्धिमान्‌ ( भव्यः ) ऋतु से उप्यच्न ने ( अधोक्‌ ) दुहा 
४३॥ (ताम्‌ ) उस माया रूप विराट्‌ के आश्रय ( असुराः उपजीवन्ति ) 
आसुर रोग॒भपनां जीवन निर्वाह करते दै 1 (यः प्ववेद्‌)जेडइस 
प्रकार के तत्व को जानते ह बह ( उपजीवनीधो भवति >) भौरा के भाजी- 
विका निर्ग करनि मे समथ होता है। 
असितो धान्वो राजा इत्याह तस्यासुग विषाः ! त इमे भासत । इति 
कृसीदिन्‌ उपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिशति माया बेदः सो यम्‌ इति । 
श० १३।४।३।११॥ भसुर, शिल्पीगण प्रद्रादि धर्थात्‌ प्रभूत श्ान्द्र करने चारी 
विरोचन, विक्षेष दीप्तद विष्टव्‌ । “अयः धातुम, पदार्थ, दिमूषौ- 
दो मूक धारण करने वाका, भण्यः-गतिन्ियाक्षाख, का विद्वान्‌, - कटा 
कौडारुबित्‌, एनूजीनियर । 
सोर्दकास्रत्‌ सा पितनाभ॑च्छत्‌ तां पितर उपांदययन्त सध पदी ति॥५४ 
“तस्यौ यमो राजां वत्स आसीद्‌ रजतपात्र पायम्‌ ॥ ६ ॥ .. 
तामन्त॑को मास्यै्रोधोद््‌ तां स्वधामेवाधोच्ह ॥ ७॥ . 
तां स्वधां पितर उपं जीवन्व्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद्‌ ॥८॥ 
भा०~- (सा ).बह बिरार ( उद्‌ शक्रामत्‌ ) उपर उठी (सा पि- 
तृच्‌ आगच्छत्‌ ) वद पिवृरोगों के पासं भायी । (तां पितर उपाद-- 
यन्त स्वधे एहि इति) "पिक" लोगो ने उसे “स्वधे भाजः इस प्रकार आद्र- 
भूवक जपने समीप ॒बुखाया । ( तस्याः यमः; राजः वत्सः आक्षीव्‌ ) उख 
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.का रट्ूनियामक राजा ही "न्स" था ओौर ( रजतपात्रं पाम्‌ ) रजत 
चाद भौर सोना के पदाथ ठी पात्रथा। (ताम्‌ ) उस विराट रूष 
गौकोखनयु के अधिष्ठाता अन्तक ने ( भधोक्‌ ) दुहा । ( तां स्वधां एव 
सधोक्‌ ) उससे श्वधा"को ही प्राप्त किया । ( तां स्वधां पितर उप 
जीवन्ति ) उस स्वधा पर पिदरगण मपी आजीविका करते हें । (यः 
पूवं वेद उपजीवनोयो भवति ) जो इस प्रकार जानत। है वह प्रजार्भो 
की जीविका का आधार टौ जाता है । 
4यमः--राजा!=राषटूनियामक राजा । पितरम्=शालक, राट्‌ के रक्षक 
कुद्धजन, 'स्वधा* भपने शारीर पोपणयोग्य वेतन, या कर । रजतपान्न-षोने 
भादि के सिके । '"मात्यवः१ अन्तकः । अर्थात्‌ खुवयुदण्डक्चारी अन्तिम 
सक राजां । “यमो वैवस्वतो रजेत्याह । तस्य पिते विशः । त इम 
आसते । इति स्थविराः उपसमेता भवन्ति । तानू उपदिशति यजूषि वेद्‌ 
इति" शा० १३।४।३।६॥ 
सादक्रास्रत्‌ सा मनुष्याः नागच्त्त्ता भन॒ष्या 3 उपाद्यन्तय- 
चत्येहीति। ६ ॥ 
तस्या मनुेवस्वतो वत्स रासत्‌ पृथिवी पाचम्‌ ॥ ९० ॥ 
. तां पृथी वैन्ये।/धोक््‌ तां कष च॑ सस्यं च{धोच््‌ ॥११॥ 
ते कपिं च॑ सस्यं च मनुष्या उपं जीवन्ति कृष्टरांधिरुपजीव- 
-नीयीं मवति य प्यं वेद्‌ ॥ १२॥ 
भा०-( सा उत्‌ अन्छामव्‌ ) वह विराद्‌ ऊपर उ, ८ सा भदु- 
स्यान्‌ जागच्छत्‌ ) वह मनुष्यों के पास भाई । ( तां मनुष्याः उपाह्वयन्त 
इरावति पि इति ) उसको मलुप्यां ने हे इरावति ¡ आभो इक प्रकार 
` भादर पूर्वक बुलाया । ८ तस्याः ) च विदू का ८ मनुः वैवस्वतः वत्सः 
आसीत्‌ ) वैवस्वत मुः वस्ख था सौर ( थिवी पात्रम्‌ ) प्रथिवी पात्र 
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था। ( ताम्‌ ) उस विराट्‌ रूपगौ को (धृणी वैन्यः अधोकः) ध्रयी वैन्यने 
दोहन क्िया। (तां षि च सस्थ च अधोक्‌) उरूते पि मौर धान्य भ्राप्त 
कथि । ( ते मनुष्याः कृप च सस्यं च उपजीवन्ति) वे मलुप्य कपि मौर 
सस्य पर हीभ्राण धारण करते! (यः एववेदु) जो इस रश्छयको 
जानता है वह ( कृष्टराधिः ) कपि द्वा ही बहुत धनं धान्य सम्पन्न 
र (उपजीवनोयः भवति) मनुष्यों को जीविका देनेमे समथ -होता दै 
विराट=इरावती ¶थिवी । वैवस्वतो मनुः । विविध प्रकार से प्रजार्भो 
को वसाने हारा मनीषी पुरुप । ८ वैन्यः प्रथीः ) नाना काम्य पदार्थौ 
का स्वामी, महान्‌ राजा, ) 
सोद॑करामत्‌ सा स॑पऋषीना्ग॑च्छत्‌ तां संसतछषय॒ उर्पालयन्त 
जरह॑ण्वत्येहीप्ति ॥ १३ ॥ 
तस्या; सोमा राजा त्स त्राखीच्छुन्टः पाचम्‌ ॥ ९४ ॥ 
-तां द्स्पर्तिरा्ञिरसो/घोक्‌ तां बहम च त्प॑श्चाधोक्‌ ॥६५॥. 
-तद्‌ ब्रह्म॑ च तप॑श्च सप्त्ूषय उप॑ जीवन्ति ब्रह्मवचेस्यु।पीव~- 
नीयो भवति य एवं वेदं 1 ९६ ॥ ( र८ ) 
भा०-( सा उद्‌ गक्रामत्‌ ) वह ऊपर उदी) (सा सप्तन्रषीम्‌ 
-आागच्छत्‌ ) चह सात ऋषियों के पास जायी । (ततो सप्तक्रपयः उपद्वयन्त 
बह्मण्वति एहि इति ) उन सात ऋषियों ने ब्रह्मण्वति आभो इस भकार 
-आद्रपू्वक जुरा्रा । ( तस्याः सोमः राज चस्सः आसीत्‌ ) उसका सोम 
राजा वत्स था। (दन्दः पात्रम्‌ ) छन्दस्‌ पात्र था। ( तां बृहस्पतिः 
आंगिरसः अधोक्‌ ) उसको अगिरस इृदस्पति ने दोहन किया 1 ' (ता ब्रह्म 
च तपः च अधोक्‌ ) उसने व्रद्मतान, वेद्‌ भौर तुपश्चयौ का दोहनं क्रिया । 
(तव्‌) उस (जह्य च तपः च) बह्म कान ओर तप के भाघार पर (सघ 
ऋषयः उपजीवन्ति ) सात क्रपिगण श्राण धारण करते है1.(८.यः एवं 


सृ० ९० (८ 1 ४] अष्टम काण्डम्‌ । शदेः 


म ~ न~ = +~ (न 





वेद ) जो इस रहस्य को ज.नता है वह (ज्रह्वर्चस्वी उप जीवनीयः भवति) 
अदावर्चस्वी भौर अन्यो को जीविका देने म सम॑ होता है । विराट्= 
रद्यण्वती से ब्रह्मद्ठानमयी होकर -ऋपियों को प्राप्त हुदै उस का सोम 
राजा-क्ानपिपासु वत्स ॐ समान है । वेदवक्ता ब्यगस्पति या चदस्पति 
उसका दोहन करता है । नद्य ञान वेद नौर तप उसका दोहन का साट्‌ 
ड । प्रपि उसरी पर जीते हे दोहन का पात्र छन्दः वेद है । 
न> ० 
{ ५ ] विराड्‌ रूप गौ से ऊजौ, पुएय गन्ध, तिरोधा श्चौर बिष 
का दहन । 
श्रथर््रीचार्यं ऋषिः| वरिराद्‌ देवता 1 २,१३ चतुष्पादे साम्नां जगी | १०.१४ 
साम्नां बृहत्यौ । १ साम्नी उप्णिदू । ४ २६ भराच्यीऽदप्टेमौ । ३ उच्णिक्‌ । 
. = शरा्चींत्रिष्टप्‌] २ साम्नी उप्णिद्‌ | ७, ११ विराद्गायच्यौ | ५ चतुष्पदा 
 अआजापत्या जगती | ६ साम्नां बृहती व्रिष््प्‌। १५ घाम्नी अवुणटरप्‌ । षाटशर्चं 
सुक्तम्‌ ॥ । 
सोद॑कामत्‌ सा देवानाग॑च्करत्‌ तां देवा उपादयन्तोजं पीति ॥२४ 


तस्या इन्दर वत्स ्रासीचमसः पाचम्‌ ॥ 
तां देवः सविताध तामजामेवाधोह्‌ ॥ ३ ॥ | 
तामू्ञ देवा उप॑ जीवन्त्युपजीव नीये! मवति य॑ एवं वेदं ॥ ४॥ 
भा०-८ सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह चिराद्‌ उठी, ( सा देवान्‌ भागः 
च्छत्‌) वह देवां के पास आगयी, (तां देवा) उक्षको देवो ने ( उजं एहि 
इति उप अह्वयन्त) उं ! आभो श्स भकार सादर उुलया। ( तखाः इन्दः 
चट असीत्‌) उसका इन्द्र-विय्य्‌ वत्स था । भौर (चमसः पात्रम्‌ } चमस 
प्रात्र था । (तां देवाः सथिता भधोश्‌) उसे देव सविता ने दुहा (ताम्‌ 
ऊर्जाम्‌ प्व अधोक्‌ ) उससे उं तेशेभय वीयं ही प्राप्त किया । ( तापर 


¶ 
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ऊर्जम्‌ देवाः उप जीवन्ति ) उस ऊर्जं तेजोमय कथं पदार्थं प्र देवगण 
जीवन धारण करते है । (यः एवं वेद ) जो इस प्रकार का रद जानता 
है वट ( उपजीवनीयः मवति >) देवों दो मी जीवन देने मेँ समर्थं ता है + 
देवश्राणदहे, इन्द्र शात्मा है शिरोभाग चमस पात्र है! सवित सख्य 
प्राणने विराट अन्नमेसे उजं बरु का दोहन किया । दैव, प्राण उसी 
ऊज, वीयं से अनुप्राणित है । महाचह्याण्ड मे दिव्य पदाथ अग्नि आदि 
देव है, इन्द्र चियन वर है । आश्ाश चमप पात्र है। उस ब्हममयी 


विराट्‌ शक्ति से सूयं ने तेज प्राक्च शिया उक्तस ही समस्त पदां भलु- 
भ्राणित हे । 


सोद॑कासत्‌ सा भ॑न्धवौप्छरख श्ागच्छरत्‌ तां ग॑न्धवौप्लरसख 

उपांद्ययन्त पुण्यगन्ध एदीतिं ॥ ५ ॥ 

-तस्याशित्ररथः सोथवच॑सो वत्स आ सीत्‌ पुष्करपरी पात्रम्‌ ॥६॥ 

-तां वसरुचिः सो्यवदेलो/घोक्‌ तां पुण्य॑मव गन्धम धोक्‌ ॥ ७ ॥ 
त पुण्यं गन्धं ग॑न्धकौपरख उपं जीवन्ति पुण्य॑गन्धिरुपजीवनीयः 

-भवति य वे वेदं ॥ ८॥ 


भा०--( सा उव्‌ अक्रामत्‌ ) वह भिराट्‌ उपर उडी ( सा गन्धर्वा- 
स्परसः ) वह गन्धं ओर अप्प्रार्ओ के पास ( आगच्छत्‌ ) आयी । 
€ तास्‌ ) उसको ( गन्धर्वाप्सरसः ) गन्धव भौर!भष्सरा गण ने (युण्य- 
-गन्धे एहि इति उपाह्वयन्त ) “हे पुण्यगन्धे ! आओ" इस भकार सादर 
लाया । ( तस्याः ) उसका ( सौयंवर्च॑सः ) सथं के समान कान्ति- 
मान ( चित्ररथः ) चित्ररथ ( वघ आसीत्‌ ) वस्ख ` था 1 ( पुष्करपण > 
इष्कर पणं" ( पानम्‌ ) पात्र था । (८ ताम्‌ ) उसको ८ सौय॑वर्चसः 
चसुरचिः ) सूयं के तेज से तेजस्वी वसुरुचि ने ८ भधोक्‌ > दोहन किया 
€ ताम्‌ पुण्यमेव गन्धम्‌ अधोक्‌ >) उससे पुण्य गन्ध को ही प्रष्ठ किशर 
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८ त ण्यं गन्धम्‌ ) उस पुण्य गन्ध से ८ गन्धर्वाप्सरसः उपजीवन्ति ) 
गन्धव भोर अप्रा गण जीवन धारण कर रहे है । ( यः पं वेद ) जो 
इस रकार रहस्य को जानता टै वह ८ पुण्यगन्धिः उप जीवनीयभवति ) 
स्वय पुण्यगन्धवार्य भौर उनको जीवन देने मे समं षो जाता दै। 

वरुण आदित्यो राना इट्याह । तस्य गन्धवा विशः त इम भासते । 
इति युवानः शोभनाः उपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिशति नाधर्वणो 
वेदः 1 ह° १३।४।२।७ “सोमा वैष्णवो राजेत्याह । तस्याप्परस्मे विद्याः" 
त इम भासते । इति युषतथः शोभनाः उपसमेता भवन्ति । ` ता उप 
दिश्यति शांगरसो वेदः 1 का० ५३।४।३।८॥ अर्थात्‌ देहा के युके पुरुष 
ही शानध" हिं भौर नयेयुवतियां “भप्सरा' कषटाती ट ।. सूर्य वर्चस्‌ तेजस्वी 
चित्ररथ यष्ट दारीर है । पराणो को तक्त करनेहारे भामा ने उस पुण्य गन्धर्व 
को दोहन स्या । वह युचां युवति्यो मे ही विमान होता है ` जिते 
दाम्पत्य आकषण होता है । 


सा्दक्रामत्‌ से तरजनानामच्छत्‌ तामितरजना उपाद्वयन्त 
तिरोध पएटीति ॥ ६ ॥ 
तस्याः कुरे वैश्रवणो वत्स आ्रायीदामपात्रे पात्रम्‌ ॥ १०॥ 


ताँ र॑जतन।भिः कौचरको/धोक्‌ तां तिंरोधामेवाधोक्‌ ॥ १९ ॥ 
तां तिंरोधा.भैतरजना उप॑ जीवन्ति तियो ध॑त्ते सर्व पाप्मानसुप- 
जीवनीयो भ्रति य एवं वेदं ॥ १२॥ 

भा०-८( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ ऊपर उठी । (सा इतर 
जनानू ) चह दतर ज्नेँ' के पास भायी। (ताम्‌ इतरजनाः तिरेधे 
एहि इति उपाहपरन्त ) उसको इतरजनों ने हे तिरोधे । भाओे इस 
अकार साद्र बुलाया । ( तस्याः कुवेरः वै प्रवणः त्सः आसीत्‌ ) उसका 
छयेर वैश्रवण वत्स .था । (८ भामपात्रं पात्रम्‌ ) नामपात्न पात्र था! 
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(त रजतनाभिः कौवेरकः अधोक्‌) उस्सको "कौवेरक रजतनाभि' ने दुष्टा (तां 
तिरोधाम्‌ पूव अधोक्‌) उससे 'तिरोधा"-छिपानेकी कला को दी प्राया । 
८ तां तिरोधां -इतरजनाः उपजीवन्ति ) उस्र "तिरोधा" से इनरजन 
जीवन धारण करते ह । (यः एवं वेद्‌ तिरोधत्ते सर्व॑म्‌ पाप्मानम्‌) जो इस 
भकार के रहस्य को जान लेता दहै वह सत्र पापो को दूर करदेनाहै। 
८ उपजीवनीयो भवति ) ओर जर्नो को जीवन धारण कराने में समयं 
होता है। 1 

“कुबेरे वैश्रवणो] राजा हस्याह । तस्य रक्नांसि विदाः } तानि इमान्या- 
सते । इति सेखगाः पापरतः उपसमेता मवन्ति । तानू उपदिशति देव- 
जनचिदा वेगः ।*' ० १३।४।३। ५०॥ आरय॑जर्नो से जो इतर अनायं है वे 
ईतरजनरहै। ओ चोरी उकैती आदि का जीवन वितते द । वै स्व्णरजत 
से ही वधे रहते दै । उस्र पर हो उनका मन रहता है ।'वे रे वस्तु को 
च्िपाखेनेकी विधा निषुण होते है । उनका राज्ञा छतैर दै जो पथ्वी 
भे गदे खज्नानों का माक्िकि समक्ताजाता टै! जो इस रषस्व विदा को 
जानता है वह सव पाप कार्यौ को छिपा देता है । भौर लोग उसके बल 
पर भी उत्ति करते ह । | 


भ # 4 वचिप॑वलेही = 
सोद॑क्रामत्‌ सा स्रप॑नार्गच्छत्‌ तां सप उपद्वयन्त विप॑वव्येदीति १३ 
तस्य।स्तन्नको वैशगलेषो चत्त अासीदलाबुपानं पाचम्‌ ॥ १४ 1 - 
तां भरुतरष्द्‌ पेरावते।धःक्‌ तां विपमेवाधे(र्‌ ॥ ६५ ॥ 
तद्‌ विधं खपौ उप॑ जीवन्त्युपजौवनीय। मवति य एवं बेद॥१६।(२२ 

भा०--८सा उदू अक्रामत्‌ ) वह उपर उठो 1 (सा सर्पान्‌ आ- 

क्ट „५ [> [43 [कन [न 
गच्छत्‌ ) वह सषा के पाम आई । ( तां सर्पाः विपवति एहि इति रपा. 
इयन्त ) सर्पौ ने उत ' हे विषति जानो, इष प्रहार सार इरया । 
< तस्याः ) उसका ( तक्षः वैशालेयः वत्स आसीच्‌ 2) शवैशाेय तक्ष" 


ख० १० (६) । ४] अश्रम-काण्डम्‌ । १४२ 


ज १०००११०० ० ९० ५०५०१०९. 





वस्र थां । ( मराद्ुपात्रमु पात्रम्‌ ) भला पान्न पान्न था । (तां शत- 
राः परावतः अधोक्‌ ) उसको तराषटर एेरावत ने दोहन श्या 1 ताम्‌ 
विषम्‌ एव, अधोक्‌ ) उससे विप हो माघ सिया ( तत्‌ विषम्‌ सर्पाः उप- 
जीवन्ति ) उस विष के आधार परे सपं प्राण धारण करते हँ । ( यः एवं 
वेद्‌ उपजीवनीयो भवति ) जो इस रस्य को जानता है वह भी दसय का 
जोवन देने में समथ-पोग्य होता है । 

काद्रवेयो राजा इस्याह । तस्य सर्पाः विशः । त इन भासते । इति 
सर्पाश्च सर्वविदश्वोपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिवाति सप॑विदया वेदः $ 
त्रा ०. १३।४।६।९॥ उसी विराट्‌ का एक रूप विष है निसश्नो महा नागः 
आक्च करते हँ ओ कटुतुम्बी आदि वनस्पतियों यासपैकी विपी 
यखां मे प्राष्ठ होता है । चमकीरे शरीर वारे साप उस विष को प्राक्च 
करते दे, सपं उस प्र जीते है । 


००) ~) [1 


{ ९ | विषनिवारण फी साधना । 


अथवोचायै ऋषिः | निराद्‌ देवता । { विराड्‌ गायत्री | २ साम्नी चरिष्ट्प्‌ 

३ प्राजापत्या श्रनुष्टरप्‌ । ४ श्रावीं उष्णिक्‌ श्रनुक्तपदा द्विपदा । चतुक्रैचे 
प्यीयपूक्तम्‌ ॥ 

तद्‌ यस्मा एवं विदुपेलाबुनाभिपिश्चेत्‌ परत्या्हन्यात्‌ ॥ १ ॥ 

न च॑ प्रत्याहन्यान्मनसा त्वा प्रत्याहन्मीतिं प्रत्याहन्यात्‌ ॥२॥ 

यत्‌ प्र॑त्यादन्ति विषमेव तत्‌ धरत्याद्‌।न्त ॥ ३॥ 

विषमेचास्यापपेधं भाव्यमनुवििच्यते य पं वेदं ॥४॥ (३०) 

। भ।०--( तत्‌ ) इसश्यि ८ एवं विदे ) इस प्रकार के पू्वं॑सूक्त 

से कटे विषदोहन विद्या के रदस्य को जानने वारे ( यस्मै ) जिस विद्वान्‌ 

क रति सर्पं आदि जन्तु (भटाना ) पनी विषङो येखीमेसे विष 
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( भभिषिच्ेत्‌ ) फेके तो वह विद्धान्‌ ( भत्याहन्यात्‌ >) उसका प्रतिश्णर 
करने मे समर्थं होतादहै भौर यद्‌ (नच प्रव्याहन्याच्‌ ) वह उसको 
मारना न चाहे तो ( मनसा ) मानस बर, सकट्प बरुसे ही (ल्वा प्रति 
आहन्मि ) तिरा प्रतिघात करता ह? ( इति ) एेसी भवर मावनासे ही 
वह ८ प्रति आहन्यात्‌ ) उसके हानिकारक प्रभाव का निराकरण करे 
८यव्‌ ) जव ( प्रति आहन्ति ) बह प्रतिघात करता है (ततु) तब वद 
( विषम्‌ पव प्रति आन्ति )` ठिष का ही प्रतिघात किया करतत है, विष 
के घातक प्रमावकोहीन्ष्टक्थिाकरताहै। (य पएववेद) जो दस 
भकार के रहस्य को जान छेता है ( विषम्‌ एव असख भप्रियम्‌ तव्यम्‌ 
अनु विषिच्यते ) विष ही उसके भभ्रय श्षन्रु पर जां पड़ता है । 


| ईति पच्रमोऽडढवाकः ॥ 
[ तत्न सूक्त दे, क्रचश्च त्रिणवतिस्तथा च षडूर्विशर्चमेकमर्थपूक्तम्‌, 
षडमिः पर्ा्रत्तं सप्षप्यर्च सूक्तम्‌ ] , 
९५ 
अष्टमं कार्ड समाप्तम्‌ 
न= 
[ भष्टमे सृक्तदशकं सोन त्रिशतं जत्चः | ]| 
वेदखङ्कचन्दराव्दफास्युणासितपञ्चमी- 
श्रगावथवेर्ः काण्डम पृत्तमागमत्‌ ॥ 
इति प्रतिष्ठिताकेयालंकारमीमांसातीथविरुदोपशोभितश्रौमञ्जयदेवश्णा विरात 
अथैणो बह्मवेदस्यालोकमाप्येऽष्टमं काण्डं समापतषू । 


"^^ ^^ ^~ 


® ऽम्‌ ® 


अथववेदसंहिता 


अथ नवमं कार्डम्‌। 
६८-४८-५2 
[ ९] मधुकशा ब्रह्म-शाक्ति का वणन । 
अथर्व ऋषिः | मधुकशा, श्रधिनौ च देवताः । मृतम्‌ । २, ४, ५ त्रष्ट्मः। 
२ व्रिषटरबूगमीपेक्तिः । ३ पराऽदृष्टरप्‌ | ६ यवमध्या श्रतिशाक्वरगमा महात्रहती । 
७ यवमध्यो श्रति जागतगर्मा महाच्हती 1८ व्हतीगमौ संस्तारपेक्तिः। १० परा- 
उप्णिक्‌ पंक्तिः। ११, १३, १५, १४, १८, १६ श्रवुष्टरमः।१४ पुर उन्णिक्‌। 
१७ उपरिष्टाद्‌ चरृहती । २० युरग्‌ विस्तारपक्तिः। २१ एकावसाना पदा श्राचीं 
अतुषटरप्‌ | २२ त्रिपदा ब्राह्मी पुर उष्णिक्‌ । २३ द्विपदा श्राचीं प्तिः |*२४ व्यव 
साना षटधदा श्र्टिः। & पराबृहती प्रस्तारपंक्तेः ॥ 

दिवस्परथिन्या श्रन्तरिं्तात्‌ ुद्रादभ्रवीतान्मधुकशा दि जके । 
तां चांवित्वाखतं घसांनां हृद्धिः परजाः प्रतिं नन्दन्ति सवौ: ॥१॥ 

भआ०्-( दिवः ) घौः, जाकाश से, ( प्रथिश्यराः-) एथिवी से, (भन्त- 
रिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( सय॒द्रात्‌ >) सुद्र से ( भग्नेः ) अग्निसे भौर. 
८ वातात्‌ ) वातस (हि) भी निश्वयपूर्वक ( मधुकशा ) भ्ुनमय, ` 
परम रपमयी सर्वोपरि श्चासक, व्यापक्र वह्यशक्ति ८ जक्ते ) प्रकट होती 





{१} १-{ प्र ) "दिवस्पुथिग्यन्त.र' इति ह्वियनक्ामतः पाठः| 
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न ++ न 


हे । ( अद्धतं वसानाम्‌ ) अत जीवन शक्ति, परम आनन्द धारण करने 
वाी ( तताम्‌ ) उस परम दाक्ति की ( चायिस्वा >) उपासना कर ( सवां 
प्रजाः ) समस्त प्रजार्दै, समस्त जीव (हृद्धिः) हद्रयां मं ( प्रतिनन्दन्ति ) 
अनन्द भनुभव्र करते दै । 
मदत्‌ पये विश्वरूपमस्याः समुद्रस्यं त्वोत रेत॑ श्राहुः । 
यत॒ एेतिं मधुकशा रणा तत्‌ ध्राणस्तदश्टते निविंम्‌ ॥ २॥ 
भा०-८ अस्याः ) इस मधुकरा का ( वयः ) आनन्दमय, रस 
< महत्‌ ) वदा भारी, जनन्त, सीम भौर (विश्वरूपम्‌) समस्त सूपो म 
भ्रादुरूत है । हे मधुको ! (व्व) तुक्षे (ससुदस्य) समुद अर्थाव्‌ सव आनन्द 
रसो के प्रदान करनेहारे परम रससागर चर्म का ( रेतः ) परम रेतस्‌ 
चीयं या परम तेज ( आहुः ) कषा करते हे 1 ८ यतः ) जहौ से या जिसं 
से ( मधुकशा ) वह मधुमथी, गाघ्तक भ्रसु-शक्ति (रराणा) सब सुखो कों 
भदान करने भौर सबको रमाने, एवं स्वयं सर्वत्र रमनेवारी, परम रमणीयः 
शक्ति ( एति) माती हे, प्रर्ट होती है ( तत्‌ ) चह (प्राणः) प्राण, 
सर्वो्ृ्ट चेतन ८ पत्‌ > वही ( निविष्टम्‌ ) भूद्‌ ( बर्धतम्‌ ) अत बह्म 
है । अथवा ( तत्‌ भतम्‌ ) उसी मे अदधत भौर ( तत्‌ प्राणः ) उसी 
मे प्राण ( निविष्टम्‌ ) जाधित है! इसका प्रकरण देखो प्रश्नोपरिषव्‌ 
अश्च १।७८॥ तथा श्वेताश्वतर उप० १।९॥ ` 
परस्यन्त्यस्यन्चस्त प्राचव्या प्रृथङ्नरा वहुधा सामसमानाः। 
. श्म्नेवौतान्पश्युकशा दि जक्ष मरुताखथा नक्षिः ॥ ३॥ 
भा०-( अस्याः >) इस मधुकशा के ( चरितम्‌ >) क्म को (बहुधा) 
२-(प्र ९१ “मरत्‌ वेश्व्पं पया", ्समुद्रस्यात तरा, "तदमृतं दिषिष्टम्‌? 
इति पप्प० सं°। 
२-(४० ) '्वरितं थव्या" (च ०) “उग्रा च्रनपतति' इति पेप्प« सं* | ` 


स्नू० १६६४] नवम काण्डम्‌। द 
यदुत प्रकार से ( थक्‌ ) भि > दध्यं से ( मीमां समानाः ). विवेचना 
करते हुए ( नरः >) मुप्य, विद्वान्‌ जन ( पृथिव्याम्‌ ) इस प्रथिवीरमे 
८ प््यन्ति ) साक्षात्‌ करते है । ( अग्नेः) भग्नि से भौर ८ वातात्‌ ) 
वातत - वागु से ( मधुकरा हि >) जो मधुकशा ( जज्ञे ) पादुभून इर बही 
८ मस्ताम्‌ ) मरतो, प्राणों की ( उग्रा ) बदी भवर, भीषण ( निः) 
यन्धन ्रभ्थि है । । 
अग्निस्जीव या जाठर भग्नि, वातन्वायु भौर प्राण वायु । इनके 
भलौकिक सम्बन्धो से दारीर में शरार्णो के मेल सेये शरीर भौर, अग्नि भौर 
चायु के भरल सम्वन्ध से दस ब्रह्माण्ड मे नाना प्रकार की वायुभं (मर्तो) - 
या सों के भदूुत मेल होकर यह संसार वना है । 
मराताद्ित्यानं दुता वसुना श्रारः धरजानांसतस्य नाभिः । ` 
दिरण्यवरौ मधुकशा परतां महान भरौश्छरति मत्थु ॥ ४ ॥ 
। क्र = | १०२।१५॥ 


: भ।०--( भादित्यानाम्‌ ) आद्यो, सूर्यो कीः (मात) रचना करने-- 
हारी, ८ वसुनाम्‌ ) वसुरभो. या वास करनेहारे जीवो की (दिता) समस्त 
कामनापूर्णं करनेहारी, ( भरजानाम्‌ प्राणः ) प्रजार्जो, शरीरधारियं का 
प्राण, जीचनदाक्ति, (जष्तस्य नामिः) भष्टेत, मोन पद्‌ का नानि आश्रय. 
स्थान, ( हिरण्यवणा ) समस्त दिरण्य=ूयोदि भक्राकमान पिण्डो को 
आवरण करने, चेरे, उनते व्याक रहनेवाशी ( ष्ताची ) वेनःसम्पनन 
.( मधुका >) मधुकशा है । वदी ८ मव्येषु ) मरणधर्मा जीवों मेँ स्वय 
(हान) चदा मारी (अग) चैतन्यमय तेजरूपर होकर (चरति) व्याप्त है। 


~ ~~~ 


म व 

४-( च० ) (्महादरगरमश्वरतिः इति कचित्‌ पाठः 1 ( भर० ) सति 

रुद्राणां दुहित। वषूनां स्वसादिलानां ममरतख नाभिः' इति कषेदे 
गौदधताका ऋक्‌ | 


प) अथर्ववेदमाष्ये [ सू २।७ 











` मधोः कंशांमजनयन्त देवास्तस्या गर्भै अमवद्‌ विश्वरूपः । 
तं ज्ञातं तखणं पिपत भ्राता ख जातो विशता युवना षि च॑ ॥५॥ 
भा०-८ देवाः ) दिन्य पदार्थं अग्नि, जर, वायु, माकाक्ञ, परथिवी, 
सूर्य, चन्द्र आद्रि देव शाब्द से कहे गये पदार्थं ही ( मधोः) सर्वभेरक 
श्वान की ( कराम >) शान, प्रसुदाक्ति को ( अजनयन्त ) भ्रकट करते है । 
( तस्याः ) उसा ( गर्भः ) ग्भ ( विश्वरूपः ) यह दिरण्यगभं हुआ । 
-( मात्ता ) माता जिस प्रकार ( जातम्‌ ) उत्पन्न वालक को पाङन करती 
है उसी भकार वह मधुकुदा परम प्रयु छी शक्ति भी ( माता ) सर्वं जगव्‌ 
-का निर्माण करनेहारी होकर ८ तम्‌ ) उस ( जातम्‌ >) भ्रक्ट हए हि- 
रण्यगभं नामक ( तरुणम्‌ ) अति तीन प्रकाशमान पिण्ड को ( पिपसि > 
पालन करती है । ( सः जातः ) चह उत्पन्न होकर ८ विश्वा सवनानि ) 
समस्त रोको को ( विष्टे ) प्रकादित कर्ती द । 
कस्त प्रचेंड क उ तं चिकेत यो च॑स्या ददः कलशः सोमधानो 
अरक्षितः । बह्मा उुमेधाः सो स्मिन्‌ मदेत ॥ ६॥ 
भा०्-( त्तं कः भवेद ) उसको कौन मरी भकार जान सकता है १ 
(क डउतंचिङ्ेत ) मौर कौन उसकी विवेचना कर सकता है १ ८ यः) 
जो ८ अस्याः ) इस सुकला के ( हदः ) हृद्य भ ( सोमधानः ) सोम 
से भरा इजा, सोम अर्थात्‌ संश्ार दा प्रेरक, समस्त जोवनश्षक्ति से पूजं 
८ अक्षितः ) भक्षय, अविनादी, अमित ( कलशः ) सोम रख से भरे 
करुशे के समान ज्ञान भौर शक्ति का भण्डार विद्यमान हे ( अस्मिन्‌ ) 
इस भक्षय भण्डार मे जो ( सुमेधाः >) -उत्तम मेधा -उुद्धि से. सम्प्र 
( ह्या ) ब्रह्मवेत्ता कानी है ( सः ) वही ( मदेत >) ण्रम भानन्द्‌. प्राक्त 
कर सकता है। स 
४५-( च ° ) “भुवनाभिवस्ते' इति पैपष्प० सं० । 
६- द्वि° › सोमधान ्रतः' इति यैष्य० सं०। 
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सतोप्रवेटस उतो चिफेयायस्याः स्तनौ छद बधारावकितौ । 
ऊजं डुद्ात श्र्न॑पस्फुरन्तौ ॥ ७ ॥ 

भा०्-( यौ) जो (भस्याः ) इस मधुकशा के ( सदस्रधारौ ) 
सष्टलधात वाले, सद्र लोको के धारण, पारुन, पोपण मे समर्थ 
८ भक्षितौ ) भक्षय ( स्तनौ ) दो स्तन है ( तौ ) उन दोनों फो (सः) 
यष्ट प्र्ययेत्ता प वेद्‌) भली प्रकार से जानता भौर (सःडउ) बह 
ष्टी (तौ) उन दोनों को ( चिङेत >) विवेक से निश्चय पूवैक प्राप करता 
ह । वे दोनों ( भनपस्फुरन्तौ ) निष्मरकस्प, निश्चल भाव से विचमान, 
अविनाशी होकर (ऊजम्‌ ) भश्न भौर यलकारक रस या शक्ति को (ददाते) 
प्रदान करते ह । 
दि्करिकती दृत वयोधा उच्यर्घपाभ्येत्ति या वतम्‌ । 
चन्‌ घर्मानमि वावशाना मिमाति मायुं पय॑ते पयोभिः ॥८ ॥ 

भाग्या) जो मधुकशा ब्रहयद्याक्त ( दृहती ) विदार बहव 
दाक्ति ( वयोधाः ) समस्त प्राणो जीर अश्ना फो भौर `रोकों को धारण 
" करनेष्टारी या सयो भन्न देने्ारी ( उच्चैर्घोपा ) उच्च घोप करती हुं 
८ षिद्‌ करिकरती ) साम गान करती हु ( तम्‌ ) चत, ज्ञान मौर कं 
निष्ट भभ्थासी को ( भमि एति ) साक्षात्‌ होती है । वह ( तनीय ) तीनों 
८ धर्मान्‌ 9 घर्मो, ज्योतिर्यो के ( शभिः वाघ्रशाना ) निरन्तर वश करनेष्टारी 
होकर ८ मायुम्‌ ) कानी कै प्रति ( मिमाति ) अपना घोप करती भौर 
८ पयोभिः ) पुटि्ारी रसो एवं क्ञान-धाराभो से ( पयते ) उसे दृष 
करती । 

यामा्पीनामुपसीटुन्त्यापंः शाक्वरा छंषमा ये स्वराजः । 

ते वन्ति ते व॑यन्ति त॒द्धिदधे काम्रसूजमापंः ॥ € ॥ 

७-{ दि” ) 'वहखधारावकतौ' इति पैप्प० स०। 


६ छश्वयवेद्‌ नाप्ये. [ खत १। १० 
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. भा०--( भाषः ) जलः जिस प्रकार महानदी. मे जाकर मिल जते 
उक्ती भ्रकार ८ शाकराः >) शक्तिशाली ८ स्वराजः ) स्वयं आत्मक्तान के 
प्रकाश से प्रकाशमान (ये दृषभ) जो नाना श्वानथरा्ों को वर्षण 
करते ह वे ( भाषः ) परमपद को प्राप्त हुए भाश्च पुरुष ( याम्‌) निस 
 आपीनाम्‌ ) सर्वतोमुख, रसपान करनेहारी एय महादाक्त को ८ उप 
सीदन्ति ) उपासना काते ह । वे (भापः) आश्त जन, पारटदवा ऋपिगण 
८ वर्षन्ति >) स्वयं स्वान जर की वपा करते नौर (ते जापः) वे ब्त 
रोग ( तद्विदे ) उस परमपद्‌ को छाभ करनेवाले के खिप्‌ ( कामम्‌ 3) 
यथेच्छ, यथा संकस्पित (ऊर्जम्‌ } वर ओर परम व्रह्यरस को (वर्षयः्त) 
अरसवाते दहै, प्राप्त कराते रै, प्राक्च करने मे सष्टायक होते दै । 


स्तनयित्मुस्ते वाष्ड प॑जापते दृषा थप स्िपसि भम्यामधि 


मव॑तान्मशुकग्ा दि जक्ष म्रूतामुम्रा न्तिः ॥ १० ॥ (१९) 
भा०-हे (प्रजापते) प्रजापते परमाएमन्‌ { ( ते वाक्‌ ) तेरी बाणी 
( स्तनयित्नुः ) मेष की गर्जना के समान गम्भीर, पिपासितो के हृदय मेँ 
श्चान्तिभ्रद्‌ भीर पभ्रजाजन को आश्वासन देनेवाखी है । दे परमात्मन्‌ !त्‌ 
द्री ( इषा >) चधंगश्षीर मेघ के समान समस्त सुखो को वयोनेहारा 
< भूस्याम्‌ अधि >) भूमि पर ८ शछ्ष्मम्‌ ) मपने महान्‌ यरु को जरु भौर 
वियवके रूप में ( क्षिपसि ) नीचे पकता) भौर बद (मधुश्शा) 
मधुर रसते भरी मधुरता निश्च भकार (८ भम्नेः वातात्‌ 9 भग्निन्वि्यत्‌ 
आर वाततनवाशरु से मेघ जक प्राप्त करके उव्पन्न होती है उसी रकार इस 
हदयभूमिभे हे प्रभो ! आप अपना ज्ञान~-वर भौर भेरणावट पक्ते हो 
ओर ( अग्नेः वातात्‌ ) तेरा जानमय स्वरूप भौर प्राणमय चर के ध्यान 
आर प्राणायाम के मभ्यास से वह ( मधुका >) बद्छरस से मरी भानन्द्‌ 
- मधुवरडी (जन्ते) प्रादुभूूत होती है । वह दी (मर्तास) प्राणो की उग्रा 
श्यति चरूदाङिनी (निः) वांधनेवारी आश्रय हे । वही परम चेतना ह । 
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यथा सोम॑ः प्रातःसवने श्रश्विनोरभैव॑ति पियः। 

प्व से श्विना वर्च च्चात्मंनिं प्ियताम्‌ ॥ १९ ॥ 

भा०-(यथा) जिस प्रकार ( प्रातःप्तवने ) प्रातः सवनके कारु 

(सोमः) सोम, सूयं (अश्विनोः) दो अश्वी, दिन भौर रात्रि के वीच के ल्यि 
८ प्रियः) भिय ्ोता है (एवा) उसी प्रकार हे ( अथिनौ ) हे अश्ियो ! 
दिनि भौर रात क समान मेरे श्यीर में व्यापक प्राण भौर अपान! (मे 
न्मनि ) मेरे देह भौर ष्मा में ( वच॑ः ) दतेन ( धियताम्‌ ) स्थिर 
रहे । भथचा ( सोमः ) वालक जिस भ्रकार ( प्रातःसवने) प्रभातके 
समान वाल्यकार मं ( अग्विनोः ) माँ वाप को ( भियः भवति ) प्यारा 
गता है उसी पकार हे ( भश्विनौ ) मँ याप के समानणगुरो ! नौर 
परमात्मन्‌ { ८ मे भस्मनि वर्च॑ः धियतताम्‌ ) मेरे आत्मा मँ तेज, भ्रकाद्य 
स्थिर रहे भौर मै तुम्हारा भिय चना रहं । 

यथा सोमे दितीये सव॑न इन्द्रोगन्योभैव॑ति श्रियः । 

पा म॑ इन्द्राग्नी वनै छात्मनिं भियताम्‌ ॥ १२॥ 

भा०~-( यथा ) जिस प्रकार ( द्वितीये सवने ) द्ितीय मध्या 
सवन के कार मं ८ सोभः ) सोमरता ८ इन्द्रान्योः >) इन्दर भौर भि 
देवो को ( प्रियः भवति ) प्रिय होता है ( एवा) उसी प्रकार दहे 
(दन्द्राग्नी) इन्दर भौर भग्ने ! ( मे आत्मनि वचेः धियतताम्‌ ) मेरे जात्मा . 
ननं तज स्थिर रहे । अथवा, ( यथा दितीय सवने इन्दागन्योः सोमः भियो. 
अवति) नि रकार द्वितीय अवस्था मे सोम भर्थात्‌ विद्धान्‌ शिष्य इन्द्र 
भाचा्यं जीर अग्निपर्म ानोपदेशा चद्यगुर को भिय लगता है उसी 
रकार हे इन्द्र भौर भग्ने ! आपकी कृपा से मेरे आत्मा में तेज ओर ब्रह्म 
वच॑स्‌ सदा स्थिर रहे । 
यथा सोम॑स्तृतीये स्वन ऋभूरां भव॑ति भियः । 
पवा म॑ ऋभवो वै श्रात्मनिं भियताम्‌ ॥ १३ ॥ 
१० 
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भा०-{ यथा ) जिस श्रकृार ( वृतये सवने ) तीसरे सवन काल 
म (सोमः) सोम (कमूभां प्रियः मवि) करसुरेवों अर्थात्‌ विद्वानों का भिय 
होता है भथवा जिस प्रकार सोम, शान्त विद्वान्‌ श्रिष्य सव्य से प्रकाशित 
तेजस्वी पुरुषों छो प्रिय र्गत ह ( एदा ) उषी प्रहार दे (बरमवः) कमु 
सत्य या बद्धान ते प्रकादामान योगी विद्वान्‌ पुरुषो ! भाष लोगो को 
कृपा से (मे मास्मनि वर्चः धियनाम्‌ >) मेरे नात्मा भ्रद्यतेज सदा 
विराजमान दो । 

मधुं जनिपीय मधुं वशिपीय । 
पयंखानग्न श्ाग॑ध्ं तमास खंज्ञ वंसा॥ १४॥ 

भा०-हे परमात्मन ! में (मधु जनिषोय) मधु “मधुर चचन' 
मधुर त्षान भौर मधुर क्म॑फर को उत्पन्न करट भौर (मधु) मधुढके 
समान मधुर ज्ञानमय ब्रह्मरसं को ष्टी याचना, प्रार्थना करर । हे ( अग्ने) 
ज्ञानमवर प्रमो ! मथवा चाय ! मँ तेरे पात ( पयस्वान्‌ ) दुग्धाहार 
का रत करके दिष्य के समान ( आगमम्‌ >) भाया 1 (तमां) इस 
साप के शिष्य वनने की इच्छा वलि सुप्त को ( वच॑सा स्रसृन ) व्रद्य- 
वर्चस से युक्त कर । व्रह्मचयं का पालन करा 1 लथत्रा भाचा्यं से दिष्य 
कहता है (मधु जनिपोय) मँ सधु, वह्यवि्या का लाभ करू ( मघु वि 
पीय) भरि के समान विद्धानां के पासजा २कर मधुर क्ानरसका 
संग्रह कर भथवा भिक्षा से प्राप्त भन्न गो अष््ण कर । भर्थाच्‌ मधु 
करी दृत्ति से जीवन निर्वाह कर गौर दुग्धाहार चत्त करके तेरे पाक्त 
ब्राचयं की दीक्षा रं, तू सुनते चद्यवर्च्॑नी वना 1 

श्वयोत्रतो च्राह्मगो यवागूव्वतो राजन्य अभिक्षाचतो वेद्यः । 





१४-८ भ० ) भधुजनिपि मच [ धु ] मम्विकीयः [ १ ‡ (त°) श्रगना- 
गमम्‌? इति वैप्प° सं० | 
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सं मां ग्ने च्चा खन्न स धरजया समायुषा । 
विशं श्चस्य देवा इन्द्रे वियत्‌ सद ऋषिभिः ॥१५॥ 
ग्रथर्वे० ७।८९।२॥ 
भा०-ज्याख्या देखो [ अथर्व० । का० ७।८९। २] प्रष्ठ। 
यथा मधुं मधुरृतः सभस॑न्ति मधाचधिं । 
एवा मे अ्रण्विना वचं च्चात्मनिं भियताम्‌ ॥ १६॥ 
भ!०-( यथा >) जिस प्रकार (मधो >) मधु मास, वसन्त कारू 
८ मधुकृतः ) मधुमभिकाए्‌, मरि ( मधु ) मधुरस को ( अषि संभरन्ति ) 
संग्रह करते हे (अश्विनौ ) भावाय नौर परमात्मन्‌ ! ( मे जारमनि 
च्चः ध्रियताम्‌ ) मेरे भावमा म ्रद्यतेज संग्टीत ष्टो । 
यथा मत्त इर्य मधुं न्य्जन्ति मधावधि। 
पवः मे श्यग्िना वर्चस्तजो वलमेजंश्च धियताम्‌ ॥९७॥ 
भा०--( यया ) जि प्रहार ( मक्षा; ) मधुमक्षिए्‌ ( मधौ णपि) 
मधुमास या वसन्त कार मेँ ८ इदम्‌ >) इस (मधु) मधुरस को (नि-भ- 
ललन्ति ) संप्रद करते हे ( अश्विनौ ) आचायं भौर परमात्मन्‌ ! (एवा) 
उसी प्रकार (मे) मेरा (वच॑ः ओनः बर्‌ भरियनाम्‌ ) बह्मर्चेस्‌+ 
वेज, ओज भौर वल भी संगृहीत हों। 
यद्‌ गिरिषु पवैतेयु गोष्वश्वेषु यन्मधु । 
सखुस॑यां सिच्यमानायां यत्‌ तच्च मधु तन्मयि ॥ १८॥ 
१६-( द्वि° ) (एवा मेश्िना, "बलमोजश्च भियताभू* इति पैष्प° सं० । 
१७-श्यथा मका मयुन्त्युजम्‌ दक्तिणमधि [ १} एवा मेश्विना वचो प्रिय 
, ताम्‌” इति पप्प° सं० | । 
१--( म्र० ) ध्यदि गिरिप्यविपां चित्विषि" [ { ] इति पेष्प० सं०। 
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मा०- (यद्‌ ) जो मधुर र्त, भानन्दप्रद, मधुर शीतर जक, मन्द्‌ 
सुगन्ध पन, सुन्दर मनोडारी दशय एवं रोगहर ज।वनप्रद्‌ भोषधरिरयो 
का रस ( गिग्पु ) बद २ पर्वतो में भौर ८ पर्व॑तेषु ) च्ानों मँ है मौर 
८ चत्‌ मधु) नो मधु, उत्तम मधुर रस दूध, घी भादि ( गोपु >) गौभों 
मरं भौर जो तीन वेग जौर विजयलक्ष्मी भादि ( अश्वेषु) भश्वोंमे दहै 
भौर ( सुरायाम्‌ >) सुरा, अन्न के सारभून रस के शरीर मे ( सिस्यमा- 
नायां ) व्यापने पर होता है ( तन्न ) बहा ( यत्‌ मधु) जो मघुया मधुर 
आनन्द या जीवनी शक्ति प्राक्च होती है (तत्‌) वह (मयि) सुक 
तै भी प्रष्ठ दहो। । 

ऋआरश्वना सारघण सा मचुनाङ्क्कं भस्पता 
यथा वसैखनीं वाच॑सावद्‌ानि जनौ चुं ॥ १६॥ 
अथव० का० & | ६६।२॥ 

मा०-( श्युभः पती ) प्रकाश, सान क स्वामी, परिपाल्क ( म- 
श्विनौ ) माता पिता ओर गुरु भौर परमेश्वर दोनों, ( मा > सुश्चे ( सार 
चेण मधुना.) सरघा अर्थात्‌ मधुमक्षिका क संयृष्टीत मधु के समान मधुर 
अथवा सार, तान के निचोड्‌, परम तत्व को जपने भीतर धने वारे मधु 
जद्यक्तान से ( अं्छम्‌ ) युक्त करे । ( यथा ) जिससे सँ ८ जनान्‌ अनु )-“ 
मनुष्यों क प्रति (वचस्वतीम्‌) त्तान भौर बर से युक्त भोजस्विनी ( वाचम्‌) - 
चाणी को ( भावद्ानि ) बोखा कर.1 देखो व्याख्या [ का० ६।६९।२. ] 
स्तनयिष्तुस्ते वान्त भजापते चषा श्म क्तिपलसि भूम्यां दिवि । 
तां पशव उप जीवन्ति सवं तगो सेषमूर्ज पिपर्ति ॥ २० ॥ 


१६-( त° ) “यथा सरस्वती" इति चअरथवे० { का° ६ | ६६।२.॥ ] 

२०-( द्वि° ) भूम्यां .दित्रः इत पैप्प० सं० | ( तृ च० )- धो 
कशयोः पुथिवी मनर दातारं पशव उपजीवन्ति । सैतेन वो 
शेषमूज बिमातं ।' इति पैप्प० सं० | 


~न 
[0 
[1 ०००७ ०००००००७ ० 
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भा०-- हे ( मजापते ). समस्त जीवे ॐ पालक ! भजापते! 
८ स्तनयिचनुः 9 मेव के गर्जन के समन गंम्मौर प्राणिर्थो मे जीवन 
ध कने वाली (ते) तेरा ( वाक्‌ ) वाणो है । तृ. ( डपा ) समस्त 
सुवो का वपंक ( दिवि ) चौक भौर ( चूम्यां ) भनि में मौ अप्रना 
€ ष्मम्‌ )१ जरू रूप वीयं यावर को (क्षिरि) कैस्ता है। ( ताम्‌ ) 
उत्त वाणी के आधार पर ( सवै ) समस्त ( पशवः ) तराथ दष्टा देव 
१ उसी प्रश्नार जीठे ह षरे मेव की गयैना सहित प्रव्वी पर अरते जल 
के भाधार पर भूमि परके नाना पुं जीते हिं । ( तेन > इससे ( सा) 
चह मेवधयी वाणो ( इषम्‌ ) जित भकार भन्न ओर (उजम्‌ ) वलश्ारी 
अन्नरस फो ८ पिपससि ) पूणं करती है उतो प्रकार यह ॒वेद्वाणौ ( इषम्‌) 
मन की सक्कं में प्रेरणा ओर ( उज्‌ ) वलश्र्क तेजया साभ््य॑को 
पूरणं करती है 1 
पृथिवी दण्डोऽन्तरि्ं गो चौः कश चिडत्‌ भर॑कुशो दिरण्ययो 
विन्दुः ॥ २९॥ 

भा० प्रजावति फा ( दण्डः) दण्ड, दमन कलने का वङ (यिव) 
श्यिवौ दै । सथ प्रणी इती पर भपने कर्मं करते ओीर कर्म॑फ़र भोगते 
ओर भ्थस्थत रहते दै । ( भन्तरि्चभ्‌ ग्भः >) अन्तरिक्ष गमं है, इसके 
-मीदरसमस्त श्लोक लिपटे इष दह । (धौः कला) यौः-सृुभरे सवम 
दाश करने जीर उनो अपने शासन मे चलाने वाला पड भौ को हके 
चास इण्टर कै क्षमान मेर वल दै । जौर ( वियत्‌ > बिजली की शक्तिभी 
€ प्रकशः ) पक उत्तम श्रकार की चादुरु या प्रेरक चरः हे (हिरण्ययः 
चिन्दुः) तेनसेवनेहुर तैनघ्‌ सूयं नेद गा" आद्रि पदां उस भरनापति 
के ची्यं ङे विन्दु के समान तिने व्मण्ड में सन्न खष्टियां उस्र 
कष्दीरि। __ _ _ _----------- हं! 

१. नवोजम्‌" इति पीट ० 'लाक्ति० । | । 
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यो वै कशयाः स्त मधूनि वेद मधुमान्‌ मवति । 
ब्राह्यणब्ध राज च धेनु नड च वीदिश्च यश्च मशु सप्तमम्‌ ॥रेरा 
 भा०्--(यः वै) जो पुरुप (कशायाः) समस्त जगत्‌ को भपने चासन 
मै रखने वारी "कशा" ब्रह्यशक्ति के (सस) सात (मधृनि) मधु अथौत्‌ जीवो 
को अपनी जर आकपित करनेहारे सघ पदार्थौ को ( वेद ) जान छेत्ता दै 
वह ( मधुमान्‌ ) स्वयं मधुमान, मधु के समान सुर, मनोर, वित्ताक- 
पैक हो जाता हे! मौर शसनकारिणी "कदा" के सात “मुः ये है । 
(११ ८ ब्राह्मणः च > ब्राह्मण, विद्धान्‌ पुष, (२) (राना च >) राजा, (रणे 
(वबुः च) गौ, (४) ( अनडान्‌ च >) वैल, (५) (नीहिः च) नोर धान्य, 
(६) (यवः च ) भौर जौँ ये छः भौर (७) ( सक्षम >) सातं (मधु) 
मधु स्वयं है। ये सातं पदार्थं अपने समान गुण ॐ समस्त पदार्थो के. 
भ्रतिनिधि है। 
मधुमान्‌ मवति मध्रुमदस्या्ायै/ भवति 1 
मधुमतो लोकान्‌ ज॑यति य पव वेदं ॥ २२॥ ,. 

भा०-(यः एवंवेद) जो इस प्रकार के रहस्य को जान क्ता 
वह ( मधुमान्‌ भवति >) मधुमान्‌ , मधुमय, मधुर प्रकृति कां हो जाता 
है 1 ( अस्य ) उस पुरुप का ( भाहार्यम्‌ >) भोजन भी ( मधुमद्‌ ) मधुर 
पदार्थो से युक्त ( मवति ) होता है । वह ( मधुमतः ) मधु के समानः 
अआनन्दप्रद, सुखमय ( लोकान्‌ >) रोको पर ( जयति ) वश्च कर रेता है, ` 
उन मे यथेच्छं निवास करता है । 

यद्ट कीध्े स्तनयति प्रजापतिरेव तत्‌ परजाभ्यः प्रादुभरैवति । 

` रए-श्रक्शा मघो काचि वृताः इति कैन्यन स 


२२-(्र० द्वि°) धयो वै मधुकशायाः सप्त मधूनि वेद सप्त मधुपतीम्‌ मधु- 
सतो लाकान्‌ जयति" इति पैप्प० सं° | 





० १ २४] नवमं काण्डम्‌ । १द 


५ 





~ = 








तस्मात्‌ प्राचीनोपवीतस्तष्टे परजापते मा बुष्यखतिं 
अन्येन प्रजा च्चदु' प्रजाप॑तिदु्यते य पवं वेदं ॥ ,४॥ (२) 


भआ०-( यत्‌ ) जव ८ वीरे >) काश्च या अन्तरिक्ष में ( स्तन- 
यति ) मेघ र्ता है (तत्‌) तव ( प्रजापतिः) एक रूप स भरना. 
पाटक परमेश्वर टी ( प्रजाभ्यः) प्रजां के ख्य ( प्रादुर्भवति ) 
साक्षात्‌ प्रकट होता है! प्रजापालक प्रु की शक्ति का वष्ठी एक प्रकट 
रूप है । ( तस्माद्‌ ) इसख्यि हे पुरुप ! उस समय ८ प्राचीनोपवीतः ) 
जिस भ्रकार गुर के समक्ष रिप्य क्तानोपदेश अहण करने के सिये दायें 
कन्धे पर यस्तोपवीत प्न कर सावधान होकर विनय से उसके सामने. 
खदा ्टोता भौर सावधान होकर गुर से प्ानोपदेशच प्राप्त करने की 
भरार्थना करता उसी प्रकार तू भी सावधान होकर दक्षिण स्कन्ध पर 
यक्तोपवीत धारण करके खद होने वाङे विष्य के समान ( तष्टे ) खदा 
हो शौर (इति) इस प्रकार रार्थना कर--हे ( प्रजापते) प्रजाके 
पारक प्रभो ! (मा) इत्ते (अनुबुध्यस्व) ध्यान में रक्लो, सुद्त पर भनु. 
अह करो । अपने पुत्रसमाने सुश्च जुन्या मतदेना। (यः एदेवेद्‌ ) 
जो इस रस्य को जान ता है ( एनम्‌ ) उस पर ( भ्रनाः भनु ) रजा 
सदा भनु्रद करतीं जीर ८ प्रजापतिः भनु बुध्यते ) भरजापति उस पर 

कृपा वनाये रष्टता है । 

] प्रजापति परमेश्वर श्चौर राजा “कामः का वणेन । 
[1 ~ 
श्रथ्नाक्रपिः । कामो देवता । १,४,६,६११०,१२०१६०२४ त्रिष्टमः। ५ चति 
२४-(च० प०) “प्रजापते श्रु मा इुष्यस्व इति, च्च एनं' द्विटनिकामितः 
पाठः । ( पभ्र° › (तत्‌ प्रजापतिरेव ( पर ) न्वेनं प्रजा चलतु म्रजा 
ते इति पैप्प° सं० | 





१४ श्रथवैवेदमाप्ये {सख्‌० २1२ 
जगती | = श्रार्चपक्तिः | १२,२०,२३ भुरिजः । १२ श्रवष्टरप्‌ । ७५१४११४५ 
१७, १८, २१, २२ इत्ति जगलः । १६ चतुप्यदा शक्षरौगमौ पराजगती । 
पद्वतिंराच सूक्तम्‌ ॥ 
-सपत्नहयगपम धरतेन कार्म शिक्तामि हविपाज्ये/नि । 
लीचेः खपत्नाच्‌ मम पादय त्वप्रभिष्टुतो महता चयण ॥ १॥ 
भाग ( सपत्नहनम्‌ ) शच्ुभों के नाशक ( ऋभम्‌ ) सर्वघे् 
(८ कामम्‌ ) काम संकहपरमय अधवा कमनीध, अति मनोढर प्रजापनि राजा 
या इैदवर को ( आञ््ेन ) आजि--युद्ध के योग्य या प्रेमरस रूप (इत्रिषा) 
सामग्री से (शिक्षामि) पुरस्कृत करता हूं } तू (मम > मेरे ( सपत्नान्‌ ) 
शचयुभों सो (नीचैः) उचे पद से न.चे (पाद्रय) करदे । दे काम ! (त्वम्‌ ) 
चू ( महता) बडे भारी ८ वीर्येण ) व से ( अभिस्तुतः ) कीरति प्रा 
कर चुक्रा है, अर्थात्‌ र के कारण तेस सव कीरिं गाते है । 
यन्य मनंखो न प्रिय न चच्चुपो यन्मे चभ॑स्ति नाभिनन्दति 1 
तद्‌ दुष्वस्न्ये परति सुञखामि खपत्ने कामं स्तुन्वोटटं भिदेयम्‌ ॥२ 
भा०-८( यच्‌ >) जो पदार्थं (मे) मेरे (मनः) मन को ( न मयम्‌ ) 
प्रिय नहीं रगत्ता ओर ( यत्‌ चुः न भियम्‌ ) जो च्यु को भी प्रिय 
नहीं लाता गौर ( यत्‌ ) जो (मे ) सुनते ( चभसि्ति ) खाता हे, काटता 
हैया मेरा तिरस्शार करता, या मेरे परति कठोर शब्दं से बोख्ता, या 
क्रोध करता हे जीर (न अभिनन्दनि) सुने देख कर प्रसन्न नहो होता ओरं 
२-{ द्वि° ) "यस्माद्‌ बीमसे यचूच नाभिनन्दे इति पीट० लाक््‌० 
कामितः पाठः । मस भत्सनदीप्त्योः ( जुदोत्यादिः ) । भर्त्सनं परुष- 
मापणम्‌, दिः टुतिः करोधाभिन्येजनम्‌ । (द्वि) यन्मे हृदये नाभि- 
नन्दन्ति ( च० ) कामे जष्टं हाठदमिदेयम्‌ [? 1 
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(दुष्वप्न्यं ) कष्ट से सोने, बुरे स्वप्नो या वेवैनी का कारण होता है (तव्‌) 
उस्र सव को (सपे) में अथने शन्रु के व्यि ( प्रति मुल्वामि ) रहने ई । 
जौर ( अहम्‌) मे ( कामम्‌) काम, कममीय, मु की ( स्तुखा ) 
स्तुति करके अपने सक्रल्प को दद्‌ करके ( उन्‌ भिदरेयम्‌ >) रान्रु को वाण 
या शख द्वारा मेद दू । भयवा (कामं स्पृस्वा उदुभिदै्यं ) अपने संकल्प- 
मयं दव, आमा की स्तुति करके मँ उपर उट । 
ुष्वपन्यै काम दुरितं च॑ कामाध्रजस्तमस्वगतामवर्तिभ्‌ । 
उग्र दशनः पत्तिं सुञच तस्प्रन्‌ यो श्रमभ्यंमद्ुरणा चि क्िरसात्‌॥३॥ 
भा०-हे (काम) काम ! प्रजापते देव ! ( दुः्वप्न्य >) चरे दुःख 
पूर्धक स्वप्न, या दयन की द्श्ना भौर ( दुरितं च ) दुष्ट भाव इनको ओर 
दे काम ( अव्रजस्तम्‌ ) प्रजाहीनता, ( अक्लगताम्‌ ) सम्पत्तिरदहितत। या ` 
निर्घनता जौर ( अत्र्सिभू ) वेरोजगारी या अरक्षा इन सव को हे (उधर) 
चलद्रालिन्‌ ! ( ईशानः) सव का ददवर स्वामो त्‌ ( तस्मिन्‌ >) उप्त पर ` 
€ प्रति मुच्च ) ढाल ( यः) जो ( मस्मभ्यम्‌ ) हमारे किये ( अहूरणा ) 
ध्व आौर चिपत्तिथां खदुी कर देने को ( चि्धिः्सात्‌ ) सोचा करता है । 
नदस्य काम पर खुद्रस्व कामावर्विं यन्तु मस ये खपाः । 
तपर नत्त नामधघमा तसस्यिगम्न वास्तून्‌ निदह्‌ त्वम्‌ ॥ ४॥ 
मा०--दे (काम) कान्तिमान्‌ ! कमनी ! (अग्ने) हे भग्ने ! (मस) 
भेरे (ये) जा ( सपरलनाः ) शानु ह उनको ( नुदस्व ) परे कर, ( प्रणु- 
दस्व ) ओर परे हरा, हे ( काम ) कान्तिमय { वे ( अवर्तिम्‌ ) वेरोज- 
गारी या चिना को ( यन्तरु) प्राच हं भौर ( भधम। तमांसि) 
नीचे गहरे अन्वकार्े मे ( नुत्ता ) उकेरे दुद्‌ उन दातु के (वास्तूनि) 
घरों को हे (अग्ने ) राजन्‌ ! (स्वम्‌ ) चु. ( निदृह) जला डाल। ~ 
1 उ (च) सवे्लम्यकइतिववन्संन। 


१६ अशथ्वचदभाष्ये [ सख० २1७ 
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सा त काम दुता धनुर्च्यते यामाहुवाच कवयो विराजम्‌ । 
तयां सपत्नान्‌ परि चरङ्धि चे मस पथंनःन्‌ प्राणः पशवो जीवने 
चरक ॥ 21 

भा०--हे ( काम ) कान्तिमनू ! राजन्‌ 1 ( घेः) रसां कापन 
कराने हारी ( ते ) तेरी ( दुहिता >) सव अभिखापार्भो को पूणं करने हारी 
८ उच्यते ) कदाती ह ८ याम्‌ ) जिसको ( कवयः ) क्रन्तददी छोग 
(विराजम्‌ चाचमू ) "विराड्‌" "वाक्‌! ( महुः ) कहते है । ( तया ) उख 
श्रा वाणी दवारा ( सपत्नान्‌ ) शचुओं को (परि इद्धि ) दिना कर, 
शूर कर । ओर ८ एनान्‌ ) इन ( मम ) मेरे शच्रुभो को ( प्राणः) भाण 
(पश्वः ) ञ्च खोग गौर ( जीवनम्‌ ) जीवन भी (परि इणु) छोड दें । 
कामस्येन्द्॑स्य बर्णस्य रा्नो विष्ठोायैलेन सवितुः सवेन । 

, श्च्नद्रोच्रण भ सदे खपत्नछम्बीव नाव॑मुदकेषु धीरः ॥ ६॥ 
भा०--( कामस्य ) कान्तिमान्‌ , ८ इन्द्रस्य ) रेदव्य॑वान्‌, ८ वर- 
. णस्य >) सव से शरेष्ठ, सव के वरण करने योग्य ( विष्णोः) प्रनामें 

ज्यापक, भरना के हृदयो मे व्यापक, उनके परिय ( सपरितुः ) सवके परेरक 
८ रक्तः ) जाके (वलेन) व से जौर ( सवेन प्रेरणा या भक्ता 
से जौर (अग्ने) अग्नि अर्थात्‌ शच्ुतापक गना के ८ होत्रेण >) नपने भीतर 
भस्म कर देने वाठे वर से ( सपटनान्‌ ) शतरुभों कोर्मै ( धीरः) धीर 
होकर ( नातर्‌) नाव को ( शम्बरी इव ) नाव के चरने वारे कैवट के 
समान (षणे) परेदयादू। 
अष्यत्ता वाजी मसु कःम॑ उच्रः कृणोतु मह्यमसपत्नमेच । 


क 


विश्व देवा ममं नाथे भ॑वन्तु सेवै ठेवा हवमा यन्तु म इमम्‌ ॥७ा 





&-२,-.शम्ब संवन्धने" ( चुरादिः ) | शम्बयति संत्र्नाति मत्स्यादिकम्‌ 
अनेनेति शम्बः जालरश्म्यादिः, तद्वान्‌ म्बी केवत: | 


, घु०२।६] नवम काण्डम्‌ । ९७ 
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भा०--चह ( उग्रः कामः) भयंकर, कान्तिमय राजा ( वाजो) 
बलवान्‌ ( मम नध्वज्ञः ) मेरा अध्यक्ष, साक्षी है । चह ( मद्यम्‌ >) सुनते 
८ असपत्नम्‌ कृणोतु >) शत्रु रदित करे । ८ विश्वे देवाः ) समस्त देव 
गण, विद्धान्‌ पुरुप ( मम नाथ भवन्तु ) मेरी प्रतिष्टा के कारण ष्टं भौर 
८ सर्वे देवाः ) सव विद्धान्‌ जन (मे) मेरे ( दमम्‌ ) इस ८ वम्‌ ) 
य, रारदासन-त्यवस्या या भामन्त्रण मं ( भायन्त॒ ) नार्वे 1 

इदमाल्यं धृतचज्जुयाणाः काम॑ज्येष्ठा इट मादयध्वम्‌ । 

कृण्वन्तः मदमसपत्नमरव ॥ ८॥ 

भा०-हे ( कामञ्प्रेष्टाः ) कान्तिमान रजा के समान उरेष्ठश्रेष्ठ 
पुरुषो ! ( द > दस रान्य मे माप लोग भी ( घृतवत्‌ ) भतिदाप्ति- 
युक्त ( भाञ्यम्‌ ) भाजि संग्राम के योग्य भख शञर्खों को ( जुषाणाः ) 
धारण करते हुपु ( म्यम्‌ >) सुश्च राटूनित्रासी जन को ( असपत्नम्‌ >) श्रु 
रदित ( शृण्वन्तः ) करते हुए ( मादयध्वम्‌ >) प्रसन्नता पूरक रदो । 
इन्द्स्ी काम सरथं दि भूत्वा नीचैः सपत्नान्‌ मम॑ पादयाथः 1. 
ते पन्नानामधम। तग्रा स्यग्ने वास्दून्यनुनिेड्‌ त्वम्‌. ॥ ६ ॥ 

भा०--दे ( दन्द्राणनो ) इन्द्र भौर लर्ने ! राजनू नौर सेनापते 
हे दोनो! टे (काम ) कान्तियुक्त उञ्त्रल वेप भौर पद्‌ वारे ! (सरथम्‌) 
रथ सष्टित ( भृत्वा ) होर भर्थात्‌ रथ पर चद्‌ कर ( मम ) खुक्न राष्ट 
वास्तौ के ( सपलनानू ) शादो को ( नीचैः ) नीचे ( पादयाथः) गिरा 
दो । शौर दे (अग्ने) भग्रनेता ओर परन्तप { ( पश्नानाम्‌ ) उन परा 





७-{ च?) श मम्‌" इति वेप्प० सं०। 

<-( भ्र° ) वृतमित्‌ ( तृ° ) एवन्तु" इति पेप्य० सं° । विराड्‌ नाम 
गायत्रीति द्विटनिः। | 

६-"पादयथः इति ह्विटनिकाभितः पाटः । ` 


श्ट ्रथ्ववेद्भाष्ये [ सख०२। ११ 
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जित दुष्‌, दाव मे जप्‌ यातरि मे क्पे ग्द्युञं के (८ अघमा त्मासि) 
निच या गहरे ग्भ में वने अत्ति मयंद्र जन्वेरे वे मरे ( वास्तूनि ) 
धरो को (अनु निह ) उाल 1 ग्रु का नाद किया जाय नैर 
उनको पक कर दण्ड दं जौर्‌ उनके दिगने के गहरे जंघरे स्यानों खे 
जलय उद्या जाय यानष्ट कर दिया जच । 
जदि त्वं कासर मस ये सपत्नां छन्धा तसमांस्यचं पादयैनान्‌ 
निरिन्दियाञ्ररसाः सन्म स्व माते रजविपुःकतमच्चना्हः०॥(३ 
भा०-दे (काम) सर्वामिमत्त ! सवं्म्मत राज्‌! (ये मन 
सपत्नाः ) जो मेरे श्रद्द राजन्‌ उनकी ८ जन्धा तनांलि) गहरे 
अन्धकारा नं ( जव पादय ) उार्दे ! ( स्त्र) वे सच ( निरिन्द्रियाः) 
इन्द्रियो ओखि, नाक, कान हाय खिग, पादु भादि ऊनां तै रहित ओर 
< भरखाः ) मोग्य विष्यो से चच्धित, निर्व होकर (घन्ठु) रं 1 (ते) 
(कतमद्‌ चन > णक मी ( अहः > दिन (मा जीविषुः ) ऊवित न रहे । 
अवरत कामा मम यं खपत्ना उरं लोकरम॑क्रन्मदंमघलतुम्‌ 1 
मह्य नमन्ता ग्रद्रिशच्चतख। मद्य पडवीधतमा चंहन्तु ॥ २ 


भा०--( मनये सपत्नाः) मेरेजो सपत्न, मेरे दव्य पर अपना 
अधिकार जमानेवाे रद्ुगण ईद उन्न (क्रामः) इमारा भिरुपित 
राना या भव सक्ल्य ( अ्रधीत्‌ ) मार डा्े। बदरी ( मह्यम्‌ ) 
मेरे ( एतुम्‌ >) बद्ने ॐ श्च्थि ( उरं लोकस्‌ ) वड् भारी नोक, स्यान 
< अकरत्‌ >) करदे 1 ( मद्यम्‌ ) मेरे जगे ८ चतः >) चा (भदिदर) 


उप^दश्चाप्‌ भी ( नमन्ताम्‌ ) दुर जार्खं भौर (षड ठर्बीः) चदं च्डीं 

व 

५० &° ) सपरनान्वा तमांसि "तु ०) निरिन्द्रियाः" ष्वयातु जवे- 
-्तमच्नयान्‌ इति पयर पं | 


सू०२। १२] नवमे काण्डम्‌ । 26 


[1 
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` बिद्‌ मेरे रिण ( धत्तम्‌ ) प्रकाक्षवान्‌ , पुष्टिकारक पदाथ ( जाबहन्तु >) 
प्राप्त कराए । 


तें धराञ्चः थ प्लवन्तां छिन्ना नौरिव बन्धनात्‌ । 
न साय॑कथ्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्षेनम्‌ ॥ १२॥ 
अथवै° ३।६।७॥ 
भा०--८ बन्धनात्‌ ) बन्धन से ( चिन्ना) कटी हुं (नौः इव). 
नाव जिस भ्रकार नदी के प्रवाह मे बह जाती है उसी प्रकार (ते) वे 
काच्चुगण ( भधराञ्चः >) सीच्चे ही नीचे ८ भ्र एवन्ताम्‌ ) वहते चङे जार्यै । 
डीक मी है कि ( साग्रकप्रणुत्तानाम्‌ ) बार्णोकी मार से पीठ फेर कर 
भागे इए शच्युभों का ८ पुनः ) फिर युद्धेन मेँ ( निवत्तंनम्‌ ) रौट कर , 
आना ( न मस्ति ) नीं ता । 
छग्निरयव इन्द्रो थवः सोमो यवः । 
यक्याचानो ठेवा य{चयन्त्वनम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०-( अग्निः) हमारा अग्रणी ( यवः ) शचुभों को मार । 
कर भगा देने से यव कदाता है । ( इन्द्रः ) रेश्वय॑चान्‌ राजा भी इसी ` 
कारण से ( यवः) वच' है ( सोमः) सोम राजा भी (यवः) इसी 
प्रकार “यव” है ( यवयावानः.)१ मार कर भगा देने मेँ समर्थं होकर शाश्च 
पर वदां करनेवाङे अथवा राष्ट के चरनेहारे या वीर सेना के नेता 
८ देवाः ) विजगीपु सेनापतिगण ( एनम्‌ ) इस चन्र को ( यावयन्तु > 
पराजित करे । 1 





१२-भयवयन्त्यपरुमपुप्यायणमशुप्यपुत्रे जीवलोकं मूतलोकं कतामूद! । इतिं 
वैप्पण ब° | 
१, यवयावानः | यौति पथक्‌ करोति दूरीकरोति इत्ति यवः स इव 


२० प्रथर्वचदेभाष्य [ र २। २५ 
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राष्ट्रं यै यवः। सै० ३।९।अरा सेनान्यं घा एनदरोपथीनां यद्‌ 
यवाःपे० ८। १६॥ चिदु चै यवः । राट प्रजाकोसेनष्ट्‌ भौर प्रजाप 
सभी भ्य, कढातती ह। उनके वन्यानेष्रे' यययातरानः' राष्ट्र के नता. मेना- 
के नेता घौर प्रनाॐ़ नेता अथवा मन्त्र के फथनानुमार भगिनि, न्द्र, सोम 
ये स्वयं "यय ह इने समान नरे साय या युद्ाद्रा फम्नेतरारे वरग 
'यवयावा' कटत्ते ह । 


4 


श्रसर्ववीख्रतु प्रखत्ता देप्यो भित्रा परिव॒ग्य +: स्यानम्‌ 1 
र न १ 


उत पृचिच्यामव स्यन्ति चिद्यनं उग्रार्वे[टरवःप्र मंगत खपन्नान्‌) ९४४ 


भार्य ( प्रणु्तः >) पराजित एर ( अर्तवयीरः ) सव वीयं 
या सव वीर-भरयो से रहित एकर ( चर्तु >) विचरे 1 यद (भिप्रागम्‌ ) 
मित्र राजानोंके (देष्यः>ेदेषकफापव्रषे भौर पह ( स्वानाम्‌ ) उसे 
जपने सम्बन्धियो के मो ( परिचग्य॑ः) ददने योग्य हो । (वः सपश्नान्‌) 
दे प्रजावगों ! तुम्हारे शाच्ुभो फो ( वियतः ) विशेष द्रीसतियुकत पिनो फे 
समान तोच अ्हारकराने पाटे जख ८ उत्‌ ) भी ( भवर्सन्ति ) विनाश 
करं भीर (वः) तुम््ारा ( उग्रः देवः ) द्यान्‌ श्राक्षकारी राजा उनको 
(प्र गेणत्‌ ) चर ठे । 
च्युता चयं चहत्यच्युंता च वियद्‌ विभति स्तनचित्नूषच स्वन्‌ । 
उयन्रादित्यो दविंरेन तेज॑सा नीचैः सपत्नान्‌ जदतां भे सद- 
स्वार ॥ १५ ॥ 
भा०-( च्युता च ) भपने स्थान से द्युत हुं हु, चर सुरी हु, 
जीर ८ भच्युना च ) या भपने स्थान सेन चली हु, स्थिर, दोनो प्रकार 
यान्तीति यवयात्रानः। शच्रुनिराकरणसमरथाः सन्तः साग्रुमभिलदप 
ग्रा्ाकारिणंः 1 
१४-{५०) श्रणततो मिचाणां देव्याः" इति पैष्प० सं०। 


ख्‌० २, ९७] नवम काण्डम्‌। २१ 
की ( चिचय॒त्‌ > विच ( बहनी ) वदी भारी शक्ति है । वही ( स्वान्‌ ) 
सब ( स्तनयिगनून्‌ च ) गर्जना करने वले मेयो को (८ विभक्तिं ) धारण 
करती टै अर्यात्‌ वही मेधो को गरजानी टै । उसका प्रधोग शुभो के 





विनाश के लिये किया जाय नौर साथ ष्ठी ( उदुयन्‌ ) ऊपर उठता ` 


हभ ( बादिस्यः ) सूयं जिस रकार ( विणेन ) तीव्र गतिश ( तेज- 
सा) तेजसे अन्धकार्पे को नाश करता है उसो प्रकार उद्य को प्राप्त 
हेता हु भपने प्रखर तेन से ( सषटस्वाच्‌) शुभो के पराजय करने 
समर्थं राजा मी ( सपर्नान्‌ ) दुभ को ( नीचैः ) नीचे (नुदतां >) करे । 
यत्‌ तं कास शमे चिवरूथमुदधु ब्रह्म व वित॑तमनतिववाध्यै/ न म्‌ 
तेन॑ सपत्नान्‌ परर चङ्धि य मम॒ पंथंनान्‌ श्राणः पशवो जीचनं 
वृणक्तु ॥ १६ ॥ 

भा०--टे (काम ) कान्तिमय राजन्‌ ! (ते) तेरा (यत्‌) 
जो ( चरिवरूथम्‌ ) तीनों प्रकार के कटो से चचाने वाला ( उदु) 
सव सै उत्तम दाक्तिसम्पन्न, ( चर्य) वदा या त्षानमय ( विततम्‌ ) 
चिस्नून (८ भनतिभ्याध््म्‌ ) भमोच ( वमे ) रक्षासाधन, कवच 
( कृतम्‌ >) थना है ( तेन ) उसमे (ये मम) जो मेश उन 
( सपत्नान्‌ ) शाच्ो को ( परिद्ङधि ) विनाज्च कर भौर ( एनान ) उन 
को (प्राणः) प्राण (पश्वः) पञ भौर ( जोवनम्‌ ) जीवन ( परिः 
शणक्त ) खोद द। 
येन ठेवा श्ररान्‌ प्राखंदन्त येनेन्द्रो दस्युनधमं तमो निनाय । 
तेन त्वं कामन मम ये खपत्नास्तानस्मारलोकात्‌ भ सदस्व दूरम्‌॥१७॥ 

भागेन) जिस बर से (देवाः) देव विद्वान्‌ गण, विजि 8 (भसु 

रान्‌) भसुरो, दु को या जपने दुदमनीय भ्रण को ( प्रथुद्न्त ) 

त 


१७. ० ) श्मोऽपनाध' (च° ) श्रणदस्व सर्वान्‌" इति पष्प० सं० ॥ 





< अधर्वंवेदभाप्ये [ सू २।१६ 


~~ ~~~ ~~~ ^ 
एकाक 1  ी ॥ ॥ + निवि ^ > 


अपने वश्च करते दै गौर (धेन) जिस सामर्थ्यं से ( इन्दः) इन्द्र परमेदवर 
या, राजा (दस्यून्‌) त्रिनाश्ारी, दुष्ट पुरूषो या डाङ्कनं को (भधमं तमः). 
जीचतम, गरे अन्धकारमय, बद्तानमय ददा मेँ ( निनाय ) डा देता हे, 
हे ( काम ) राजन्‌ ! ( मम >) मेरे (ये >) जो (सपत्नाः) शच हं ८ तेन >). 
उस. बर से ( तानू ) उनको ( भसमात्‌ लोकात्‌ ) इस रोक या, स्थान 
से ( दूरम्‌ ) दूर ( प्रणुदरस्व ) हरा दे 
यथां देवा अगान्‌ भाशुदन्त यथेन्द्रो दस्यनधमं तमे। घवाधे । 
तथा त्वेक।म मथ ये खपटनास्तानस्माल्लोकात्‌ प्र खदस्व दूरम्‌) ९८ 
भा०--( यथा देवाः असुरान्‌ प्राणुदन्त ) जिस प्रकार देव, विद्वान 
रोग.मसुरो, अहानि को पराजित करते है आर ८ यथा इन्द्‌ः दस्यून्‌- 
अधम तमः बवाधे ) जिस प्रकार इन्द दस्युभों को नीचे गहरे अन्धकार 
मे डता है (मम ये सपत्नाः.) मेरे जो क्षु ह, हे (काम ! तान्‌ अस्मात्‌ 
रोकात्‌ दूरं णुदस्व >) काम ! राजन्‌ ! उनको इस रोक से दूर कर 1 
कामो जज्ञे पथमो नैन ठेवा अपु; पिच्तरो न मत्यौः । 
ततस्त्वम॑शि ज्यायन्‌ चिश्वह। महांस्तस्मै ते काम नस इत्‌ 
छणोमि ॥ १६॥ 


मा०-( कामः ) काम, कान्तिमान, सनका अभिरपणोय मथवा 
वह महान्‌ संकट्पमय ईश्वर ( प्रथमः >) सव से प्रथम ( जन्ते.) भरकट . 
होता है मौर ( एनम्‌ ) उसके स्मान पद्‌ को ( देवाः > देवगण विद्धान्‌ 
षदप या सूर्य, चन्द आदि पदार्थं ( पितरः >) पारक मां बाप या च्ुए ` 
ओर ( मर्त्याः ) मनुष्य आदि प्राणि सी (न यापुः) नदीं प्राप्त शेते ` 

८-पदि० ) (तमोपवधे" ( च ०.) शरदस्व दूरम्‌" इति वैप्प० सं० 


< ‰ ४9 भ~ = स. क † 
१६-'काम जज्ञे प्रथमो नान्यत्‌ पुरो नैनं देवासः पित्रो नोत मत्यः । .. 
ॐ न > ॥ 4 
„ इति पेप्प० स | (नि 


२० २। २१} नवमे काण्डम्‌ । ५. 
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( ततः ) इसी कारण हे ( काम >) काम { ब्रह्मन्‌ ! (त्वम्‌ . ज्यायान्‌ मसि) 
त्‌ सयते श्रे ( विदवष्टा ) सर्वन्यापक भौर (महान्‌ ) सवसे वदा 
है । (तस्मैते) उस तते मै ( नमः इव्‌ ) नमस्कार ८ कृणोमि) 
करता हू । 

यावती यव।पृथिवी च॑रिम्णा यावद्रापंः ्लिष्यदुयौव॑ट्िः । ` 

ततस्त्थम्‌० ॥ २०॥ ( ४) 

भा०-( चाचाष्रिवी ) ` मौर प्थिव्री, कादा भौर 
भूमौ (वरिम्णा ) अपने विस्तार से ( यावती ) भितनौ बड़ी है । भौर 
( भाषः) जल था संसार के आदिं मूल प्रकृति के सुक्ष्म, व्यापक परमाणु 
( यावत्‌ ) जितने दिस्तार मे ( सिष्यदुः ) $ॐ दै भौर ( भग्नः ) तेजो- 
मय पदार्थं भग्नि जितनी दूर तक फैरी दै हे ( काम ) कान्तिमान्‌ तेजो- 
भय ! परमेदवर ! ( ततः स्वम्‌ ज्यायान्‌ असि ) नू उससे भी वडाहे। त्‌ 
( विदवक्ष ष्टन्‌ असि ) सर्वव्यापक, मान्‌ है । ( तस्मै इत्‌ नमः 
कृणोमि ›) उस तुक्षे टी मैं नमस्ार करता ह । 

यावतीः प्रदिशो विषृचीयौवतीरशा श्रभिचच्चणा दिवः। ` 


ततस्त्वम्‌० ॥ २९॥ 
भा०-( दिशः) दिक्ञाए्‌ ( भ्रदिशः) उपदिकशाएुं ( य।वत्तीः) 
जितनी भी दूर तर फैर सकती ह भौर ( दिवः ) चौः-भाकाश-मण्डङ 
को ( भमि्वश्चणाः ) दिखटने वारी ( दिशः) दिज्ाएुं ( यवत्तीः ) 
जितनी दूर तक भी केकी है हे ( म 2) कान्तिमय ! परमात्मन्‌ ! ८ ततः 
स्वम्‌ ज्यायान्‌ विश्वेह महान्‌ भक्ि ) तू उषसे मी अधिक बदा, व्यापक 
ओर महान्‌ टै । ( तस्म ते काम नमः दत्‌ कृणोमि >) उत्त वुक्च - माच को 
य नमस्कार करता ह । स 

२०-{ द्वि° ) ¶स्यदुःः १ति कचित्‌ पठ; | 

११ - 








२४ सथर्ववेदभाष्ये { ख ८।-२४ 
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- याचतीयूङ्गां जर्त्वः कुरूरवो यावतीर्वा वृक्षस्य वभरूवुः1 
तकस्त्वम्‌० ॥ २२॥ ५ 
भा०--( खद्काः ) मरि या मयुमविलया, (जलत्वः) चिमगाद्र (रू 
रवः ) ची ( यात्रतीः ) जितनी हैँ भौर ८ घः ›) टीढी आद्रि जन्तुं ओर 
८ इक्षसप्य॑ः) वृक्ष पर सरकने वाञे कीट ( यावतीः ) जितने (भूवः) दो 
रते है हे ( काम ) काममय { परमेरवर ! ८ ततः स्वम्‌ ज्यायान्‌ ) उनसे 
भी त्‌ मधिक है । जीत्‌ जिस काममय संकल्प से उक्त नाना प्रकार के 
रक्षो भणिर्यो की उत्पत्ति, स्थति, ब्द्धिहो रहो दहै तेरा सामर्थ्यं उसे 
कदी बदा चदु है। त्‌. ( विदवहा महान्‌) सर्थन्यापक ओर महान्‌ है 
( तस्मै ते काम नमः दत्‌ कृणोमि >) उस्र परम कान्तिमय प्रु कों 
नमस्कार करता हू । 
. ज्यायान्‌ निमिषते/सि तिष्ठतो उयार्यान्त्ससुद्रादौक्ि काम मन्यो ।- 
ततस्त्वम्‌० ॥ २२॥ श । 
भा०--है (काम ) सकटपमय, कान्तिमिय प्रभो ! दे ८ मन्धो ) 
ज्ञानमय { ( निमिषतः ) ` निमेष करने वाले जीद से भी ( ज्यायान्‌ ) 
चहूत वड़ा है । अर्थात्‌ जितनी इच्छाशनिि का! कोश निमेद करनेमे 
मनुप्य आदि जन्तुका है उससे भी अधिक कौवार तेरा है । भौर (तिष्ठनो 
उयायान्‌ ) समानमा से स्थिरता से खद रहने वारे शश्च पवताद सै 
सी स्थिरता के सामथ्यं में च्‌ ( ज्यायान्‌ ) बहत वद है । ( ससुद्रात्‌ 
ज्यायान्‌ असि ) जरो के वोन वाले मेष गौर धारण करने वारु महन्‌ 
ससुत से भी सामथ्यं मे तु. ( यायान ) बहुत वड़ा है । ( ततः स्वम्‌ > 
इत्यादि पूर्वत्‌ । 
न चै वार्तश्चन का्म॑माभनोत्ति नाग्निः सूर्यो नोत्त चन्द्रमाः 
ततस्त्वमसि ज्य(यान्‌ विश्वह मदास्तस्मै ते कास नप्र इत्‌ . 


छणोमि ॥ ८४॥ 


सष०२। २५] . नवम काण्डम्‌ । २४५ 


कन 9 ७५ ~ = 
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भा०--( वात्तः चन» चायु भी (कामेन आस्ोति ›) "काम" उस 

महा सशसमय, महान्‌ तेजस्तव परम पुरुप को नहीं व्धराप सक्ता या 
उस के पदु तक्र नदी" पर्व सकता 1 ओर ( न अग्निः) न अभम्नि मौर 
< सूयः ) न सूयं ८ उत्‌ न चन्द्रमाः ) भौर न चन्द्रमा षो उसको व्याप 
या उसके पद्‌ तक पर्व सक्ता! दिये ( ततः स्म्‌ उपायान्‌ 
भक्ति ) हे काम ! परमेश्वर ! तू उनवे भी बदु है इन्यादि पूर्वत्‌ । 
यास्ते शिवास्तन्वः काम सद्धा याभिः सत्यं भव॑ति यद्‌ चंणीपे । 
ताशिषभस्मों अ्ंभिसंविंशसखान्यत्रं पापीरपं वेशय! धिय॑ ः॥२५(५) 

भा०--दहे (काम ) काम, प्रभो! (याः) जो (तै) तेरी (शिवाः) 
करयाणकारी ( भद्राः ) सुखकासै ( तन्वः ) शक्तियां है ओर ८ यामिः ) 
जिनसे ( सत्यम्‌ >) प्रकट रूप से, अभिभ्यक्त यदह जगत ( मवति ) सत्ता 
को प्राक्त कत्ता है, उष्पन्न होता है ८ यत्‌) जिस नगव्‌की तू सव्यः 
< दरणीपे ) रक्षा करता है । ( ताभिः) उने ( स्वम्‌ ) तू ( अस्मान्‌ ` 
हमको ( भमि संविशस्व ) प्राक्च हो ओर ( पापीः ) पापमय, दुरः 
शरद (धियः) कर्म भौर शक्तियों को ( भन्यनश्र) हमसे (मप वै- 
क्रय) दूर रख 1 

| इति प्रथमोऽदुवाकः ॥ 
[ तत्र दे सूक्ते, ऋचधरैकोनपश्नाशन्‌ ] 


=° <<-० ० 


२४-नावापचूचन कामभापूर्नाहोरात्राणि निहतानि यन्ति न वै पुख्यज।च्वनः 
काममापुर्नं गन्धर्वाप्सरक्तो न सपः । । 

२५. द्वि° ) वृर्णीतिः ( तृ° ) "स्मान्‌ उपक्तंविशः ( च ०) "पापीरभि- 
वेशगरा* इति पेष्प० सं° | 





~~ ५८. 


[३ ] शाला, महाभवन का निमांण श्रौर प्रपिष्ठा । 


गवाद्गरा ऋषिः! शाला देवता | १,५,८,१४,१६,१८,२०,२२,२४श्रतुष्ट्मः। 
& पथ्यापक्तिः । ७ परा उष्णिक्‌ । १५ व्यवसाना पच्चपदातिशक्वरः 1 १५ 
अस्तारपंक्तिः । ` २१ श्रस्तार पक्तिः । २५, ३१ त्रिपदा अजापय्ये ब्ृहयो । 
२६ सान्न त्रिष्टुप्‌] २७।२८,२ ३ प्रतिष्ठा नाम गायत्यः। २५,२१ एकावसानाः। 
एकतश्च सूक्तम्‌ ॥ 

उपमित प्रतिमितामधों परिमितासुत । ` ` 
शालाया चिश्ववांराया नद्धानि वि च्र॑तामसिः॥-१ 1. 
भाग-हम ( उपमिताम्‌ >) सुन्दर रूप से बनी हद, ( भरतिभिताम्‌ >) 
भ्स्येक अग म नापीं दै, ( परिमिताम्‌ ) चारों ओर से पर्याक्त प्रमाण. 
वाली शाखा को चना । ओर ( विश्वावरायाः ) सब र से सुरक्षित .था 
आचरेत (शारयः) चाल के चारों ओर (नद्धानि) वधे चन्धनों को (नि 
चतामसि >) खो देँ । भवन बन चुकने पर उसके चारां भोर .रुपेटी घास 
"फस की चयाद्या तथा दिर्पियों के बछे आदि खोलने का. वणन करते है । 

यत्‌.ते नद्धं विश्वे पाशो चन्थिश्च यः-कूतः 1 ` 
बृहस्पतिंरिवाहे वले वाचा वि ससयामि तत्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे ( विदववारे ) समस्त वरणीय उत्तम पदार्थौ से सम्पन्न 
श्रे | ( यत्‌ ) जो ( ते ) तेरे ( नद्धं ) बंधन भौर (यः) जो ( पाक्ष 
भरन्थिः च ) पाश ओर गांड बनाया गया है ८ बृदस्पतिः ) ब्रहस्पति 
वेद का विद्वान्‌ (इव) जिस भकार ( वाचा ) अपनी वाणी से ( बलम्‌ ) 
[श] १-उपमितः ्मितोऽथो परिमितश्च यश्शाल्ञाया विश्ववारायां ते ` नद्धान्‌ 

विचृताससि इति पप्प० सं०। 
२--शृहस्पतिं वर्हबलम्‌* इति पप्प० सं० | ( च० ) प्विक्ेशयाभि, इतिः 

क्वचित्‌ । | 


सृ० ३। ५] नवम काण्डम्‌ । २२७ 
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ङव्द को या प्राण को सुप्रवद्ध करता है उसी प्रकार ( बहम्‌) नैं 
( चाचा >) वेद्मन्न द्वारा (चज ) शाखा कै आवरण को ८ विलं 
यामि >) एक्‌ खोर दू । 

श्रा य्या स वव श्न्थीच्ध॑कार तें इढान्‌। 

परपि विद्धां दस्तेेन्द्रेए वि च्र॑तामसि ॥ ३॥ 

भाज्~-शिस्पी (ते) तेसी (म्रन्यन्‌) गांठ को (आ ययाम) 

धता है भौर (सं वर्ह ) तुति ऊंबा कता है भौ? ( दडान्‌ चकार ) 
तरे सय भगो को टद करता है । ८ विद्धान्‌ ) जानकार ( शस्ता हव >) 
काटने चालं जिस प्रकार (परूपि) पोरूरको काटा करता है"उस्ती 
रकार हम पोरू २ पर र्गी गाठ को ( वि चतामसि ) खीं । 


वे शाना ते न॑नानां धाणरहस्य तृखंस्य च । 


पक्ताणौ विश्ववारे ते नद्धानि वि द्ंतामल्ति ॥ ४ ॥ 
भा०~-हे ( विदववारे) समस्त पुरषो के चरण करने योग्य 
अथवा समस्त वरणीय धनो से युक्त ! ( ते) तेरे उपर ( वंश्ानम्‌ ) 
वांसो जौर ( नष्टानां ) न्धना भौर ८ प्राणस्य ) उपर से बन्धे 
< वृणस्य च ») घास एस के भौर ( पक्षा) परक्षोयापसोपरल्ो 
-( नद्धानि >) बन्धर्नोको(वि चतामति ) खोर दें। 
संदटेशा्ना पलदानां परिप्व्जस्यस्य च । 
, इष मानस्य परस्यां जद्धानि वि च्ंतामलसि ॥ ५॥ 
भा०--( मानस्य ) मापने के (पल्या) पारन करने वाली 
४-(च ०) "वद्धान्‌ तरि" इति वैप्प० सं० । 
५-(अ०, बि) "पलिदानां परिष्वन्चनदस्य च" ८ त° ) "सवौमानस्य 
परिनि तेः इति पप्प० सं° | 
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चां र्ये ( संदं्ानाभ्‌ ) केची के आकार के जद छकंदिरयो के 
भर ( पलदानां ) घास कसं के ( परिष्वज्षल्यस्य च ) चारो ओरं से 
इए बन्धन के ( नद्धानि ) ब्धर्नोको ( इदम्‌ ) दस भ्रकार से (वि 
चताससि ) सोरु द । 
यानि तेन्तः शिक््यान्यावेष्‌ रण्या कम्‌ । 

भरसे वानि चृतामसि शवा मास्य पत्नीं न उद्धिता त॒न्व्‌/भिवद॥ 

भा०--हे (मानस्य पलि) मान, मापन के पाटन करनेहारी शरे { 
(यानि ) जो ( ते ) तेरे ( अम्तः ) भौतर (दिष्यानि) छक ( रण्याय ) 
मनोहर खजावट के लियि (ते) रेरेमे ( नावेधुः). वधे गयेर्हा 
(तानि) वे सव ( प्र चत्तामसि ) अच्छी प्रकार बाधे । दु. (हिका ) कट्या 
णक्ारिणी ८ मानस्य पप्नी ) हमारे मान पाटन करने हारी सद्‌-गृिणी 
कै समान (नःतन्बे ) हमारे शरीर के लिये ( उद्‌-हिता >) भति हित- 
कारी (भव) हो। 
हृविधानमाग्निशःलं पत्नीनां सदत्‌ सदः । 
सदी देवानांमासि देवि शाले ॥ ७ ॥ 
भा०-दहे < देवि शे ) दिष्य शुणों से युक्तं प्रकाश भौर जरु 

वायु से सुन्दर ! दषे ! द ( हविधानम्‌ ) हवि अन्न के रखने का स्थान 
हो, ( अगिनिगारम्‌ ) तक्ष भ अग्नि के ल्थि एयक्‌ गृष्ट. यलदाकता भौर 
पाकशषार हो । ( पत्नीनां सदनम्‌ ) धर की चखियोँ के ल्थि एथक्‌ गृह 
हो (सदः) अतिथयो से मिलने के लियि स्थान व देटक एथकदो। 


(देवानां सदः ) ओर तू स्वयं विद्वान्‌ पुरुपा कै भौर चडे भधिकारियो 
के (सदः ) युष स्वस्य भीष्ो। 


६--“्यानि तेऽन्तर्दिक्यानि समेधोऽन्त्यायकं ' (च ०) "सव पानस्य पल्या 
इति वैष्य० स० 
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श्रचयुंमोपशं वित॑तं सदस्ाक्तं विंपूवतिं । 
श्रव॑नद्धमभिेतं बह्यरा चि चृतामसि ॥ ८॥ 
भाद्रे ( चिपु््ति) चप शिर वाटी कश्ष्टे! तेरा 
८ भोप्दामू ) खी फे दिर पर खगे वाटे सुन्द्र भाभूपण के समान 
( भुम ) जालस््ररूप़र ८ वितत ) सिस्देन ( सहलचक्षम्‌ ) द्नारो 
सनो ण्ट से युक्त ह । वह ( वद्मगा ) ानपूर्वक ( अभिहितम्‌ ) 
यधा गया भौर ८ अवनद्धम्‌ ) कसए है उसको हम ८ वि चतामसि ) 
विदेष खूप से खोरते ह । 
यस्त्वां शाले पतिगृह्एाति येन चासति रिता त्वम्‌ । 
उभौ मानस्य पत्नि तौ जीच॑तां जररद॑ठी ॥ ६॥ 
भा०~दे (शले) चे! गृह! मवन! (यः) जो षुर्प 
(ष्वा) तक्ति ( एरतिगृहाति) स्वीकार करता दै, अपनाता है भौर 
८ येन ) जिने ( स्वम्‌ ) तुन्ते ( मिता भसि ) वनाया है हे ( मानस्य 
पत्नि) सम्मान के पाटन करने हारी ! ( उभौ तौ ) वे दोनों ( जर 
दष्ट 9 बुदा के कार तक ( जीवताम्‌ ) जीवन निवह करं । 
धुक्चैनमा ग॑च्ुताद्‌ खडा नद्धा परिप्ता । 
यस्थंस्ते विचृतामस्यङ्गःमद्तं परुप्परः ॥ १० ॥ (६) 
भ०--हे श्रा ! ( यस्याः ) जिस तेरे चारों भर गे यन्धन के 
(द्मम्‌ मद्व) भग २ भौर ( परः परः) पोर २ तक को भ्र हम 
(वि चतामसि ) विदेय रूप से जदा कर रदे ह ( भुर ) भविष्य कार 
भ तर वही (श्ट >) खवर मजवृत (नद्धा ) खुर ( परिष्छरूम ) चन्दर 
खुसज्जित कर ८ पनम्‌ >) इस स्वामी को ( भागच्छात्‌ ) प्राक्च । 
८-(अ०) “यद्मोपिश,' श्रपिनद्धमपि हिरत" इति वैन्य स॑०। ~ 
&-(अ०) व्यधित शत्वा } प्रति" इति पैप्प० सं° । 
१०-{द०) तेधानद्धा", (तृ०) "तस्यासत" इति वैष्प° सं° । 


२० श्रथर्ववेदभाष्ये [ स०३।१३ 


छने 
(ककव क कक कला व व य या म ५ = 


यस्त्वां शाले निभिमायं सज मार वनस्पतींन्‌। 
प्रजाये चक्रे त्वा शाले परमेष्टी प्रजापतिः ॥ ६९ ॥ 

भाग्-हे (श्ाञे) क्षारे | (यः) जो दिर्परी (स्वा) तुञ्चे 
८ निमिमाय >) बनाता दै भौर तेरे चनाने के श्ये ( वनस्पतोन्‌ ) इक्षो 
को ( संजभार >) काटतां है वह भी ( परमेष्टो >) परमेष्टी, परम पद्‌ पर 
स्थित ( प्रजापत्ति ) प्रजाके स्वामी के समानषहोर्रष्टी (श्वा) वप्त 
( प्रजायै ) अपनी प्रजा के रिय ही ( चक्रे) वनवाता टै) 

नमस्तस्मै नमो दात्रे शालापत्य च ररमः। 
नमोग्नये प्रचर॑ते पुरपाय च ते नम॑ः ॥ १२ ॥ 

भा०--दम ( दात्रे तस्मै नमः कृण्मः >) शासा को पत्यर हैट काट 
काट कर गदृने वारे स्स को नमस्कार करते है ८ शारापतये च नमः 
कृण्मः >) भौर शाखा के स्वामी को भी हम नमस्कार, उचित आद्र करते 
हं । भौर ( अग्नये प्रचरते नमः ) अग्नि टकर उससे संस्कार करने हारे 
विद्वाच्को भी. हम नमस्कार करते है । भौर ( ते पुरुषाय नमः ) तुक्च 
पुरुप को भी नमस्कर है । 

गोभ्यो अग्वैभ्यो नमो यच्चाला{यां विजायते । 
विज।वति प्रजावति वि ते पाशौश्चतामसि ॥ १३॥ 

भा०-( गोभ्यः) गौभों भौर ( भक्वेभ्यः) घोडोके स्थि अंर 
८ यत्‌) जो भी ( कायां वित्नाध्रते >) श्लाया गृहमे वितिध प्रकार 
के पदायै हँ ( नमः) उनको नमस्कार हो, उन्म सदुपयोग छ्य 
जाय । हे ( विनावति > विदोप पदार्थो को उत्पन्न करने बालो ! हे (जा. , 





११-७०) "यसा पूयं निनि" इति पैप्प० सं० | 
१२-(्वि०) "च करम" इति पेप्प० सं० | 


सखृ०३। १५] नवमे काण्डम्‌ । ३९१ 


वति ) रजा पुत्रादि से सम्पन्न शरे! (ते पाकशान्‌ ) तेरे प्रशोको हम 
८ विचतामति >) नाना प्रकार से खोलते हे । 
प्चग्निमरन्तश्छांदयातते पुरुपान्‌ पशुभिः खुद । 
चिजांचत्ति पजौवति चिते पाणाश्चनामति ॥ ६४॥ 

भा०्-हेश्षले ! तू (पञ्चभिः सह) पश्यो सहन ( पुरुषन्‌ ) 
रूपो फो भीर ( भग्निम्‌ >) यज्ञाग्नि, गार्हपत्य भौर घाहतरनीयाग्नि दन 
भग्नियों को गार्हपत्य अथवा (ग्निम्‌ ) पुरुषो के अग्रणी को भी (अन्तः 
छादयसि 9 अपने मतर विश्राम देतह । हे ( रिनावति प्रजावति ) 
विविध पभो के उत्पादक मौर प्रजा्तम्पन्न शाटे (ते पाशान्‌ ति चतामस्ि) 
तेरे पारणा के बन्धनं को खोड । 
शन्तया यां चै पृथ्वी च यद्‌ व्यचस्तेन शालां परति हामि त इमाम्‌ 
यद्न्तशिक्त रजनो विमानं तत्‌ कुण्वेऽदशुदर शवधिभ्य॑ः । 
तेन शालं धरति श्ररामि तस्मे ॥ ९५॥ 

भा०-( यां च पृथि्वींच) सौः कादा भौर ८ पृथिवीं च) 
ृथिवो के चीचमें (यत्‌) जो (व्यचः 9 विदोप विस्तृत अवकाश है 
(तेन ) उषसे ( ते) तेरे शिये हे चलन्‌ ! ( दमाम्‌ ) इन ( शाल्यम्‌ ) 
शालय फो ८ ्रनिचटामि >) स्वीकार करता हं । नौर (यच्‌) जो 
( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष का माग या भोतरी खोखला भाग ( रजसः >) 
धर का ८ भिमानम्‌ ) विदोप पर्मिण है ८ त्‌ ) उसको ( भम्‌ मेँ 
< शेधयिभ्यः ) सुखप्रद पदार्थो सौर कक्षां के चियि या चिशषेष 
सम्पत्तियां क छिये ( उदर छण्त्रे ) पर्याप में भच्छे म्पे चौड वनां 
(तेन ) उस निमित्त से (तस्मै) उक्ष गहपति के लवि ( साराम्‌ 
शाब्दा को ( प्रतिशह्धामि ) स्वौकार कताद्र। ` 

२५.-( द° › *अतिग्ृदणामि तेषान्‌ इति चेप्प° प° । 
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ऊैस्वती पय॑सखती पृचिव्यां निमिता मिता। 
विश्वान्नं विश्र॑ती शाले मा रिसीः प्रातिदूएतः ॥१६॥ 
भा०्-हे (श्रे) प्रारे! गृह! व्‌ ( उरज॑स्वत्ती) नारोम्ब 
पराक्रम से युक्त एव धन धान्य से सम्पन्न ( पयस्वती > दुग्ध, रस, जर 
आदि से परिपू, ( पयिव्याम्‌ >) प्रथिवी पर (स्ति) मापरेकर 
८ निमित्ता ) बनाई गयी षै तू ( विदवान्नम्‌ ) सच भ्रकार के अनो की 
( विभ्रती) धारण करती हुदै ८ प्रतिगृ्धरः) स्वीकार करते हप 
स्वामी को (मा हिसीः) विनाक्ान कर ।` 
तृशेराद्रता पलदान्‌ वसाना राजीव शाला जग॑तो निवेशनी 1 
मिता पंथिव्या तिष्टसि हस्तिर्मव पद्वतीं ॥ २७ ॥ 
भा०ग्-( तृणैः) देण, घासं पफूप्त से ( आचरृता ) दकी हह भौर 
( पल्दाच्‌ ) प्द्‌, एप्त के वने राटिर्यो या चटादयो को ( वस्षाना ) 
भोदे हुए, (रात्री द्वे ) राति के समान ( जगतः मिवेदानी >) जगत्‌ 
को अपने भीतर सुख से वास देने हारो ( एथिव्या >) प्रथिवी पर (मिता). 
मापकर वनाद गदे { पद्वती ) स्थ पैरों बारी ( हस्तिनी दव >) हथिनी 
के समान ( पटती ) स्थर स्तम्मो से युक्त शोकर ( तिष्टसि ) खदी है । 
द्रस्य ते चि च्॑ताम्य पिनद्धमपोरचन्‌ । 
वर्णेन समन्जितां मि चम्रातव्युंच्जतु ॥ १९८ ॥ 
मा०-हे ले ! (ते) तेरे उपर रगे ( इरस्य ) चरा, घास 
को ( भगिनद्धम्‌ ) दैे इए पूयं कौ ( अपं उर्णुवन्‌ >) ख।रुता हुभां 
मै (वि चत्तामि ) उसको खोरता दं । ओर ( वरुणेन ) अन्धकार से 
( सम्‌ उन्जितां ) टकी इदं को (प्रातः) प्रातःकाल (मिन्नः ) सुय 
(चि उन्जतु ) वि्चेप रूपसे भरकाश्चितत करे । 
हणा शालां निभिंतां कविभिर्निमेतां ताम्‌ । 


सं० २।२९ नवमं काण्डम्‌ । दद 
इन्द्राग्नी रत्ततां शालाभ्रखतौ सोम्य सदः ॥ १६॥ 
भोा०-( चद्यणा ) स्ानपूर्दक ( निमितं >) बनाई गै, भौर 
८ कविभिः >) बुद्धिमान्‌ पुरूपों द्वारा ( मिताम्‌ ) नापी भौर ( निमित्त ) 
अना गदर ( शालम्‌ ) शाला को ( इन्द्राग्नी >) इन्द, वायु भौर अग्नि 
दोनों ( भरतौ ) अग्रत जीवन की इद्धि करने वार पदार्थं ( सोम्यम्‌ ). 
सुखक्रारीो ( सदः ) ग्रह ८ रक्षताम्‌ ) चनाये रकं । 


दे्‌ रूप शाला का वर्णन। 
कुलायेधि फलाय कोशे कोशः समुन्जितः। 
तत्र मतौ वि जायतते यस्माद्‌ विश्वै प्रजायंते ॥ २० ॥ (७) 
भा०-( राये अधि कु्ायम्‌ ) घोंसले पर धोक्तरा भथवा 
८ कोशे शोश्षः समुडिजतः ) कोश पर कोश आवरण करता है ८ तन्न म्तः 
विजायते ) वहां प्राणधारी जीव का मरणधर्मा शरीर नाना प्रकार से 
भरकट होता है ( यस्मात्‌ विदवम्‌ श्रजाधते ) जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न 
शेते दै । 
या द्विप॑न्ना चतुंप्पजञा पट्प॑ल्ल। या निमीयते । 
चछएठधर्नां दशपन्नां शालां मान॑स्य पत्नीम ग्नि डवा श॑ये ॥२१॥ 
भा०-८ मानस्य पर्नीम्‌ ) मान, मातृत्व सामथ्यं का पालन करने 
वारी पत्नो खी के ( गर्भः) गभं रप ( अग्निः इव ) जीव जिस प्रकार 
सोता टै उसी भकार मै (अग्निः) गृहपति ( जष्टापक्षां दश्चपक्षां 
दां आशये ) आड कोठरियों भौर दक कोठरियों चली शाला के बौच 
१६-{ द्वि° ) मनिभितां * (च ०) "सभ्यं" इति क्वचित्‌ (०) चतुघर्तिः 
परिचक्रां कविमिर्नर्भितां भितताम्‌ । निश्वानाविभ्रती शग्लाममृतो 
सोम्यं सदः ! इति पेप्य० सं० । 
२०-( त° ) पतत्र मर्यो विइति पेप० सं° । 
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मे रहुः।(या).जो जाला ( द्िपक्षा) दो-कोऽरियों-वाङी, ( चतु 
ष्पक्षा ) चार कों वारी भौर (या) जो ( पट्पक्षा ) छः कोटियो 
वाली भी ( निमीयते ) बनाद्रं जातो है । 
` पक्चष=कक्षागुह । द्विपक्चा-जिसर्मे दो कमरे हो| गष्टापक्षाजाठ 
कमरों वारी 1 दज्ञपक्षान्दश् कमरों बारी । 
प्रतीचीं त्वा प्रनीर्चःनः शातन वेम्यर्हिसतीम्‌ । - 
छ्मग्निर्यन्तरापंश्चतंस्य पथमा डाः ॥ २२॥ 
भा०-हे ( शले) श्रे ! ( प्रतीचीं ) अपने समक्न खडी हु 
( भर्हिसत्तीम्‌ ) कसी प्रकारका कष्ट न देती हुदै, सुलकारिणो ( स्वा) 
तेरे प्रति ( प्रतीचीनः ) प्रतीच्चीन, तेरे अभिञयुख होकर ( प्रमि ) भत्ता 
हं । ओर ( अत्र ) इसके भीतर ( अग्निः) अग जौर ( आपः ) जक 
ही ( ऋतस्य ) जीवन के ( प्रथमा ) उत्तम (दाः) दवार है । अथा 
८ अन्तः ) भीतर (अग्निः) क्ञानवान्‌ तरिद्धान्‌ मौर ( भापः ) नक्त 
घुर रदं । वे हो ( ऋतस्य ) सत्यत्तान के ( द्वाः ) द्वारदै। , 
डमा आपः प्र भराम्ययचमां य॑दमनाशर्नः । 
गृदाखुप प्र सींदाम्यसृतेन सहाग्निना ॥ २३ ॥ 
भरा०-मै (इमाः ) इन ८ यक्ष्मनाशनीः ) रोगजनङ जन्तु्णो 
के नाञ्च करने वारी (आपः) जलो को (८ अयक्ष्माम्‌ ) रोम रदित 
शाला में (प्र भरामि) राता हूं । जौर ( अग्निना) अग्नि भौर ( अद्ध 
तेन ) जल के ( सह >) साथ अयने ( गृहान्‌ ) गृह के बन्धुं के पातत 
(उप भर सीदामि) भाता हूं । 
२१-पक्त परिग्रहे ( पचायच्‌ ) पत्तः कोष्ठः |. 
२२-( च० ) '्रथमो मा? इति वैप्प० स० | ` 
२३-{ पर ) ध््ापृ० प्रहुराम्यः (तृ०) गृहानि" इति वैप्प० सं° ॥ 


स्‌०२।३१] नवमं काण्डम्‌। २३९ 
मा नः पाशं घिं सुनो गुखो लुभ ! 
वामेव त्वा शाले यत्रकामं भरामसि ॥ २॥ , , 
भा०्-हे ( श्राले) शाले ! ( नः ) हमि गाये ( पादम्‌ ) दंधन 
को (माप्रति सुचः) धारण मत्त कर, अवन रख । हे शाले! ( गुरः 
मरः) तेरा भार बहत अधिक्रटै। तू ( रधुः भव) हख्की होजा। हे 
शले ! हमारी दच्टा हं किं ( स्वाम्‌ >) तुक्चको ( चधृम्‌ इव >) वधू, नव 
विशाहित कन्या के समान (घवा) सुखज्जित तुक्ते (यत्न कामं) जहां इच्छा 
शो ( भरामसि ) ठे जाये । 
हसे मन्ध मे एक स्थान से स्थानान्तर में ङे जाने यकु गृह का 
चर्णनवेदुने कियाट। 
घ्राच्यां दिशः शालाया नमे मद्धिस्ने खां देवेभ्यः स्वाद्येभियः॥५५॥ 
द्िणाया दिशः० ॥ २६ ॥ धरतीच्यां षटेशः० ॥ २७ ॥ 
उदीच्या द्विशाः०॥२य ध्रुवायां दि शः०॥२६॥ ऊर्ध्वायां दि शः०॥३०॥ 
दिग्यार्दिशः शालाया नमे। महिम्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाद्ये/ भ्यः ३९॥(८. 


भा०-प्ाला के भीतर भ्रवेश्ा करके गृहपति भरव्येक दिशा से पर 
भावमा की भौर देवों की भर्व॑ना करिया करे । ( क्ञालायाः ) श्चा के 
< भ्राच्याः दिश्षः) प्राची, पूर्ाभिञ्चुख शशा से ( महिग्ने नमः) उस 
महा महिम परमात्मा क@ छ्चुम गुणानुवाद्‌ करं भौर ( स्वाभ्यः ) उत्तम 
रीति ते स्तुति भ्व करने योस्य ( देवेभ्यः ) देव, विद्धान्‌ पुरूषो का मी 
हम गुणानुचादु भौर भाद्र सत्कार करें । दसी प्रकार ८ दक्षिणायाः >) 





२५३ १--'्वाहा रैवैम्यः स्वष्ेभ्यः प्राच्याः दिशः शालाया नमो 
महिम्ने" इत्यादि २६, २७,,२८, २६, ३०, ३१ इयादिप्वप्येष एव 
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दक्षिण, (प्रतीच्याः) पश्चिम, ( उदीच्याः >) उत्तर, (ध्रुवायाः) श्रुत्रा भयात्‌ 
नीचे की भौर ( उरध्वीयाः ) उपरर की ( दिरः) दिश्षाभोंसे भी हम पर 
मात्मा करो नमस्कार ओर पृञ्य विद्वान्‌ पुरूपों की पूजा सत्कार करं । इसी 
श्रकार ८ दिशः दिकः) शाला के सव दिशां से ( नमो महिम्ने देवेभ्यः 
स्वाद्येभ्यः स्वाहा ) परमेश्वर ओर पूजनीय विद्वानों कौ पूजनाष्टो। ` 


=-= ५ 
०००6० 


[  ] ऋषभ के दृष्टान्त से परमात्मा का वन । 


ब्रह्षा कपिः | क्रयभो देवता | {-५,७,९,२२ त्रिष्टभः | = भुरिष््‌। ६, 
१०,२४ जगत्यां 1 ११-२७,१६.२०,२३ श्रदष्टमः | १२ उपरिष्टाद्‌ ब्रहती | 
२१. श्रास्तारपाक्तैः । चतुर्विंशं सूक्तम्‌ ॥ 


खाहसस्त्वेष ऋषभः पय॑स्वान्‌ विश्व रूपे उत्ता विध्त्‌। 
भदे दात्रे यज॑मानाय रिक्ञन्‌ वादैस्पत्य उस्ियस्तन्तुमातान्‌ ॥१॥ 


भा०-( सालः ) सदो शिरो, बाहुर्भो, पादो, च्ु्जं एवम्‌ 
अनन्त समर्थो से युक्त (त्वेषः) कान्तिमान्‌, (अभः) सर्वव्यापक, सर्व॑- 
प्रकाशक (पयस्वान्‌ ) नन्द्‌ रस से परिपूणै, ब्रीं वान्‌ , परमात्मा (विश्वा 
रूपाणण ) सनस्त कान्तिमान लोको को भपने ( वक्षणासु >) कोलो में 
या वहन करने मँ स्रमथं शक्तियो में (ब्रिघ्रत्‌ ) धारण करता इभा ( वाहं 
स्पत्यः ) स्वयं च्रदृत्‌, महान्‌ रोको के स्वामो दोकर, ( उसियः ) सव 
के भीतर स्वयं वसने वाखा एवम्‌ सव्रको अपने भ वास देने बाला होकर 
( दात्रे ) दानज्ञीक, आत्मस्मपेण कने हारे ८ यजमानाय >) यजमान 
आत्मा, पुरुष को ( भद्रम्‌ ) सुखकारी, कल्याणमय रोक या देह कौ 
( शिक्षन्‌ ) भ्रदान कता इभा ( तन्तुम्‌ ) इक्त विस्ठृत जात्‌ मथ तन्तु 
को ( तान्‌ >) कैराता है । 
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थवीवं भ, 


च्यपां यो श भ्रनिमा वभूव धूः स्वैस्ते पृथिवीं देवी । 
पिता वत्सानां पतिंगसन्यानां साहसे पोपे श्रपिं नः कृणोतु ॥२॥ 

भां०~--(यः) नो ( भ्र ) पूंकार मेँ ८ अपां ) जगत्‌ के कारण- 
-भूतं भापःन्यक्षम प्रकृति के परमाणुभो पर मी ( प्रतिमा ) श्रतिमानः 
मापने भौर उन मे भी व्यापने वाला (वभूव) रषा भौर ( स्वस प्रभूः ) 
सद संसार कां उत्पादक नौर भधिषटता ( देवी एथिवी दव) देवी 
-पथिवो के समान सवा आश्रय धा भौर टै! ओौर जो (वर्षानाम्‌ ) 
प्रति के भागे उव्पन्न ने घाके पन्चभूतत भादि विजत रूपो केया प्राणिर्यो 
क भावस हेतु रोकं या मुक्त जीवों का ( पिता ) जनक ओर पालक 
मौर ( अध््यानाम्‌ पत्तिः) न मारने योग्य गौर्भो के पति महा वृपभ के 
समान ( अघ्न्यानां पतिः) कभी नाश न होने वले पञ्चभूतों के सूक्ष्म 
तन्मात्रा को मी पालक है वष्ट परमास्मा (नः) हमे ( सादते पोषे ) 
सष्टलो प्रकार कै पोपण कर्थ म ८ भपि छृगोतु) समर्थं करे अर्थात्‌ 
जिन्न भकार वट सला धिदर्वो को पुष्ट करता ओर पाटता है उसी प्रकार 
वष्ट हमे भी समर्थ करे । 

"वत्सानां पिता, भच्यानां पतिः" इत्यादि षिणो से साधारण साड 
आ उपमान स्पसे क्षत होतारै। 

मानन्तर्ग [व १ [4 । भ विभर्ति 

पुमानिन्तवन्त्स्थविं<ः पयस्वान्‌ चश्ोः कचन्धसरपमो चिंभर्ति। 
तमिन्द्धय पथि भिदवयनिहैतमग्नियैदत जातवेदाः ॥ २ ॥ 

भा०-( कपः) वह सव संसार को चरने वाका, सर्वश्रेष्ठ 
( षुमान्‌ ) पुमान पुरुप, पूर्ण सानी अथवा समस्त पदार्थो में ज्यापक 


२--१. वत्वा वे दैव्या श्रध्व्यवः । श० १।८।१।२७॥ 
३-{दवि०) शवसेोष्कवन्थ “इति वचित पाठः । 


२८६ : श्रथर्ववेदभ्यि [ स०-७ 1.४ 
समस्त विश्वो कोः पने भीत्तर धारण करने वाख, ( स्थविरः ) नित्य 
कूटस्थ, सदा रिथर, अविनाशी होकर ८ वसोः )-चसु, वसने-वाञेदस 
अखिरू जगत्‌ के ( कबन्धम्‌ ) . शरीर भाग को अधवा क्तानमय, सुखमय, 
शाक्तिमय बन्धन सामथ्यं को ,( विभति ) स्वयं धारण करता है ( तम्‌-), 
उस ८ इतम्‌ ) व्यापक परमात्मा को ( जातवेदाः >) भरक्ञावान्‌ (अग्निः ) 
शग्रणी, योगी, सानी, विद्धान्‌ ( देवयानैः ) देव विद्वान से जने योग्य 
( पथिभिः) मोक्ष मार्गो से ( इन्द्राय). इस. जीव को ( वहतु) 
ङे जाये । 
वरु के पक्ष मे पण द्धिटनी भौर. अीभ््थि आदिने इस मन्त्र कानिम्न- 
ङ्िखित अथं किया है "नर, गाभिन; बड़ा, दुग्ध चाख,.भराहं के घड्को 
वरु धारण करता है, जातवेदा भग्नि इन्द्र के छिथ वकि कि उसवेरु कोः 
देवों से चके गये रास्तों से छे जाय ` प० शकर पाण्डुरंग ने इस सूक्त के 
भरारस्म मे विनियोग लिखा है कि श्नाह्यण वैल को मार कर भिन्न २ देवता- 
ओके छ्यि होम दे)-यह अथं इस्-कारण भसंगत है षि वैल के उपर 
पयस्वान्‌ › वसोः कबन्धम्‌, अन्तर्दान्‌ भोर देवयानैः पथिमिर्वंहतु,. भादि 
विदेषण उसमे संगत नही हैः अ 1 
पिता चत्सानां पर्तिरच्न्यासामथो पिता महतां गगैराणाम्‌ 1 ` ˆ - 
वत्सो जरायु परतिशुक्‌ पीयुष श्रामित्त। घते तद्‌-्वस्य रेत॑ः. ॥४॥ 
` भा०~-( वल्सानां पितां ) समस्त. रोको, सुक्धात्नार्भो या जगव्‌ 
के घटक प्रज्वभूतों का. ( पिता.) पिता, पालक ( भ्न्यानां पतिः > 
भविनासी शत्तियों का स्त्रामी :.(.अथो ) शौर ( महतां ) ब्दे.र 
( गगराणा्र ) वेदं या बह्यक्ञान ॐ गुर गणो का भी ८ पितता ) पार्क 
४-.द्वि०) “उतायं "पतर्‌". ्ामिदमस्तु घृतमस्य योनिः" इति ( च० ) 
“अभिसा मस्तु घृतमस्य रेतः* इति तेग सं० | ˆ ` ` 


म्० ४1४] नवमं काण्डम्‌ः। ३६ 
थो प्रतिदिन का दुहां हुआ ( पीयूषम्‌ ) दध, (आमिक्षा) जमा हुआ दृ 
याफटा दूध गौर ८ धृतम्‌ ) घो ( तत्‌ ड >) यद सव जैसे इस भरव्यक्षं 
(भस्य ) इससांडकेही (रेतः) वयं का परेणाम है उ्ीत्भरकार 
( चस). वायु. या अग्नि या जहकार,. (जरायुः) दिरण्यगमे, (मामिक्षा) 
ब्रह्माण्ड ( प्रतिघुक्‌ पोयूषम्‌ ) परतिक्ल्प, प्रतिसग-र्मे दोहन ` करने 
योग्य पीयूष, पयस, रस प्राण यां परम सृष्ष्म जगत्‌ का भूलकारण भूत 
परमाणु रूप 'भपः, भौर ( घृतम्‌ ) अन्तरिक्ष ' या तेजस्तत्व, ( तत्‌ उ )] 
वह सव कुछ उस्र मान्‌ परमेदवर का ( रेतः > वीय है । 


वरखः--भयमेव वरप्रः योयं ( वायुः ) पवते । श ० १२।४।३।१२॥ 
अग्निर्ह वै ब्रह्मणो वत्सः । जै° २।२।१३।१॥ मन एव वत्सः ।_दा०. ११,३। 
9।१॥ “जरायुणा जरायु 1 का० ६।६।२।१५॥ यन्न वा प्रजापतिरजायत 
गरो भूत्वा तस्मादुयन्तात्तश्य यन्नेदिष्टभ्ुस्वमाक्षीद्‌ ते शणाः स्तस्मानते पूतयो 
मवन्ति,। श० ३।२।१1११॥ "कौयूष, पयः पीयुपं । यजु ° ॥ रसो वै पथः. 
शा० ४।४।४।८॥ जापोदहि पयः । कौी० ५।४॥ सौय पयः । तै०३।९।१७।४॥ 
जागतमयनं भवति 1 तां ° १३।४।१०॥ वायव्य पयो मवति । क्रा०२।६।३।६॥ 
जआाभिक्षाः-- भाण्ड वा एतद्रूपं "यदामिक्षा । तै० १।६।२।४॥ धृतम्‌ 
डा अरेः प्रियं घान यदुः घृतम्‌ । तै° १।१।९।६॥ उल्वं घृतम्‌ । शा० ६।६। 
२।१५॥ घृततमन्तरिक्षस्य रूपम्‌ ! शा० ७।५।१।३॥ 


वायु "वत्स! है, चदय का "वरस" अग्नि है । अच्यात्म मँ मन आत्मा का 
वत्स दै ! अथवा भक्ति का विक्त रूप अहंकार वत्स है । जरायु भौर 
श्णा' चह पद्वार्थषे जिसमे यक्तमय प्रभु स्वयं हिरण्यगभं या विराद. 
रूप से प्रथम प्रजापति ख्पमें प्रकट हुभा । पीयूषः व रस" भाषः 
या सौय रस है जिनघे मनेक रोको की रचना इद है । चह जगत्‌ 
का मूलकारण है । वह वायुरूप है । “आमिक्षा ` हिरण्यगर्भं के घटक 
पदायं का नामे । श्वत, भगिकाभियतेनहै, या हिरण्यगर्भं काः 

१२ 
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न 


आवरण है 1 यह अन्तरिक्ष का रूप दै । इस प्रकार प्रादीन परिभाषा 
का स्पष्टीकरण जानना चाहिये । 
देवानां भाग उपनाह प्पापां रस ओप धीनां घतस्य । 


सोम॑स्य भक्तवैवृणीत शकर वृडच्द्िरभवद्‌ यच्छरीरम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-( एषः ) यह पूर्गाक्त चपम नामसे कृषा गया दैदवर दही 
( देवानाम्‌ ) समस्त देवों का ( भागः ) मजने करने योग्य, मान्य स्थान 
भौर (उपनादः) अति समीपततम होश्र ठनो परस्पर वाधकर चद करने 
चष्टे, उनमें पिरोये सूत्र के समान है! भौर वही (पां रसः) सूष्षम “भाषः 
रूप परम प्रकृति के परमाणुरजो का सुक्ष्म रस उनके भीतर उनको भो 
घारण करनेहारा शाक्तिरूप होकर उनम भी भ्यापक है । भौर वी ( नोप- 
घनां रसः >) भोपधिर्यो, दिष्य दान्तियो अथवा भ.ग्नम्य रेतस्‌ पदाथ के 
धारण करने वाक सूर्यो भौर ८ घृत रसः > स्तः तेजस्‌ द्रष्य के परम- 
रूपकाभी स्वयं धारण करनेहारा "रस' रूप है 1 वष्ठी ( शक्रः ) स्वै 
राक्तिमान्‌ धोकर (८ सोमस्य ) उन्न दस जगत्‌ के या जीव संकषारके 
( भक्षम्‌ ) प्राण को ( भदरृणोत >) वहा कि हु है भौर ८ यच्‌) जो 
स्वये ( शरीरम्‌ ) सवका आश्रय दोकर ( वृव्‌ ) सवते मषटान्‌ ( अद्भः ) 
अखण्ड, सवको अपने मँ अक लेने वाला, संहारकारी (अभवद्‌) होता है } 
( १ ) "अपां रसःः--शस्वधायै स्वेति रसाय व्वेवयवैतद्‌ भाई) भरात्‌ 
{ स्वधानरखः ] इति श्० ५।४।३।८॥ ( २ ) 'ओपधयवः--जगत्यः 
जपधयः । श ० १,२।२।२॥ नोपधयो चै देवानां प्रल्यः । श्च० ६।५।४।४॥ 


५-्०) देवानमिष उपनाह श्रासोनू" च्रपां ग्म श्चोषधीपु न्यक्त: । 
सोमस्यद्रप्सं मनृणीत पूषा हन रत्रवत्‌ यत्तदेषाम्‌" इति तै°सं०। 
तन (६० ) अपां पतिवरृपम श्रोषधीनामू* (च °) "यत्तदाात्‌" इति 
विशेषो  मे° सं° | 


स्तु ४।६] नवम काण्डम्‌ । 43 
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भरजापतिस्तां आहुति अग्नौ न्थौक्षत्‌ ओपं ध्रेति 1 ततः ओषधयः सममन 
तसमादोप्रघयो नाम ! श्रा २।२४५॥ (३) सोमः-स्वावैमेषएषा 
{ त्तिः } इति तस्माव्‌ सोमो नाम । श० ३।९।४।२२॥ (४) "लक्षम्‌- 
श्राणो वै भक्षः । शल० ४।२।१।२९॥ (५ ) “शरीरम्‌-भय यत्‌ सर्व॑- 
मस्मि त्र्न्त तस्माद्‌ उ कारोरम्‌ । द° ६।१।१।४॥ 


८१) रस का अथं स्वधा है अर्थात्‌ स्यं धारण करनेहारा। (२) 
देव, द्विन्य पदार्थो की दाक्तियां ोपधि कहाती है, जिनमें परमात्मानेः 
अग्नि पराथ स्थापित किया है वे सुय भादि पदार्थं जगतो, सौरमण्डकत 
यारि "नोपय! चन्द्‌ से कहे जातेर्है। (३) प्रजापति का अपना व्यक्त 
द्ारीर जगत्‌ सोम है। (४) भश्च प्राग का नाम है। (५) वह इस खमस्त 
जगत्‌ ऋ आश्रय है अतः परमारमा रीर! कहाता है । । 
सौमन परौ कलग विभि त्वष्ट रूपणं जजिता पशूनाम्‌ । 
शिवास्ते खन्तु परजन्व/ इद या इमा न्य + स्मभ्य॑ खधित यच्छ 
याश्स्‌ः॥ ६॥ । 
भान्-हे परमात्मन्‌ ! तू ( सोमेन ) संसार को उत्पन्न कने वङे 
साम्यं जीचनरस, वीयं एवं भग्न से (पूणम्‌ >) पणं (कर्कशम्‌ )१ कखश 
क समान ब्रह्माण्ड अथवा गतिशील जगत्‌ को ( त्रिभपि ) धारण भौर 
पोपण करता है। तू (रूपाणःम्‌ ) नाना रोचमान, तेजस्वी पदार्थो को ओर 
नाना जीव जन्तुर्भो के रक्षो रूपो को ( व्व्टा ) बनाने वाला ओर ( पञ्चू- 
नाम्‌ ) सस्त जीवों का (जनिता) उत्पाद है। (ते) तेरी (द) दस 
लोक रम ( याः) जितन। ८ प्रजनः ) प्रसाद हं अथवा उस्पादुक शस्तः 
हे वे ८ क्षिवाः ) कल्याणकारिणी ( सन्तु >) हो, जौर हे ( स्वधिते ) स्वय 
६-'सोमस्य पूर्ण" इति पेप्प० स॑ ॥ 
१. लगते यस्मान्‌ “यच्‌ । 
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समस्तं जगत्‌ को "धारण करनेहारे ! भौर ( याः ममू ) जो ते दूरश्थ,तेरीः 
उलपादक चाक्तियां हे उनकरो(भी << धरपम्यस्‌ ). हमारे हितत के लिमे-( निः 
यच्छ) नियम च॑खा । । पश्चो का पाटन, उत्पादन, -परनावर्धन नदिः 
शक्तिं इस रोक के मयुष्र के समीप भोर "वेशम भीरोः सकती है 1: 
यै सत्र कघ्याणकारिणी है, पर्व उसके बश से वार, सृटि्यो-कां -उश्पन्नः 
दीना, . चत्तुओं का परिवत्तने, धूमकेतं का उद्य, ग्रहो. काः संचार 

विद्यलों का प्रपाव मादि दैवी शक्त्यो की प्रु नियम मे र्खे। वे उपद्रु; 
कारीनदहों। । ६; 4 


इस "मन्त्र का योप के पण्डितो का किया जथ वड़ा हाछ्यास्पद है ३ 
अज्य विभर्ति शतम॑स्य रेत॑ः सादः पोपस्तमु यज्ञमा: 1 ` 


इन्द्रस्य रूपसधयमः वसानः सा स्मान्‌ दवाः प्व पेतं दत्ता 
भा०--८ अस्य > इस सा्लात्‌ परमेश्वर का ( घनम्‌ ) घरति देदीः 
प्यमान ( रेवः) उत्पादक वीयं ( भाज्य 3) आज्यर््मस्त देवशाब्दं 
वाच्य दिन्य पदार्थौको याप्रार्णो को ( बिभति) धारणे करतोहे भरः 
-उनको पुष्ट करता है । वह स्वयं ८ साहस्रः पोपः ) सदलं, अनन्तः शोज 
न्क सदो प्रकारसे पोपकृदहै। (तम्‌) उसं परमामाकोःष्ी 
-( यज्वम्‌ ) "यक्त" प्रजाति, परम पुरूष महान्‌ आत्मा ( जाहुः ).वतरूतेः 
है! हे ( देवाः ) विदच्‌ पुरुषो ! षह ८ ऋपमः ) स्वमेष, सर्वदर्ा; श्यः 
(दन्दस्य) 'परमेद्वर के ( रूपम्‌ ) पद को ( वसानः) धारण करता हुभा 
दत्तः ) सव पदार्थौ का दैनेहारा { श्षिवः ) कल्याणमय ..( भसमीन्‌.) 
इमे (भा पतु ) साक्षात्‌ प्राप्त हो । 8 
८.१ ) "आज्यम्‌, एषा धां देवानो तनूः यदाज्यम्‌ । सै” ३।३1 
४।६॥ प्राणो वा जाञ्यम्‌ । तै ३।८।१५।२॥ दत्त--इति कर्तरि कः । 


७०) सहस्षपाष', (च ०) श्रस्मा देवाः शिविनु" इति पेष । 


ख्‌०.४।.६ ] नवम काण्डम्‌ । ` ४३ 
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उन्द्रस्योजो वरुणस्य वाह च्भ्विनोरंसौ मरुतापरियं कत्‌ । 
बृहस्पतिं सशवतमतर्माहुयं धीरासः कचदो ये म॑नीपिरंः ॥ ८ ॥' 
भा०-( ये >) जो ( धीरासः) ध्यान योगी, ( कवयः )' करान्तदर्शी, 
सेधाची, ( मनीषिणः ) मननशील, विद्धान्‌ कपि है वे ८ बृहस्पतिम्‌ > 
हत्‌ दे २ लोक्ाके खामी प्रञ्ुको( एतम्‌) इस रूप मे (संनम्‌ ) 
कल्पना सिया गया या वरसम्पन्न हुजा ( आहुः ) उपदेश्च करते दे कि 
इश्च दृषभ ऊ रूप में ( भोजः ) चर वीर्य तो (इन्द्रस्य) इन्द्र का बना दै 
-( बाष्ट ) बाहुषु ( वरुणस्य ) वर्ण की, ८ असौ ) कन्धे ( अध्िनोः) 
मश्िदरैव भर्थात्‌ दिन रत्नि के वने हं ( ककुत्‌ ) कोहान का भाग ( मर 
ताम्‌ ) मरुटगण भार्गो भौर वायुरभो का वना है । । 


देवीर्विशः पयस्वाना तनोपि त्वाभेन्द्रं त्वां सर॑खन्तमाहः । 
द स एक॑मुखा ददाति यो ब॑द्यण ऋपमरमाजुदोातिं ॥ ६ ॥ 


भा०--हे ऋपम ! परमेश्वर ! त्‌ (पयण्वान्‌ ) भानन्दमय, पोषक, अन्न- 
रस या वीयं से सम्पन्न होकर (दैवीः) दिन्य गुणवाली ( विश्चः ) प्रजार्थं 
को ( भातनोपि ) वहता है। विद्वाय्‌ लोग ८ स्वां ) तुक्तको ( इन्द्रम्‌ 
आहुः ) इन्द, परमेश्वर कते हं ओौर ८ त्वाम्‌ ) चक्ष ( सरस्वान्‌ ) 
“सरस्वान्‌” अपार रससागर कते हँ । (यः) जो ( ब्राह्मणः ) ब्राह्मण वेद्‌ 
का विद्वान्‌ ( कपभम्‌ >) "कपम्‌ रूप” परमेश्वर के स्तान रदस्य को ( धा 
डोत्ति ) प्रदान करता है (सः) चह ( सदम >) हजारो ( एक सुखाः > 
शुक परमेश्वर के ही सुख्य विपय को प्रतिपादन वरने वारी वेद्-वाणिर्यो 
का ( दुदराति ) उपदेशा करता है। अथात्‌ उस परमात्मा के ज्ञान प्रदान 
करने कै प्रसंग मै वह सदसा क््वाओं का श्राट्यान कर देता है । + 

गौणदृत्ति से--जो वेदक विद्धान्‌ के वश होकर एक साड को धमाथ 
च्छोद्‌ देता दै वह मानो सदस गए प्रदान करता है । परमात्मा परक यष्ट 
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“पमः दाव दवै इसङे अनुकरण मे वृपभोत्सगं का वैदिक कर्मकाण्ड 
खुरुता दै । जो सम्बन्ध दर रूप दृपम का विदवाणि्यो से है वही 
सम्बन्ध सड का गौनं से है । जैसा उपनिषदो मे कहा है- 

यच्छन्दसां इेपभो विश्वरूपः । छन्दोभ्थोऽध्धश्धतात्‌ 

संबभूव । समे इन्द्रो मेधया स्टृणोतु । सै° उप० १।४॥ 
चृस्पतिः सविता ते वयोः दधौ त्वष्टु्वायोः पयात्मा त चभरंतः। 
चन्ति मन॑सा त्वा जुदोमि वर्दिष्ट यावांपृथिवी उमे स्तम्‌।१९०॥६ 

भा०--हे परमेश्वर { ( ते चयः ) तेरे जीवनमय साम्यं को (र 

स्पतिः) बदे २ शोकं का पारक (सविता) सूयं ( दधौ >) धारण करता 
है। (ते) तेरा (आत्मा) देह ( स्वष्टुः चायो; परि भ्छनः) सत्रके 
उत्पादक, एवं जीवनप्रद्‌ वायु कै द्वारा ग्धा है । (अन्तरिक्षे ) इस महान्‌ 
अन्तरिक्ष भकक्ञिमे (स्वा) चक्षसे ८ मनसा) नपे मानस संश्त्प 
दास ( खोमि > भपित करता हूं, कल्पित करता हूः कि ( चावाष्यिवी ) 
ये चौ ओर थिवी, जका भौर भूमि (उभे) दोनों (वे) तेरेषियिः 
८ बर्हिः ) व्याप्त होने कै टि हे, तेरे आसन खूप है) 


ऋषभ परमेन्धर के अंगो का वर्णन 


य इन्द्र॒ इव वपु गोष्बेति विवाचदद्‌ । 
तस्य ऋषपभस्याज्ग(नि व्रह्मा स स्तौतु सद्धयां ॥ ६१॥ 
भायः) जो परमेश्वर (देवेषु) देव अर्थात्‌ भाणो म (इन्द्र इव) 
अस्मा के ( गोपु ) वेद्रवाणि्ो ( विवाव्रदच्‌ >) नाना पार के तानो 
श करता हरा ( पति > स्वयं विरा नमान है (तस्य) उस महान्‌ (इप- 


१०-(अ ०) सपिता ते मनोदधे इति पेप्प० सं० । 
-१२-भ्य देन््रीव' इति पैप्प० सं० | 


सू०८। १४] नवमं काण्डम्‌। २ 


पि 





अख >) चरपभ, परमेश्वर के (८ अगानि ) अगो का ( ब्रह्मा ) चतुर्वेद चक्ता 
पुरुय ( भद्रया ) कख्याणमयी वेदवाणी द्वारा ८ सं स्तौतु ) उत्तम रीति 
से वर्णन करे । 
पाश्वं श्रास्तामञ्जुमत्य भग॑स्यास्तामनूचजौं । 
 च्यष्टयन्ताचव्रशीन्मित्रो मदैतो केर्वलाविति ॥ २२॥ 

भा०-उस महान्‌ परमेदरवर के ( पावै ) दोनो पाश्च, पासे (भचु- 
मव्याः ) अनुमति, यौ के कटिग्त ( आस्ताम्‌ ) है ! गौर ८ भनुश्रूजौ ) 
पञुटियो के दोनों भाग (भगस्य ) भग, सूयं के ह ( मिन्नः) भित्रन््ायु 
( भय्चीच्‌ ) कहता है छि ( भष्टीवन्तौ ) भस्थिके वने दोनों घुने 
(नौ ) ये दोनों ( केवलो मम ) मेरे बने हए या कल्पित हैँ । 

भरसदांसीदाद्टिस्यानां श्रोणी आस्तां वृहस्पतेः । 

` “ पुच्छे वातस्य देवस्य तेनं धूनोत्योपधीः ॥ १३॥ 

भा०- ( भसत्‌.) प्रजनन भाग ( भादित्यानाम्‌ ) भादिस्य, १२ 
मासौ का करिपत श्या गया रै भोर (श्रोणी) कटि $ दोनो भाग (षृह- 
शपतेः ) वृहस्पति धग्नि के ( भास्तां ) कल्पित किये ह । ८ पुच्छं चातख 
देवस्य >) पुच्छ भाग वात, वायु देव का कस्थित है । ( तेन >) उसते व 
८ ओषधीः ) भोपधि भर्थात्‌ अनमय समस्त लोकों को ( धूनोति ) 
निरन्तर चल्या रष! ह । 

गदां चाखन्ित्सिनीवास्याः सूर्यायास्त्वचमध्रुचन्‌ । ` 
उलव्थातुस्घुवन्‌ पद ऋपमं यदकटपयन्‌ ॥ ९५ ॥ 
हेनरिकापमिनः पाठः । 
,. १३ द्वि°) शश्रास्यास्ताप्‌" इति वेप्प° सं° । 
१४-(्०) श्युद। सन्‌” (च ०) "यदे! युद्रषमं व्यकल्पन्‌" इति पेप्प० सं° | 
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भा०-(्िनीवाख्याः) सिनीवाली अर्थात्‌ रात्रि.के (गुदराः;जसन्‌ ) 
गदा माग कल्पित हँ, (व्वचम्‌ सूर्याः अचवन्‌ >) विद्धान्‌ लोग सुयौ.खया 
को उसकी स्वचा वत्तलते ह । (यत्‌ ) जव विद्वान्‌ लोगो ने परमेदंवर क्रे 
स्वरूप को ( अर्पभम्‌ ) चटपम सूय से ( अकल्पयत्‌ ) कट्पना की तव 
८ इस्थातुः ) उत्थाता अर्त्‌ भरा को ( पदः ) उसके पद्‌ (अव्रवन्‌. ) 
चतलाया 1 । 
, क्रोड आसीन्जामिगसस्य सोम॑स्य कलशे। धतः | . - ; 

देवाः गत्य यत्‌ सवै ऋपभ व्यक्रटपयन्‌ ॥ २५॥ 

भा०्-- वह परमात्मा ( जामिदशांसख ) सव जगत्‌ को.उस्यन्न कने 
चाली माता कषे बाले मक्त के दिये वह (करोद्‌ जासीत्‌ ) माता की गोद 
ही है 1 भौर मानो वह स्वयं ( सोमख ) सोम, शानन्द रस का (कलशः) 
पणं कलशा ( टतः ) माना गया है । ( देवाः ) विद्वान्‌ छोरा. ( यद्‌ ) 
भी ( सर्वै ) सच ( संगत्य ) नाना प्रकारसे संगति खगाकर (.ऋरपमं ) 
उस महान्‌ परमेश्वर का ८ तरि भकटपयन्‌ ) विविध भकार से कड्पना कर 
देते हैँ । अथवा ( सरवे देवाः >) समस्त दिव्पर पदाय षी (संगत्य) .विविध 
परस्पर मिरुकर स्वय ( चपभम्‌ >) उस महान्‌ पुरुप को . वि भकस्पयन्‌ ) 
रूपों से कल्पित कर रहे हैअर्थात्‌ वे ही उस्षके अंग भर््यंग वना रहे है । 

जामच्चस्त॒ जाम्‌ जपत्य जायतते अस्याम्‌ इति जामि्मौता 1 जामि 
इति शसत्ति स जामिदासः', माचृपदेन भाषमाणो जनः 


त इ(८काः सरमय कूमभ्ये। चदरशुः शफान्‌ 1 
ऊध्यमस्य क" टञ्यः श्ववतभ्य। अधारयन्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०--(ते) वे विद्वान्‌ जन ( कष्टकः ) प्रजापति की कषयो 


१६-(च ०) "शवर्तम्य, शशवर्तेम्यो, शवचम्थो, , इत्याद्यः कचित्‌ पाठः । 
शिवरम्यो इति पैप्प° सं° | 


8० ४। ९८] नेवम्‌ कणण्डम्‌ | ५ 
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सुमा को ( सरमा.) सरमा कुततो कौ जानि रूप घरे, कपना करते द, 
८ श्षफान्‌ ) जौ चृपभ, प्रजापति के खुर भागां को ( दूरमेभ्यः ) कभा 
कु 

स्पे ( भदेधुः ) कटयनां करते दे, (-खछवर्तेभ्यः) एक. दौ दिन जने वाटी 
( कोटेभ्यः >) समस्त कोम कीरो को (अस्य) उसका ( उचध्यरम्‌ ) अपक्त 
भोजन ( अधारयन्‌ ) कल्पित किया । 

शछवर्तेभ्यः करेभ्यः" “र-वत्तं' अर्थात्‌ करुतक विधमान, एक दिन तक 
जीने वारेष्चुद् प्राणी । 

अङ्ग भ्यां र्तं ऋपत्यवैतिं हन्ति चद्चैपा । 

णोति भद्रं कणौभ्यां गवां यः पत्तिरश्न्यः ॥ १७ ॥ 
` भाग्- (यः) जो ( गवां पतिः ) गौनवैदवाणिरयो जौर श्र्वी 

५ 

आदि स्ये का ( मघ्न्यः पतिः) अचरिनादी, स्वामो, परमाधमा है वहं 
( श्णद्वाभ्यां) सीगों के समान तीक्ष्ण अक्त, अभ्यक्त दोनों प्रकार के 
साधनों से ८ रक्षः ) पीदा को ( च्पति ) मारना है नौर ( च्ष्ुपा ) 
पने सूयं समान दन्य तेजोमय चक्चुके निमेप उन्मेष से टी (अवर्तिम्‌ >) 
-जरव, अविधान अभाव पदार्थं को ( हन्ति ) चिनाद्वा करता भौर सत्‌ 
पद्राथा को उत्पन्न करता दै । वह (कर्णाभ्यां ) कानों ते सदा ( भदम्‌ ) 
कस्याणकरारी वचनो को ( शृणोति ) सुन रेता है । ४ 

शतयाज्ञे स य॑जते नैनं दुन्वन्त्यग्नय॑; 1 

जिन्व॑न्ति विश्वे तं ठेवा या ब्राह्मण पमादो ॥२८॥ 

भा०-८यः) जो पुरुष (बाह्यणेभ्यः) बह्म के जानने चाडे विद्वान 
को साक्षी रख कर € वटवभम्‌ ) सान्‌ परमेश्वर का ( भजहोति ) यन्ञ 
करता टै (घः) वट मानो ८ हातयाजमु यजते >) सकद यत्त करता है 





+ १७-(्र०) शृह्गाम्यारत्तरिणद्‌ रातीं इति पप्य सं° | 
१८-*जिन्वन्निश्वे” इति वेप्प० सं । 
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८ एनम्‌ ) उक्षो ( अग्नयः >) अग्निं संतापकारी पदायै ( न दुन्वन्ति > 

दुल न्दी देते । ८ तम्‌ >) उसको ( विश्वे देवाः ) समस्त देवगण, विद्धान्‌. 
क, [ "१ [> क ह 

मौर दिव्य पदार्थं भग्नि, अर जादि (जिन्वन्ति) वक्त था प्र्तन्न करते रह) 


क्टषभ दान करने का उपदेश । 
बाह्यणेभ्य॑ ऋषभं टृच्वा वरीयः कृखुन॑ मन॑ः । 
पुष्टिं सो शचघन्धानां स्वे गोच पश्यते ॥ १६ ॥ 
भा०-यजमान पुरुप ८ ब्राह्मणेभ्यः ) च्रद्य को जानने हारे विद्वन्‌ 
पुरूषो को उस अजापति के प्रतिनिभि भरून इम गोपति ( ऋषभम्‌ ) 
चृषभ का ( दस्वा ) दान देकर भी अपने ( मनः ) चित्त को ( वरीयः ) 
विशार ( कृणुते) कर केता है । ओर ( सः ) वही ( स्ते गोठ ) भवने 
गोश्ाछा मे ( जच्न्याथां ) गोर्वोको (पुष्टि) इद्धो (जव पदयते) 
पाता है। 
गाव॑ः सन्तु प्रजाः खन्त्वथो रस्तु तन्‌ चलम्‌ । 
तत्‌ सवमचु मन्यन्तां देवा ऋ परमद्रायिनें ॥ २०॥ 
भा०--( गावः सन्तु >) हमारे पाक्त गौव हों, ( प्रनाः सन्तु ) प्रना; 
सन्तानं हा, (अथो ) ओर (तन्‌ वरम्‌ अस्तु ) श्चरीर म वरू हो । 
( देवाः ) विद्धान्‌ हितकारी लोग ( कऋषभदागिने) महा वृषभ का दान 
करने,वाे के लिये (तत्‌ सर्वम्‌) गौ, प्रजा भौर जर सव को पराप्त करने के 
सिरे ८ भनु -न्यन्ताम्‌ ) अनुमति दे, उनको प्राक्च करने का आ्ो्वाद्‌ 
दँ ओौर उसके उपाय द्दविं । 
छयं पिपान इन्द्र इद्‌ गथ दधातु चेतनीम्‌ 1 ' 


६१६९-०) ब्राह्म्य बृषमः ( च० ) "गष विपरश्यतु" इति पैप्प० 4० 
= ‹-(तृ °) सवे तदतु, इति वेप्प° सं० 


ख० ४।२२ ] नेवम्‌ काण्डम्‌ । ४६ 
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चयं धनुं सदुघां नित्य॑वत्छं वश्व चिपश्चितं परो वः ॥ २१॥ 

भा०-( भयम्‌ ) यह ( पिषानः ) अति विशार काय महघृपभ 
( इन्दर इव्‌ ) साक्षात्‌ इन्द्र दही है । वह हमे ( चेतनीम्‌ >) चे्ना- 
सम्पम्न, जीती जागती (रयिम्‌ ) सम्पत्ति पञ्ुधन ओर अन्न धन 
भौर चेतना ओर प्राणसम्पत्ति का ८ दधातु ) प्रदान करे । ( भयम्‌ ) 
वष्ट ( नित्यवत्साम्‌ ) नित्य मनो रूप व्स सहित ( सुदुघाम्‌ ) उत्तम 
आनन्द्‌ रस देने वाले, सुख से दोहने योग्य ( धेनु ) चिति शक्ति रूप 
गीको भौर ( वश्यम्‌ ) वशी, भितेन्द्रिय ( विपधितम्‌ ) मेधावी पुरुष 
को पूणं करे । 
पिशङ्रूपो नभ्रसा वयो धा न्द्रः ष्मो विश्वरपो नः आर्गन्‌ । 
्राशयुर स्म्य ्रजां च रायश्च पो्यैरमि नः सचताम्‌ ॥ २२ ॥ 

भा०-- वह महावरृषभ रूप महान्‌ परमात्मा ( रेन्दरः ) साक्षात्‌ 

` स्वयं इन्द्र एश्वयं वान्‌, परमेद्रवर ८ यष्ठः >) शक्तिमान्‌ ( विद्वरूपः ) 

समस्त जगत्‌ में व्यापक ( नभततः ) महान्‌ आकाश के ( वयोधाः >) गति- 
शीट आकाश्ती तारो, सूर्या को धारण करने वाला ( पिशङ्गरूपः) 
भग्नि के समान तेजोमय, परम भास्वरस्वरूप ( जस्मभ्यम्‌ ) हरमे (भायुः) 
आयु ( दधत्‌ >) प्रदान्न करे भौर ( प्रजां च) प्रजा (रायश्च) नाना 
सम्पत्तियां भौर ( पोः >) पुशटिरारक्त पदार्थौ सहित ( नः >) हमे (अभि 
सचताम्‌ ) प्राक्त हो । सांड के पक्ष मं--पीखा वैर ( इन्द्रः) इन्द्र द्र 
कै नाम पर ८ छ्ष्मः ) बलवान्‌ हमें प्रास्त हो । चह इमे प्रजा धन पुषटि- 
कारक न्ने जादि प्रदान वरे। 

उपेदोपपैनारस्मिन्‌ गो उप॑ परश्च नः । 

२६० वि०) रय पियाना इन्दियं गं वरिम तेजन ।' (च ०) विप- 

श्यतं परोदिवः' इति वेष्प° सं° | 
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: उप॑ ऋषभस्य .यद्‌.रेत उपेन्द्र तव वीयम्‌ ॥ २३ ॥: ¬. ~. 
ऋ०६।२८]८.॥ 

भाग्- जिस प्रकार पद्यशाला मे गोपालं चाहता है किः: साड 
गोशाला आकर गौं को गर्भित करे उसी प्रकार हे (उपपंचनं ) 
ति समीप हम से अनन्यभाव से सम्प्रक्त सदा के सगी' परमास्मन्‌ ! 
( दृठ) इस धन्तःकरण मे ( उपं ) तुम सदा निवास करते .हो (भस्मिन) 
इस ( गोष्ठे) गौ इन्दियों के स्थिति स्थान, देह या अन्तन्करेण मे (नैः) 
हमे सदा ८ उप पच्च ) प्राष्ठ हो । ( ऋषभस्य ) उस भ्धापक महा पभ 
भौर इस दृषभ साड का (यत्‌) जो भी (रेतः) तेज यां वीयं 
उत्पादन सामथ्यै हे ८ इन्दर ) परमेश्वर (उप ) साक्षात्‌ बह (तव 
-वीयंस्‌ ) तेर ही बल है। 


णतं वो युवान प्रति दध्ो अत्र तेन क्रीड॑न्तीश्चरत वर्शो अय । 
-मा नो हासिषट जबुष खभागा रायश्च पोररमि च॑ः सचध्वम्‌-२४॥१० 


भा०--इस उपरोक्त पविन्न भावना से प्रजा कै हित के लियि दृषभ 
-का उत्सगं हो 1 जौर ८ एतम्‌ ) इस ८ युवानम्‌ >) जवान, हट्टे कटे साड 
को ( प्रति दध्मः) प्रत्येक के हित के किये रखते ह । ( भत्र ` इस रोक 
मनं हे गोभो ! (वशान्‌ अनु) तुम भपनी इच्छाओं के-भनुतार (तेन ) रघ 
सांड के साथ ( क्रीडन्ती ) क्रीडा करती इई ( चरत ) विचरो, विहरं 
करो । हे ( सुभागाः) सौमाग्य युक्त गौभो'! भाष ( जनुप। ) पुत्रो 
स्पादन या सन्तानोखाद्न के कायंसे (नः) हमे (मा विहसिष्ट) 
२३- (द्वि°) "गोष्ठो च्वनः' इति हिटनिकामितः पाठः॥ ““उतरेदशुपप पन 
मा योषूपपृच्यताम्‌ । उप ऋषमस्य रतस्ुवेन्द तव वीय इति ऋ०! _ 
२४-( ० ) एतं युवानं परिमोदद्याम्‌ ( द्वि° ) चरत प्रियेण, ( तु° ) 
“मानोशा्' । (च ०) “रायः पोषेण समिषामदेम' इति त° सं०। 


नचमं काण्डम्‌ ५६ 
त्ययः कमो म्त करो भौर य वच्धों को जननो सौर मारी सम्पत्ति 
चद्ाभी । ओर ( रायः च >) हूत से धन धान्य इमे ( पोषैः ) पुटिार 
दूध, धी, घप्र जादि पदाथा सहित (नः सचन्ताम्‌ ) र्मे प्रक्षा । - ` 
धत्त मूनःमे वेदने सांट फी म्टिमाफे ` साय इदवर को महिमाकाः 
चणने सिया भीरं उकः समान उक्तका प्रतिनिधि सोद को ववला कर्‌ 
सह्ारुपके त्स करके पशु धन धान्य भादि भ्रात करने का उपदेश फिया है 4. 


 ॥ इति द्वितायोऽनृत्राकः ॥ 
[ततर दवे मृक्त, ऋच पत पञ्चाशत्‌ ] - ४ 


` “[५ ]अज.के चन्ति से पञ्चौदन च्रात्मा का वणन । 


भगक्रपिः । श्रजः पल्यदनो देवता । १,२, ५, ६१ १२, १३, १५, १६, २५५. 
पिष्डरमः, ,३ चतुप्पान्‌ पुगेऽति शक्र जगत, ४,१० जगत्य, १४, १५७, 
२७, 2०, श्रतुष्टरमः, ३० ककुशाती, २२ पुर उध्णिक्‌, १६ त्रिपाद्‌ 
श्रतुटरप्‌ , १८,३२७ त्रिपाद्‌ व्रिराड्‌ गाय॒त्री, २४ पन्वपदाऽु्टबुभ्णिग्मो- 
परिएटद्हुता वियद्‌ जगती २०-२२.२६ पन्वपटाउाश्णग्‌ गरभोपिरिषादवा्हूता 
भुदिजिः, ३१ सरप्रपदा श्रः) २३३५ द्तपदाः प्रकृतयः, ..३९ दशपदा 
हतिः, ३ एात्रक्ाना द्विपदा साम्नी त्रिष्टर्‌, यष्टात्िरदच सत्तम्‌ ॥ 


श्रा न॑येतमा मख सकृत्त लेःकमपिं गच्चृतु प्रजानन्‌ । . 
तत्या तमांसि बहुधा सहान्त्यजो नाकमा क्र॑मतां तृतीयम्‌ ॥१॥ 

भा०~--दे पुदष { ( भानय ) इस जीवात्मा को वदा करके सन्मागं 
` पर रे चरः ८ एतम्‌ भारभस्व } दस व्रत, वानप्रस्य को भारम्भ कर । 


तेरा द्मा सुताम्‌ ) पुण्य करने हरि मष्टा पुरुषों के ( सोकम्‌ भपि 2. 
न~~ ~ ~~~ 
{ ५] १-लन्‌०) वहुधा विपश्यन्‌ शति प्प प° । 


५२ द्मथर्यवेदभाप्ये [स०५।२ 


च च ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ = ~~ ~~~ ~~~. 


लो को सी ( प्रजानन्‌ ) उच्छृ, चान सम्प्र होकर ( गच्छतु ) प्राप्त 
शये । भौर वह बा्मा ( ब्रहुधा ) चंहुत तरह के ( महान्ति ) बडे वदे 
.( तमांसि ) भक्तानों को, शोक, मोह, सोभ, काम, क्रोध बादिको 
(तीवा ) पाः षरे ( भजः) स्वयं अपने को भनन्परा, नित्य जानकर 
८ वृताम्‌ ) वृतनीथ, तीर्ण॑तम, ईन क्व विघ्न वाधा्भों से बहुन परे 
स्थित्त ( नाम्‌ ) सुखमय मोक्चधाम में भो ( भाक्रमताम्‌ >) जाव । 

“उभे तीवा अश्चनायापिएसे लोकातिग मोदते स्वगं टो ॥ क० उप? 
$ । १२ ॥ "महान्ति तमांसि"-- वदे भारी अन्धकारमय द्यु के पास, 
जैवे -स श्युपाानू पुए्तः भ्रणोद्य श्रोकातिगो मोदते स्वगं रोके ।' 
कट० उप१। १८॥ 

शनाकम्‌!-- स्वर्गो वै लोको नाः । श ० ६।३।३।६४॥ तम्‌ ८ त्र्- 
चिका स्तोमं ) उ नाफमित्याद्ुः । नहि प्रजापतिः करमैचन मकम्‌ । ता 
9 9।;१८॥ नहि तन्न जग्भुपे कस्मै च न भाक भवति 1 ता० २१।८।४नाकः 
स्वगं रोके है । चह दी ३३ वां देव प्रजापति स्वयं है । प्रजापति किसी 
के दुःख का कारण नही हे ! उस (नाकः श्रजापति प्रञु के पाक्त जाने वाके 
किसी को दुःख नीं होता "तमांसि" ख्य तमः। श ° ५।२।२।२॥ पाप्मा 
वै तमः' श० १२।९।२।८॥ पण दाकर पाण्डुरंग ने दस सूक्त का विनियोग 
पञ्चौदन सव में वरे को वकि करने, मारने उक्तो मार कर स्वगं पदः 
न्वाने के निमित्त करिया हे । 
इन्द्राय सरागं पर त्वा नयाम्यस्मिन्‌ यन्न यज॑मानाय सरिम्‌। 
ये ने दविषन्त्यनु तान्‌ रंभखानेषग्तो यज॑मानस्य वाराः ॥ २॥ 

मा०-( भस्मन्‌ > इस ( यज्ञे ) यस्त मे ( स्वाम्‌ ) तुक्च (सूरिम्‌ >) 
पाप आदि दोषां को तपसे नष्ट कर देने वले विद्वान्‌ तपस्वी ( भागम्‌ ) 

अर) नाय माग शमिता कपोल यज्ञ यज्ञपतिर्वद्रिः । (न) 
आरेष्टा वीरा यजमानश्च स । इति वैष्प० सं० | . 


सृ० ५1४] नवमे काण्डम्‌ । दे 
श्वर कासेन कले वाहि पुरुप को ( इन्द्राय >) रश्व गीर (यजगानाय) 
समस्त यज्ञ भभ्पादन रूरने वालि के लिये ( परि नयामि ) भ्रम्तुन करता 
द । हे तपोनिष्टठ नाल्नन्‌ ! (नः) हम (ये) जो ( द्विषन्ति) द्वेष 
भो करतेष्ठां त्‌.(तानच्‌) उनको भी (अनु रभस्व >) अनुद कर, 
च्‌. ठन प्रष्ठ कर, उनके भ समीप जा । जिससे ( यजमानख ) सव 
णे संगति कराने वरल परमेध्वर के ( पीराः ) पुत्र सभी ( अनागसः ) 
वपि रहने, निरपराध ह। 
र पदो नेन दुज्॑रितं यच्च वारं शदेः शेय कपत प्रजानन्‌ । 
नीत्वा नमतत वहुधा चिप्यन्नजो नाकमा क्र॑मतां तृनीयम्‌ ॥३५ 
भा०-दे पुर्व! (पद्रः) चणो को (प्र भव नेनिग्वि) भटी 
श्रकारं घो डार अर्थात्‌ (यत्‌ दुश्चररतं चचाए ) जो तूने दुष्ट आचरण 
क्पाद रमे ध्ये टाट। फिर ८ रुदः) जुद्ध नि्मरु (शफः) भाचरणों सै 
( जः) भदन्मा, मारमा ( प्रजानन्‌ ) जानचान्‌ होकर ( भाक्रमताम्‌ ) 
भगे द्द । मौर फिर ( ब्रहुधा ) बहुत से ( तमास्सि) पापों भौर रचय 
के घ्नो जादि अन्धकारे को ( तीर्न ) पार करके ( विपक्यनू ) विदो 
स्पयेप्रद्राका दर्यान करता हुआ विवेकी होकर ( जजः ) भज, आन्म। 
< वृतीथम्‌ ) शोक मोह भादि से पार स्थिति ( नाकम्‌ ) भानन्दरमय पदम 
मोक पद्‌ फो ( अक्रमत्ताम्‌ ) प्राक्त हो। 
श्र च्य शामन त्व्च॑मेतां विंशस्तर्यथापर्व!सिन। माभि मस्थाः। 
माभि द्रुः परशः कट्पपैनं त॒ती्रे नके अशे विर्थवरेनम्‌ ॥॥ 
भा०-हे ( विशस्तः) विदोप रूप से च्यके उपदृश करने हारे 








३-( तृ ०, च« ) "ते उयोतिन्मनत हए़ताटजोकमीन्न्‌ तृतीये नाक्रेऽनि- 
विनमस्् इति पे्प° सं०। 
८-(च०) सुकृतां मध्ये श्रधि विभ्रमम्‌" इति पेष्य० सं° | 


न. 'धर्ववदभाप्येः 
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{ ख०५।४ 
मेः {ुरंप ! अयवा अपने क्म बन्धनो को काटने मे उ्ते ! ( एताम्‌) 
ईस ८ सेचम्‌ )' भपत्मा को टक्नेः वाली शाव्ररण रप तायत अवि्यास्पं 
लवा को (दर्ामेन ) ` ज्ञानमग्र ( असिना ) सत्‌ परफाद् सै ( यथो 
पर ) यथाश्क्ति' ( अनुच्य ) काट दाल । तने प्र भी स्वयं निष्पाप 
निबन्धः मुक्त होकर रोकोकान्तरो मे स्वतन्त्र हकरं विचरना 
अधिकारीःदयेने या उच्च पद प्राति. के रिग (मा अमि मंस्थाः) अभिमान 
मह कर! भौर (मा मिद ) सिसी से कटा देष मत-कर । र्यत 
( पनम्‌ ) इस आ्माके ( पर्ष) प्रवेक अंगकौ अरतयेकर पवया 
दक्ति के भाग को ( कल्पय >) साधननिष्ट एवं समर्थ, शक्तिमान्‌ वना । 
मौर तव ( पनम्‌ ) इसको ( वृत्तये ) स दुमो से पार स्थित (नङ) 
परम सुखमय पद्‌ मे ( अच विश्रय ) स्यारिति कर । 
ऋचा कुम्मीमध्यग्नौ श्याम्या सिञचटकमवं सदयेनम्‌ । 
पयौध॑तताग्निन। शमित्तारः शतो ग॑च्तु सकुतां यत्रं लोकः ॥१॥ . 
भा०--( भग्नौ ) निष्ठ प्रहर भग्नि पर ( ङुम्भौम्‌ ) देगचौ रख 
कर उसे तपाया जाता दै उस प्रकारमे ज्ञान का पिपासु भौर य॒श्च 
(त्वा ) ान कौ अनिन द्वारा भपने घाप को ८ अग्नौ ) ज्ञानाग्निमय 
परमात्मा या शुर के उपर रख उस को ( अपि श्रयामि ) परिपाक करता 
ह ) हे युगे } परम बर्मन ! ( उदकम्‌ ) जिस प्रकार तषी हादी म.जल 
डाला जाता है उसी प्रकार सुत्त परितप्त, तपस्वी भिस भ क्लानरूप 
था ` उत्‌-अङ' उत्तमगति या परम सुल परासि के उपायभूत बर्योपदैक्ना को 
( सिच ) प्रदान कर शतत मे भवाहित केर । गुरु इस भकार जिकास 
के 8 सश्र होकर योग्य पात्र जान कर भेम से व्रह्मचारी, तपस्वी 
भीर नितन्दि, गान्ति के भति उपदेवा करे -------- = प्त उपदेश करे । हे प्रिय तप्वि्‌ तपस्विन्‌ ! 


५ {१० ) भूम्यां भूमिम्‌ बाथ धारया आरिनवेदक्म्िरतं इति 
पप्ठ० सुऽ | 


स्‌० ५1६] नवम काण्डम्‌} ४ 
८ एनम्‌ >) उस पूर्ति भागमा का ( वधि › सावधान होकर क्ञानकर 
आन्मा वा अरे देव्यः श्रोत्तव्यौ मन्तव्यो निदिध्यासित्तग्यश्च | “५ 
पिजिनासस्य तद्वर्म दृस्यादि उप० । दस प्रकार जय एक गुरूसेज्ञन 
भराक्च करं तव तीयात्‌ तीथान्तरं चत्‌" दस न्याय से क्रमसे बहुत से ब्रह्म 
कानि से बद्म ज्ञान प्रष्ठ फरे । उनसे कदे--हे (शमितारः श्म दमादि 
गुणों से सम्पन्न गुर्जनो ! ८ अरिननः >) उत्त ज्ञानमय ब्रह्य प्ते याभ्रकाश्चः 
स्वरूप घ्रद्यनान से ( पयाघत्त >) मुत्ति युक्त करे, सुक्तमेंब्रह्माग्निकाः 
स्यापन फरो । दस प्रकार (शतः) तरस्य में परिपक्व होकर तपस्वी पुरूष 
(यत्र ) जक्ष ( सुहताम्‌ ) उत्तम व्रक्ानी, कतङ्ृस्य तपस्वी महास्माभों 
का (रोकः) निवास हो वहां टी ६ गच्छतु ) जावे भौर उनते बद्धः 
घ्तान प्राघ्ठ करे 1 . 
उत्करामातः परि चदत॑सस्तक्ताच्छरोरधि नाक चृतीय॑म्‌ । 
शगनेराग्निरधि स चभचिधस्यातेप्मन्तस्राभि लाक जयेतम्‌ ॥६॥ 
भा०~-दटे सुयुक्षो ! इस प्रकार क्तानवानू ोकर ( भत्तःपरिच 
न्‌) दस लोक से (उत्‌ ऋआम ) उत्तम रोके को प्राप्तो । दितेन 
८ मतक्तः) . पर्या तप न कर ियाष्टो तो ( तक्तात्‌ चरोः ) जिस प्रकार 
तपे दी मै जल तक्ठ होकर ऊपर वाप्पमथ होकर उठता है उसी भकार 
त्‌.भी ( तात्‌ चरोः ) तपस्या के भाचरण से ( कृ तीयं ) उस परम, सवः 
दुःखों के पार (नाकम्‌) सुग्बमय सुक्तिधाम को प्रप्त ष्टो 1 च्‌. (भगनेः अधि). 
श्नानवान, प्रराज्स्वखूप परम गुर त्रप्म से श्वान प्राक्त करके स्वयं (अग्नि); 
क्ञानवानू भ्रकारास्वरूप ८ सं ब्रभूविय ) ो जा । आर ( एतम्‌ ) उस 
८ ज्योतिष्मन्तम्‌ ) ज्योतिर्मय लोक को ( अभिजय ) साक्षात्‌ प्राक्त कर । 


"~~~ 


६-'पस्विद तास्त पृरच्च' इति द्विटनिसम्मतः पाठः । यतप्ताः' 
इति पाठः द्विनि प्राष्ठदशेु प्रायिक्रः| (च) ध्योतिष्ी च _ 
छतां यत्र लोकः शति पव्प० सं०। 
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अज के स्वरूप का वरणेन ` 

शजो छभ्निरजमु ज्योति याहुरजं जीव॑ता च्य देग्र॑माहुः। 
श्चजस्तर्मास्यपं हन्ति दूर मरसमल्लोके श्वदधांनिन दत्तः ॥ ७ ॥ 

भा०-( जः धरि्निः ) “भजः जास्मा स्वयं अग्नि, प्रकाशस्वरूप 
है । ( अजम्‌ उ ज्योति; आहुः ) अन, अजन्मा आस्मा को ब्रह्मज्ञानी 
ॐोग '्योत्ति, के शाम से पुकारते है ! ( जीवत्ता ) प्राणधारी विदधान क 
अपने जीवन कारु मे ( बहणे ) ऽस परघह्य ॐ भेट ( अजम्‌ ) इस 
अजन्मा भात्मा को ही ( देयम्‌ ) समर्पण करने योग्य उपहार { बहुः ) 
विद्वान्‌ ोग बतराते है । ८ अस्मिन्‌ लोके >) इ रोक म ( श्रद्धधानेन ) 
श्रद्धा करने हारे, सत्य धारण मे समथ जिासु द्वारा ( दत्तः ) सर्पिव 
किया हका ( अजः ) यष्ट आस्म ही ( तमांसि >) स्न भक्तान भन्धकारों 
को ( दूरम्‌ ) दूर (अप हन्ति ) मारं भगातारहै । 
पञ्चोदनः पञ्चधा वि क्रमतामाक्रस्यमानखीरि ज्योकवि , 
हैज्ानान सुकुरतां भरेहि मध्यं तृतीये नाके अधि वि श्र॑यख २ 

भा०-( पञ्चौदनः ) यह पुरुष पांच भोद्रनो, पांच चोय, पांच, 
भ्रणते से युक्त होकर ८ त्रीणि उ्यो्तीपि ) तीनों ज्योति क ( आक्रख- 
मानः ) प्राप्त करने की अभिरापा वारा सुसु ( पञ्चधा ›) पांच प्राणों 
से ( वि क्रमताम्‌ ) उयो करे । हे साधक सुभुक्लो ! च्‌ ८ ईजानानां ) 
भ्राणागिनि होत्र के यक्त कले हारे, ईैरवर संगति के साधक ( सुकृता ) 
उत्तम पुण्यारमा, सुचरित, निष्ट, इतछ्ृत्य विद्वान के ( मध्यम्‌ ) कीच 
मे (रहि ) जा, उन मेँ निवस कर भौर तव उन से ञान प्राप्ठ करके 


< चतीये नाके ) तीणेतम, परे पर के परमोक्ष धाम मे (अधि वि भयस्य) 
भराक्ष होजा। 


७~(्र०) शजमिवान्निम्‌, ।जक्षणे जषता" इति वैप्य० सं० | 


सऽ ५।६] नवमं काण्डम्‌ । ७ 
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“पन्योदनः---यदा पचा पति्टन्ते श्ानानि मनसा सष्ट । 
दुदधिश्च न त्रिचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ कठ उप० ६।१०॥ 


ये पच द्वियो के पद क्षनतामथ्यं मोदन ह| ये भोग्य होने से य 
पदार्थं के तुद्य ह । उन ओ तपस्य से परिपक कले जिनतेये विपर्थोँरमेनं 
मनें। वे पाचों यव मने साथ निगरृ्टीत क्षो मौर इद्धि भी विपरी 
मार्गम न जाए कटौ परम गति फी प्राति ह। । 

श्रोणि अपोतीपि--तीन उयोतियां, अग्नि, चिदयत्‌ भौर सुर्यं तथा 
भस्पाममे भरमा इन्द्रिय भीर मन ! उपनिषत्‌ की परिभाषा मे, भाण 
भपान नौर च्यान । 


उष्य आगसुश्नयति अपानं प्रत्यगस्यति । मध्ये चामनमासीनम्‌ विशे- 
देषा उपासते। ०५ ३॥ श्रीणि ज्योती पे सचते! ोद्दी' । प्रदन०उप०। 
श्द्यागनयो ये च त्रिणाचिकेताः" इत्यादि उपनिषद्‌ वाज्य पञ्चीदन भीर 
तीन उथोति्ों दी ग्धाख्या करते ह । 
श्रजा खड खृतां यत्रं कोकः शरभो न चत्तोतिं गो ण्यैषः । 
पञ्चौदनो बह्मरें दीयमानः स द्रातारं नृषत्यां तपैयाति ॥ < ॥ 
भा०-हे ( भज ) जन्मा भस्मन्‌ ! त्‌. यद जन्म मरण वारण देह 
नही । च्‌. भदत भौर अजन्मा भाव्मा है । अतः है भज | ( यन्न ) जहां 
( शुकताप) पुण्यास्मा, जीवन्मुक्त छोर्गो का ( खोकः > निवासत हि च्‌.उस 
उत्तम शोक को ( आरोह ) पर्हच जा | ( एषः ) यह नात्मा (क्रमः न ) 
ध्या के समान ( चक्तः ) धति आद्ादित शकर (दुर्गाणि >) दुम्ब से 
जाने चोश्य दुर्गम भववन्यनों को ( भति ) पार कर जाता है! (-प्वी- 
८--(च ०) '“<प्रोतिप्मन्ममिल्लोकं जयस्म' इति पेष्प० सं० | 
६०) श््रजा क्रमस्व" | ( द्वि° ) शलभो । ( च० ) "धातार! इति 
पप्पण सं० | 


01 





५८ द्मथर्ववेदभाप्ये [ स्‌० ५1११. 
दनः ) पूर्त पांच प्राणों सहित यहः आमा जग्र ( बरह्णे ) चदय के 
निमित्त ८ दीयमानः ) समपित कर दिया जाता है ( सः) चह समर्पित 
आत्मा ही ( दातारम्‌ ) जपने समपेक पुरुप को ८ वृष्या तपयाति }) 
परम आनन्द्‌ से पूरणं काम कर देत्ता है । 


, संभराप्यैनं ऋषयो क्ञाननृश्ताः कृताष्मानो वीतरागाः प्रान्तः । सुण्दक 
२।५॥ मचित्तः सर्वदुर्गाणि मव्यक्तादात्तरिष्यसि ॥ गीता० १८।५०॥ 

चछजसिनाके चिटिवे चिपृषटे नाक॑स्य पृष्टे दटिवांस दधाति । 

पञ्चौदनो नह्ये दीयमानो विश्वरूपा धेः कामद स्येक॥ १०८१९) 


भां०-वह (अजः) भज, परमाःमा ( ददिवोसम्‌ ) अपने को 
आत्म-समर्पण करने हारे सुषु को ८ चरिनाक्रे ) जाध्यास्मिक, नाधिदैविक 
अरैर माधिभौतिक तीनों भकार फे दुःखों से रहित, ( घिदिवे ) तीर्न 
ज्योति से पै, (च्रिषृटे) तीनो प्रकार क रस, भानन्द से सम्पन्न 
€ नाक्खय धृष्टे ) स्वग॑मय परम पद्‌ के पीट प ( दधाति ) ञे जाता है । 
रीक भी है] ( ब्रहणे दीयमानः पञ्चौदनः) बह्यमे समपितत स्या 
पच्च राण, पञ्च ततान साम्यां ते युक्त आत्मा ( दिद्वरूपा ) "चिष्वरूपा 
सव प्रकार केर देने हारी. (धेनुः) गायै । धाः [त्‌ घात्माके 
भीतर भानन्द्‌ धारा के बहाने वारी अष्ूत रस के पिराने वारी, चू सच 
सुच ( एका ) एकमात्र (कामदुघा भसि ) साक्षात्‌ समस्त भभिरापा्भो 
नको पूणं करने चारी कामधेनु है । 
खतद्‌ चो ज्योततिः पितरस्त॒तीय पञ्चौदनं व्रह्मरोजं द॑दाति । 
छजस्तमास्यपं हन्ति दूरसस्मिल्लोके श्रद्‌ धानेन ठत्तः ॥ ९१ ॥ 

भा०--हे ( पितरः ) जीवन के पाक पितगण ! प्राणों { ( पतत्‌ } 

१०द्वि०) “सुकृतां लेके ददिः (च ०) "विश्वरूपा कामदुधास्येका दति 
पेष्प° सं० | 


घू० ५२१२] नयम काण्डम्‌ । ५६ 


~~~ ^ थ न ० न = ~ 














यह जनस्प्र (वः) तुग्हारौ ( तीयम्‌ ) प्रम जो पुरुष ( ब्रह्मणे ) 
परमन चदय को अपना (प्ोदृनम्‌) पूर्घोक्त पांच भोदन छप पाचों इन्दिर्यो 
आर उन विषयों सदित भपने ( भजमू ) अजन्मा आत्मा की 
(ददानि ) समपि कर देना है देशा ( श्रद्धधानेन > ष्रद्धा सम्पन्न सुयुष्ठ 
द्वारा ( दत्तः ) समपि वह नात्मा ( भजः ) अजन्मा चेतन (८ भस्मन्‌ 
रोके ) इस लोकम ही, स जोधन कालम दी (तमाति >) समस्त पार्पो 
को, भष्यु के यन्धनों को ( दूरम्‌ अपहन्ति ) दूर करदेताह्ै। 

भषटफारम्‌ वलं दप फामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 

चिध्ुच्य निममः शान्तो धक्नभूयाय कटते ॥ गौता० १८।५३॥ 

गी काद्र मे आसम्षमपग का सिद्धान्त अथ्रवेवेद्‌ के दसी सूक्त 
पर आध्रित टह । 
जानाना सुदता त्ोकमीप्सन्‌ पञ्चोनं धरह्मणोजं द॑दाति । 
ख व्या/किसभि लोकं जयतं शिवो दस्मभ्य पतिग्रद्यतो श्रस्तु॥९२॥ 

भा० - ओ पुरुप ( इजानानाम्‌ ) भध्यास्म य्तशीरु ( सुङृताम्‌ ) 
छम क्म॑कारी पुण्यारा्भो के ( लेशम्‌ ईप्सन्‌ ) खोक को प्राक्च करने 
की द्चछरा करता हुभा जपने ( पञ्चौदनं भजम्‌ ) पञ्चौदन भज मात्मा 
की ( व्रह्मणे ) च्य प्रमारमा मे ( ददाति ) समपति कर देता है (सः ) 
चष्ट ( एनम्‌ ) उस (शोकम्‌ ) लोक को ( व्य्सिम्‌ ) व्प्रक्त करके 
८ अभिनय ) साक्षात्‌ करल । वष्ट ( भरतिगृहीतः) बरह्मद्धारा स्वीकृतं 
क्र प्रद भाव करो प्रा दोषर भी (लक्षभ्यन्‌) हम जैवे सामान्य लोगों 
क लिये ( क्षिवः भस्तु ) कद्याणकारी हो जातत दै । 

अन्या माम्‌ मभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि त्तः । 
ततो मां यत्नतो ्षारया विशते तदनन्तरम्‌ ॥ गीता ¶ पजा 











१२-( प्र ) 'श्रज्योतिष्मन्तं सुतां लोकम ° लृ° चण) सन्योपोनेनो 
[9 = क (वि = 
श्चमिलाक जग्रास्मे शित्रोऽस्मम्य प्रतिग्रह तेऽधि इति परप सं० | 


2० श्रशर्ववेदमाप्ये [ खु० ५।६४ 


0, ज ~ ५ न = ५ च ७ म ५ या ७ न 





जे द्यग्नेरजंनिष्ट शोक्ाद्‌ चिग्रो विप्रस्य सदसा विपश्चित्‌ । 
इ पूतसभिपूी वप॑दृतं तद्‌ देवा ऋतुशः कल्पयन्तु ॥ ६३ ॥ 


भ{०--( अजः) बज, मात्मा < विप्रः ) मेधावी, पूर्णक्राम ( सह- 
खः ) उस वलशारी परमाद्मा से ( विपश्चित्‌ ) समस्त कान णौर कर्मा 
का संग्रह करने हारा ्टोकर ( अग्नेः) उस प्रकादास्वरूप ( षिप्रस्य ) 
परम मेधावी परमातमा के ( शोकात्‌ ) प्रकाश से ( भजनिष्ट) प्रका. 
दित होता है । इसल्यि दस पद को प्रप्त ठोने के य्यिरे (देवाः) 
विद्वान्‌ पुरूपो ! आप रोग नपनी नास्मा की उन्नति छे लियि ८( इम्‌ ) 
यत्त, याग (पूम्‌) प्रजा के पानार्थं परोपकार के कायं ( भमिप्‌- 
तमू ) जारमाके पानार्थे सस्य भापणादि कायं ओौर ( चपट्‌ कृतम्‌ >) 
स्वाहाकार जादि यतो को (क्तुदाः) खीर २ ऋतुजां फे घयुक्तार ( कस- 
यन्तु ) करिया कयो । हस्वे भ्रनामें सुख शान्ति होकर ध्यान, तप भादि 
करने का उत्तम भवसर प्राप्त टोगा । 
श्चम्रात वासो ददाद्धरण्यमपि दा्तिणाम्‌ । 
तथा लोकान्त्समाप्नोति ये दित्या ये च पाशथचाः॥ १५॥ 

भा०-बह्यक्ञानी अपने उपदे करनेवाले गुरुको (अमा उतम्‌ ) अपने 
धरे विना हुभा( वः) वश्च ( दधातु ) देवे गौर ( हिरण्यम्‌ अपि) 
सुवणं भी ८ दक्षिणाम्‌ ) दक्षिणाके रूप म दे ! अर्थात्‌ प्रद्यक्ञानी अपने 
जाप से प्राक्त किया आच्छादन यह्‌ शरीर भर हिरण्य रूप आसा दोनो को 
रारदक्षिणा रूपमे परमात्मा कै अर्पण करदे 1 (तथा ) उस प्रकार (| 
(ये दिव्याः ये च पार्थिवाः) जो दिन्य भौर इष एथिवी के खोकर उन 

1 
१३-{दवि०) इष्टं मूततेमभिग्रम्‌" इति लडइव्रिगृकामेतः पाठः ] ( द्वि ) 
'सहसोवयोधा', (तृ °) 'पूत्तमिष्टमभिः इति वैप्प० स० | 
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एतास्त्वाजोपं यन्तु धाराः सोम्या टेवीर्ृतपूठा मधुश्चुतः 1 
स्त॒ भान प्रधिचीञुत दयां नाक॑स्य पृष्टे सप्तरश्मौ ॥ १५॥ 

भा०--षे ( भज ) भनन्मा, भस्मन्‌ ! ( एताः >) ये ( सोम्याः ) 
सोम परमार्मा की ( देवीः ) कमनीय, € पूनशृष्टाः ) प्रकाशस्वरूप (मघु- 
शतः) सघु, भानन्द्‌ रस को याने वारी ( धाराः ) धारण शवक्तियां 
था ्षानन्दुरपर शौ धारापु ( सवा उपयन्तु ) तुक्ते प्राप्त हो । वह परमात्मा 
८ नाभ्य श्े >) स्वगंमच परमधाम मे विराजमान (सक्तरश्मौ ) 
सत दन्द्यो घे युक्त या सर्पणशीटः व्यापक |रदिमर्यो, आकर्पण शक्तियों 
से युक्त सूर्य फे भी (भधि ) उपर भधिष्टातास्वरूप ्टोकर ८ पृथिवीम्‌ 
उतत याम्‌ >) एयिवो भौर मष्टान्‌ भकाथ को ( स्तभान ) थाम रहा है। 

श्रजोऽस्यजं स्वर्गा त्वयां लोकमद्खिरखः प्राजानन्‌ । 

तं लोकं पुण्यं घ कैपम्‌ ॥ ९६ ॥ 

भा०- हे आत्मन्‌ ! (मजः असि) तू जन्मा है! है (भज) 
अजन्मन्‌ ! भवम्‌ ! नू. (स्वर्गः भसि) स्वय स्वर्गं अथौत्‌ स्वः=परम तेजो. 
भय परमात्मपद्‌ तश प्राक्च ोनेमें समथ दहै । (वया) तेरी साधना से 
( अद्धिरसः ) तानी पुरुष ( लोकम्‌ ) परम “लोक! नाम से विख्यात 
परमेदवर का (भाजानन्‌ ) हान करते 1 ८ तम्‌ >) उस प्म (लोकम्‌) 
सवके साक्षी, सर्वद्रष्टा, सव के भ्राप्त करने योग्य परम्माकोरमें 
सुसुश्चु जन ( पुण्यम्‌ > पुण्य, परम पवित्र पदी ( भ्र केपम्‌ ) जानता हं 1 

येनां सद्र वर्हस्ि येनांग्न सववेद सम्‌ । 


= १ ५-(्र०) एताव दधाराच्छमयन्ति विश्वतः सम्प्र, तृ०च०;) स्तमान 
पृथिवी दिव सदस्त्र ना तिषटस्ययि सप्तरश्मौ" । इति पेप्प० सं० । 
१६-{ त°) ^तं सोकमलपरहव्म' इति पष्प सं० । तं लोकं पुर्वं परतप 
गुच्र देवाः सहाग्निना । इति यञ्च० २० | २५ तृ०च०॥ 
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तेनेमं यकं नवह खदियेषु गन्धे ॥१७॥. यञ्च २१.।५४५॥- 
भ०--हे परमात्मन्‌! ८ येन ) जिस बर भौर सामथ्यं सेत्रू 
< सदम्‌ ) इस समस्त संसार को, ( वहसि ) धारण करता भोर हे 
< भग्ने › प्रकाशस्वरूप . गुरो ! परमात्मन्‌ ! ( येन.) निस .वर से.त्‌ 
< सर्व वेदसम्‌ वहसि >) समस्त क्ञान को धारण करता है ( तेन >) ;उस 
बर से ( नः ) हमारे ८ इमम्‌ ) दभ्र ( यज्ञम्‌ ) यज्ञरूप भामा को 
< देवेषु » ज्ञानवान्‌ जुक्त पुरुषो के बीच स्वः ) अ्रकाश्चमय मोक्ष धम 
{ गन्तवे >) प्राप्त करनेके स्थि (वह )चेजा) . श 
श्रजः पक्वः स्वर्गे लोक दधाति पञ्चौदनो निक्रीति वाध॑मानः॥ 
तेनं लोक्रान्त्सूर्थैवतो जयेम ॥ १८ ॥ + 
भा०--( पच्चोदनः ) पञ्च प्राणों के सामर्थ्यो (से सम्पन्न ( पक्तः ) 
परिपक्व हानो ( अजः ) भज, भन्मा आत्मा, भपने ्ानबरः से 
८ निंतिम्‌ ) अधिया को ( बाधमानः ) नाश्च करता हुमा (स्वगे रोके) 
परम सुखमय शोकं परमेश्वरं मे अपने को ( दधाति ) रखता दै । हङ्न 
( तेन >) भज, आ्मा के सामथ्यं से ( सूयंवतः ) घकादामय -परब्रह्म से 
युक्त ( लोकान्‌ ) रोर को ( जयेम ) प्राप्त हों +) 
यै ब्रह्मणे निटरधयं च॑ विद्या विदुष च्रोढनानांमजस्य ।; 
स्य तदग्ने खुकरुवस्यं लोके जानीताच्रः सगम॑ने पथीनाम्‌ ॥१६॥ 
[ ॥ [+ ् 
भा०--( यम्‌ ) जिख अज मात्मा परमेश्वर ने ( बद्छणे) 
~ १७-(्र° ) येन वहसि ससं ( तृ ० ) च्च नो नय, इत्ति यज्ञ ० 1 - 
( च० ) देवयानो य उत्तमः इति ते० सं० } (प्र) ध्येनवा 
सहसरं ` इति पैष्प० सं° | ५ 
९९--१. युष प्लुष स्नेहनतेचनपूरेषु ( कवादिः ) च्रयवा पष प्लुष दाहे 
1} 'भ्बादि 9 | ॥ । 
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चदयवेद्‌ के बिद्धान्‌ वंद ज्ञानी मेँ ( निदधे ) खला है भौर ८ यं च ) निष 
भाव्मा को उस भ्रसु ने ( विषु निदधे ) सर्वं साधारण प्रजाओं या भाणः 
-धारियों में रक्खा है । भौर ( भजस्य ) उस अजन्मा भात्मा के ( ओदना- 
नाम्‌ ) भोदन रूप प्राणो के (याः) जो ( विश्रपः१ ) विशेष स्नेहन, 
सेचन या पूरण करने -वाले सामर्थ्यं या शक्तियरं या विविध प्रकार की 
दीसियां है .हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ | ८ सवं तव्‌ ) उस सब को ८ सुक- 
तस्य रोके >) पुण्य के उस परम मोक्षरोकू मे भौर ( पथीनाम्‌ ) समस्त 
श्रन्धाओं, मार्गो या प्राणशक्तियो क ( संगमने >) एकत्र प्राप्ति से ( नः ) 
हरमे ( जानीतान्‌ ) प्राप्त करने की अनुमति देना 1 अर्थात्‌ मोक्षधामें 
नी ये सच सामथ्यं हमारे पास रहे, जिससे मोक्ष के परम सुख का 
हम स्वत्तन्त्रता से रस ले सके । 
‡. , . रन परमात्मा के विराट रूपका वणन 
श्मजो वा इद्दमग्रे व्य/करिमत तस्योरं डयम॑मवद्‌ दयोः पृष्ठम्‌ 1 
छन्तरित्ते मध्ये दिशः पार्यं समुद्रो कुन्ती ॥ २० ॥ ( :२) 
मा०--( अजः वा ) निश्चय से अज अनादि अजन्मा परमात्मा ने 
(इदम्‌ ) इस संसार को ८ भम ) सव से प्रथम्‌ ( व्यक्रमत ) नाना 
प्रकारसेखचाथा 'जौर उप्त मे स्वथं व्याप्त हो गयाथा। इसल्ि 
संसार के भिक्नर भागोंकी इस रूप से कल्पना की जाती है जेते (तस्य) 
उस अजन्मा परमार्ना का ( उरः) चक्षःस्थरु ( इयध्‌ ) वह एरथिवो 
८ अमव्‌व्‌ > है । (यौः प्ष्टम्‌ ) चौः पीड है । ( अन्तरिक्षम्‌ मध्यस्‌ ) 
अन्तरिक्च सध्यभाग है) (दिकः पा ) दिक्ञाए्‌ पाश्वं मागे । (सघुः 
ढौ क्षी ) सुद दोनों, जरसञुद्र.भौर आकाश ये उसकी कोलं है । 
६०.२९ चनप व्यकरामह; तोर श्यममवद्दरमन्तरेकम्‌ । चौर- 1 चौस्ते- 
~ ~ पृष्ठदशः पार्थे | दिशश्वातिदिशश्च शने सलं च क्रते च चक्ुषी विश्वः 
रूपं श्रद्धा इत्यादि पेप्पर सं । 


६२ शअथर्ववेदभाण्ये [ स्‌० ५।२२ 
सत्ये चत च चह्युपी विश्व सत्यं श्रद्धा प्राणो चिराद्‌ शिरः 1 
एष वा अपरिमितो यलो यदजः पञ्चौदनः ॥ २१९॥ 

भा०-( सत्य च ऋतं च चक्षुषी ) सत्य, व्पक्तं जगत्‌ ओर ऋत, 
अव्यक्त ये दोनों उसकी चघ्युए्‌ है । ८ विदवं सत्यम्‌ ) यह धिश्च सत्य 
भर्थात्‌ उसका प्रकट देह है, ( श्रद्धा प्राणः) ्रद्धा सचय का धारण-भरे 
प्राण दै । ( विराट्‌ शिरः ) विराट्‌ शिगेभाग है । (८ यत्‌ ) भौर जो यद 
€ पञ्चौदनः ) पांच ओदनों वारा, पांच भूनों का पतिर्पाचों को प्रलय 
कार मे अपने भीतर भातत के समान खा जाने बाछा महान्‌ ( अजः ). 
अजन्मा परमात्मा है ( एष एव ) वह्‌ ही ( अपरिमितः ) {परिमाणरहित, 
अनन्त ( यज्ञः >) यक्त अथात्‌ महान्‌ आत्मा ट । पूवं मन्त्र भौर इस न्तर 
से विराट्‌ रूप परमेश्वर मँ विश्च की स्थिति, छोटे रूप सन पुरुष शरीर 
भे विराट्‌ की स्थिति भौर यज्ञमय प्रजापति तीनों का वर्णन समान पदो से 
कर दिया गया है । 
अप॑रेमितमेव यक्ञमाप्नेत्यप॑रिमितं लोकमव न्ट } 
खो जे पञ्चौदनं द्चिणाज्योतिपं ददाति ॥ २२॥ 

भा०--( यः ) जो पुष (दक्षिणाञयोतिषम्‌ ) दक्षिणा, दक्ति रूप 
ञ्योति से युक्त ( पच्छोदनम्‌ ) पूर्वाक्त पञ्चौदन ( अजम्‌ ) आत्मा का जो. 
अपने शिष्यो को या जिन्तासुओं को उपदेश करता या घ्रद्य को समवित कर 
कर देता हे वह (अपरिमितं यन्तम्‌) अपरिमित अनन्त यत्तमय परमात्मा को- 
(माप्नोति) प्त होता है र ( भपरिमितम्‌ रोकम्‌ ) अपरिमित, अनन्त 
(लोकम्‌ ) रोक को (भवरन्धे) वद करता है या परिमित प्रकाक्षमय परह्य 
कोही प्राप्त होता दै। इस के प्रतिनिधि रोर मे कमकाण्ड म अज 
वङ्रेकोभी दान श्रिया नाता दै! उसी परमात्मा के स्वरूप को पर्क ` 
भाणो स्मरण करके ओर उस मं पञ्चौदन आत्मा को चेतन रूप से विध 
मान जान कर समस्त प्राणियों पर अजुप्रह्‌ करे । 
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नास्यास्थीनि भिन्द्राच् म॒ज्को निशवयेत्‌ । 
समेन ससादायद्रमिदे भ्र वेशयेत्‌ ॥ २२॥ 

मा०--प्रत्येक प्राणी में उक्ती चेनन अज ाप्मा को जान कर युद्धि- 
मान सुरुष ( जस्य ) देस माणी के (अस्यीनि) हङ्धि्यो को (न भिन्यात्‌ ) 
न तोदे, (मज) मञ्जार्जो को मी (न निः धमेत्‌) न पीषे, परदयुन (सर्वम्‌ 
एनं समादाय ) उस सवको ऊेकर ( इदम्‌ इदम्‌ ) प्रसेक भ्राणि मै उस 
भात्मा को साक्षात्‌ रूण मे ( प्रवेवामरेत्‌ ) व््राप्त जनि, वा उसको ष्पराप्त 
देखे, उसी कल्पना करे । 
इदमिदभरेवास्यं रूथ भ॑वति तेनैनं सं ग॑मयति । 
इपं मह उ्ँमस्मे दे योऽजं पञ्चौदनं दचचिणाज्योत्तिपं ददांति॥२७॥ 

भा०-( इदम्‌ इदम्‌ >) “यह, यद' प्रघ्येक प्राणी (एव) दी (भख 
इस भात्मा का ( रूपम्‌ ) भभिन्यक्त प्रकट रूप ( भवति ) है । विद्धान्‌ 
पुरुष ( तेन >) उस्र परम भात्मा से ( एनम्‌ ) इस प्राणी को ( सं गम- 
यति ) तुरना करके विचार करत दहै। (यः) जो पुरुष ८ दक्षिणः. 
ज्योतिषम्‌, पच्चीदनं अजं ददाति ) जो क्रियाशक्ति रूप चेतना से सम्पन्न 
पञ्च प्राणमय, मज, चेतन यात्मा को उस परमात्मा के भेट समर्पित कर 
देता तच वष्ट परमात्मा उसको ८ इषम्‌ ) भन्न, ( महः ) तेज भौर 
( ऊर्ज॑म्‌ ) वर को ( दुहे ) भरपूर देता है । 
पञ्च॑स्कमा पञ्च नवानि चस्वा पञ्चः स्म धेनवः कामदुघां मचन्ति 1 
योज पञ्चौदनं दक्चिणास्योतिपे ददाति ॥ २४५॥ 

भा०-( यः अजं प्चौदनं दक्षिणाञ्योतिपं ददाति ) जो पुरुषं 





२३-( त° ) 'त्वाणि समादाय इति वैप्य° सै° । | 
२४-{ तृ” च० ) स्धाम्रूनं महितं महोऽस्पै दहे । य एवं विदुषोऽजं 
पच्वोदनं ददाति ॥ इति पैष्प° सं° । 
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दक्षिणाज्योतिःस्वररूप. पञ्चौदन -अज को प्रदान कर. देता है (स्मै) उस 
घुरुष को (पच्छ सवमा) पाचों रुचिकर, सुवणं ख्प पौ प्रकार के भोग्य 
पदार्थ, ( पञ्च नवानि वचा >) पांच नये वख अर्थात्‌ रपवो कोश भौर 
(अश्मै ) उम के ल्य ( पञ्च घेनचः) पांव कमनेन्दिय रूप धेनुद्‌ 
< कामदुघाः ) यथेष्ट फर देने वाली कामधेनु के समान ( भवन्ति हो 
जतो हे । 
पञ्च खकमा ज्योतिरस्मै भवान्ति वम वाससि नन्वे मचन्ति 
स्वग लोकमष्चुतं याज पञचद्न दच्तणाज्यातप ददाते ॥८६॥ 
भाग-( यः दक्षिणा ज्योतिषं पञ्चौदनं अज ददाति ) जो दक्षिणा 

ज्योतिष , पञ्चौदन अज अत्मा का भ्रदान करता है वह (स्वग रक अकनुते) 
स्वगंरोक, परम मोक्षधाम का जानन्द्‌ प्राप्त करता है ८ अस्मै ). उसको 
( पच्च र्मा ज्योतिः ) पाचों रोचमान इन्द्रियां ( ज्योतिः >) परकाज्चमय 
हो जाते है भौर ( पश्चवासांसि ) भौर पांचा भाव्छाद्क कोद उस के 
( वसं ) कवच ( भवन्ति ) हो जाते है 1 

या -पू्ै पतिः चि्त्वाथान्यं विन्दते प॑रम्‌। 

पञ्चौदनं च तावजं ददतो न वि योप्रतः.॥ २७॥ 

भा०्-(या)जो खो ( पूं पति चित्वा) पूं पतिको प्रादयो 

कर भी ( अथ) वाद्‌ मे पूं पति के चियोग होने पर ८ अपरम्‌ ) दुसरे 
(< अन्य ) उससे भिन्न पुरुप को ( विन्दते ) प्राक्च कररेतीहै८च) 
रवे दोनों ( पच्चोदनम्‌ ) पांचों ओदन, पाचों भोग्य पदाथं युक्त 
अपने ( अजम्‌ ) अजन्मा, आ्मा को ( ददातः >) एक दूरे को सप 
हतो वे (-न वि योषतः ) दोनो कभी वियुक्त नदीं होते । 

समानलाको भवति पुन्थुवाप॑रः पतिः । 


२७--ततृ °) (तावजं पवतः" इति वैप्प० सं० 
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योडजं पञ्चौदने दद्िराज्योतिषं ददाति ॥ २८ ॥ 
भाग्--( यः >) जो पुरुष ( दक्षिणा ज्योतिषं पञ्चौदनम्‌ भञं ददाति > 
दक्षिणाज्योतिष, पञ्चौदन गज को ( ददाति >) परस्पर समर्पित कर देता 
है वह ( अपरः पतिः ) दसरा पति भी ८ पुनव ) पुनः विवाह रने 
हारी, द्वितीय पति को चरण करने वाङी खी के साथ (स्मानरोकः भवति) 
समान लोक, एक समान नात्मा होकर रहता है । . 
छनुपू्व॑वत्सां धयुमनडवादसुपबदेणम्‌ । । 
वासा इहरण्य दत्वा त यान्त देवश्युत्तमाम्‌ ॥ २६ ॥ 
भा०-.( अनुपू्े-बरे्ताभ्‌ ¬ प्रति वषं करम से बच्दां देने बाछी 
८ धेनुम्‌ )-गाय, (अनडाहम्‌ ) शकट सचने मे स्म॑थं बेर, (उपबर्हणम्‌) 
एक, बदु न्रकिया, ( वासः ) वख ओौर (हिरण्यम्‌ >) सुवर्णं का ( दा > 
दानःदेर (©) वे रोग ( उत्तमाम्‌ ) उस्छृष्ट ८ दिवम्‌ ) प्रकाक्रामय मोक्ष, 
पद्‌ को .( यन्तिः) प्राप्त होते टै । शरु आदि शब्द . यषां साेतिक हँ 
ससे धेनु-वाणी । उस का वस्स मन है । क्रम. से मनोयोग सहित उच्चाः 
रण की. गदं वाणी अनुपू्व॑वरघा धेनु है । भ्राण~अनडान्‌ या बेर है.। 
उपवर्हणत्अन्न है । वास्च्शरीर है, हिरण्यन्भाव्मा है 1 
छ्यात्माच पितरं पुत्र पोत्रे पितासदम्‌। 
जायां जनिंजीं मातरं ये श्चियास्तायुपं हये ॥ २० ॥ (१३) 
भ०-( घात्मानम्‌ ) जामा, अपने भापवो, (पितरम्‌ ) पिता को,. 
< पुत्रम्‌ ) पुत्र को, ( पौत्रम्‌ ) पौत्र को, ८ पितामहं ) पितामह को,. 
( जायाँ >) जाया को मौर ( जनित्रीं मातरस्‌ ) उस्पन्न करने हारी साता 
को भौर (ये प्रियाः) जो मेरे भिय दृष्ट बन्धु ( तानू) उन सबकोः 
म ( उपदे ) अपने पास चरा ओर उनको उपदेद करू । 
२८-(तृ ° च °) योऽन च पम्बौदनं च ददत्‌” इति पैप्प० सं ० । 


1] 
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पच्चौदन अज का रूपान्तर 

यो वै नैद।च नामर्त वेदं । एष वै नैदयो नामदैयैटजः पञ्चं(दनः। 
निरेवा परियस्य ्रावरव्यस्य धिय ददति भवेत्यात्मन। । 
चोज पश्चदन दषिणाज्योतिप दद्‌।ति ॥ ३९ ॥ 

भआ०~-( यः भजं पञ्चौदनं दक्षिणाञ्योतिपं ददाति >) जो दक्षिणा 
ज्योतिष वारे, पञ्च ओदन वारे भज आत्मा को समर्पित करता है गौर 
(यः वै) जो निश्चय से ( तैदाघं नाम ऋतुम्‌ ) निदाघ-प्रीष्म नामक 
जतु कै समान उस परमात्मा को जानता है भौर जानता है कि (यद्‌ 
अजः पञ्चौदनः ) जो पश्चौदन भज है ! एष वै ( नैदावः नाम श्रुः ) वह 
निदाध नामक्त्तुह्ी है। अर्थात्‌ जिस भ्रकार भ्रीष्म कारु का सूर्य॑ 
सव फो सतश्च करता है दक्षिण दिक्षा मे सूयं को ज्याति प्रखर हो जाती 
ह भौर पाचों भूत संतक्ष हो जाते है उसी प्रकार वह भज आत्मा भी 
दक्षिण दिक्षा मे गये सूयं क समान प्रखर तेज वारा पाचों इन्धिर्यो का 
चदायिता ओौर पाचों परजाजनों पर वक्षी दो जाता है । इस तत्व फो जानते 
वारा पुरूष ( आत्मना भवति ) स्वय उस प्रकार समथ्यंवान्‌ हो जाता 
है भौर ८ अप्रियस्य ज्ातृग्यस्य भियं निर्दहति ) अपने भप्रियशच्रष्टी 
रुक्ष्मी को स्वधा जला डता है । 
यो वै कुवैन्तं नासत वेदं । छषैतीकुधतीमेवाभिंयस्य आ्रातुन्यस्व॒ 
श्रियमा दत्ते । एष वै करवन्नामतयैदजः ०। ०1 ० ॥ ३२ ॥ 

, भा इसी श्रकार (यः) जो पुरुष ( छवैन्तं नाम ऋतुं वेद ) 
वेद्‌" करनेहारा-इस प्रार क्िम्राशीरु नाम ऋ्तुनपराण को जानता हे 
वह ( भम्र दृग्यस्य ) भपने मभ्रिय शु की ८ ऊर्वतीं इ्वतीम्‌ ) 
करनेहारी या क्रियाशील भत्येक ( भियस्‌ ) श्रीलक्ष्मी को ८ भादत्ते ) 
स्वयं र रेता है ( यद्‌ अजः पञ्चौदनः ) जो पञ्चौदन भजन, पञ्चभूतों से 
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युक्त भजनम भाग्मा है ( एष एच कुर्वन्‌ भजः ) वष्ठी (कर्वन्‌" नामक ऋतु 
क्रियाणौ तस्व, कर्पा ह । उक्ताकी साधना करनी चाद्ये । शेष पूरथवव्‌ । 
यो यै स्यन्ते नास ‡ वेदं । चय॒र्तीसियतीमेवाभ्रियस्य॒ श्रातुवयस्य 
श्रियमा दत्त । पय वे सयन्नाम०। ० ०॥३३॥ 

भा०~--(यः षैः संयन्ते नाम कतुं वेद्‌ ) जो पुरुप संयत्‌" नामक 
क्रतु जथति प्राणद पो जानत ह (भप्रियख्य ज त्यस्य) चह भपने प्रिय शशु 
की ( संयर्तीसंयतीम्‌ एव ) संयभनकारिणी दमन करने मे समर्थं ( श्रियम्‌ 
भा दुत्त) रक्ष्मो फो र लेता ४ । (एष य संयत्‌ नाम कुः यद्‌ भजः पर्लौ. 
दनतः) नो प्यौदन भज जारमा दै वही यह "संयत्‌ नाम क्तु है" अर्यात्‌ 
यड भामा ही संयमन करने वारी शक्ति ६ । उसकी तस्व साधना करने 
चाट पुपर भपने शत्रु की संयमन शक्ति पर वश्च कर केता ह । ( निरेवा- 
प्रियस्य ) हृष्यादि पूरवयत्‌ । । 
ओ यै पिन्वन्त नामर्ह वेद । पिन्वतींपिन्वतीमेचाप्रेयस्य चरावरंव्यस्य 
भ्रियमा दत्त । एथ यै विन्वन्नाम०। ०। ० ॥ ३४ ॥ 

भआ०~--( यः य पिन्वन्त नाम त्रतु वेद) जो “पिन्वत्‌" नाम क्ततुको 
जानता द थह ( प्रियस्य आरद्न्यस्य ) भपने छप्रिय शारु डी ( पिन्वतं 
पिन्यवीं भ्यम्‌ एव ) संनृक्च फरनेहारी पव्येक रक्ष्मी को ८ अदत्ते ) हर 
छता । (८ एष पै पिन्धत्‌ नाम यद्‌ भजः पत्चौदनः ) जो पूवं पञ्चौदेन 
नामक भज भान्मा दतटाया गया ए वह ही यष्ट "पिन्व्‌, नामक है । यह 
सथो सवृक्च करने म समर्थं "तु" र्यात्‌ दाक्ति है । (निः एव भप्रियख०) 
स्यादि पूववत्‌. ) 
या चा उदन्त नर्वद । उचतीभुयतीगरेवाप्रिंयस्य स्रातुव्यस्य 
धिश्रमा दत्ते । णप वा उ्यन्नाप्न० । ०। ०॥ ३५॥ 

भा०--८ यः प ) जो पुरुप ( उचन्तं नाम ऋतु वेद ) “उचत्‌' नाम 
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तु को जानता ह ( अप्रियस्य श्रातृष्यस्य >) जपने अप्रिय शचचु कौ (ऽथ 
तीस्डयतीम्‌ प्रियम्‌ एव जादे ) प्रत्येक उदयम करने मौर . उश्नति करने 
वारी रक्ष्मीको हर.रेताहं। (एप वा उचत्त्‌ नाम ऋतुः यत्‌ पव्वौदनः 
जजः ) यदह जो पर्चौदन नामक जज आत्मा टै वह ददी यह “उच्यत्‌! 
नाम चतु है अर्थात्‌ वटी उन्नत करनेवराखी द्ाक्ति दै। ( निरे चास्य 
इत्याद ) पूत्रैवत्‌ । 

यो वा अर॑भिथुवं नामर्ठ वेदं । द्धिभवन्तीमभिभयन्तीमेवा~, 
प्रियस्य ्रातुव्यस्य धिथ्मा ्वत्ते। एय वा च्भिभूनोमतुयै 
प्च्रनः। निरेवभ्रियस्य ्रातुव्यस्यः भियं दहति मव॑त्यात्मनां । 
योज 'पञ्चौदने दक्तिणाज्योतिपे ददति ॥ २६ ॥ | 


भाग्यः वै अभिश्ुवं नाम ऋतु वेद) जो .पुरुष भभिभू नामक 
तु भर्थात्‌ आत्मा की शक्ति को जान रेता है वह (अप्रियस्य आआचृष्पस्य 
अभिभवन्तीम्‌-अमिभवन्तीम्‌ एव प्रियम्‌ आदत्ते ) अपने अप्रिय शन्रु शैः 
परास्त करनेवाखी प्रत्येक रु्ष्मो को इर रेता ३ । ( यत्‌ भजः पत्चौदुनःे 
पुषः वा भमिनूः नाम. करतुः). जो पञ्चौदन अजन्मा भाला है वही (अभिभू, 
परास्त करनेवाली परम दाक्ति है ( अप्रियस्य ज्नावृग्पस्य ध्रियं- निर्दहति 
भारमतता `भवति । यः अजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति >) जो पुरूष उस 
श्दक्षिणाञयोतिष' क्रियाशक्ति ते चमरूने वारे पच्परार्णो -से युक्त उस. 
भज भाव्मा को परवह मे अपेण करता टै व भपने भप्रिय दान्रु की 
रक्ष्मी. को ही स्वधा भस्म करदेताहै) ‡ 


छज्ञ च पचत पञ्च चदनान्‌ । स्रौ दिशः समनसः खथधीचीः 
सान्तदैशाः प्रति गृद्णएन्तु तं एतम्‌ ॥ २७ ॥ 


भा०-हे विद्वान्‌ पुर्पो ! (जजवच ) इस च्यि भाप रोग 
उस जन्मा ' निस्य आत्मा को ( पचत ) परिपश्च करो । भौर ८ प्च ) 
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पांचा ( भोद्नान्‌ ) प्राणों फो भी तपस्या द्वारा परिपक्व करो । हे पुरूष ! 
८ते) तेरं (एतम्‌ ) इस भआव्मा छो ( सर्वाः दिशः ) सव दिशा, 
(सान्तर्दृशा>) योच के देशा अर्यात्‌ उपदिशषाभो सहित ( सधीचीः ) एक 
साय स्मत शकर ८ समनसः ) क समान चित्त होकर ८ प्रति गृदन्तु) 
स्वीकार फर । शरा सवय दिशा, टपद्विशाओं के निवासी खोग॒ उक्तकी 
तपस्या पे प्रभायिन कर उक्षको भपनाविं, उसका प्रभाव मानिं भौर 
वामे रे। 
तास्ते रलन्त॒ तव तुभ्य्॑ेतं ताभ्य॒ प्राज्य हविषि दयोमि॥ ३८ (१४). 
भआ०-टे पुस्प (ताः) ये सद दिन्नाए भौर उपदिश्चापु, उनकी 
निवासा प्रमाप ( ते रक्षन्तु) तेरी रक्षा कर । (तव) तेरी भारा 
पाटन करं । ( तुभ्यम्‌ ) तदे स्थि हितकारी षो । ( पतम्‌ ) भौर दस 
भामा छो पुष्ट फर । मै दर्क्तानी होकर ( ताभ्यः ) उन समस्त अजार्भो 
के ल्थि ८ इमम्‌) क्च ( जाज्यम्‌, ) भन, आस्मा के श्रेयस्कर ८ हविः ) 
शप्र भौर जान का (ज्द्योमि ) प्रदान करता 1 


००१ भो-9 


[ ६ ८ १) ] श्रतियि-यक्न श्नौर-द्वयन्न की वुलना । 

सो विषान्‌" एति टप्यायाः | एकं दूतम्‌ | ब्रा कविः । च्रततिधितत विवा 

देवता | तत्र प्रथमे पयय ६ नामी नाम त्रिपद गायत्री, २ त्रिपदा व्रा 

गाया, २,७ त्र्य तिष्टमो, ४ श्रानुरगायत्री, ६ त्रिपदा साम्नां जगती, 

यृागुधो व्रिष्टर्‌ +, १० साम्नां भुरिय्‌ वृहती, १२१, १४१६ साम्यदष्टमः, 

२२ विराट्‌ गायत्री, १३ साम्ना निनृन्‌ पक्तिः, १७ त्रिपदा विराड्‌ युरिषू 
गागर्भ । सत्दशर्थं सक्तम्‌ ॥ 

यो विद्याद्‌ चर्ख शत्यन्नं पर॑पि यस्यं सं भारा ऋच यस्यानूक्य्‌/म्‌॥९॥. 











[ ६ (२) 1] वा एक अघा विषान्‌ सथमहदत' इति वेष्प० स । 
१४ 
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सामानि यस्य लोमानि यजहदयसच्यते परिस्तरणमिद्धविः ॥२॥ 


भा०- साक्षाद्‌ च्य य्तस्वखूप है । (८ सन्भाराः ) यर्तोपयोगी 
पदार्थौ का समुदाय ८ यस्य ) जिस ॐ ( परुपि ) पोरु रे दं (क्त्वः) 
स्लानमय वेदुमन्त्र ( यस्य अनूक्यम्‌ ) निसके पीठ के सोदरे ई । (सा- 
मानि ) सामगायन ८ यस्य रोमानि >) जिस के रोम भौर (यञः 
हृदयम्‌ उच्यते ) ओर यजुवद के प्रतिपादित क्म जिसके हृदय हँ ( विः 
इत्‌ ) हवि भर्थात्‌ अन्न जिस का परिस्तरणन्वद्धीना है (यः) जो पुरुष 
८ भत्यक्षम्‌ ) साक्षात्‌ ( बरह्म ) उप्त चर्य को ( विद्यात्‌ ) जान खेता दै 
चह विद्वान्‌ पूजा करने के योग्य हे । 


प्मतिथि यज्ञकर देवयज्ञ से तुलना 
यद्‌ वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रतिपश्यति देव्यजंनं परते ॥३॥ 
भा०्-(यद्‌ बो) गौर जव ( मत्िथिषतिः) अतिथियां का 
पालक, गृहपति ८ अतिथीन्‌ ) अतियियों की < प्रतिपदयति >) प्रतीक्षा 
करता है तव चह ८ देवयजन परेक्षते >) एक धकार से देवयन्त करमे काटी 
संकटप करता है । 
यदेधिवदंति दी्तासुपंति यदुदकं याच॑त्यपः प्र शयति ॥ ४॥ 
भा०--वह गहपति ८ यद्‌ अभिवदति ) जव भतिथियों को जभि- 
चादन, नमस्कार करता है, मानो तव चह अतिथि चक्ञमें (दीक्षाम्‌ उपेति) 
दीक्षा प्राप्ठ करता है । ओर ८ यत्‌ ) जव ( उदकं याचति >) जरू के पात्र 
- काक्र अतिथि को अध्य पाद्य भाचमनीय आदि प्रदान करता है ततव मानो 
च देवयन्त म ( अपः प्रणयति › जलो को प्रोक्षण करता है । 
२-*छन्दासि यस्य लोमानि परिस्तरणाकेद्‌ हतिः यजहूदयपुच्यतेः इति 
वैष्प० से° | 
३-“यद्‌ च्रतिथिपतिः भरेप्यते' इति पैप्प० सं० | 
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या णच चद श्रापः धणीयन्ते ता ण्व ताः॥ ५॥ 
भ०्-( याः एव यन्ते पः) जो जरु यक्त म ८ प्रणयन्ते) 
भरोक्षण कार्य म प्रयुनः एते (तावंतः) वेहो जलद जो अतिथि 
यत ओ अर्प्य, पाय, आचमनीय भादि कै रिये प्रयुक्त होते है । 
यत्‌. नपरमादर॑न्ति य पवानीपेमीयंः पथुरध्यते स प्व सः ॥६॥ 
भा०--( यत्‌) जो (पणम्‌ भाष्टरन्ति >) अतिथि को वचृक्त करने कै 
ल्व मधुप क्र उतम भोजन पदार्थ लाया जाता है मानो वह (यः एव्र) 
यन्तम षी पदा्थटुं जो कि ( भग्नीपोमीयः पुः) अग्निपोमीय पु 
चो ( यथ्यते > यूपं यांधा जाता ह (स एवसः) वहअन्नही उस 
के स्थानम) 
यद्रचसथ्ान्‌ कटपयन्ति सदोदविधानान्येव तत्‌ कट्पयन्ति ॥७1 


भा०्--भौर (यत्‌) जो घतियि कै लिय ( भावसयान्‌ >) निवास 
के निमित्त उचित गृह लादि फो ( कस्पयन्ति >) यनाते हं उक्तको भाद्र 
से यत्त धर म रपते ह ( तत्‌.) वह एक भ्रकार से यज्ञन भे (सदो. 
विधानानि कर्पयन्ति ) सदसू~पाचीनवश् गुट जौर हविर्धान नामक 
शाकट भौर पात्र की रचना करते ं। 
य्ुपस्लृणन्ति वर्दिग्व तत्‌ ॥ ८॥ 
यद्ुपारिशयरनग्रादरंन्ति स्व॒रीम्रच तेन॑ लोकमव रुन्धे ॥६॥ 
भा०--८ यत्‌. उपस्वृणन्ति ) जो अतिथि के लिये चरपाै पा टार 
जाता ट (तत्‌) बह मानो यज्ञ मे (वर्हिः एव) वर्हि या ऊुशार्मो 
चाने के समानी ह । भीर (यत्‌ ) जो ( उपरिशयनं आहरन्ति ) 


~ 
वद्य 
4 [4 
1 





६-भयन्‌ खातमादरन्ति पुरोडाश एतेः इत्यधिकः पठः पेप्प० सं° | 
८-प्यतपरिसतृणन्ति" इति पेष्प° सं° | 
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अतिथि के ल्यि चारपहया टार के ऊपर गदा ( आहरन्ति) खाकर 
विद्ते हं ( तेन ) उस कायं से मानो ( स्वर्गम्‌ सेशम्‌ एव भव रन्ध ) 
चे यच में स्वर्ग~सुखपरद्‌ इ्ट-~इषटरोक को हो प्राप करते ईं 1 
यत्‌ कंशिपूपवरैण्राहरन्ति परिधय एव ते ॥ १० ॥ 
यद्†ञ्जनाभ्यञ्जनमादरन्त्याल्य॑मेव तत्‌ ॥ ९१ ॥ 
भा०-८यव्‌) जो ( कल्लिपु-उपव्रहेणम्‌ माहरन्ति ) अतिथि के 
द्यि चाद्रे मौर सिरदहाना लाकर विति हं ८ ते परिधयः एव ) वे य 
म “ परिधि › नामक कुराज के समान हें । भौर ( यत्‌ ) जो ( अञ्न 
नाभ्यञ्जनम्‌ आहरन्ति ) आंखो के लिये अंजन भौर शरीर कै द्यि तेर 
उवटना आदि खवे हं ( तव्‌ >) बह यक्त मे ( आज्यम्‌ एव ) धृतके हों 
-समान आवरयक पदार्थं है । 
यव्‌ पुरा प॑रेवेपात्‌ खाद्स्रार॑न्ति पुरोडा्तकेच तौ ॥ ६२ ॥ 
यरदशनद्चतं यन्ति दविष्छरत॑मेव तद्धुयन्ति ॥ ९२ ॥ 
भा०~(यव्‌) जो गृहस्य के खगो के द्यि ( परिवेशात्‌ ›) भोजन 
परोसने ® ( पुरा) पूवं दी अ्तियि के श्यि ( खादम्‌ ) खाने योग्य 
भजन ( आहरन्ति) रते ईं वे यक्ते ( पुरोढाभौ एवतौ) दोनो 
पुरोडाशो के समान ही हे ! मौर (यद्‌ अग्रान्‌ ) जो अत्तिथि के लिये 
विरोष भोजन वनाने में चतुर पुरुप को ( हयन्ति ) विदोषरूपसे 
रमते ह (तत्‌) वड एक भकार से यक्त में (हविष्कृतम्‌ एव) हवि भर्थाव 
यक्त भे चर को ठय्यार करने हारे पुरुप को ही ( हयन्ति ) चुरखाते हे । 
१०-'कंशिपूपवहेणानि श्ाहरन्ति परिथे एत्र ते" इति वैप्प० सं०। ञव 
यतपश्चेन { यदुपारेशयन ) साचरन्ति स्नशमेव तेन लोकरमवरन्ये 
इति चाधिकः पाठः इति पेप्प० सं° | 
२ ९-"यदभ्यनः -इति तेप्प० से° 1 


स्षृ० ६ (;{) 1 १७] नयम काण्डम्‌ । ७९ 
ये द्रीदयो चचां निरुप्यन्तरशवं णव ते ॥ १४॥ 
यान्युकखलमुसलानि ग्रावाण पव ते ॥ १५॥ 

भ०~(ये) जो अति यक्त के भवसरर पर ८ वीयः यताः) 
-धान भौर जो ८ निरप्यन्ते ) वरमेरे जति है (अंशव एवते) वे यक्षम 
सोमलता के खण्डो के समान । भौर ८ यानि ) जो अतिथि के भोज- 
नाद्रि तैयार करने के सिये ( उद््रर-मुसलानि > धोली भौर मूसक 
-धान ष्ट्टने के टियि क्राम म लाये जति (प्रावाणः एवते) वे यक्ते 
सोम टन के उपयोगो पर्थरां के समानर्है । 
शप पवित्रं तषां ऋलीपराभियर्वणीरापः ॥ १६॥ 
खुम्‌ दचिरन्तणप्रायव॑नं 2ोरकलणशाः कुम्भ्यो / 
चाय॒व्या नि पाच्र॑णीयमेव रष्णाजिनम्‌ ॥ ९७ ॥ (२५) 
भ०--( शुष पयित्रम्‌ ) अतिथि के अन्न साफकरनेकेल्यिजो 
ज काम में व्याया जाना वह य मे “पविन्र' अर्थात्‌ सोम छाननेके 
न्थ्य 'दकापयित्र' नामक चस खण्ड के समान जानना चाष्टिये । ( तपाः 
क्रजपाः १ जसे फटक्ते इणु जो अन्न के तुप अरग हौ जाते है बह 
यच्च मे सोम को छानने फे वाद प्राक्च रोक के समानरद। ( घभिपवणीः 
आपः ) भतिभि के भोजन धनाने के दिये जो जल प्रयुक्त ते है चष्ट 
यन्न श्नोम रस म मिलने योग्य वक्ततीचरी ! नामक जरधारार्थो के 
समान द्र । ( दरिः ) अतिथि का भोजन बनाने के लिप्रि जो कद्छी 


८० ~ ~~~ - ~~~ 


क, 
४ 


१८-प्रंरातर एव ते न्युप्यन्तेः इति पष्प° सं° । 

१५-'उलू८लमृसल ्रात्रागः” दति पप्प० सं । 

2 ६--(तुवारजीपः? इति पप्प० | 

१८-श्दणक्लशः कुम्मापेव कृष्णाजिनं वायव्यानि पात्राणि त्रभमिषबणी , 
ग्यः" इति पप्य” सं | 
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अयुक्त होती है बह यक्त म “लञक्‌' या परतचमस्‌ के समान है । ( जाय- 
वनम्‌ नेक्षणम्‌ ) भोजन तैयार करते समय जो दाङ जादि चटानेका 
कायं किया जाता है चह यन्मे सोमरस को वार २े मिरानेके समान 
है । ८ छग्भ्यः द्रोणकरूदाः ) खाना पकाने के लिये जो डेगची जादि 
पात्रहेवे यन्त मे सोम रस रखने ॐ सिये द्रोणकरशो के समान! 
८ पन्राणि वायव्यानि ) अतिथि को विछनेके ख्थिजो थारी कटोरी 
भादि पात्र वे यज में सोम पान करने के निमित्त "वायव्य पात्रों के 
समान ह । मौर अतिथि के सिये (इयम्‌ पू ब कृप्णाजिनम्‌ ) ॐो यैठने उरने 
कै लिय यह भूमि है वह यक्ते कृष्ण सृगाला के समान दै । 
[1 1) 
(२) अतिथि-यज्ञ की देव-यज्ञ से तुलना । 
बरह्मा ऋषिः । श्रतिथिविया वा देवता । विराड्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती । २, १२ 
साम्नी त्रिष्टमौ । ३ श्रामरुरी श्रवम्‌ । ४ साम्ना उष्िद््‌ । ५ साम्नी ब्रहती । 
११ साम्नी बृहती ुरिट। ६ चार्चा चठुष्ट्प्‌। ७ भनिपात्‌ स्वराड्‌ श्र्ुष्टप्‌ | 
& साम्नी चञष्टरप्‌ । १० बची व्रिष्टप्‌ । २३ श्रां पक्तिः | त्रयोदसार्च 
दवितीयं पर्यीयसृक्तम्‌ | 

यजमानव्राह्यणे वा एतदतिथिपतिः कुरुते यदा्शयौ/हि परेतः 
डद भूयारेडदारमिति ॥ ९॥ 

भा०--( यद्‌ ) निस समय ( अतिथिपतिः ) अतिथि का पारक 
ग्रहमेधी पुरुष ( आदार्यांणि ) अत्तिथि को दान देने भौर भोजना उप- 
94 ह्म ग 
स्थित करने योग्य पदाथा पर (प्रेक्षते) दि करता है भौर पूछता है, 
भाथना करता दै ङि ( इदम्‌ सूयः ) यह भौर अधिक है या ( इदम्‌ >. 


१-श्रतिथिपतिः कृते यदाहार्याि अवेरते०* इति पेप्प० सं० । 
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यष्ट ( इति » इत्यादि तो ( एतत्‌ ) इ प्रकार वह गृहमेधी उस विद्वान्‌ 
अतिथि को यद्व भे दीक्षित यजमान ब्राहमण के समान ८ ऊुरते ) वना 
स्ेतादहै। 
यदाद भरद उद्धरेति धराणमेव तेन वधीरयांसं कुरुते ॥२॥ 
उपं हरति हर्वीप्या खादयति ॥ २ ॥ 
भा०-भौर (यद्‌ ) जव गृहमेधी ( आाह ) कहता है, भरा्थना 
करता है किं भगवन्‌ ! ( भूयः उदुहर ) इस आहार योग्य पदार्थे से 
भप जौर अधिक रे रीमिये त्तो ( तेन ) उस से ( प्राणम्‌ पूव ) अपने 
प्राण या जीवन शक्ति आधु को ( वर्पीथांसम्‌ ) भौर अधिक्र चिरस्थायी 
करतता है 1 ओौरं जव वह ८ उपहरति ) अन्न आदि पदां उसके समीप 
खत्ता है तो चह मानों यज्ञ की अन्नमय हवियें उसके समीप ( नासाद.- 
यति >) रता है । 
तेषामासंन्नानामतिंथिरात्मन्‌ जोति ॥ ४॥ 
सचा हस्तेन ध्रा यूप सकारेण वषय्कारेणं ॥ ५॥ 
पते वै प्रियाश्चामिंयाश्ात्विजः स्न लोकं ग॑मयन्ति यद्ति थयः॥६॥ 
भा०--(तेषपाम्‌ जासश्चानाम्‌ >) गृहस्यके खी पुत्र माई आदि गृहके 
सम्बन्धियो के समीप ही वैडे रहते हुए ( अतिथिः >) जब अतिथि, विद्वान्‌ 
उस भोजन को ( भास्मन्‌ जुहोति ) खाता है मानो जपने मं उसकी 
भाहि दे ता है। उस समय वह ( हस्तेन सूचा >) हाथ रूपी खवा 
२-"यदाह भूयोद्धर ते प्रजां चैव पशं वधैगते-{ ए } प्राणं कृणुते । 
यत्‌ सम्पृच्छति काममेव तेनावरुन्धे । कामोह पृष्टो यजति । यद्‌. 
उदकमुपिश्वत्यप एव तेनावरुन्धे ।” इति वैप्प° सं° । 
४~“श्ात्मनि जुहोतिः इति पेप्प० सं° | 
५--शशुल्कारेण वयय्कोरे यस्तु चाहस्तेनः इति पेप्प० सं° । 
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से, ( पराणे युपे ) प्राणरूप चष स्तम्भ के समक्ष, (कारेण वपद्‌ कारेण) 
खाति क समय श्रक्‌' > इम प्रकार के श्रब्द मानों साहा शब्द 
के साय भपनी जर जग्नि म भन्ररूप हवि की आहुति करता है ! 
८ यच्‌ अ्तिथयः) ये जो अत्तिधि हं चष्टे (प्रियाःच) त्रिय मत्र 
आर चाहे (भग्रियाः च) प्रिय, प्रियनहोंतो भी वे (ऋत्विजः ) टन 
यक्ता त्विजो के समान हँ जो यजमान को ८ स्वग लोकं गमयन्ति) 
स्वगं प्राक्त कराते ई । 
स यपे विद्धान्‌ न दिन्ना द्विपतोक्न॑मश्चीयान्न 
मीमांसित्तस्य न मीमांसमानस्य \ ७ ॥ 

भा०-(य पएवं विद्धान्‌) जो इस धकार का तत्व जान ठता 
(सः ) बह (द्विषन्‌ ) किस के परति द्वेष करता हुधा ( न अश्नीयात्‌ ) 
भोजन न करे! भौर ( द्विषतः) द्वेष करते हुषु पुरुप का ( अन्नम्‌ न 
अदनीयात्‌ ) अन्न भी स्वयं न खावे। (न मीमांसितस्य ) शंकां के 
पत्निया सन्देहपात्र पुरुप का भौ अन्न न खावे ओर (८ न मीमांसमा- 
नस्य) हम पर शकाकर रहा हो उसका भन्न भीन खावै। अर्थात्‌ 
जिसके मित्र भाच मे सन्देह दो याजो उस षर सन्देह करताष्टो 
दोनों एक दूसरे का अन्न न खाद । 

सवो वा ए जग्धपाभ्सा यस्यान॑मश्चन्धि ॥ ८ ॥ 
स्वो चा एपोजग्धपाप्मरा यस्याच्रं नाश्नन्ति ॥ ६॥ 

भा०-( एपः सवैः चा ) चह सव छोग ( जग्धपाप्मा ) अपना 

पाप नष्ट कर ठेते द ( यस्व ) जिसके ( अश्रम्‌ ) अन्न को भत्निथि लोग 
ज-वणवंगिवर्‌ न्ब पर (सनन एवं धिचात्‌" इति छित्‌ पाठः । तरपा नष्रिषन्नधान्न द्विपतो- 
ऽन्नमान्न मीमाकषितस्य इति पैष्य० सण 
<-&- सवौ उपशो जग्धपाप्मानं यस्यान्नमश्नाति' इति पेष्प० सं० । 








स० ६ (२) १३] नम काण्डम्‌ । ७३ 
-----------------------------------------_-_-- 
< अहनन्ति) खा रेते हे 1 भौर ८ एपः वा सदः अनग्धपाप्मा ) उन 
सव के पाप नहीं नष्ट होते ( यस्य अज्ञं न अरनन्ति ) भिसका अन्न 

अतिथि रोग स्वीकार नहीं करते 1 


भ 


सव॑दा चा प्य युक्मराबद्रैपंविन्नो चित॑ताष्वर श्राहैतयज्करतुै 
उपरति ॥ ९० ॥ ॥ 
याज्ञापत्यो चा एतस्य य॒ज्ञो वित॑तो य उपरति ॥ १९॥ 
श्रजापतेवौ प विक्रमान॑नु विक्रमते य उपरति ॥ १२॥ 
भा०--( थः उपहरत्ति ) जो भतिथिर्यो की सेवा करता है ओरं 
उनका सत्कार करता है (एषः वा ) उक्षे ( युक्तयावा ) सोम रसो 
के निकालने वाले पस्थरों से ( सर्वदा ) सदा सोम रस निकृरता ह, 
(आर्द्र पविच्रः) भौरं उसके सोम रस नित्य "दशा षविन्न' नामक वख पर 
छनत्। दहै ( वित्तताध्वरः ) उष्तका यज्ञ॒ नित्य चरा कता है भौर 
< आहतयत्तक्रतुः ) बह खदा यत्त कमं का फरु प्राप्त करता 2 ॥ १० ॥ 

८ यः ठपहरति ) जो अतिधिर्थो को अध्य पाद्य आदि षे सत्कार 
करता है ( एतस्य >) उस का सदा ( प्रजापत्यः यत्तः विततः ) प्राजापत्य 
-यद्त जारो रहता है ॥ ११॥ 

( यः उपहरति ) जो अतिथि को अर्घं, अग्न आदि्भैयकरतादहै 
€ धपः >) चह ( प्रजापतेः विक्रमान्‌ अनु ) प्रजापति के महान्‌ कायौ का 
८ विक्रमते ) अनुकरण करता है ॥ १२ ॥ 
योतिथीनां स श्राहवनीयो यो वेश्मनि स गर्दैपत्यो यस्मिन्‌ 
पचन्ति स दद्धियाण्निः ॥ १३॥ ८१६) 





१०-र्वेदा वा एय सुतसोमे" इति पप्य० सं° । 
१ २-सादवनीयो गोऽन्नकरणप्य !अन्नकरणः तः] दर्तिणाग्नियो वेश्प- 
नि० इति पेप्य° सं° | 
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भा०--८ यः शतिथीनाम्‌ ) जो अतिथिं का शरीर है ( सः ) वह 
( आहवनीयः >) आहवनीय अग्नि कं समान ह। (यः) भारंजो गृहस्य 
श्ययं ( वेदमनि ) घर मे विययमान है ( सः गादहपस्यः ) वह सादपत्य 
अग्निके समान है। नौर ८ यस्मिन्‌) जिस अग्नि मे गृहमेधी रोग 
( पचन्ति ) अतिथि के छियि अन्न आदि पक्ाते ह ( सः ) वह ( दक्षि 
णाग्निः ) दक्षिणाग्नि $ तुल्य हे । 

४ अर्थं मन्त्र मँ *अतियिराव्मन्‌ जुहोति" इस मन्त्रङ्गि से अतिथि 
का शारीर स्वयं आहवनीयाग्नि के तुल्य है । 


ननन ग >-० 
(३) अतिथि यज्ञन करते से हानिर्ये। 
रह्मा कपिः । अतिथिवियावा देवता, १-२,६ त्रिपादः पिपीलकपष्या यायत्यः+ 
७. सान्न हती, ~ पिलिकामभया उच्णिक्‌ । नवचं पयोयसूक्त्‌ ॥ 
षर च वा एप पूर्त च॑ गृष्ठाणामश्नाति यः पर्वोत्तिथेरश्नातिं 1 
भा०्-( यः) जो षुरुष ( अत्तिथेः पूर्वः अङ्नातति ) अत्तियि के. 
परे भोजन कर स्ता है ( एषः) चह ( गृहाणां >) भपने गृहके 
सम्बन्धियों के ओर (इष्टं च चा) अपने यज्ञो जौर (पूतं च) भजा के हित- 
कारी प तडाग आदि अस्य कायौ को भी (अश्नाति) स्वयं खा जाताहै 
अथात्‌ विनाश कर देता दै । 
॥ [\ ५। 
पयश्च चा एष रख च० ॥२॥ उजौ च वा एण स्फाति च॑० ॥२॥ 
जां च वा एष पशूञ्ध > 1८1 कीर्तिं च वा एष यश॑श्च ० 1 २7 
क 9 (अ), [> द [७ (र 
श्रिय च वा पष संविद्‌ च गृद्दार्णागश्नाति यः पृचौर्तिथेरश्चाततिं ॥६॥ 
9 
(३) १-शचाश्चत्ति यः इति पैष्प० सं° | 
२-'ऊजांच षा एष पयश्च" इति रैप्प० सं० | 


० ६ (३) । ६ |] नवमं काण्डम्‌ । ८१ 

भा०--८ यः अतिथेः पूव अद्नाति ) जो पुर्प सतिथि के मोजन 
करने के पष्टे ही स्वयं खा ठेता है ( एषः >) वह्‌ ८ गृहाणाम्‌ ) अपने धर 
वार्य के हिस्से के ( पयः च, रसं च० >) दुग्धं आदि पदाथं ओर श्सवाच्‌ 
स्वादु पदृाधीकोभी स्वयंपीखालेता है॥२॥ (एषःवा ऊर्जा च 
स्फातिं च गृहाणाम्‌०) चद अपने धर वालो के भन्न सम्प्रति गौर सण्द्धि 
कोभींस्वयंखा जातादै॥३॥ (्रजांच वा एषः पश्चन्‌ च० >) वह 
अपने घर चारं की, प्रजां भौर प्यभां कोभीभपदह्ीखाजतादहै 
1४ (कीर्तिम्‌ च पूपः यश्चः च०) अपने घरवालं की कीतिं यज्ञ तक को 
खा जता ह ॥५॥ ( धियं च वा एषः संविदं च° ) चह अपने घर वालों 
की रक्षमी भ्मैर सौदा भावकोभी सा जाताहै, न्ट करदेतादै॥६॥ 

पप वा श्रत्िथियचदरो्रिय्स्तस्मात्‌ पूर नारनींयात्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-( एषः वा भतिधिः ) यह अतिथि ही निश्चयसे (यत्‌ 
्नोत्रियः) श्रोत्निय-वेद्‌ के विद्धान्‌ व्राह्मण के समान पूजनीय ह (तस्माद) 
हमले ( पूरः ) अतिथि से पहङे (न भदनीयात्‌) कभी सोजन न करे । 
श्शिताचत्यदिंथावग्नीयाद्‌ यकस सात्मत्वाय यक्षस्याचिच्ठे- 
दाय तद्‌ च्रतम्‌ ॥८॥ 

भ०--(थजस्थ सावमत्वाय) यज्ञ के सम्पूणं सफर करने मौर (यस्य 
अविच्छदराय) यक्त को चिच्छेद, विनाश्च न होने देने के रिय (अतिथौ भ्ति- 
तावति >) अतिथि के भोजन कर कने पर॒ ( भवनीयात्‌ ) गुदस्थ स्वयं 
जन करे 1 ८ तत्‌ चतम्‌ ) यदी चरत कर ठे, यष्टी धर्माचरण है । 
यतद्‌ वा उ खादींधरो यदधिगवं करीरं वां मंसं वा तदेव नाभू 
यात्‌ ॥ € ॥ ( 1७) 

--श्ररितावयश्नीयान्‌ तद व्रतम्‌ यन््याविच्छैदाय यजस्य शये, 
यत्तस्य सात्मत्राय' । इति पैषप° सं” । 
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भा०-( पतत्‌ चा ड ) वदी खच पदाथ ( स्वादीयः ) बहुत स्वा- 
दिष्ट होता है (यत्‌ अधिगवम्‌ ) जो गौ से प्राक्च होता है । (क्षीर वा) दूष 
या ( मांसं बा ) अन्य मनोमोषक दूध से उत्पन्न धी, मला, रयडी, 
खोवा, खीर आदि पदार्थ । ( तच्‌ एव) उसी पदाथ को गृहस्थ (न अश्नी- 
याद्‌ ) स्व्यं न खाप, प्रद्युत अपने तिथि को खिखवे । 


[ 


( ४ ) अतिथियज्ञ का सहान्‌ फल । 
ऋपिदैवता च पूर््ोक्तो | १,३.५७ प्रजापला श्रठुष्टमः, & रिद्‌ , २५४६ 
८ त्रिपदा गायत्यः, १० चतुष्पाद्‌ प्रस्तारपंक्तिः । दशर्चं पयोयसूक्तम्‌ ॥ 
सख य पं विद्धान्‌ च्नीरसुंपसिच्यपदरति ॥ १॥ 
याच॑दग्नि्ठमेनेषटर खसंसृद्धनावरुन्डे ता्देनेनावं सन्दधे ॥२॥ 
भा०-( यः एव विद्धाचर्‌ ) जो इख भकार अतिथि सत्कार के चत 
को जानता हुञा ८ क्षीरम्‌ डपसतिच्य ) दूध को पात्र मे डा कर ( उप- 
दरति ) अतिथि को तृक्च करने के व्यि ङे जत्ता है तो (यावत्‌ ) जितना 
€ सुसदब्धेन >) उत्तम रीति से सम्पादित ( अग्निष्टोमेन >) अग्निशेम यत्ते 
से (इष्टा) यक्त करके (अव रुन्धे ) फरु प्राप्त करता हे ८ तात्‌ ) 
उतना ( अनेन ) इस अतिथि यक्त से ( अवरुन्धे › प्राच कर उता है । 
स य णवं विद्धान्त्सरपिरूपसि्च्येपदरंति ॥ ३॥ 
यार्यद्तिरात्रेशेष्टर० ।। ४ ॥ 
भा०--( यः एवं चिद्वान्‌ ) जो इस प्रकार के अतिथि सच्कार छे 
चत को जानता हुभा गृहस्थ ( सर्पिः उपसिच्य ) घृत आदि पुष्टिकारक 
स 
(४) १,२-*यत्‌ ररपुपसिच्य यावदन्नि्टोमेनेष्टघा सयठेन' इति पेष्प ० सं०। 
३,४-यत्सरपिरुप ०”, “यावदान्हेन समृद्धेन" इति पेप्प” सं” । 
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पदार्था को पात्र मे रख अतिथि के दिशे राता है ( याच्‌ अतिरात्रेण ). 
इषटरा० ) सो उत्तम रीति से सम्पादित, “भतिरात्र' नामक यक्त को करके 
जितना फर प्राप्त करते है उत्तना फल वह गुहस्य दसं अतिथि यत्ते ते 
भ्ठ कर छता है। 
स य पयं विद्धान्‌ मधूपरसिच्योपदरंति ॥ ५॥ 
यावत्‌ सच्रसयेनेष्दवा० ॥ ६ ॥ 

भा०-८ यः एवं विद्धान्‌ मधु उपसिच्य उपरति ) जो इस भ्रकारः 
खतियि यक्त को डान कर भध भादि मधुर पदार्थं पात्र में रख कर अतिथि 
को दृस्तकरतता टे ( यावत्‌ सन्र्चेन इषट° ) जितना फल उत्तम रीति 
बे सम्पादित सव्र" नम के यज्ञ को करके प्राप करते हँ उतना फल- 
बह भतिधियक्त से भ्राप्त कर देता है । 
स य पये विद्धान्‌ सासमपिच्यें परति ॥ ७ ॥ 
याव॑द्‌ दवादशदेनेष्टरा सुखसद्धेनावखन्द्धे तावदेनेनाव सन्दधे ॥८॥ 

आ०्-(यः एवं विदान्‌ मासम्‌ उपसिच्य उपहरति, याद्‌ 
सुसग्ददेन द!दाहेन दष्टा अवरुभ्ये सः तादद्‌ एनेन भवसरन्धे ) जो इस 
रकार अतिथि यञ के महत्व फो जानता हुभा युखुप भौर मनको रचि देने. 
वाटे घी, मलाई, कर भादि पदार्थौ को भतिधि के सेट करता है तो जितना 
फट उत्तम राति से सम्पादित द्वादशाह यक्च से प्राप्त करते है उतना फर- 
चष इस अतिथियक्त से राक करता है । 

ख य णवं विद्धालटकस॑एसिच्यो परति ॥ ६ ॥ 

धजान प्रजनैनप्य गच्चति पिष्टं ग्रियः प्रजान। भवति 

य पं विद्ातुटकसपखिच्े।पहरति ॥ १०॥ (६८) 


९-प्यावन्‌ रात्रेण सधन" इति ष्य० सं०। 


~~~ 


ध. अथर्वंवेदभाष्ये [ ख० ६ (५) । ३ 


= = 








(न न न~~ ~~~ ~~ ~~~ 


भा०-८ यः एवं विद्वान्‌ उदकम्‌ उपसिच्य उपरति ) जो इस 
भ्रकार अतिथि यत्त के महत्व को जानता हुभा युद्प भ्तिथि के निमित 
केवल जक को भी ङे माता है बह ८ भ्रजानां ) प्रजार्ओ के ( प्रजननाय ) 
उत्तम रीति ते उस्पादन करने मे समर्थं होता है । ( प्रतिष्ठां गच्छति ) 
प्रतिष्ठा को प्राक्च होता है भोर ( थ जानां प्रियः भव्ति) अपनी भ्रजार्भो 
का प्यारा होता है।(यः एवं विद्वान्‌ उदकम्‌ उपसिच्य उपहरति >) 
जो इस श्रकार जानता हा जर भी अतिथि को प्रदान करता है वष्ठी य 
फल प्राप्त करता है, फिर जरो कातो कहना क्या 


[1 ~~ 11 


५) अतिथि यज्ञ की सामगान से तुलना । 
ऋषिर्देता च पूतौत्ते। १ साम्नी उल्णिक्‌ , २ पुर उल्णि्‌ , २ साम्नी युरिग्‌ 
चरृहती, ४५९, £ साम्नयतुष्टरमः, ५ च्िपदा निचृद्‌ विषमागायत्रौ, ७ तरिषदा 
विराड्‌ विषमा गायत्री, ८ त्रिपाद्‌ विराड्‌ श्व॒ष्टप्‌ ! दशर्चं पर्योयशकतमू ॥ 
तस्मा उपां हिङ्कखोति सविता भर स्तौति ॥ १॥ 
चृरस्पतिरुजयोद्‌गायतति त्वा पुष्ट्या धति दरति विश्च ठेवा 
चिधसम्‌ ॥ २॥ 
निधनं भूत्याः प्रजायाः पशुनां म॑वत्ति य प्य चद्‌ ॥ ३॥ 

भा०--( यः एवे वेद्‌ ) जो इस परार अतिथि यज्ञ भौर देवयन्त के 

रहस्य को जानता है (तस्मै) उसके ख्ये (उपाः हिः कृणोति) उपा म 
कार करणी हे, ( सवितां प्रस्तौति ) सविता-सू्ं भस्ताव फरता है 
(उदस्पत्तिः) इदस्पति अर्थात्‌ प्राण ( उज॑या >) उर्जा=लशारिणी शक्ति से 
----------------------म 
१०-गच्छतिसवेमा पुरेति । पुन राजरसः प्रपरीयते य एवं विद्वान” इति 

पेप्प० सं० | 
(५२-“मभ्यान्ददनोद्गाय' इति पैष० सं० | 
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८ उद्‌ गायति ) गान करता है । (ष्टा) व्व्टा-सव जन्तुभों का उत्पादक 
परमेश्वर ( पुष्टा ) अपने पोप बरु से ( प्रति हरति ) उसके लियि 
“तिहार, करता है, ( विदवे देवाः निधनम्‌ >) विरवे देव, समस्त विद्वान्‌ 
गण उसके किए “निधन ' करते हँ । वह स्वयं ( भूत्याः ) भूति, सम्पत्ति, 
-सत्ता का ( प्रजायाः ) परजा का ओर ( पञ्चूना्‌ ) पड्भों का ( निधनम्‌ 
भवति ) निधन अर्थात्‌ परम आश्चयं हो जाता है। 

दकार, प्रस्ताव, उद्धान, भरतिहारं भौर निधन ये सामगान के पि 
अग है । अतिथियन्त के क्ती पुरुप कै यश्च का उषा, सविता, ब्ृदस्पत्ति 
त्वष्टा भौर विदवेदेव ये अपनी शक्तियों से गान करते ई । अर्थात्‌ उषां 
देवी उसके य को प्रकारित करती है, सविता सूयं, उसके थश को 
उज्ज्वल करतः दै, इृस्पति, भ्रण अपने बल से उसका यान करताहै 
अर्थाव्‌ प्रव्येक प्राणी उसके अन्न के वर से उसका गुण ॒गात्ता है, (त्वष्टा) 
भरजोर्पादक प्रथु अपने पोपणङारी वर से "निधन, अर्थात्‌ उते निभ्शेष 
सम्पत्तियं का पात्र वनाति है । इस प्रकार वह सम्पत्ति, सत्ता, भना भौर 
-पट्ुभों का प्रम घाश्रय हो जाता है। 
तस्मा उद्यन्त्सूर्यो हिङ्ईणोति सगवः प्र स्तौति ॥ ७ ॥ 
सध्यन्ध्न उद्ग॑ यत्यपराहः परति हरत्यस्तयन्निधन॑म्‌। निधने०। 

भा०-८ उद्‌ यत्‌ सूरयः तस्यै हिङृणोति ) उदय होता इजा सूच 
उसके योगान करने के लिय "हकार" करता है ( संगवः प्रस्तौति ) 
'संगव, कार का सूयं जव पर्याप्त उपर आ जाता है बह उसके लिषु 
शस्ताव' करता है (मध्मन्दिनः उद्भायति) मध्यन्दिन का सूयं उद्धान करता 
है, (अपराह्लः भतिदरति) भपराह्न काल ऋ सूयं उसके खयि तिष्ार' करता 
ह भौर ८ अस्तं यनू निधनम्‌ >) अस्त जाता इभा सूं निधनः करता है । 
अर्थात्‌ सूर्यं दिन की पौव अवस्थां में उसके यद को उञ्ञ्वक 
करता, विस्तृत करता, गायन करता, उसको सव पदाथ प्राप्त कराला सौर 


८६ ्थववेदभाष्ये [सख० ६८४) । १० 
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उसे समस्त पदार्थो से सम्पन्न करता है भौर इसत प्रकारं बह (मृष्याः 
प्रजायाः पुना निधनं भवतति » सम्पत्ति, प्रजा नौर पदयो का परम 
साध्य हो जाता दहै 1 
तस्म श्रश्रो भवन्‌ दिङ्कृणोति स्तनयन्‌ भर स्तीति ॥ 2 ॥ 
विद्योतमानः प्रतिं दरति वर्धन्युद्गःयल्युद्‌ गृहन्‌ निधनम्‌ । 
निधन्‌० ॥ ७ ॥ 
भा०-जो भतिथि यत्त का रहस्य जानत्ता टै उस्तका यक्रोगान नेष 
भी करता है । अथात्‌ ( तस्मै ) उसके यश्लोगान करने के लिय सामगान 
के पाच अगाम से क्रम से ( भवन्‌ अञ्चः हिङृणोति ) उव्पश्न टता 
इमा मेष "हिकार' करतता है, (स्तनयन्‌ प्रस्तौति) गर्जा दुभा मेघ स्तावः 
करता दै, ( विद्योतमानः ) विञ्चरी चमकात्ा इुभा मेघ शरतिहारं' करता 
है ( वपन्‌ उद्‌ गायति > चपेण करता हुआ मेव “उदृगान' करतो है मौर 
(उदु गृहम निधनम्‌.) घनः जरु को ऊपर रहण करता इुना मेष (निधनः 
को करता है। भौर दस पकार वह पुरुप ८ भूत्याः प्रजायाः पनां निध- 
नें भवति ) सम्पत्ति प्रजा भौर पचुरो का परम घाध्यष्ोजाता्है1 
अतिथीन्‌ प्रति पश्यति दिङ्करंणोत्छाभे व॑दति भ्र स्त त्युटृकं 
याचस्युदूगौयति ॥ ८ ॥ 
उप हरति धति हरत्युचि्ट निधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
निधने भूत्याः पजायाः पशूनां म॑चति य एवे वेदं ॥९०॥ (१६) 
भा०--वह स्वयं भी एक प्ररार से भविधियन्च करतां इभा साम 
गान करता है क्यो जव वह ( अतिरथान्‌ परत्तपक्यति ) अतिथियों का 
देन करता है मानो ( दिङृणोति ) साम गान के हिकार को करता है, 


७-विदोतमानः प्रस्तौति स्तनयग्द्गायति ्रपराह प्रतिहरति शरस 
यनिनिथनम्‌ ,› इति पैप० सं०। 





[1 14 1171, 
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(अभिवदति स्तौति) जव बह अभिवादन करता है तो वह भानो श्रस्ताव 
करता है, ( उदकं याचति ) जव जल केकर स्वीकार करने की ्रा्थना 
करता हे तय मानो ( उद्गायति ) “उद्गानः करता है, ८ उपहरति 
भ्रतिहरति ) जव ॒ खाद्य पदाथ उसके समक्ष रखता है मानो वह भ्रति. 
हार, करता है ( उच्छिष्टं निधनम्‌ ) भौर जो उक्ते भोजन कर चुकने 
पर शेप भन्न यचतां है वह भनिधनः' ह । उसका उपभोग करता हुभा 
गृहमेधी (यः एत्र वेद) जो इस भतिथिय्त को सामगान फे तुल्य जानता 
दे वह ( भूत्याः भ्रजायाः पर्नां निधनं भवति >) सभ्पत्ति, प्रजां भौर 
पञ्चुओं का परम आश्रय हो जातादै। 
[1 3) 

( ६ ) श्र्तिथि यज्ञ की यज्ञ-कार्ड से तुलना । 
करपिदेवता च पृवोक्तं । १ श्रापुरौ गायत्री, २ साम्नी श्रतुष्टुप्‌। ३,५ त्रिपदे 
श्राचीपिक्ती । ४ प्राजापत्यागायत्री, ६-६१ श्रार्व्यो बृहत्वः, १२ एकपदा 
पुरी जमत्ती, १३ यायी त्रिष्टम्‌ , १४ श्रापुरी उम्णि्‌ । चतुर्दशच पयाय 

सूक्तम्‌ ॥ 
यत्‌ च्त्तारं दय॒त्या श्रावयत्येव तत्‌ ॥ १॥ 
यत्‌ प्र॑तिशुणोतिं प्रत्याश्चांवयत्येव तत्‌ ॥ २ ॥ 
यत्‌ प॑रिपेष्ारः पा्रहस्ताः पूत चार्परे च धरप्यन्ते चम॒साष्वयेव 
पव ते ॥ २॥ तेषां न कश्चनाौता ॥ ४॥ 
१,२- च्ाभ्रावयति* इत्यन्तः पाठ° वैष्प° सं° । 
२-यत्‌ परिवेष्टारा वमत प्रमिम्यन्ते चमसा इति पैप्पः सं° । 
४-शतेपां वै" इति पेप्प० सं०। यत्‌ प्रातरपहरति प्रातः सवन॑मेव तत्‌, 
यद्‌ य॒वोपहरति माध्यं दिनमेव तत्सवनप्‌ । यतप्ायभुपहरति तृतीयः 
५ () ~ 

मेव तद्यदुपतधिपत्तिरवश्रयं मेव तत्‌ ग्राहयन्ति । इति पष्प 6० | 

< 
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- भा०--जतिथि्यो ;का सत्कार करने ` चारा पुरूष ( युत्‌ ), जक 
६ क्षत्तारं ह्यति >) बपने कोरारी को बुराता है वह मनो ( तत्‌ ) उस 
समव अध्व कर्म. मे (आा-प्राचयति) आ श्रवण कराता है ! ( यत्‌ प्रतत 
करणोति ) ओर जव कोढारी उसको भाक्ता को स्वीकार करता है तव मानों 
चह ८ परति आ श्रावयति ) आध्वर्यव काण्ड का भ्रव्या श्रावण करता है । 
शौर (थव्‌ >) जव ( परिवेष्टारः > रसोई परसने वाले रोग ८ पाच्रदस्ताः ) 
हाथमे भोजन के पात्र स्मि (पूष च परे च) मगङे भौर पिष 
(प्रपद्यन्ते ) आ प्ुचते है ( चमसाध्वयेवः एव ते ) वे माने चमक्षा 
खेकरं यज्ञ करने वारे चमसाध्वर्यव टोपी! (तेषाम्‌) उन्मेस 
( कश्चन ) को भी पेखा (न) नदीं होता जो ( जहो्ता ) माहुति न 
देता हो ! वे मिथि को भोजन परसते इथ मानो इवि की गहुति दे 
रहे होते ई ! 

द्ध 


यद्‌ वा श्रत्िंथिपतिरतिंथीन्‌ परिवप्यं गृहाच॑पोदत्य॑वभरमेव 
तदुपावति ॥ ५॥ । 


[> | 


यत्‌ संसागय॑ति दक्तिसाः सभएगयति यदूतुतिषठैत उदवैस्थत्येव 
तत्‌ ॥ ६॥ 

भा०-(यद्‌ वै) बौर जव ( अतिथिपतिः) अतिथियो का 
पारक, गृहस्थ ( अतिथीन्‌ ) भत्तिथियो के ( प्रिचिष्य ) भोजन परोस 
कर उनशे पूरण॑तयः तृप करके ( हान्‌ उप उद्‌ अए एति > पुनः अपने 
गृहा को या अपने गृह के सम्बन्धियों के पास भता है मानो ( तत्‌ ) 
तव यक्त कर चुने बाद्‌ ( अव्थम्‌ एव उप अव भा एति ) अवन्धुथ 
स्नान दी कर टेता है । अर्थात्‌ अतिथयो को वृष करके युन: अपते गृह 
भे भाना उसके यज्ञ के अन्ते मँ अवश्य स्नान के समान है ४५॥ भौर 

. ५~-श्रवण्थुपावेति" इति पैप्प० ० | 





स्तृ० ६.(द 1 ६] नवमं काण्डम्‌ । ८६ 


ग मननमननन 








"यत्‌ ) जव वह ( सभागयति ) उनको ङु धन दव्य भैर करता है तो 
मानो ( दक्षिणाः खभगयत्ति ) वह यश्च मे पुरोहितौ को दक्षिणा 
भदान करता है । भौर ( यत्‌ ) जब ८ अनुतिष्ठते ) उन विदाई के ल्यि 
ऊ दूर तक्र उनके साथ आता है ८ तत्‌ ) तत्र ( उद्‌ भवस्यति एव )- 
, यज्ञ का उदुत्रसान करता है । यक्त के उद्‌.अवसान मँ यजमान विधिपूर्वकं 
यज्ञ स्यान से अपने घर खैर आता ह । 
स उपदूतः पृथिव्यां भ्॑तयत्युप॑द्रूतस्तस्मिन्‌ यत्‌ पुंिव्यां विभ्व- 
रूपम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-(८ सः ) वह विद्धान्‌ भक्तिथि ८ परथिव्यां उपहूतः ) इस 
विवी मे निमन्त्रित किया जाता है। ( तर्मन्‌ ) उसके आश्रय पर 
ही चह अतिधिपूनक गृहस्थ मी ८ उपषटतः ) निमन्नित होकर ८ प्रथि- 
द्पराम्‌ ) इत एथिवी में ( यद्‌ ) जो ( विश्वरूपम्‌ ) नाना प्रकार ॐ 
पदार्थं ह उन का ( भक्षयति ) मोग करता है । । 
स.उप॑हतोन्तरत्तेभक्षयत्युपंहतस्तरिप्रन यन्त रिते विश्वरूपम्‌॥ ८॥* 
मा०--( सः उपहूतः अन्तरिक्षे ) यदि अन्तरिश्च लोक मेते उस 
अतिथि को जादर पूरक निमन्त्रण दिया गय है तो ८ तस्मिन्‌ ) उसके 
चल पर वह गृहस्थी भी (उपहूतः ) अन्यो द्वारा साद्र भामन्त्रित 
होकर ( अन्तरिक्षे यत्‌ विद्वखूपम्‌ ) अन्तरिक्ष मजो नाना प्रकारके 
भोग्य पदार्थ है उनका ( भक्चयति ) मोग रताहै। ` | 
स उपहतो ष्टिवि भ॑त्तयत्युपंहतस्तरिपरन्‌ यद्‌ दिवि विश्वरूपम्‌ ॥8॥ 





७-प्रथिव्या, तत्‌ पृथिव्यामामाति स्वगो लोकौ सग्रति य एवं वेद । इति , 
पेप्य° सं०। 

, ८-श्न्तरितते पतन्त्यन्तरिवामाति स्वगे ° इत्यादि पूमैवरत्‌ इति पैप्प०सं० } 

€-दिषरि तपति दिति आमाति स्वर्गो इल।दि पूर्ववत्‌ इति पेप्प० सं०॥ 
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भा०-( सः अपहूतः दिवि) वह भतिथि यदिद्यौरोकमे से 
सादर निमन्त्रित किया जाय तो वह गृहस्थ ( तस्मिन्‌ ) उस अनिधि 
के बरु पर (यद्‌ दिवि विश्वरूपम्‌ ) जे यौखोकरूमें नाना प्रकारके 
भोग्य पदाथ है उन सव को वह ( भक्षयति ) भोग करता हे । 
स उपहतो ठेवेपुं मक्तयत्युप॑हतस्तरिमन यद्‌ टेवेषुं विश्वरूपम्‌ ९० 

भा०्-यदि ( देवेषु > देवा, विद्धां में से (सः) वह तिथि 
८ उपहूतः ) सादर निमन्त्रित किया जात्ता है तो ( तस्मिन्‌ ) उसे बर 
परे ( यद्‌ देवेषु विश्वरूपम्‌ ) जो देवों मे नाना प्रकार के भोग्य पदार्थं 
ह उन सवको वह शृहस्य ८ भक्षयति >) उपभोग करता है । 
स उप॑हतो लोकेषु मन्तयत्युप॑हत्रस्तस्मिन्‌ यल्लोकेषुं विश्वरूपम्‌९९ 

भा०-( सः ) वह भतिथि यदि ( लोकेषु ) अन्य साधारण लोगों 
में से ( उपहूतः ) सादर निमग्धित है तो ८ तस्मिन्‌ ) उस के वरु पर 
चद गृहस्थ भो ( रोकेषु यत्‌ विश्वरूपम्‌ ) सर्वं साधारणरोर्गोभेजो 
नाना प्रकारके भोग्य प्रदाथं ह उन सच को ( उपहूतः) स्वयं निम- 
-न्त्रित होकर ८ भक्षयति > भोग करता है । 

स उपहतः उप॑हतः ॥ १२ ॥ 
च्चाप्नोतीमे लोकमाप्नोत्यसुम्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०-(सः) चह अतिथि साद्र निमन्नित होता है इसलियि 
( उपद्तः ) उस गृहस्थ को भी सादर निमन्त्रित किया जाता हे ॥१२॥ 
वह ( दम रोकम्‌ आप्नोति ) इस खोक को भी सादर प्राच होता है 
चर ( गयम्‌ प्रप्नोति › दूसरे रोक ओ भी आद्र पूवक जाता है । 


~ -------------==~~~------------------------~-- ~~ 


१०-देवेषु पताति देवेषु साति सर्गो ° इति पू्रैवत्‌ इति वैप्य° सं° | 
११. लोकेषु पतति [ तपति ] सोके माति सर्गो०" इति, पूमेवत्‌ । शतिः 
पेप्प० सरं० | । 
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ज्योतिष्मतो लोकान्‌ जयतति य वं वेदं ॥ १४॥ (२०) 
“ भा०-(य एवेद) जो दख प्रकार जानता है वह (ज्योदि- 
ध्मतः > ज्योतिमय, भकादवान्‌, कानवान्‌ ( रोका्‌ ) रोको, जनों को 
( जयति ) विजय करता है, उन पर वश करता है, उनमे प्रतिष्टा प्रष्ठ 
करता दै | 
इति तृतीयोऽठुवाकः | 
[ ततन पूक्तदथं ऋचथेकादशाेकं शतम्‌ ) 
1. ---- ) 
[७] चिराद्‌ गौ का देवमय स्वरूप | 


(++ 1 


क्षा ऋषिः | गौदेवता । १. चाची उन्णिक्‌ , ३,५, च्रठु््मो, ४,१४,१५, 
१६ साम्न्यौ हव्यः, ३,८ श्राष्ुयौगायत्यौ । ७ भरिपद्‌ पिपीलिकमध्या नि- 
चद्गायत्री | €, १३ साम्न्यो गाग्नौ { १० पुर उाव्णक्‌ | ९१,१२,१७,२५, 
सम्नयुत्णहः । २८,२२, एकपदे ब्राषुरौजगघ्यौ । २६ श्रासुरी पंक्तिः | २० 
यापी जगती } २१ ब्रासुरी चप्टप्‌। २३ श्रामुरं ब्रहती २४ रिग्‌ ब्रहती । 
२६ साम्नी रिष्टम्‌ | इह श्रहक्तपादा दिपदा । षद्विश्च एकं पयं यसूक्तम्‌ ॥ 

्रजापंतिश्च परमे शी च शङ्गे इन्द्रः शिरो श्ग्निलैलारं यमः 

ककांटम्‌ ॥ ६॥ 

भा०्-- (प्रजापतिः च परमेष्ठी च दाङ्गे) विराड गौ के दोनों सींग प्रजा- 

पति भौर परमेष्ठ ह 1 ( इन्द्रः शिरः ) इन्दर शिर दै । ( अग्निः डलं ) 
अग्नि लार है ( यमः छकारम्‌ >) काट, गे की चेटी यम है । 


४५ क 1 


सोनो राजां मस्तिष्को चौरुत्तरदहनुः पृथिव्य/धरद्रलुः॥ २॥ ~ 
१-ललादभिसन्तः पाठः वैप्प० सं । 
२-मश्िप्कः सत्यं चल्करतं श्रोते पराणापानौ ना मिवते चौरुत्तरहठः 
पृथिव्छधरा ब्र्निरस्यामू' इति वेप्प० चं०। , , 
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, भा०-( सोमः राजा ) सोम रजा उसका ( मस्तिष्कः ) उन्न 
मस्तिष्क है । ८ चौः उत्तरहलुः >) चौरोक उसका ऊपर कां जवदा है । 
£ प्रथिवी अधरहनुः ) एथिवी उसका नीचे का जवदा दहै! ` ` ८ . 
{विद्यान्जिा मरुतो दन्ता रेवतीग्रीवाः छात्तिका स्कन्धा धर्मो व्हः॥२॥ 

भा०-८ विचत्‌ ) विखत्‌ उसकी (जिद्धा) जीभ है ( मरुतदन्ताः ) 
मरुत्‌ अर्थाच प्राण गण बौर नाना प्रकार की वायुषु ८ दन्ताः ) उसके 
दाति ह ( रेवतीः ग्रीवाः ) रेवती नक्षत्र उसकी प्रीवा-गर्द॑न है ( कत्ति- 
काः स्कन्धाः ) सत्त्र उ सके कन्धे हैँ । ८ घम॑ः ) प्रकाडामान सुय था 
आष्म, उसका ८ वहः ) "वह" ककुद के पास च्छा स्थान है । 

विश्व वायुः स्वगा लकः ₹ृष्णद्र्‌ ।वेधरसा ।नवप्यः॥.४॥ 

भा०-( विश्व वायुः ) विश्व समस्त संसार वायु अर्थात्‌ प्राण है 
८ स्वर्गः रोकः ) स्वगं खोक हे, ( छइष्णद मू ) कृष्णद्र अर्थात्‌ मेव ` उसका 
[कण्ड१] है, ( विधरणी निदेष्यः ) विधरणी, रोके कों प्रथक्‌ २ स्थापित 
करनेवारी शक्ति उसका निवेष्य अर्थात्‌ यैरने केवटे या सीमा है । ` 
श्येनः क्रोडोऽन्तरित्े पाजस्यं बहस्पतिः कङद्‌ बृहतीः कीकसाः 

मा०-- (येनः कोठः) र्येनयाग उसको कोड्‌ माग है ८ अन्तरिक्षम्‌ 
पाजस्यम्‌) अन्तरिक्ष उसका पाउस्य अर्थात्‌ पेट है ८ बृहस्पतिः कुत्‌ ) 
जहर्पति उसका कंुद्‌ या कोहान भाग हे, (इृहतीः कीकसाः) बदी दिशा 
उसके गरे के मोहरे है । 

देवानां पत्नीः पृष्टयं उपसदः पीवः ॥ ६॥ - ` 
मा०--(- देवानां पत्नीः ) देवो, विद्वानों की खियां < ष््टयः } षष्टि 
स 0. 





३-दन्ताः पवमानः प्राणः इति वेप्प० सं० | भ्रीवातिः इति 
कचित्‌ पाठः । 


४-विशव वायुः कण्ठ; स्वर्गो लोक; छृष्णद्रवयद्रिणी [ विधरणी } विवश्वः! 
इति पेप्प० सं० । 
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अर्थात्‌ पीर के मोरे हे ( उपसदः पर्वः ) उपसद्‌ दया उसकी पञ्च 
पसुखियां है । 
गिचश्च वरखूगश्चंसो त्वं चामा च दोषणी मदष्टेवो बाहर ॥७॥ 

भा०-( भिन्नः च वरणः च) मित्र भौर वरुण ( अतौ ) दोनों 
अस, बाहुभों के उपरके भाग है ( त्वष्टा अर्यमा च) स्व्टा मौर 
भयमा ( दोपणी ') दो वाहुर्भो के उपर के भाग ह । ( महादेवः बाहू ) 
महादेव बाहु भाग या अगरी गं का निचरा मामदहै। र 

इन्द्राणी मसद्‌ वायुः पुच्छं पव॑मानो वालाः ॥ = ॥ 

भा०-( इन्द्राणी >) इन्दरागी, इन्द विद्यत की शक्ति ( भसत्‌ ) 
शुद्ध भाग है, ( वायुः पुच्छं >) वायु पुच्छ भाग है । ( पवमानः बाः ) 
बहता हुभा वागु उसके बारु हें । 

ब्रह्मं च न्त्र च श्रोणी वलमूरू ॥ ६ ॥ 

भा०--८ बरह्म च क्ष्रं च श्रोणी ) बह्म, ब्राह्मण भौर क्षत्र, क्षत्रिय 
दोनों श्रोणी, चूतर द्द भाग दँ ( बरस उरू >) वर सेना ऊरू जां है । 
शाता च॑ सविता चाष्टीवन्तौ जङ्घ गन्धवौ चप्रसः ङ्का 
श्मदितिः शफाः ॥ १० ॥ 

म7०--( धाता च सविता च ) धाता नौर सविता दोनों (अष्ठी- 
वन्तौ) उस महादृषभ के टलने है (गन्धवाः जघाः) गन्धव पुरुष जंघाएु 
है ( भक्षरसः कष्टाः ) भ्सराए, खियां कुटि, सुरो के उपर पीछे की 
भर टगी अंगुलि ह । ( भदित्तः शफाः ) भदितिषथ्वी शफ, खुर हे । 

चेतो दंयं यङन्म्ेधा नतं पुरीतत्‌ ॥ ११॥ 








२०--गन्धर्कप्सरसः' इति वैप्प० सं० । 
११ -“यृङृन्ेधा तरिमा चित्त१०.६ति चैप्प० सं० । 
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भा०--( चेतः हृद्यम्‌ 9) समस्त चेतनए उसका हृदयं दै ( मेधा- 
यकृत्‌ >) मेधा बुद्धि उका यजत्‌ करेजा भाग है ८ चतम्‌ ) चत उस के 
€ पुरीतत्‌ ) अते है । 

चत्‌ कुक्तिरिर! वनिष्ठुः पताः प्लाशयः ॥ ६२ ॥ 

भा०-(श्ुत्‌ कुक्षिः ) भूख उसकी कोख है ( इरा घनिष्टः) 
इरान्भन्न या जर उसकी वनिष्टु गुदा या चद़ी आंत टै । (पर्वताः) पर्वत 
मेव ( प्छाश्चयः ) प्डाश्चिये छेरी भतं है । 

क्रोधो वृको मन्युरारडौ ध्रजा शेप॑ः ॥ १२॥ 

भा०--(कोधः दृष) कोध उसके दृक्त भर्यात्‌ गुद है । (मन्युः आण्डौ) 
मन्यु जण्डकोश्च दै । ( प्रजा दोपः ) प्रजाप उसका छि माग है । 

नदौ सृ वस्य पत॑य स्तना स्तनयित्युरूघः ॥ १४ ॥ 

भा०-( नदी सूत्री ) नदी उसकी सूत्री जन्म देने वाली नाडि 
सत्री है । भौर ( वर्स पतयः स्तनाः ) वप के पाक मेध उसके स्तन 
है । भौर ( स्तनयित्नुः ऊधः >) गर्जनज्ञीरु मेघ ऊधस्‌, दूधके भरे थान हे । 

विश्वव्य॑चार्मोप॑घयो लोमानि नक्तंनाशि सूयम्‌ ॥ ९५ ॥ 

भा०--( विश्वव्यचाः ) सवंभ्यापक कादा उसका (च्म ) 
चमा है ( जोपघयः लोमानि ) ओषधि्यां उसके रोम है, ( नक्षत्राणि 
रूपस्‌ „) नक्षत्र उसके रूप अर्थात्‌ उस्तके देह पर चित्तकथरे चिद्ठ ह 1 

. देवजना गुदा मनुष्यां शान्बाण्यजा उदरम्‌ ॥ १६ ॥ 

गकम ऋिदवनचन --1 १स्-पवेताः प्राशः हति पैप्प०स० | = 

१३-िथुदरो वस्तिस्तनयिप्ठरूधः वधैख पतयः स्तनाः इति पैप्प० सं० | 

१५-शरोषधो रोमाणि अभ्रं पीवो सञ्जानिधनम्‌” इति पैष्य० सं | 

१६-'मदप्यान्त्राएयत् उदरम्‌ इति वैष्र सं० | ,.. 
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मा०---( बैवजनाः ) दैव जन (गुदाः) गुरा ह। ( मनुष्याः 
भान्वाणि) सामान्य मनुष्य उक्ते अति है ( अत्रा उदरम्‌ ) अन्य भोजन 
करने बाद प्राणिगग उसङे उद्धर भाग द । 
रत्तोतति लोषटतमितरजना ऊरव॑ध्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भा०-( रक्षि † राघ्नस्र रोग ( लोष्टम्‌ ) उसके रोहित, रक्त 
भाग ट ( दतरजनाः उचप्यम्‌ ) इतरजन तिंग योनिं उवध्य, जन- 
पचा क्षन्न ई । । 
श्य पीचे। मञ्जञ। निधनम्‌ ॥ २८ ॥ 
भा०--( अश्रं पीवरः ) मेव उसके पीवसूनमेद के अराय है । 
< निधनं मरना ) समस्त धन सम्पत्ति उसकी मञ्ना माग ह1 
च्मग्निगालीन उत्थितोभ्िन। ॥ {६ ॥ 
भा०्-( भग्निः) ग्नि उसका ( मासोरः ) येढनेकारूप है 
भौर ( भश्िनौ >) दोनो भ्वी, दिन, रात उसका ( उष्यिततः ) खड़ा होने 
कार्प । 
इन्द्रः धाडः तिष्ठन दकिणा तिष्टन्‌ य॒मः ॥ २० ॥ 
भा०--(प्राद्‌ः तिष्टत) भावी दिल्वा मे विराजमान व्ह स्वयं 
4 दन्दः) हन्द ४ । ( दक्षिणा निष्टन्‌ ) दक्षिण द्विश्ा मे विराजमान च 
(यमः) यम है! 
धरल्यङः तिष्ठन्‌ धातोद्ङ्‌ तिष्टन्त्सविता ॥ २१ ॥ 
भा०~-(भव्यद्‌ ति्टन्‌ धान) प्रतीची भ्त पश्चिमे विराजमान वह 
-धाता स्वरूप ६ । ८ उदरट्‌ तिष्टन्‌ सत्रिना ) उत्तर ॒ष्दिशा स ्नराजमान 
चष्ट सचिता म्बरूप ४ । 


१७-^उवप्य' इति पप्र स॒ । 
२८-भ्ूघयाः प्रजागराः पटलां मव्य एवे वरद इलयथिकः पाठः; पप्य ० पञ ग 
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नुणा॑नि पराप्तः सोसो राजां ॥ ८२ ॥ 
भा०--( चृणानि प्राप्तः >) वही ईदवरीय शक्ति ८ वृणानि प्राठः ) 
तृण, वनस्पतिया में प्राक्च होकर ( सोमो राजा ) सोम राजा है 1 
गित्र ई्तमाया आदत्त आनन्दः ॥ २२३ ॥ 
भा०--( दक्षमाणः मित्रः) जव वह समस्त प्राणिर्यो पर ङ्प 
दृ से देखता है तब वह सवका मित्र है । ( भाचत्तः भानन्द्‌ः ) जवे 
उनको व्यापरेतादहैतो वही आनन्द स्पहोजातादहै। 
युज्यम॑नो वैश्वदेवो युक्तः धजापंतिविुक्तः सर्चैम्‌ ॥२०॥ 
भा०--(युज्यमान) समाधि द्वारा ध्यान किये जाने क भवसर पर 
चह ( वैश्वदेवः >) विश्वदेवं के सम्टरूप है । (युक्तः पजापतिः) समाधि 
भराप्त कर रेने पर बह प्रजापति हो जाता है । ( वियुक्तः ) वदी सव 
प्रकार के बन्धनो से मुक्त रूप में ( स्म्‌ ) स्च रूप है । 
पतद्‌ वै विश्वस्य सभैरूपं गोरूपम्‌ ॥ २५ ॥ 
भा०--( एतव्‌ वै विरवरूपस्‌ ) य॒ ही विश्वरूप परमात्मा का 


विराद्‌रूप है वही ( सर्वषूपम्‌ ) सवरूप, ( गो रूपम्‌ ) गौ या इभ 
कारूप है जिसका इस प्रकार वर्णन श्चिया जाता है । 


उपेने चिश्वरूपाः सवैरूपाः पश्वस्तिषठन्ति य एवं वेदं ॥२६॥ ८५९) 


भा०्-(यः एव वेद्‌) इस प्रकार जो प्रजापति फे विराट रूप 
को दृषभ रूप में यथाथेसूपसेजान लेता है ( एनम्‌ ) उसको ( विश्व 





२२-कृणान्‌ प्राप्तः सोमोराजाः इति पैप्य० सं० 
२३-“खनरतानन्द्‌ ईदमाणो पत्रा वरुणो इति पैप्य सं° | 
२४- युज्यमानो वेश्वानरो' इति पैष्प० सं« | 
२५-एतद्वैवोरूपम्‌' इति वैप्प० स | 
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सूपाः) विद्य रूप { सर्वरूपाः) सर्व॑रूप ( पश्वः) पड ( उप- 
तिष्ठन्ति >) प्राप्त प्रेते र भयात्‌ उसको समस्त प्राणियों मे विदव भौर 
सरथं का उक्तरूप प्रष्यक्ष दीने लगता द्रं । 

सको तुरना ११यं काण्डके दरे सृकूके द्वितीय पररा से भौर 
नयम के ४ सक्त मन्व ६-१६ तक कटे साहस्र च्पभ फे साथ भी 
मिटान फरो । 


[1 


{८ 1] शरीरके रोगो का निवारण । 
गृम्व्निराः" छदिः | सर्वक्षाफमयावपाकरणं देवता । १,११,६२,१४११६,२० 
श्रतुष्टमः| १२ श्रवु ककुम्पती चतुष्पादुध्पिष्‌ । १५ विराड्‌ श्रदुष्टप्‌ । 
२२ चिराद्‌ पथ्या हूतो | २२ पथ्यापक्तिः । द्वाविंशर्चं सत्तषू ॥ 
शीपक्चिः मीषीमये करशूलं विलोदितम्‌ । 
सरथं शीर्घण्ये/ ते रोग वहिर्निमन्वयामहे ॥ १॥ 
भा०-( शोप॑स्तिम्‌) शिर मे व्यापक ( शषीपामय ) शिरो रोग, 
( कर्णश ) कान का दर्द, ( विरहितम्‌ ) जिसमे चिकेत रुधिर वहै 
(ने) तेरे ( सव॑ ) सरि ( श्ण्यं रोगम्‌ ) सिर के रोग को ( वहिः) 
आहर ( निमन्धरयामदे ) बिशेष रूप सरे सर्वथा स्तम्भित कस्ते है, रोकते 
ह, उसका ठपाय करते दं । 
करभ्यां ते कर्कूयभ्यः कर्ीशूलं विसर्प॑कम्‌ । सर्व° ॥९॥ 
१-( प्र" ) श्लोकं, "कर्यशलं तृतीयकम्‌" इति चैष्य° सं° | 
६, मन स्तस्मे ( चुरादिः ) शयतः सावरैधातुकःषटून्‌ | मन्व स्तम्मक 
उपायः | 
२-शवचुेम्यः', 'शुकतिवल्शं विलो दितम्‌" इति वैप्य० सं° | 


श्य अथर्वैवेदभाष्ये [ सू० ८1 ५ 
भाग्-(तेक्णाम्णा) तेरे कानों, जौर तेरे ( कदपेभ्यः) 
-ककूपन्कर्णं के भीतरी भागो मे से ( विरल्पचम्‌ ) नाना प्रकार से रेगने 
वारो, चीस चाने वारी ( कणैशुरम्‌ ) कान की पीदा को भौर ( स्वं 
ते शीपण्यं रोगं निर्मन्वधामहे ) समस्त सिरकेरोगकोदम उपाथसे 
रोक दँ भौर दुर करें । 
यस्य॑ हेतोः प्रच्य्च॑ते यच्परः कात च्रांस्यतः ! सर्व ॥ ३1 
भा०्-( य्य हन्तेः ) जि हेतु अर्थात्‌ कारण से ( कण॑तः ) कान 
से भौर ( आस्यतः ) सुख से ( यक्ष्मः ) रोगकारी, पीदाजनक सुवाद 
€ प्रच्यवते >) वहता दै ( सर्व॑ ° इत्यादि ) उस समस्तशिरकेरोण को ष्टम 
उपाय से रोके भौर दुर करे । 
यः कृणोति धरमोतंमन्धे कृणोति पुरुषम्‌ । सर्व॑० ॥ ४॥ 
भा०-जोकरानका रोग ८ पुरूषम्‌ ) पुरुप को (प्रमोत्तम्‌ कृणोति) 
-खूव बांधदे अर्थात्‌ पुरुप के शार की इन्दियां कान भादि की शक्तियो को 
जो पीदा शरिथि करदे उसको गृणा, बहरा कष्टं भौर जो ( भन्धम्‌ 
णोति) पीडा उसको नन्धा कदे पेप्रे (सर्व० इत्यादि) समस्त शिर के 
-रोग को हम उपाय से रोके भौर दूर करे । 
चङ्ग भेदमङ्गज्वरं विंश्वाङ्ग्य / विसद्कम्‌ । 
सर्वं शीपण्ये/ ते रोगे वहिनिमैन््रयामदहे ॥ ५॥ 
भा०--( ङ्गमेदम्‌ ) धररीर के अंगों को तोड्‌ डारने वाले, ( भग 
३- य्मोनासतास्यत' इति वेप्व° सं" । 
४-श्रमोहितमिति कश्चिन्‌ मुग्धोहरिवर्षीयः । 
प्रमोत-मूजूनन्धने कयादिः, मृद्छन्धने (भ्वादिः) इतःक्तः । प्रबदध- 
स्वेन व्यापारमिल पैः । मूकबधिरमिति याबत्‌ । 
-शीषरोगमह्गरोगं विशजगते. विशल्यरकम्‌" इति पैपप० प्र । 


सू०=1 र] नवमं ण्डम्‌ । ६€ 
ज्वरम्‌ ) सरीर के भगो भं ऽर, संताप उत्पन्न करने वाके (विश्वाङ्यम्‌ ) 
समस्त दारीर मं पीदा उत्पन्न करने वारे ८ विसल्पकम्‌ ) विदोप रूप से. 
ती वेदना से ैने वाले (सर्य० इत्यादि) समस्त प्रकार के दिर के सेग, 
को हम चाहर करदं । 

यस्य भामः परताकाश उद्धेपयति पुरुपम्‌ | 

तक्माने विश्वश्षर्द्‌ वदहि० ॥ ६॥ 

भ --( यस्य ) जिसका ( भीमः ) भयानक ( प्रतीकाशः > स्वरूप 
ही ( पुरूषम्‌ ) पुर्प को ( उदवेषयति >) कपा देता है पेते ( तक्मानम्‌ ). 
दुःखदाय (चिद्वदारदरम) सय चपा भौर कततुं मे होने चारे ज्वर को हम 
दारीर से ८ वष्टः निमन्त्रचामहे >) बाहर दी रोकं । उस शरीर में प्रवेश 
नकरेनेदे। 

य क्रूः च्रनुसपत्यथो पठते गवीनिके । 
यच्छ त दछन्तरद्गभ्यो वदहि० ॥ ७ ॥ 

भाग्यः) जो रोग (ऊरू) जयाभों शी जोर ( भनुसर्षति ). 
यदृता है ८ अथो > ओर ( गदीनिके एति ) मूत्राक्लय के समीप (गवोनि' 
नामक नादियों में प्च जाता है उख ८( यक्ष्मम्‌ >) रोगको (ते) तेरे 
८ अन्तरकनम्यः) भीतर धग से ( बहिः ) बाहर ८ निमेन््रयामहे ) 
निकार दें । 

यदि का्मादपकामाद्द्रंयालजायते परि । 
हृदो चललास्मङ्धभ्या चाद० ॥ =< ॥ 
भा०~--( यदि) यदि ( वलासम्‌ ) दारीर के वरू का नाशक, कफ़- 
रोग ८ कामात्‌ ) इमरि इच्छात कायं से या (अकामात्‌ ) विना 
६-(द्वि०) न्वामपद्‌* । (च्‌? च ०) (तक्मानं चीत रूरं च तं ले निमन्त्र" 
इतति पप्य° सं । 
७-{ त° ) शलासं तेः इतिं वेष्प° सं° । 


१०० अथर्यवेदभाप्ये [स्‌०८1! ११ 
कामना के चाद्य जर वायु के विकारे या (दधात्‌ परि) हदय के समीप 
( जायते) उस्पन्न हो जाय तो उपे ( हृदः) द्य के साथ सम्बन्ध 
रखने बाले ( अगेभ्यः ) सव अंग, छाती, फेफदे भौर हुदरप के विभागों 
-से ( वहिः निमन्त्रथामहे ) बाहर निकार दे) 

[५ 1 प | 1 भ ॥ 
दरिमा्यं ते छङभ्योप्वामन्तसरोदेरात्‌ । 
युच्मोाधाञ्नन्तरात्मने वहिर्निभन्वयामदे ॥ ६ ॥ 

मा०-( ते अगेभ्यः ) तेरे अंगों से ( हरिमाणम्‌ ) हर्मि, पीटिया 
रोग को भीर ( उदरात्‌ भन्तः) पेट फे भीतर ( ्ष्थाम्‌ ) उदर रोगं 
को ओर ( आत्मनः ) रोर के ( सन्तः) मीतर से ( यद्षमोधाम्‌ >) यदम 
शेगके अशो को रखने ब्राले रोग को ( वहिः निमन्त्रयामहे ) सदर 
निकार्दे । 

रासा वलासो भवतु सूञ्र॑ भवत्वामयत्‌ 1 
यच्मणां सां चिप निस्वोचमसर्दं त्यत्‌ ॥१०॥ (२२) 

भा०-( वकासः ) करीर के वर का नाशक, कफ ( भासः भवतु ) 
बाहर फक दिया जाय भौर ( मामयद्‌ ) रोगगरो पदाथ ( मूत्रं भवतु ) 
मूत्र खूप रूर वाहर आजा ( सर्वेषां यक्ष्माणां ) समस्त रोगों के 
( विषम्‌.) विष को ( भम्‌ ) भे (स्वत्‌ ) तेरे शरीर से (निर्‌ भवोचम्‌) 
निसू करद्‌ । 

^~. = निवत 1 ४० १ {णां 
वदिधिक्त निद्रवतु कादावदं तवोदसत्‌ । यदमारां० ॥ ११ ॥ 

भा०-( तच उद्रातु ) तेरे पेट से (काहावाहम्‌ ) शछाष्टावाद' 
भथात्‌ कद्‌ कड़ाने वाला रेग (विर विः) भीतर से वाटर ( निर्वहतु › 
्चौभूल होकर सर्वया निकर जाय । भौर दस पकार (सवेषां यक््माणाम्‌) 

9 

६-{ त° ) “यदम ते सर्वैमन्गम्यो बहि? इषि चैष्प° सं० | 
१ १-काहावलं त्वन्दरा { १] इति पेप्य० सं० | 


₹० ८ । १४ ] नवम काण्डम्‌ । १०१ 
सथ रोगों के ( त्रिप भहं॑रवत्‌ निर्‌ अवोचम्‌ ) विप को तेरे शरीर से 
चार करद 
उद्ररत्‌ ते क्लोम्नो नाभ्या हर्वयादर्धि। 
यदम सवधां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ ॥ १२॥ 

भा०-( ते उदरात्‌) तेरे पेट से, ( छ्ोभ्नः ) क्लोम" करेन 
से, ( नाभ्याः ) नाभी से, ( हरयात्‌ अधि) ौरदृदयसे भी ( सर्वेपां 
यक्ष्माणां -चपम्‌ ) समस्त भरकर के गोगोंकेविपको ( भं स्व्‌ निर 
अवोचम्‌ ) यै तेरे शरीर से वार करद्‌ । 

याः समान चिरुजन्ति मूधौने पत्यषैणीः। 


श्र्टिखन्तीरनाग्रया निद्धेघन्तु वदिर्विलम्‌ ॥ १३॥ 

भा०्-(याः) जो ( अपंणीः) तीन पीडाजनक गोगमान्राशं 
< सीमानम्‌ ) सीमा, सिर के ऊपरी भाग, खोपडी को ( िरजन्ति) 
नाना प्रकार से पीदित करती हैँ भौर ( मूर्धौनम्‌ प्रति) किर के प्रति 
ददती ई वे (अनामयाः) रोगयुन्य होकर ( भर्िसन्तीः ) रोगी को 
चिना कष्ट दिये टी ( विः विख ) श्षरीर के द्रो ते वार (निर्॑वन्तु) 
द्वीभूत छोकर निकर जवे । 

या हदेयमुपधन्त्य॑युतन्वन्ति कीकसाः 1 अई० ॥ १५ ॥ 

आ०्-भौर ८ याः >) जो पीद्ाकारी रोगां (इदथम्‌ उप ऋषन्ति >) 
हृदय की भोर त. वेदना सित चद्मे चष्टी जाती दै भौर ( कीकसाः ` 
अनुतन्वन्ति) गे के मोरे को पाध या जकद्‌ छेती दँ वे भी (अर्हिसन्तीः 
अनामयाः वद्िविखम्‌ निर्द्र॑वन्तु ) रोग रदित होकर धिना कष्ट दिही 


शरीर ॐ चिद से चाहर दो जाथे । 
1 
२२८ प्र° ) 'परिक्लौम्नो* इति वप्प> सं० । ६ 





१०२ अथर्वैवेदभाष्ये [ स्‌०८। १८ 


^-^ १ १ 





(५.८५.०१०० ७ ५ 





या; पारव उपैन्त्य॑नुनिक्तान्ति पष्ठी: 1 र्हि” 11 १५ ॥ 
मा०-भौर (याः) जो पोड्षु( पारे उप ऋषन्ति) पाया 
दोनों कोलो मे तीन वेदना करती है ओर ( टीः) पीठ के मोहर 
तक ( अनुनिक्षन्ति >) पर्टूच जाती ई वे भी ( अनामयाः अर्हिसन्तीः ). 
रोग रहित ओर कष्ट रहित होकर शरीर से वाहर दो जाये । 
यास्तिरश्चीरुपषन्त्य्॑षरीर्यत्तणां सु ते । अई० ॥ १६ ॥ 
भा०~ (याः) जो रोगमान्राद्‌ ( तिरश्ची; उप ऋपन्ति) तिरी 
वेदना उष्पन्न करतीं भौर ८ ते वक्षणासु ) तेप पक्षियों म चरी जातौ 
वे भी (अहिसन्तीः अना०) रोग रहित वुक्च क्टकारी न होकर श्षरीर से 
बाहर हो जायं । 
, या शुदा अनुसपैन्त्यान्ासिं मोदयन्ति च । अहि ॥ १७ ॥ 
भा०-( याः ) जो पीडानजक रोगमान्नाए्‌ ( गुदाः भनुसर्षन्ति ). 
शुदा्ों मे प्च जाती है ( आन्त्राणि मोहयन्ति च ) आन्त मे केर. 
जाती हैँ वे भी ( अदिसन्तोः० >) विना कष्ट दिये रोग रदित होकर शरीरः 
से वाहरदहो जांय। 
या सञ्ज्ञो निर्धयन्ति परूषि विरुजन्ति च । 
अिसखन्तीरनासरया निद्धैवन्तु वदिर्विलम्‌ ॥ १८॥ 
भा०्-(याः) जो रोग माच्रादु ( सञ्जः निर्धयन्ति) मज्जाभं 
को सवथा चूस जार्यै, सुखा उ, उन मे भी संताप उत्पन्न करदे । भौर 
१४-१५-उपदिशन्ति' इति पेप्प° सं° | 
1 १६-{ द्वि° ) वरणाभ्यः इति पेप्प° सं०। 
१७-'यापयन्ति च इति वैप्य० सं० | *राथमते--श्यान्तारएयामयन्ति, 
श्रथवौ यापयन्ति श्ृद्भेद हेतवो भवन्ति इयर्थः । 
१८-'सञ्जोऽसर्षैन्ति' इति पैप्प” सं° । 


स्‌० ८ । २९] नवम काण्डम्‌ । १०३ 











८ परूपि विङ्जन्ति च) पोरु २, जोड २ मँ तोच वेदना, पूटन. द्रा 
करद वे भी ( अर्हिसन्तीः >) बिना कष्ट दिये येग रित होकर शारीर से. 
बाहर हो जार्यै । | । 
ये श््गानि मदयन्ति यच्मांसो रोपणास्तव॑ । . , 
यमाणा स्वैषां विषे निर॑बोचमहे त्वत्‌ ॥ ९६ ॥ 
भा०्-(ये).जो ( यक्ष्मासः) रोगजनक पदार्थं (तव) तुक्ते 
€ रोपणाः ) मू उत्पन्न करं भौर ( अगानि ) सगां मे ( मदयन्ति ) 
कप-कपी चैदा करं उन ( सर्वेषां ) सब ( विषम्‌ ) विषको ( गहं त्वत्‌. 
निर अवोचम्‌ ) मँ तेरे दारीर से बाहर खरदू 1 
विखल्पस्यं विद्रधस्य वातीकारस्य वालजेः । 
यच्माणां सवषां विषं निरवोचमहं, त्वत्‌ ॥ +० ॥ 
भा०-८ विसरद्पस्य. ) ˆ नाना प्रकार से पटने वाठ पीदाकारी- रोग, . 
€ विद्रधस्य ) गिर्ियों की सूजन भौर (८ वातीकारस्य ) वाध की पीडः 
< व्रा भल्जेः ) गौर आंल फे भीतर दाने या रोहे पूर्ने जादि .( सर्वेषां 
यक्ष्माणाम्‌ ) समस्त रोगों के (विषम्‌) विष को (अहं त्वत्‌ निर्‌ भवोचम्‌ > . 
सँ तेरे धरीरसेनिकारुदू। 
पादाभ्यां ते जालभ्यां ्रोशिभ्यां परि भसंसः। 
अनूकराद्पणीरुष्णिदाभ्यः शीष्णो रोगमनीनशम्‌ ॥२१॥ 
१९ द्वि° ) “यदम रोषा सह' इति पेप्प० सं° । चेऽङ्गानि 
इति कचित्‌ | । 
२०-^विशल्यल्यः,"वातीकालस्यः इति वैप्प सं° । 
२१-(्ण्द्ि०) पादाम्यां युल्फरम्यां जघाभ्यां जावुस्यामूखच्यां श्रोशिम्यांः 
.(त्‌०) (आनूक्या दर्पे रुष्णिाहाभ्यो मरीवाभ्यः स्कन्ेम्यः शीर्ष्णो” 
इति वैप्प सं | 
१६ 
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भा०--( ते पादमा) तेरे चरणो पे, ( जनुभ्यं) गोष, 
( शओणिभ्याम्‌ ) दं से, ( परि भंस्रसः ) जघन माग से, ( अनूकाद्‌ ) 
रद्‌ से, ( उष्णिहाभ्यः ) गर्दन को नद्धौ वे जरं (शोषणः) ल्लिर कते 
( भर्षैणोः › तीन वेदनाभों को ओौर उनके उत्पादक ( रोगम्‌ ) रोग 
खो ( अनीनद्राम्‌ >) नाश करता हूं । 
स त शीष्णैः कपालानि दृदंयस्य च येः विषुः। 


॥ ८२ ॥ ( ३६) 

भा०्-(ते) हे रोमी | तेरे ( शीष्णः) सिरके ( कपालानि) 
कपारु भाग नौर ( हृदयखच) दद्य की (यः) जो ( विः) 
विशेष प्रकार की पीडा थो वह (सम्‌) भव श्ान्तष्ठो गयौदरै। हे 
( भादि ) सव रोगां के हरने हारे सूयं ! त्‌. ( उयद्‌ ) उगता हुभा 
ही भपनी ( रदिमभिः) किरणो से (शीष्णः) दिरकेरोगको ( भमी. 
नद्यः) नाश करतां है भौर ( अगभेरम्‌ ) शरीरके अगो को सोष्ने 
जाकी तीव्र वेदना को भी (अरत्विमः) शास्त कर देता है 1 

॥ इति चतुभेऽदवाकः ॥ 
[ततरे पूक्दयम्‌ छ चश्चा्टाचन्व्राश्शन्‌ । ] 


~न 

[ ९1] विश्व्षष्ठा परमेश्वर का विह्पण ! 
नभाकग्रिः } ्रदिलो देवता चध्याः्मकं वामीयं सूम्‌ ¡ १,११,१३,१५,१७, 
१९१२२ तिषटमः, १४१६५१८ जगत्यः | दात्रेश व सूक्तम्‌ ॥ 








२२-{द्वि० ) थो विदुः” इति क्षिन्‌ पष्प सं° | (त°) उव्‌ दुयी- 
दिखेद्गानि रोमनखानि स्वि सदनाति शत्‌ इति पैप्य० स०। 


स० & । १] नवमं काण्डम्‌ । १०४९. 





चछ्यस्य वामस्य पलितस्य दोतुस्तस्य रातां मध्यमो श्स्त्यश्नः। 
चृतीयो आरात षृतपृं्ठो अस्यातपश्ये विश्पतिं खस्पुजम्‌ ॥ ९ ॥ 
६ ऋ० १। १६९४।१९॥ 

भा०-( अख >) इस ( वामस्य >) सेवन करने योग्य, सुन्दर, वर-- 
णय, ( पङ्तिस्य >) समस्त जगत्‌ के पालक ( होतुः >) स्वयं अपने मे. 
उसको रेरेने वाले, प्रख्यकारी, (तस्य) उस महान्‌ परमेरवर का (आजाता). 
आता, भरण पोषण समर्थं स्वरूप ( मध्यमः ) सब खष्टि के भी भीतर 
वत्तमान, ( अदनः ) सर्वव्यापक ( भस्ति) है। ओर (भख) इस 
परमेश्वर का ८ तृतीयः ) सव से उल्छृष्ट, तीणंतम ८ आता ) स्धारक 
स्वरूप ( घृतपृष्ठः ) अत्यन्त प्रदीक्ष, तेजोनय है ८ अत्र ) उस परम रूप 
भं दही मँ कान्तद्षी योगी ( सप्तपुत्रम्‌ ) सपेशीर पुम्‌, भथाोत्‌ जीवों 
अर रोगो ॐ श्राग करने बाङे ( विद्यति ) सब प्रनाभों के पालक परमे- 
इवर को ( अपश्यम्‌ ) साक्षात्‌ करता हूं । 

अध्यात्म मै--( अस्य पङितस्य शोतुः वामस्य तस्य मध्यमः आता 
लनः अस्ति ) दस्र सर्चैव्यापक, परम पुराण, प्रम वरणीय आत्मना का 
मध्यम ज्ञाता 'अदन' कर्म फर भोक्ता जीव है । (भस्य चृ तीयः भ्राता घरत- 
शषः ) दसा तीसरा भाद "धृतषष्ठ' जरूमय, आपोमय पङ्ति तत्र हे 
(८ अच्र ) वहां ह मै ( स्ुत्रम्‌ चिर्पतति अपर्यम्‌ ) सपणशीरु रोको 
ॐ प्रजापति को सक्षाद्‌ करता हू । 

ादित्यपक्ष मे--इस सुन्दर घुण्य, सर्वादाता, सूयं का मध्यमः 
आता ( अदनः ) सर्वव्यापक वायु दै । उसका दृतीय भ्राता "इतघ्षठः 
जरु को पीड पर टियि यह भूलोक है यहां सुत्रम्‌" सात मरुद्गर्णो 
से युक्त सक्च रदिमयं से युक्त या सात अरहो या रोको सर युक्त ( विद्य 
तिम्‌ ) प्रजापति क समान सूयं को देखता हं । 


[६] १-छग्वेदेऽस्य सूक्तस्य दीधतमाऋषिः । 
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भौतिक पक्ठ मे- इस प्रशंसनीय बद्ध ्ानी के भरणपोपणमें 
समर्थं मध्यम, थिवी भादि टोक्रो में परसिद्ध ( अशनः ) सव पदाथ 
को भस्म कर शखा जाने वाखा अग्नि विद्यमान है, उसका तीसरा राता 
भानो ( पृतघ्ष्ठः) जरु को पीठ पर छथि चित्प ग्नि है । सौर 
स्यं ( सश्पुत्रं विइपति ) सात प्रकार के त्तव से उतपन्न प्रजा के पार्कः 
सूयं को देखता हूं ¡ [ म्पि दयानन्दङृत ऋेदभाप्य के भयुसतार ] 
खत्त युंजन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वे चहति सक्त॑नामा 1 
छिनाभें चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा अुवनाधिं तस्थुः ॥ २ 
ऋ० २1 १६४ २ ॥ श्रथन १२।२३।१८१ ` 
भ!०-( एकचक्रं रथम्‌ ) जिस प्रकार संवत्सर रूप एक 
वक्र रथ को ( सप्त ) सपग स्वभाव के, सात ऋतु गण ( युञ्जन्ति) 
इस मे ज॒तते है तो भी ( एकः > एक्‌ दी ( अश्वः) व्यापक ( सप्तनामा ) 
सातो के नामो को धारण करने वारा यां स्ययं सषणशीरु ऋतु को 
भ साने अर्थात्‌ उनको परिणत करने वाखा स्वयं उस काट चक्र को (वहति) 
धारण करता है । भौर वद ( चक्रम्‌ ) चछ ( त्रिनाभि) तीन नाभिर्यो 
वाखा है, ( अजरम्‌ ) कभी नाद न होने दारा नित्य भौर ( अनवस्‌.) 
कमी दविथिरु नहीं होता । (यन्न) जिसमे (इमा ) ये ( विश्वा सवनानि.) 
खमस्त रोक ( तस्थुः ) स्थित हैँ । उसी प्रकार अध्यात्मं में इस ( एकचक्र 
रथम्‌ >) एक चक्र अर्थात्‌ कत्ता से युक्त रथ रूप रमणसाधन देह को (सक्ष) 
सपेणशीरु या सात शोपंण्य जथवा इन्द्रिय भौर मन ( युजन्त ) वहन 
-करते ह । भौर चही ८ पकः ) एरु मात्र ( अश्वः ) अश्च अर्थात्‌ कर्मफल 
भोक्ता, स्वयं ( सक्षनामा ) समस्त स्पणक्ञीर प्राणों का नमन, दमन 
करने हारा होकर उनो ( वहति >) धारण करता है } वह ८ चक्रम्‌ 3 
7 


९ ~ 


र-'मजरमनवं येनेमा इति ते° श्रा | 


घख० ३४] नवमं काण्डम्‌ । १०७ 


~~ ७ 





इभा स्वर्यं ( अजरम्‌ ) मजर, अविनाशी, (अनर्वम्‌ ) स्वयं “अर्वा, अर्थात्‌ 
करण न होकर कत्तखूप है । ८ यत्र ) जिसमें ( विश्वा ›) समस्त ८ सुव 
जानि >) सत्‌ कमं भौर ज्ञान ( तस्थुः ) आधित ह । जिस प्रकारदेहर्म 
आस्मा उसी प्रकार दस विराट्‌ चिश्वमय दह्‌ भें परमात्मा व्य'पक है । 
यद विश्व एकचक्र रथ है । इसका एक ही कर्त टै, इक्तको नाना सपंणखीक 
सौर मण्डर एवं पञ्चभूत उखा रहे हें । एक अश्व व्यापक प्रयु सवको 
चर करर उनको उखाये हश्‌ है । बह चक्र भूत, भविष्यत्‌ वत्तंमान या 
सत्व, रजस, तमस इन लीन मे वधा है । वह जजर, अनादि ( अनर्वम्‌ ) 
अविनादी, अशियिर है । जिसमे समस्त सुवन खोक स्थिर हे । 
ङम रथमधि ये सत्त तस्थुः सप्तचक्रं सत्त चहन्त्यश्वांः। 
सप्त खसरो च्मि सं न॑वन्त यश्च गवां निडिता सत्त नामां ॥२॥ 
ऋ० १। १६४।३॥ 

भा०-( इमम्‌ ) इस ( सतचक्रम ) सप॑णशीर, विषपर्यो तक 
-गति करने वारे कत्ता, इन्दियों से युक्त ( रथम्‌ ) रमणस्ाधन, भोगा- 
यतन दे में (ये) जो ( सक्च) सात, या सर्पणक्ञील प्राण ( तस्थुः) 
स्थिव है वे मी (श्वाः ) विष्यो का भोग करते ह, या समस्त देह मं 
व्यापक भी है । वै उस रथ को ८ वहन्ति ) धारण करते है । ( सक्ष ) वे 
-सार्तो (स्वसारः) स्व घथाच्त्‌ आत्मा के वल पर सरण करने वारे (अभिसं 
नवन्त ) देह को भटी प्रकार वदा करते है ( यत्न ) जं ( गवाम्‌ ) गौ 
इन्द्रियः क सक्ष, सात ( नामा ) स्वरूप (निषिता) रखे है । 

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सक्ताधिषः, समिधः सप्त सप्त, सक्त 1 दमे 
रशा येु चरन्ति प्राणाः गुहायाः निदिता सप धस ° उप० २।१।८॥ 
चों ददी प्रथम जायमानमस्थन्वन्त यदनस्था वेमति | 
शम्या ्रसरखंगात्मा क्च्‌/ स्वित्‌ को विद्वां ससुप गात्‌ पष्ुधतत्‌॥७ए 

ऋ० १।२६४।४॥ 


३-( त्र° ) “द वन्ते ( च ) 'सस्षनाम' इति ऋ० । 
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भा०- [प्रन 9] ( प्रथमम्‌ ) सव से प्रथम (जायमानम्‌) पादू; ` 
-श्रकट ्ोते हुए दस महान्‌ हिरण्यगर्भ को ८ कः ददशं ) कौन देखता है 
{० २] ( यद्‌ ) भौर ( भनस्था ) द्धी अर्थात्‌ शारीर से रहित अत्मा 
८ भस्थन्वन्तम्‌ ) इस अरिथ वाङ अर्थात्‌ कटर रीर जौर रूपवान्‌ 
जगव्‌ को कौन (विभक्ति) धारण करता है [४०२] (भूर्या यूमि+-ष्थिवी 
ओर एयिवी का यह शरीर भौर (भसु) वायु का अंश प्राण ओर (भयन्‌) 
जर का अदा रुधिर इन तीनां से वना देह भौर इस शरीर मे रहने चाखां 
८ भावमा ) आत्मा, चेतन ये भी ( क्व स्वित्‌ ) कहां, किस पर 
माभ्रित दहै । [प्र० 9] (कः) कौन पुरुष ( एतत्‌ ) इस रहस्यमय प्रदन को 
सवसे प्रथम ( प्रम्‌ ) पने के व्यि ( विद्वांसम्‌ ) किसी विदान्‌ के पासं 
(उप गाद्‌) पहु्ा होगा । इप्त मन्त्र मे चार प्रदन ह । (१) जव सवसे 
रथम २ प्रकृति के अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप उध्पन्न हुभा तव उसको 
देखने चारा साक्षी फौन था । ( २ ) शरीर को किस शरीरी ने धारण 
त्रिया । (३) शरीर भाण रुधिर भादि संघात का आत्मा कष्टां स्थित टै ! 
८४) सबले प्रथम किसने इस प्रष्न को किसी विदन्‌ से पूषा । 
इ ब्र॑वीतु य सङ्ग वेदास्य वामस्य निर्दिंतं पदं घेः । 
शीष्यः छरीरं हने गावें अस्य वव्रं चखान उदकं पदपु ॥ ५॥ 
ऋ० १।१६४॥।७॥ 
भा०--(अंग) हे विद्वान्‌ पुरूषो ! (यः) जो (ईम्‌) भीः 
( अस्य ) इस ( वेः ) गतिश्चील हंसरूप ८ चामस्य >) सव से सुन्द्र, सब 
खे वरणीय ओौर सेवनीय भ्म के ( निहितम्‌ इह ) इस देह के भीतर 


पे इए ( पदम्‌ ) श्ञातन्य स्वरूप को ( वेद्‌ ) जानता है चह ८ इष 
वीतु ) ह्मे बततरावे । भोर॒जिस भकार सूं की क्षरणे उसी आदित्य 


५-( त°) शशौष्णा रीर" इति पेप्प० सं०। 


सख० ६1६] नवम काण्डम्‌ । १०६ 








कारूप धारण करके भपनी पद भाग से जरू पी जाती है उसी प्रकार 
उस भात्मा का भी क्या स्वस्प है जिसद्टी ( गावः) विपर्मो ॐे प्रति 
गमन करने वाली इन्दिर्थां ( भख ) इस आन्मा के (वव्रिम्‌ ) स्वरूप को 
( चसानाः ) धारण करती इह अर्थात्‌ चेतना के संग से स्वयं चेतन 
होती हदं ( शीर्णः) शिरो मागसे (क्षीरम्‌) दूध के समान मधुर 
छ्तानरूप रसे ८ दुहते > पूण करनो, प्रदान करती रह भौर (पदा ) अपने 
च्वेनना सामथ्यं रूप पदया गनिसे माधे चरण से ( उदकम्‌ ) जलरके 
समान प्राष्य {विषयो के आनन्दरस का (भपुः) पान करती है । यह एक पदेरी 
के समान द कि--*उस सुन्दर पक्षा का स्वरूप बतराभो निसशी गौष्‌ 
पैरो से रस पीप भौर सिर से रस दरस ।' इसके उत्तर दा है । एक "सर्य" 
दूसरा 'भात्माः । सूयं कौ रणे चरणो से शूमिप्र ले जरू पान करती 
द भौर भाकादा रूप सिर सेमे रूप मे बरसाती दै । दूसरा ज्मा । देहम 
गी दन्द्यं चाद्य विष्यो का रस पान करती टँ भोर शिरोभाग मे अनन्द 
या ान-रस उरपन्न करती दे । 
पाकः पृच्छामि मनसा विजानन्‌ देवानापेना निदिता पद्वानिं । 
वत्से चष्कयोधं सक्त तन्तृन्‌ वि तंत्र फवय श्रोतवा उ ॥ ६॥ 
कै० ११ १६४।५॥ 
भा०-दटे विद्वान्‌ पुरुषो ! (८ पाकः ) परिपक्व होने योग्य, भपक्व 
ज्ञानवाला, ल्प क्षानी मँ ( नना ) अपने मन, संकट्प विकल्पवान्‌ 
अन्तःकरण से ( अव्रिजानन्‌ ) विशे कषान कमो करने मे भसमं होकर 
८ प्रच्टामि) प्रदन करता हू किं ( देवानाम्‌ ) भकार करने चङ्क 
सूर्यादि प्रदार्थं, क्तानां को दिलङाने वाङ इन्द्रिय आदि गण के ( एना) 
ये नाना प्रकार के ( पदानि ) तात्य स्वरूप ( निहिताः ) भीतर च्पि 
ड्। वे कषां भाधित्त ह भौर किस प्रकार है । भौर ( कवयः ) क्रान्तदर्शी 
विद्वान्‌ श्ररपगण ( बष्कये ) सत्यस्वरूप (वस्ते) सवाोच्छाद ०» सर्वन्यापक . 





-१६१० अथरयवेदभाप्ये [ ख ६1७ 


1, 21, 002 


-या स्तुम्य धरञुके (मधि) माश्रय पर { भोतव्रा उ ) जगत्‌ को बुनने 
के दिये या उस में जपने आपको ओत श्रोत करने के लिये ( सक्त तन्तृच्‌ ) 
: सात प्राणमय तन्तु को (वि) नाना प्रकार से ( तत्निरे ) वान्ते 
हे विद्वान्‌ घुरणे ! वतङाभो वष्ट शसि प्रकार करते द । यष भी एक 
समस्या या परेखी है फि-- देवों के पद कहां रखे है । जौर “वच्य वर्त” 
-एक वपं कै वच्दे पर गिद्वानों ने विनने के लियि दी सात सूतत्तनेतो 
कैसे १? । इस अध्यात्म समस्या या पेटी छा उत्तर है कि मात्मा मं 
देवो ॐ “पद भर्थात्‌ स्वरूप चे ह । इस "व्कय वत्स" सस्य स्वरूप 
जगत्‌ ॐ आच्छादक प्सु मे विद्वानों ने जगत्‌ रूपपटको वयन करने 
“क्रे लिये सात श्राङतिक विकार पच्चभून, मष्टान्‌ भौर अटंकार इनको तान 
दिया भौर अपने को उसमे ओत भरोत करने के लिये सात प्राणों को वञ्च 
.कर उसमे लगा दिया मौर अपने ज्मा के सात शशीर्पण्य भार्गो को रस 
म तान द्विया । 


अरचिकित्वांध्चिकितुषंिचदतरं कवीन्‌ पृच्छामि विद्धनो न विद्धान्‌ । 

ति यस्तस्तम्भ षडिमा रजँस्यजस्यं रूपे किमपि स्विदेकम्‌ ॥७॥ 
ऋ० ११६४ ६॥ 

` भा०-( मचिभ््वानर्‌ चित्‌ ) ्ञानरदित, ( न विद्वान्‌ ) इस गूढ़ 

` र्स्य को न जानता हुमा मँ दिष्य ( मेन्र ) हस विषय मँ ( चिडु- 

. चपः > पूणे रीति से ज्ञानसम्पन्न ८ विद्नः ) विद्वान्‌ ८ कवीन्‌ ) क्रान्त- 

` दर्शी त्वत्त चपियों से ( च्छामि) प्रन करता हकि(यः) नो 

` (दमाः) इन ( षद्‌ ) छ ( रजांसि ) तीन भूमियों तीन धौ ये ॐ, थवा 

` पाच इन्द्रिय छटा मन, ये छः, संचरसर की छया चतुद या सत्य रोक 
{को छोड कर शेष भू भादि छः रोकं को ( तस्तम्भ )थामेइर् है उस 

त 


७~विदने न विद्वान्‌” इति ऋ० | 
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( भजस्य ) भजन्मा आस्माके (स्पे) निरूपण में (किम्‌ अपि) कोष 
आ ( एकम्‌ स्वित्‌ ) एरु तयवटैथा नाना शशक्तणं इस जगत्‌ को चखा 
रषी द । दस्रका निर्णय करे । 
साता पितरमृत चा वभाज धीत्यच्रे मना से हि जग्मे । 
सा वीसत्सुर्भैरश्वा निविद्धा {नम॑खन्त ददुंपवाकर्मुः ॥ ८ ॥ 
ऋ० १।१६४।८॥ 
भाग माता ) वच्चे को मां जि प्रकार बार उन्वक्न करने के 
-पूव चालक के ( पिनरमर्‌ ) परिता क समीप भातो भौर (मनसा सं जग्मे) 
एकथित होकर उक्तका संगकरतीरै भौर वह ( गर्भरा निविद्धा) 
गर्भजनक चीर्यं से सम्गन्न टकर प्रजा उत्पन्न करती है उसी प्रकार 
८ साता >) जगत्‌ का निर्माण करने हारी मूलङ्ञारण प्रकृति ८ पितरम्‌ ) 
गत्‌ के पिता या पालक परमात्मा को (चतत ) उसॐ़ सत्यमय सामथ्यं 
मं भाश्रय पकरर (भा यभाज) प्राक्च करती षै। भौर ( भग्र ) जगत्‌ के 
उग्पन्न ने के पूर्वं ( धीती) क्रिया शक्ति से भौर ( मनसा) परमेश्वर 
की श्षानदाक्तिसे (सा) वह प्रङृति (हि) भी (संजमे) उसे 
साय संगन हृदे, मिलो मीर गभं धारण किण । भौर (सा) वह 
श्रकूति < चीमच्छुः ) उस के साथ वन्धने की दच्छा करती हुदै अर्थात्‌ 
सुसंगत होकर ( ग्भ॑-रसा >) उसके गर्भधारक रस, तेज से (नि- 
विद्धा ) अच्छी भकार सम्पन्न होकर इस संसार को उत्पन्न करती दै । 
€ नमस्वन्तः >) श्ानवान्‌ पुरुप ८( इत्‌ ) षी ( उपाक्रम्‌ ) इस भकार 
के वचन तव्व्तान को ८ दुः ) प्राप्त होते दँ । अदिव्य पक्ष मँ--माता 
'चृथिषी पिता सुय को प्रष्ठ होतो है, उससे संगत होकर वह उससे 
चर्पित जख को भपने भीतर खेती है । भौर भरणी जन भन्न भ्राष्ठ करके 
नाना प्रकार फी चाणियां उच्चारण करते है । 


[ 





=--“्रत्रा वमाज' इति परप्प° सं०। 
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यक्षा मातासीद्धुरि दक्षिणाया अतिष्ठद्‌ गमां चजनीप्ठन्तः । 
श्रमीमिद्‌ वत्सा नु गामपश्यद विश्वरूप्य्‌/ चिघु योजनयु ॥ ९ # 
॥ ऋ० १२६४ ६॥ 

भः०--८ माता ) सै जगव्‌ को निर्माण करनेवारी प्रति ८ दक्षि- 
णायाः > क्रिया या बल से सम्पन्न, बलवती शक्ति के ( धरि ) मूल कन्द 
यरमेश्वर म ८ युक्ता ) जद इई ( जासीत्‌ ) थी 1 ( वरजनीपु ) जल, 
"भाषः या सुक्ष्म प्रकृति क परमाणुभां के (भन्तः ) भीतर वह पर 
््ध की सर्गकारिणी रक्तिं ८ सैः ) परस्परे ग्रहण करने, एक दृसरे को 
पकड ठेने या परस्पराकषंण करनेवाङे वरु रूप में ( अतिष्त्‌ ) विद्यमान 
यी ! ८ वर्सः भनु गाम्‌ ) जिस प्रकार गौ को देखकर चदा ( अमीमेच्‌ >) 
हस्मारता है उसी प्रकार ८ वत्सः ) वत्सरूप जीव ( गाम्‌ ) सर्दन्यापक्र 
डस परमात्मा ( अनु) को देख कर ( भमीमेद्‌ ) उन्सुक हो कर रसो 
घुकारता है कौर (त्रिषु योजनेषु) तीनां लोक भ (विश्वरूप्यम्‌) समस्त वि 
मतो सूप देने वारे, बद्याण्ड के कन्त विश्वरूप परमात्मा का ( शपद्रयच्‌ ) 
व्न करता दै । 

भादित्य के पक्ष मै--माता परथिद्री दक्षिणा चयौया आदित्य दाक्ति 
के ८ धुरि) दन्द आकर्षणशक्तिसेरवेधी है ( बृजनीषु) उस भादित्यकी 
रर्मिथों म जरु गभित हो जाते है 1 ( चतसः ) मेष थिवी के प्रति वर. 
समे के पूवं ध्वनि करता है भौर -खोग तीन योजनां मे सयं का धथिवीसे 
योग, मेघ वायु से योग, पुनः बृष्टि जर का पृध्वी से योग, इन तोन 
जोलनार्भो मे "विश्वरूपः नाना रूप, उत्पन्न सृष्टि को देखते है । 
हिचो माद्‌ न्‌ पितुन्‌ विख्रदेकं उध्वैसत॑स्थौ नमर ग्लापयन्त 
सन्ञ॑यन्ते दिवो छसुप्यं पृष्टे विश्वविदो वाचमा्चेश्वविन्नाम्‌ ॥ 

१० ॥ (२४ ) कऋ० १।१६४२॥ 
&-~( द्वि° ) शवूजनेष्वन्तः' इति पैष्प० स० | 
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भा०-( एकः ) एक सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर (तिसः) तीन (मातः) 
जगत्‌ के निरमाणकारिणी शक्तियों भौर (त्रीन्‌ पितन्‌ >) पितारओं के समान 
तीन पालकां को ( चिश्रव्‌ ) धारण करता हुभा (ऊर्वः) उनसे भी ऊपर 
८ तस्थौ ) अधिष्ठाता रूप से विराजमान टै । इसीखियि भरे तीनों ( ईम्‌ ) 
कभी (न अव गलापयन्त) द्ाक्तहीन, विपादयुक्त, निर्व॑ल नदी हो पति। 
८ भयुष्य दिवः श्रे ) इस चौ: आदिव्य या प्रकाशम्बरूप परमात्मा के 
( १्ष्े ) स्वरूप के विषय मे ( विश्च वदुः) विद्र के तत्व को जानने. 
वाले विद्वान्‌ ( अविश््वविन्नाम्‌ ) सवके न समक्षने योग्य अत्यन्त गुढु 
८ चाचम्‌ ) वाणी का ( मन्त्रयन्ते ) विचार करते है । 

तिलः मातः"=तीन मातादसूयं, मेघ, एथिवो । श्रीर्‌ पितन्‌ तीच 
पितानतीन लोक या भग्नि, वायु, सूयं । 


पञ्चारे चके परिवर्तमाने यसिमन्नातस्थुर्युवंनानि विभ्व।। 
तस्य नाक्तस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न चिद्ये सनाभिः ॥११॥ 
क० १।२११०।२१३॥' 


भा०--(पन्चारे) पँव तस्व रूप भरो वारे (परिवत्त॑माने) श्रूमते हए 

८ यस्मिन्‌ ) निस ( चक्रे ) चक्रमे ( विश्वा सुवनानि ) समस्त लोक 

खोकान्तर ( आतस्थुः ) स्थिर हैँ ( भूरिभारः ) बहुत भार वाखा (भक्ष) 

जिस प्रकार साधारण गादी का भक्ष, धुरा गर्मष्टो जाता है उस प्रकार 

(तस्य) उसका (भक्षः) धुरा अर्थात्‌ वहन समय व्यापक विसु, रञ्च (न 

तप्यते ) कभी तक् नहीं होता, कभी पदिन नीं ्ोता । भौर निस 

अकार गाद़ी का धुरा चरते २ धुराना होकर षिस जाता दै गौर ट्ट शूट 
जाता द उसी प्रकार वह ( सनात्‌ ) भति पुरातन, सनातन शाक्ति (एव) ` 

१०-( द्वि° ) ग्लापयन्ति ( च० ) ध्विश्वाविदां वाचमविश्वमिन्वाम इति 

च | ( द्वि° ) ¶लापयन्तिः ( च ० ) पविश्वविदां' इति वेष्प० सं०। 
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ही ( सनाभिः ) समान रूप से समस्त चिक्य की “नाभि भर्यात्‌ सवको 
अपने मे बाधने वाखा दैन्द्‌ होकर मी (न च्यते) कमी नष्ट टटता 
फटता, कभी विच्छि् नरं होता, फी एथक्‌ नदी त्ता । 
आवय, कारु के पक्ष मे--संवत्सर, परियत्सर, इदावत्सर, चन्सर 
आादिर्पाच वर्षी के रूप रपौ अरो से युः कार चक्र यार्पाच क्तु रूप भरा 
से घना संबरसर कालञ्र वराधर धमता टै उसमे समस्त सोक स्र ई 
उसका भक्ष कभी नदीं तपता मौर व कमी खिन्न मी नकं होता 1 
अध्यत्म भ--्पीच प्राण सूप पीति असें से चना चटन्कर्तारूप 
आत्मा, उसभ समस्त भुवननप्राण इन्द्रिय भद्रि आपरित ह उसकी जक्ष 
दर्शनशक्ति या अध्यक्षता कमी पादिन नष्टौ हेती अर्थात्‌ बह भातमा नित्य 
जविनान्षी सय प्राणों को समान सूपमें याध रहकर भी कभी उष्टिभ्न 
नष्ट होता । 
पञ्च॑पादं पितरं द्वा 
9, क | (५५ 
शसमथम दन्य उपर 


क 


दि श्राहुः परे श्रध पुशेपिमंम्‌ 1 


न 


क 


क्रं पडर प्ाहुरर्पिततम्‌॥ १२॥ 
ऋ० २ २६४।१२॥ 


भा०--( दिवः ) घोरोक, प्रकाशमय परमेदयर फे ८ परे भर्ध) 
परम स््रूप के निरूपण ॐ विपय में बिद्धाचू कपि लोग ( पुरीपिणम्‌ ) 
श्द्याण्ड रूप पुर म विराजमान परम पुरुप को ( पपादम्‌ ) प्चपदे 


दशारृतिं 
विचक्र 


॥ ५ ( 


, बौर (दवादाङृतिम्‌) ,२ भाति वासा ८ पितरम्‌ ) पिता (गहुः) कते 


ह । जिस प्रकार सूयं की पच कतु उसके पौव णाद्‌ या चरण है भौर 


१२ आकृत्या, १२ मास ह । उसी प्रकार अन्न, प्राण, मन, वितान, भौर 


११-(द०) 'तसिमन्नास्थुः इति पेप्प० सं० | (च ०) "नंत सनाभिः 
इति ऋ० | 


१२-( प° ) ^ उपरि विचरणं * ति ऋ०, पैप्प० सं° | 
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लानन्द्‌ ये ब्रह्य के पाच पाद्‌ है| पञ्चभूत, पच्वतन्मा्रा, महत्‌ भौर अहकर 
इनमें बियमान ईश्वरीय शक्ति की १२ आ्कतिर्यौ है । श्षरीर मे अध्यात्म 
उक्त पौव चरण टया पञ्चधराण पच्चपाद है भौर १२ प्राण १२ ङ्त 
६1 (श्रय) भौर ( उपरे) सवक ररण योग्य ८ विवक्षणे ) सवके 
साक्षी दष्टा परम ब्रह्य के विषयमे ( इमे) भौर ये (अन्ये >) दूसरे 
विद्धान्‌ ( सस चक्रे ) सात चक्रम, सस्षशीपण्य भ्रारणो से वने ( षरे ) 
छः, पच इन्द्रिय भौर छा मन इन भरा से युक्त चक्र मे उस (घुरीपिणम्‌) 
शरुप को ( अपितम्‌ ) अर्पित, स्यित, विराजमान ( भाहुः ) यतति द ।` 
भादिष्य पक्ष सं--पञ्चपादभ्=पौच चतु । द्वादश भाङ्ति=१२ मास । 
पुरीषोन्बृ्टि फे उदक से सम्पन्न सुधर । सक्त चक्ररपात आदित्य र्मी, 
यद्रा भयन, चरतु, माप्त, पक्ष, अहोरात्र, सुहत इनके पुनः भावत्तंन 
करनेवाले चक्रो से पट्‌ भरनपय्‌ ऋतु लगो है । उस संवत्सर मे सूयं को ही 
स्याप्रक मानते ह । विदोप देखो भ्रशनोपनिषद्‌ [ प्रश्न १। ११।] 
ददार नदि तज्जराय वयैत चक्रं परि दामरृतस्यं । 
शमा पुत्रा श्चम्ने मिथनासो चतरं स॒प्त एतानि विशतिश्च तस्थुः॥१३२॥: 
॥ ॥ ऋ० १। १६४। १२१॥ 


भा०-हे ( भग्ने) सृयं { परमारमन्‌ { ठेरा यह ( दादकारम्‌ ) 
१२ रों से युक्त ( चतस्य ) सत्य, व्यक्त ब्रह्माण्ड का ( चक्रम्‌ ) चक्र 
८ चाम्‌ परि) घौलोक मकाद से ( वर्त्ति ) धूम रहा है ( तत्‌) वह 
कभी ( नष्टि जराय >) जीर्णं नष्ट नहीं होता । ( अन्न) इसमे ( पुत्राः) 
मनुप्यो को दुः वे घ्राण काने बले ( सष्ठ शतानि विदातिष्य ) स¶त- 
सखौ वीस [ ०२० ] (मिथुनास) जो, दिन भौर रात (तस्थुः) स्थिर । 

इष चक्र को कों काठ-चक्र भौर संवत्सर चकर कोटं विष्णु-चक्र-* 
स्यादि नानाद्प से कपना करते दे । अध्यात्म मे द्वादशा भर=१२. 
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श्राण ह । संनस्सर के रात दि्नोंकी संख्या ७२० ट! ३६० रात्रि 
ओर ३६० दिन 1 
सनेमि चक्रमजरं वि चान्न उत्तानायां दशं युक्ता वदन्ति 1 
स्थस्य चच रज॑सेत्याठत्‌ यस्मिन्ना तस्थुसुर्वनानि विश्वा 1 १४॥ 
ऋ? १ १६२४२ १४ 
भा०~- (सनेमि) नेमि अर्थात्‌ चक्रथारा सिन, नमनदाक्ति से युक्त 
सवको चञ्च करने वात्य यद्‌ ( जनरम्‌ ) भमधिनाशी ( चक्रम्‌ ) चक्र, 
काटदाक्ति, बह्यचक्र ( विवाद्रृते ) नाना सूपसे चलरष्ठा है । उखे 
€ उत्तनायाम्‌ ) दख उत्तान जगती मे ( इश्च ) ददा भध्राग ( युकः ) इत 
कर (बन्ति) ठा रहे ह 1 (सूर्यस्य) सूयं, सव के प्रका परमेश्वरं को 
(चक्षुः) चक्षु अर्थात्‌ साक्षात्‌ प्षानशक्ति, दक्त॑न शक्ति जो संसार को उत्पश्च 
करती दै बह ( रजसा ) रजो गुण से ( आवृतम्‌ >) युक्त होकर ( एति > 
गति करती हे, समस्त संसार को चलती ह । जिस राजस दारि 
(विद्वा ञुबनानि) समस्त सुवन भौर टोक (भा तस्थुः) स्थिर होते ? 1 
चखियः सती स्ता उमे पुंस त्राहुः परयंदक्तण्वान्न चि चैतदन्धः 1 
च्विः पुः स डमा चिकत्र यस्ता विज्ञानात्‌ स पितुष्पितास॑त्‌॥ १५५ 
भान्-(मे) मेरी जो ( च्ियः) भकृति के परमाणुं मे घनी 
माव उत्पन्न करने बाली ( खतीः ) प्रवर शाक्तियां ह ( तान्‌ उ >) उनको 
ही विद्वान्‌ छोग ( पुसः हुः) “पु शक्ति या प्रचर पुर्परूपसे 
( बाहुः ) कषा जाता है । उनशो ८ भक्षण्वान्‌ >) चघ्ुप्मा्‌ विद्वान्‌ 
८ प्यव ) साक्षात्‌ करता दै । ८ भन्धः >) अन्धा मूखं पुरुप उन को 
८ न चिचेनत्‌ >) नहीं जान पातत ।(यः) जो ( पुत्रः > पुत्र बार्क 
0 
१४-( द्वि° ) "युक्ता जन्ति" ( च ) 'यस्मिन्नािता युचनान्यार्षिता 
इति पेप्प॒० भरं ° । "यस्मिन्तार्पिता' इति क० 
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होकर भी (कविः) ऋन्तदर्ली है (सः) वह ( दम्‌) इश्च रहस ओ 
(ष्ण चिचत) जानतादै, (२) भौर जो (८ ताः) उन शक्तिथोंको 
(पिजानात्‌) विशेष रूप से जान रेता है (खः) वह (पितुः पिता भसव्‌ ) 
पिताकाभी पिता षो जातां । भथवा-(खियः सतीः तान्‌ उमे पुः 
स्नाहुः) जो शिया है मेरे उत्पन्न क्रिये उन खी पाणिं को मो विद्वान्‌ पुरूष 
"जीवान्मा' या श्ुरुषः नामसे पुकारते हे। भादित्य पक्त मे- सष 
भादिष्य की ररिम्ये जटोको गभे धाष्णक्रनेसे च्ियांहेतोभो 
चृष्टि के ज सेचन म समर्थं टोने भौर एथिवी जल सेचन के वाद्‌ भघो- 
रपादन मेँ समर्थं हेते से उनको भी पुमान्‌ कदा जाता है । शोष पूर्ववत्‌ 1 
सखाक्जान। सप्तथमादुरोकज पडटरमा ऋषये देवजा इति । 
तेयापि्ानि विहितानि धामश स्थात रेंजन्ते विकृतानि रूपशः १६॥ 
ऋ० १।१६९४।२१५॥ 
भा०-( साकनानां) पकी सथ उत्पन्न इष्‌ प्राणों मेषे 
€ स्थम्‌ ) समतवं कं (एनम्‌) प्न अथात्‌ पृक रूप से उत्पन्न इना 
( नाहुः) यतरे ह । (यमाः) दोदो जोदे रूप से वियमान 
( प्रपः 9 भ्राण (षट्‌) छः भौर वे ( देवजा इति ) देव भरथाव्‌ 
भाप्मा से उत्पन्न हप बताये जाते है । ( तेषाम्‌ ) उन के ( धामशः) 
धारण सामथ्यं या अरण शक्ति के अनुसार ष्टी ( दशानि) इनकी 
च्छाद या चेदु या काचं ( विष्ठितानि) वनायेरह। वे ( स्थात्रे) 
स्थिर, निच्य,"आस्माके दित के व्यि दही (रूपदाः) भिन्नरसूपोनें 
८ विहृत्तानि ) चिकार को प्राप्त होकर ( रेजन्ते ) प्रकट होते है । भात्‌ 
कान, नाक, भांख येच दो-दो के जोड! इनमे सातवां सखका 
प्राण जोडा नही, वह एक ष्टी है । वह "एकन है । इनम उक्त छो कपि 
क्ञानद्रा षै चे "देवज" कष्टाते ह । उन सव ऊ अपने ब्राद्य विषय नियत 


१५-.अ०) `ता उ' (त°) 'दमाः' ( च० ) 'सतितुःपि'-इति तै° श्रा०। 
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हं छलौर आत्मा के निमित्त ये गति कर रहे है 1 आदित्य पक्ष भै-साम 
ऋतु है । जिनमे सातवीं ऋतु एक ममास से उत्पन्न होने से वह पुकज 
ड । शेप कतु दो दौ मासो से बनते हवे यमदे। बे सुर्यं से उत्पन्नः 
होती है इसि "देवज है । उनके भपने २ सामथ्यं से भपना दष्ट 
परिणाम होता है । वे स्थाता, सुर्य के कारण नाना रूपो में प्रकर होते हँ । 
श्वः परेश पर एनावरेण पद्‌! व॒त्सं विभ्रती गौरुद॑स्थात्‌ । 
सा कद्रीची कं सिद्धं परागात्‌ चं स्वित्‌ सूते नदि यथे 
स्मिन्‌ ॥ १७ ॥ कऋ० १। १६४ । २६ ॥ 
मा०-( एना गौः ) यदह श्वानमागं श्रद्यशक्ति या प्रजापति की 
मेषमयी ( परेण ) पर, प्रम घरह्य शोक से नीचे भौर ( एना भवरेण ) 
इस नीचे के रोक से उपर मी ( पदा ) ज्ञान दारा ( रच्छं ) जगत्‌को 
८ विञ्रती ) पुष्ट करती इदं ८ उद्‌ भस्थाव्‌ ) उपर उटती दै । ( सा ) 
वह (कद्रीची) न जाने कां से साती भौर कषां को जातौ है भौर चह 
(क स्वित्‌ ) किस ( अधम्‌ ) परम श्रेष्ठ प्रु के पास ( परागात्‌ ) पुनः 
शौर जाती है। न जाने बह ( कं स्वित्‌ सूते ) वह कषां इस सन्तान को 
दस्पन्न करती है । (नहि युधे भस्मिन ) चष स्वयं इस युथ घर्थाच्‌ विङृत्तिगण 
भे नदी है । वह ब्मशक्ति इस रोकं के उपर भौर उस रोक से नीचः 
समस्त संसार को पारी है । ओर फिर उक्ती मेँ छीन होजाती है । इतने 
जीव कहां से उत्पन्न करती है इसका श्लान नदीं है । पर वह भ्राङतिक 
विकार रूप महत्‌ आदि पदार्थौ से जवद्य भिन्न है । 
` अआादिव्यपक्ष भ--उषा वह गौ जो जपने चरण के समीप सूय 
खूप वस्स को धारण करती है वह कां से आतो कटां जाती है। नीर 
कां जपने सूयं चालक को प्रसव करतौ हे । पूर्व प्रकाशित तारायुथ 
मे वह उसको नीं प्रसव करती । 


१७-प्व ०) “यूय भरन्तः” ईति ऋ० | (तृ०) पराकात्‌ इति कृठ० सं° | 
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अध्यारम मे--( परेण भवः ) पर भास्मतत्व से नीचे भौर ( एनो 
अवरेण परः ) दस भधोवरत्ता इन्दियगण से ऊपर ( पदा ) क्ञानदाक्ति 
से (वत्सम्‌) घ्पने वत्स रूप मन को ( चिश्नती गौः उदस्थात्‌ ) पुष्ट करती 
इदं ( गीः >) चेतना शक्ति प्रकट होती है । (सा कद्रीची ) बद कष्य से 
भाती है (कं सिद्‌ भध परागत्‌) किस उत्तम, सद्ध भामा मेँ ुनः सौर 
जाती ६1 इस मन को वष्ट कौ उत्पन्न करती है जिससे यष्ट वत्स मन इं 
इन्द्रिय गण में परिगणित नहीं ्टोता । 


श्रवः परेण पितरं यो शर॑स वेदाः परेण पर पना्थरे । 
कवीयमानः क श्र धर चे।चद्‌ देव मनः ्रधि प्रजातम्‌ ॥ १८ ॥ 


भा०~(परेण अवः) परम परमेश्वर से उत्तर कर विराजमान (भस्य) 
इस पूर्ोक्ति मन के ( पितरम्‌ ) पाटक आत्मा को भौर ( परेण धवः 
एना भवरेण परः > पर लात्मा से नीचे भौर इस इन्द्रियगण से उत्कृष्ट 
इस मन क विपय मे (यः वेद्‌ ) जो जानता है वह ( कवीयमानः >) स्वयं 
अपने को फान्तदार्ता विद्वान्‌ मेधावी के समान वता कर (कः) कोद 
दुम ष्टी (द) इस जगव्‌ मं ( भ्रवोधत्‌ ) वतला सकता दहै कि (देवम्‌ ) 
कीदाशील या जान को संकल्प विकल्प द्वारा दशने वाला ( मनः ) मन 
अन्तःकरण ( कुतः भधि प्रजातम्‌ >) कषँ से प्रकट इभा ६१ 
ये श्रवञचस्तँ ड पराच श्राहुयं पराञ्चस्तो ॐ छ्रवौच आहुः । 
इन्द॑व या चक्रथुः सोमर तानि धुरा न युक्का रजसो वहन्ति ॥१६॥ 

भा०--(ै) जो जीवगण (भरवा्व) इस रोक मे ारीरधारी ह उनको 
ही ( पराचः ) परम ब्रद्य से वृर हा हुभा ( नाहुः ) कते है । भौर ये 


स 
१८-(श्र० द्वि°) शयो श्रद्याडुवेद पर एनावरेण" इति ऋ०, वैष्प० त° | . 


१६-( च० ) धुरा नियुक्ता" हति पैष्प° सं०। 
<\9 


१२० श्रथर्ववेदभाष्ये [ स्‌ू० ६। २० 


एरक क कि 





(०५०००५०८ 


{ पराः > यौ से इस रोक के योग से ( परा्वः) परर च्छे गये 
८ तान्‌ ) उनक्रो ही ( भर्वाचः ) परम पद के समीप ( जहुः) कहा 
जाता है 1 ( इन्द्रश्च सोम) हे इन्द्र भौर सोम | जीव भौर भद्यन्‌ ! 
(या चक्रुः ) जिन कमः को भाप दोनों करते हषे ८ तानि ) वे कम॑ षी 
९ शरा युक्ता न >) शरे मे जे घों के समान ( रजसः) इन जीयो को 
रोक रोकान्तत मे ( वहन्ति ) रे जाते हे । 
जादित्य पक्ष मे--जो अष्ट भरवाग्‌ ई उनको ज्योतिषी पराक्‌ दूरस्थ 
कते रै, गति के वदा से ओ समीप ष्टोते्ेवेष्ीदूरष्टो जाते इन्र 
भौर सोम गति वशसे जो समश्पहोतेदैवेष्टीदूरष्टो जवे । इन्र 
भौर सोम सूयं भौर चन्द्र जिन चकों को रुगे ष््वेष्ी दख जीय रोक 
को वहन करते दे । 
द्वा सपण सयजा सख्या समने चृक्तं परि पसजाते । 
तयोरन्यः पिप्प॑लं स्वाद्धच्यनश्चन्नन्यो श्राभे चाकशीति ॥ २० ॥ 
. भाग्-(< सयुजा ) एकत्र रने वाले (खाया) एक दूसरे के मित्र 
< सुपणा ) उत्तम हान, पालन. भौर साम्य से युक्त, दोनों हेश्वर भौर 
जीव दो पक्षियों के समान ह! वे दोनों ( समानं बृक्षम्‌ ) एक ही संसार 
रूप वृक्ष फो ( परि सस्वजाते >) चिपट रहते ह र्यात्‌ उस पर आश्रय 
देते ह 1 ( तयोः ) उन दोनो म ८ न्यः.) दूसरा पक्षी जीव ( स्वादु ) 
, आानन्द्दायके ( पिप्पलम्‌ ) पिष्पर, कम॑फर को ( अक्ति ) भोग करता 
दे भौर ( अन्यः ) दूसरा ( भनश्नत्‌ ) भोग न करता हुभा भी ( भमि 
चाकशीति > केवर देखा करता है । गर्थाच दूसरा साक्षी रूप से विरा- 
जता दै 1 किन्दींकेमतरमेये दो पक्षी जीवभौरमनरै। जो कमान भाव 
घरे उच्छेद करने योग्य देह रप वृक्ष से जाधित है । असङ्ग आत्मा साक्षी है 


२०-.अर०) ° पुयुजा' इति पेप्प ० सं ० । (तृ ०) "पष्प" इति वेवचित्‌ ) 


०६।२१२) नत्रम काण्डम्‌ । १२१ 
जीर मन मोग करता है ! यह रूपक त्रि न्याय से दोनो पक्षो सं संगत 
६ । देखो श्वेताश्वतर, युण्ड जौर करु उपनिषदं । 
यस्मिन्‌ वृत्ते सष्वद॑ः खपणौ लिविगानते उचते चाथ विष्व ! 
तस्य यदाहुः पिप्पल स्वाद्वभ्रे तन्नोन्नशयः पितरं न वेदं ॥ २९ ॥ 
ऋ० ९ | १६४।२२। 

भा०-८ यस्मिन्‌ ) निक्ष ( क्षे) ब्रह्ममय दक्ष पर ८ मध्वदः ) 
सधु अर्थात्‌ जाटम स्ानरस का उपभोग करने हारे ( सुपर्णः ) जभ हान- 
सम्पच्च घर्म ( नितिरन्ते ) नाश्य ठेते है भौर ( विदे 9 संसारम 
(भि सुवे च) पुनः आते है । अर्यात्‌ पुनः सुक्ति से रौर भाते दँ (तस्य) 
उस धद्ममय हक्का (यत्‌ ) जो ( स्वादु ) परम सखशारी (अभे) सवै- 
श्रेष्ट ( दिष्परु ) कूड (आदुः) यतलतते हे ( यः ) जो पुर्प ८ पितरम्‌ ) 
भवनारक, सकर दुःखचारक, परिपराख्क उस परम पार्क पञ फो 
(नयेद्‌) नक्ष जनता, नहीं उपापना कातता ( तत्‌) वह परम स्वदु 
फं उसको ( न नशत्‌ ) नहो प्राक्त ता ¦ 

भध्प्रातम मे--जिप्त आत्मा सूपश्न्ि पर मधुर धरणफर्केभोग 
फने चाले पर्चियों के समान भ्रण या इन्द्ियगण स्व्राप कारु्मेरीनष्टो 
जाते हैँ भौर पुनः जागरण काल में उच्य टो जति ह जिनका वह परम 
स्वादिष्ट फर ई, जो <स पारक भमा को न्धी जानते या नहा उपासना 
करते उनको वष्ट फट भाप नहँ होता । इसी प्रकार जादित्य पक्ष भै- 
सुपण ~क्िरिणं चयं रूप क्च मे मु भयात्‌ जक अ्टण करने वालो उसमे 
रीन होती मौर उपाङारु मे पुनः प्रकट होती है, उसका पालक जारेभ्य- 
भरद फल र । जो भूयं की उपासना या सेवन नहं करते उनको वह फ 
न्धी निहता 1 











२.१-{ त° ) "तस्यः शाहु इति फ़ । 
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न~ च 4 ~= न =+ = ~ ~~~ ~न ~~~ ^^ ^ 





[ 1, १,1.21. 


यतां पण श्नसर्तस्य भन्तमनिमेपे विदथाभिस्वरन्ति 1 
पना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स म्रा धीरः पाकमनच्रा चिचेश 
॥ २२॥ (४) ऋ० : | १६८२२ | 

भा०~( यत्र) जिस चद्य मे ( सुपर्णाः ) उत्तम ब्रह्मज्ञानी, युक्त 
पुरुप ( अनिमेपम्‌ ) निरन्तर पृक प्तप भर सूक्ष्म काल क व्यवच्छेद 
के भी विना ( अण्रतस्य ) उस अविनाशी निलय भय्तरस के ( भक्षम्‌ ) 
उपभोग को ८ विदथा >) भपने तान साम्यं से ( अभिस्वरन्ति ) प्रात कर 
कै प्रगान करते हं, नाना चाणिर्यो द्वारा प्रकट करते ह 1 ( एना > चह 
८ विश्वस्य ) समस्त ( शुवनस्थर गोपाः ) युवनों का परिपाक परमादमा 
€ धीरः ) धीर सवका धारणकन्ती, स्व॑ ( मा ) मुक्त ( पाक ) भपफर 
यह णल्प प्रक, जीर भी पाक होने योग्य जानी सुसुश्चु को (भ्र) इस 
-सुखेमय पद्‌ या इस संसार मं (आ विवेश) प्रवेश करत्ता दै । 

सादिष्य पक्ष मँ--जिसख दिव्य म सुपणेन्पविम्ये भखतजरुको 
भक्ष करके प्रत्त होती द वह समस्त भुवनं का स्वामी सुते सुल प्रदान 
करे 1 शध्यषएम पक्ष मे सुपणौभनइन्दियगण 1 

१०००७ 


{ १० ] श्रा्मा श्रौर परमात्मा का ज्ञान । 
बरह्मछषिः { गौः, विराड्‌ श्रात्मा च देवताः। २, ७, २४, १७, १८ जमरयः । 
२१ पद्चयदा शुक्षरी ! २३, २४ चतुष्पदा पुरस्छृतिुरिर्‌ अतिजगती । २, 
२६ युरिजा । २,९,८११३१ १५, १६.१६, २०,२२।२५।२७,२२ त्रिष्टुभः । 
अष्टाविंश्चे सूक्तम्‌ ॥ 


२२-( प्र० ) श्रपृतस्य सागप्‌ ( ठु° ) शतो विश्वस्य इति ऋ० | 
(तर ) "यो नो विष्ठस्यः इतति पैप्य० सं° | 


न कनन 


० \०। १] नवम काण्डम्‌ । १२ 


नि 











यद्‌ गाय॒त्रे अधिं गाय॒जमादितं ष्टुभ वा बेष्टुभान्निरतं्तत ! 
यद्वा जगजगत्याहितं पदं य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते श्॑खतत्वम।नश्ः१॥४ 
ऋ० १] १६४।२४॥ 

भा०-( यद्‌ ) जो (१) (गायत्रे) 'गायत्र' में (गायत्रं भधि आाहि- 
तम्‌ ) गायत्र स्थित है (बा) जौर (२) ( तेष्टुभाव्‌ ) त्रेषुम से (तेम) 
चष्टुम की (निर्‌ भतक्षव्‌ ) रचना की, कल्पना की । (यद्वा) भौर (शनो 
( जात्यान्‌ ) जगतो मेँ ( जगत्‌ ) जगत्‌ ( आहितम्‌ ) स्थिर है ( तद्‌) 
उस रहस्य को ( ये विदुः ) जो विद्वान्‌ खेग जानते हैँ (ते ) वे ( अष्ट 
तत्वम्‌ भानुः ) | भ्धतस्व, मोक्ष पद्का भोग करते है । 

(4) “इमे वे लोका गायन्नम्‌' । तां + १६।११।११॥ गायन्नोऽयं मूरोकः। 
कौ० ८। ९॥ गायत्रेऽस्मिन्‌ छो गायत्रोऽयमग्निरध्युदुः। कौ० १४।२ ॥ प्राणी 
यायत्नी भरजननम्‌ । ता० १६।४।५॥ प्राणः गायत्र्‌ । ज० उ० १।३७।७॥ 
अग्नि गायन्नो 1 दा> ४६। १।१।१५ ॥ गायत्रो ब्राह्मणः एे०। १।२८॥ तेजो 
चै ब्रह्मवर्चसी गात्रम्‌ । कौ० १७।२।९॥ वोयं गायनी । ता० ७।३।१३॥ 
गायन्नम्‌ हि रिरः। ज्ञ ० ८।६।२।६॥ अश्टक्षर। गप्यत्री । एे° २।१७] 
चतुश्िदरात्यक्षरा गायत्री । श ० ३।५।१।१०॥ गायत्री भराचीदिकू। श ० २।३ 
१।१२॥ गायत्री वसूनां पत्नी । गो०ड ० २।९॥ वसवो गायत्रो समभरन्‌ । 
जै०ड० १।१८।४॥ गायत्र वै रथन्तरम्‌ । त।० ५।१।१५॥ गावच्नः सक्चद्ाः 
स्तोमः । तां० ५।१।१५॥ गायत्रो यत्तः ! गो° पू० ४। २४ ॥ गायत्र वै 
आतःसवनम्‌ । गो०ड० ३।१६॥ गायत्रो वै पुरुषः ॥ ते ३।२१।१॥ 

गयत्री जौर गायत्र शब्द्‌ चे वैदिक परिभाषा मे तोनों रोक, भूलोक, 
आण, अग्नि, ब्राह्मण, बद्यवर्च॑स्‌ तेज, वीयं, शिर, खख, म्क्षर चन्द्‌, 
आची दिका, वसुपत्नी, रथन्तर, सक्चदशस्तोम, यक्त, प्रातःसवन, खर 
युरुष इतने पदाथ ङयि जाते ई । अथौत्‌ गायन्न में गायत्र भाश्रित है, 


[१०] .१-( द्वि° ) नरेष्टरमादवा तरेषटरमं इते ऋ° | 
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इस रोक मं भग्नि आधित है या भूलोक जग्नि पर आश्रित हया 
, चराह्यण सें ब्रह्मसेज है, पत्मी पुरुष धर भाध्ि्त है, प्रातः सदन यस्त 
मे भातत है, रथन्तर साम गायत्री छन्द पर भभ्रित है, भाण घात्मामें 
जाभ्रित है, यह जीव मात्मा परमत्या में मातरिति है 1 


८२) बैष्टुभम- धिष्द्वज्सख स्तोमम्‌ दयेत्यौपमिकम्‌) दे० २1१६1 
वन्नः त्ि्टप्‌ , तेम इन्द्रः कौ० २।३॥ त्रष्टमो वन्चः। यो०३। १।१८॥ देनं 
हि त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनम्‌ 1 प° ६ । ५१ ॥ एते ते छन्दसां वी्यचत्तमे 
यद्‌ गायत्री च त्रिष्टुं च | ता० २०।१६1८॥ वलं बै कयं श्रिषटप्‌ । कौर 
७।२॥ ओजे वा इन्द्रियं वीय निष्प । ० १।५।२८॥ उरःत्रिष्टुप्‌। श ० ८।६। 

१८१ किषटप न्दो वै राजन्यः । तै० १।२८१ क्षत्र वेत्रि्टप कौ०७।१०॥ 
याराक्रा सा चरिष्टप्‌] पे ३।४५॥ तष्टो हि चाधयः । द° ५१७।३।१२॥ घेष्ट- 
मेऽन्तरिक्षरोके तरषएुमो वायुरश्व्यद्ः । सौ १७१ ३ ॥ यज्ञेपां चरुरदेव्तं 
तदेव उयोतिसत्रष्टभ उन्दोऽन्तरिक्चं स्थानम्‌ ! गौ° पू० १।२९॥ भानः 
स्िषटप्‌ । ता० ७।३।८॥ यः एवायं ्रजननः पराण एप व्रिष्टप्‌ । श० ६९}२। 
५।१॥ बमं चक्षुः 1 ता० २०।१६।१५॥ सात्मा वै त्रिष्टप । श० ६।४।२।६॥ 
च्टभः पञ्चव् स्तोमः। त†०५।२।९४॥ निप दद्राणां पत्नी । गो ।०उ ०२।०१ 
एकादवाक्षरा वै त्रिष्टुप्‌ । कौ० २।२॥ चनुश्चत्वारिशदक्षरा वै त्रिष्टुप्‌ । 
० ८।५।१।९३॥ त्िष्टुप्‌ इयं एथ्वीः ।२।१।२०}) ्रिष्टुए्‌ असौ यौः । श्च 
१।७।२।५५॥ त्रिष्टुप्‌, ओर श्वेष्टुभ' शब्द्‌ से वैदिक परिभापा में सीने 
सोक, यवी, अन्तरिक्ष ओर यौः, वच्च, इन्द्र, माध्यन्दिनि सवन, भोज, 
इन्द्रिय, क्षात्रवल, रुत्रिय, राका, वायु, अपान, प्रजनन । प्राण, चष्चु, 
उरःस्थर, आत्मा, पञ्चदश्च स्तोम रुदो की पत्नी ११ भक्सं का या ४४ 
अक्षरो का न्द्‌ इतने पदां खयि जाते है ! श्रष्टुम की से ्रेदुभ रचना 
की' थात्‌ अन्तरिक्ल से वाघ भरकर हुभा, उरस्थरू से वल उस्र हुंमा 
क्षत्रिय मे बाहुबर है, इन्द्र मे वध्र जात है, जात्म मे इन्दिय है, प्रज 
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नन या भषान भी मध्यभागे माधित हे भौर ये भी भष्मा मे स्थित है. 
रुढा को पत्नी शक्ति रुद्रो मे जामि है। सौर जीव भात्मा उस परम 
रोक मे आधित ट। 

(३) सव वा इद्मास्मा जगत्‌ । श्रा" ४। ५।९। ८॥ हय पएूथिदवी 
जगती । मस्यां हि ददं सर्च जगत्‌ । श० १ । ८।२३। ११॥ या तिनीवाखी 
सा जगती । प° ३1 ४० ॥ जागतो य वैद्यः । पे० १।२८ ता वा पता 
जगत्यो यदू द्वाददाक्षराणि पद्‌।नि । जगती प्रतीची दिक। दा० ८।३।१।१२ 
जगत्वादेस्यानां पनों । गो० ३।२।९॥ साम्नां भादिष्यं दैवतं तदेषञ्योतिर्जा 
गतं छन्दो दौः स्थानम्‌। गो० प्‌० १।२९॥ श्रोणी जगत्यः। श० ८।६।२।८॥ 
अवाङ्‌ प्राणः एष जगती । जागतं श्रोत्रम्‌ ता २० । १६। ५॥ जागतं बै 
कृतीवसवनम्‌। ए ६ । २। १२ ॥ जागता चै प्रावाणः। कौ २९।१॥ 
जगत्येव यदः 

वैदिक परिभाषा मे “जगती, (जागतः षब्दो से समस्त संसार, मात्मा, 
धषिवी, सिनीवारी,. बरदा, पञ, वैय, द्वादब्याक्चर छन्द, प्रतीची दिखा, 
सादित्यं टी परनी, यौः स्थान, भवा प्राण, भत्र, वतीय सवन, आवां 
सीर खदा, ये पदार्थं ङिये जाते है । (जगती मे जगत्‌ धित दै" अर्थां 
समस्त जगत्‌ उसके चराने वारे परमातमा मेँ भआध्रित है, आदित्य चौलोक 
भे स्थित है, मवाक्‌ प्राण भर्थात्‌ नामि से नीचे का प्राण, ध्रोणो या कू्डों 
मे स्थित दै, पश्यगण चयो तं या वैदयवणं पञ्च सदधि मे स्थित है, आदित्य 
्द्यचारी चेतीय सवन में स्थित है, ४८ वधं की मरह्मचयं शक्ति भादित्य 
मदाचारि्ो मेँ स्थित दै । श्रोत्र श्रवण या शरूतिवि्याःका श्रवण पडन, मनन्‌ 
विद्वानों में स्थित दै । इध्यादि । 
रय॒त्रण श्रि मिमीते कसक साम्‌ वेष्टुमेन वाकम्‌ । - 
चाकेन॑ वाकं द्िपष्रा चर्तुपपद्राक्तरंण मिमते.खप्त वाणीः ॥ २.॥ - 

मा०-(१) (गायत्रेण) गायच्न से (अकम्‌ः) अकं को (मति मिमीत) 
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प्रतिमान करता है, मापता है, चान करता दै, परिमित करता ह, प्राप्त 
करता हे । (२) मौर (अण साम) गकरं से साम क्षो परिमित करता ग्रा 
मापवा या ज्ञान करता है । (२) (तेषटुमेन वाकम्‌ › त्रेष्टुभ से “वाकः को 
शौर (४) (वाङ्न वाकम्‌) वाक से चाक को प्रतिमान या मापन करता वा 
श्वान करतः है । भौर (५) (द्विपदा) दो पद के आौर (चतुष्पदा भक्षरेण) 
चारपद क अक्षरो से. ( सक्च वाणीः भति मिमीते) सात ध्रकार को 
चाणि्यो को मापता है। 

(9) "गायत्रेण अकंमू्‌*--गायन्नं पुरस्त!दुक्तम्‌ । भर्वौः--भन्नं वै देवाः 
शद इति वदन्ति ता० १५।३।२३॥ आदित्यो चा जकः । हा* १०।६।२६४ 
भर्कशच्ुः तदसौ सूरय; । भग्निरकैः । श० २।५।१।४॥ स एषोऽग्निरो यदपु- 
रुषः । दा० १०.३।४।५॥ प्राणो वा अकः । वेत्थारकमिति। पुरुषं दैव तदुवएच 1 
वेवयारदप इति कर्णौ हैव दटुवाच । वेन्थाकंषुष्ये इत्यक्षिणी हैव तदुवाच 
वेवथाव॑कश्याविति नासिके हैव सदुवाच । वेत्थाकंसमुद्भकावित्योष्टौ दैव 
तदुवाच । वेश्थाकंघाना दन्तान्दैव तदुवाच । वेत्थाशष्ठीखाविति जिदं 
हैव तदुवाच । देत्थाकभूरम्‌ इन्यन्नं हैव तदुचाच । शा० ५० ३।४।५]) भन्न 
वै देवा अक इत्ति वदन्ति 1 रसमस्य पुष्पम्‌ । त° १५।३।२२॥ 

वेदिक परिभाषा मे अकं शब्द्‌ ते अन्न, धादिल्य, चष्ु, अग्नि, 
जीव, परमपुरुष, प्राण भौर पुरुष या जीवात्मा कदे जते हँ ॥ गायत्र से 

कको पातादहै, लान करता है, या मापता है अर्थात्‌ ) प्रथ्वीसे भश्न 
भ्रा करता है, प्राण से भात्मा का ज्ञान करते है, मास्मा से परमात्मा का 
ज्षान करते है इत्यादि योस्य योजनाएं करनी चाद्ये । 

(र) ^भक्रैण सामः--मकेः पुरस्तादुक्तः । साम--स प्रजापतिः हैवं 
षोडशधा आत्मानं विङृत्य सार्धं समैव्‌ ! तद्‌ यस्साध समैत्‌ तत्‌ साम्नः 
सामत्वम्‌ । जै° ॐ० १।४८।७॥ एष भादिव्यः सदैदङः समः, तस्मादेष 
एव साम । जै° उ० १।१२।५॥ पतं पुरषं छन्दोगा उपासते । एतस्मिन्‌ 
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हि इदं सर्वं समानम्‌ । श०१०।५।२।१०॥ तदू यत्‌ सा च अमश्च तव्‌ साम 
अभवत्‌ । ॐ° उ० १।५३।५॥ यद्वै तसा च अमश्च समवदृताम्‌ तर्साम्नः 
सामत्वं { गो० ० ३।२०॥ सैव नाम ऋक्‌ अमो नाम सा! गो० उ° 
३।२०॥ प्राणो वाच भमः वाक्‌ सा तराम । जै° उ ० ४।२२।३॥ प्राणो वै 
साम प्रणे ्टीमानि भूतानि सम्यच्ि 1 क्ष ० १४।८।१४।३॥ तद्‌ यदेतस्स् 
चारमेवाभिसमापति तस्माद्रागेव साम । ओ उ० १।४०।६॥ सर्गो रोकः 
सामवेदः । ध० १ ५॥ साम वै देवानामन्नम्‌ । तां० ६।४।१२॥ साम्राज्यं वै 
साम। श्ा० १२।८।३।२३॥ क्षत्र स।म । १२।८।३।२३॥ संवर्सर एव साम। 
जै० उ ० ५।३.५।१॥ वन्धुमससाम । णे° उ ० ३।६।७॥ साम हि सद्याश्चीः। 
ता० 9 १।१०।५०॥ तयोः सदसतोः यत्‌. सत्‌ तत्‌ साम तन्‌ मनः, स प्राणः! 
यै° उ० १।५३।२॥ धमः इन्द्रो राजा । तस देवा विशः । सामानि वेदः ! 
श्रा* १३।४।३।१४॥ 


चैदिक परिभाषा में साम छाव्द्‌ से शोटदाकर प्रजापति, स्वं रोकमय 
आदिर्यनपरमेश्वर, सर्बोपास्य पुरुप, प्रेद्‌ भौ? सामवेद्‌, प्राण्‌ वाक्‌, 
श्राण, स्वगनमोक्षपद, दैवं का भश्न-दान, क्षत्र चर, साभ्राज्य, सत्‌, मनः 
भ्राण, विद्वानों का घवा कानमय ठाप्तना काण्ड~पामवेद, इतने अभिभरषय 
छिये जाते ई। 

+भ से साम" का प्रतिमान, क्लान, मापन भौर प्रात क्या जाता है 
सर्थात्‌ भन्रसे प्राण भौर मन प्राप्त किया जाता है, भादित्य से क्षात्रवर 
की उपमा ई, आदित्य से चदय की उपमा है 1 शग्निजीच या भत्माखे 
चोट प्रजापति का पर्द्तान किया जाता षै, प्राण से वाणी उत्पन्न 
हेती है भरमा से परमपद या परम्म प्रक्ष होता है । क्त्बेद से सामः 
वेद्‌ का गान रष्पन्न होता है । इत्यादि नाना सस्य योजना करनी चाये । 

८३) श्चेष्टुभेन वाकम्‌ त्रैष्टुभः भ्रागुक्तः। वाक्‌-वाग्‌ वैगीः। चर 
७।२।२।५॥ चाग्‌ चै धेनुः । गो ०प्‌०२।२१॥ वाक्‌ सरस्वती । श ०।५।1} 
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३१॥ वाग चै सरस्वती पावीरवी । एे०२।३७॥ भथ यत्‌ स्फजेयन्‌ वाचामव 
बद्‌ ददति तद्गनेः सारस्वतं रूपम्‌ । प° २।३॥ स्ता वाक्‌ उध्वं उदात- 
नोद्‌ यदपां धारा संतता। ता० २०।१४।२॥ वाग्‌ वै मनः समुद्रस्य चुः 
ता* ६।४।७॥ यदाहुः किं सहल्म्‌ । इति दमे रोकाः इमे वेदाः भयो चाग 
इति भयात्‌ । प° ६।१५॥ वाग्‌ वै सिरनीवारी । क्ष ० ६।५।१।९॥ वाग्‌ वै 
खार्षरा्ती । फी ०२७1४] वाग्‌ यै घिपणा 1 श ० ६।५।४।५] वाग्‌ वै र्ट । 
दे* १।१९॥ वाग इति थवी 1 चैर उ ० ४।२२।११॥ चाग्‌ दति भन्त- 
रिक्षम्‌ । जै उ० ४।२२।११॥ वाग्‌ वै विराट्‌ । श० ३।५।१।३४॥ वाग वै 
जिश्रकमा ऋपिः ` {रा हि ददं सवं कृनम्‌। शा० ८।१।२।९॥ महिषी हि वाक्‌। 
° ६।५।३।४॥ वाग्‌ कक्‌ । ओै० उ० ४।२३।४॥ वाघ हि शख्म्‌ । पे* 
३।४४॥ वाग्‌ वा द्द्रः+ या वाक्‌ सा अग्निः । गो० उ० ४।११॥ वाग्‌ हिं 
अग्नेः स्वो महिमा । श ° १।४।२।५७॥ प्रजापतिर्हि वाक्‌ । सै* १।द1४।५ 
वाग्‌ वै वायुः 1 सै° ।८।८।१॥ तस्याः वाचः प्राणः स्वरसः । ्चै° ढ* १। 
१।७१ मनसः एषा कुल्या यद्‌ वाक्‌। जै उ० १।५८।२॥ अपरिमितत्तरमि 
च हि मनः परिमित्ततरेव ठि वाक्‌। ० १।४।४।७॥ मनो ह पूर्व वाचः बदि- 
मनसा अभिगच्छति तद्वाचा वदति । ता० १।१।६।३॥ वाग्‌ यज्ञः 1 क्ष° 
१।५]२१७॥ वञ्च एव वाक्‌ । पे २।२१॥ वाग्‌ इति खी । जै उ* ४। 
२२११॥ वाचो वाव तौ स्तनौ सस्याचरूते वाव ते 1 दे० ४।५॥ इत्यादि । 


चेद्धक परिभाषा के भनुसार वाक्‌ शब्द्‌ से वाणी, घेनु, मेव, गर्जना 
विद्यत्‌ , वेद, सिनीवारी, प्रथिवी, बुद्धि, राट्राक्ति, अर्तरिक्ष, विराट 
विश्वक्मा=परमात्मा, रानी, ऋगवेद, घग्नि, प्रजापत्िनपरमेश्वर, वायु. यत्त; 
ञ्ज, खी इत्यादि पदाथं प्रहण कयि जाते है । त्रैष्टुभ से वाक को प्राप्त 
किया जाता, परिमित्त भरिया तथा क्तान किया जाता यामापाजाताटहै। 
भरात्‌ अन्तरिक्ष से वायु परिमित दै, प्राण से वाणी उत्पन्न होती है, मन 
के मावो को वाणो.परिमित करती द, वायु- से वाक्‌ या.शच्द्‌ उस्न होता 
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ह, राजा से राषटशक्ति परिमित दै, राषटशक्ति से एथिवो क्षासित है, चौ ते 
प्रथिवी परिमित है, इव्यादि योजनाएं स्प्ट है । 

(४) प्वाक्रेन चाकम्‌ --घाक्‌ इति प्रागुक्तम्‌ । वाणो से वाणी! यां 
चाक्‌ से वाक परिमित रै भर्थात्‌ वाक सेये समस्त वैद प्राघ्ठ है, परिमितं 
£ या वाणी द्वारा प्रजापति जाना जातादै।! वाणी से यन्त होतादै। 
वाणी से राषटशक्ति संचारित द्वै वाणी से छोकषेद सीमित, परिन्लात पर्व 
वर्णित व्यादि योजनाप्‌ स्पष्ट ह। 

५) (द्विपदा चतुष्पदा मक्षरेण सप्चवाणीः मिमते) द्विपाद्‌, चतुष्पादः 
अक्षरो से सातो वाणि्थो को मापा जाता है भ्थात्‌ भक्षरो की गणन।सेदो 
दो चरणो भौर श्वार २ चरणों से सात मुख्य छन्द्‌ की रचना होती है । गायत्री 
उप्िक, भवुष्टुप्‌ , बृष्टती, पक्ति, ब्रिष्टुष्‌ भौर जगती, ये सात छन्द दें । 
इसी प्रकार सात प्रति्न्द, सात विच्छन्द्‌ गिने जाते ह । जिनका सक्षिष्च 
पिवरण साम की भूमिका में स्पष्ट द । भथचा--द्विपदाः ( च्स्वः >) पुरुषो 
दिषदाः। ३० ३।९।१२।३॥ द्विपदा भयं पुरूषः । श० २।६।४।६३॥ घतु- 
च्यष्राः पश्चत्रः। सो० उञ १।४॥ चनुप्पादू चा ब्रह्म । छन्दो ° उपनि० । 
कतमतदक्षरमिति यरक्षरतराक्षीयतेत्ति। इन्दः । विराजोवा एतद्‌ खूप 
यदक्षरम्‌ । तां० ८।६।१४॥ भक्षयं वा नामैतत्‌ तदक्षरं परोश्चम्‌ । ` थाव 
दिपद्‌ पुरु मौर चतुष्पाद्‌ वर्म जो अश्चर भव्रिनाशी है उनघे समस्त 
साता वाणि, सातों छन्दो का ज्ञान किया जातारह। यावे सातो छन्दु 
आारमा परमास्मा के वाचक ह) जसा गायत्र, वचेष्डुभ, जगती भादि की 
विवेचना में दर्वाया है। 
जग॑ता सिन्ध दिव्य॑स्कभायद्‌ रथ॑तरे सूर्य पथैपश्यत्‌ । = ८; 
गायत्रस्य खमिध॑स्तिख श्रहुस्तते। महया प्र रिरिचे महित्वा ॥२॥ 

ऋ० १ | १६४।२५.॥ .. 


भा०--(9) परमात्म ने (दिवि) चौलोक माकाश मेँ (जगता 'नगव्‌ 








+ = 


१२० श्रयर्ववेदभाष्ये { सखृ० १०1 ४ 


न 





गतिश्क्ति से (सिन्धुम्‌ ) सिन्धु गतिशीर पदार्थो को (भस्कभायत्‌) थाम 
रक्वा है ! (र) (रयन्तरे) रथन्तर म (सूम्‌) "सूय" का (परि भपश्यव्‌) 
दर्षन क्षिया है । (३ ) (गायत्रस्य) गायत्र कौ ( तिखः समिधः) तीन 
समिधा तीन प्रफाश्षमान भग्नि (जाहुः) चनखाते ई 1 ( ४ ) चह परमात्मा 
( ठतः ) उन सवस भी भधिक ( सा रुदित्वा ) बे भारी स्ामध्वं से 
८ परिरिचे ) समे भधिक महान्‌ षट । 

(१) “जगता'=जच्‌ निरन्तर गति से, "सिन्धु"=गतिश्तीट पदा्धीको 
थाम रखा ह । मथवा। तद्‌ यदैतैरिदं सर्य सितं तस्माच्‌ सिन्धवः। त ,ख५ 
१।२९।९॥ प्राणौ वै तिन्धुषच्छन्दरः । ९.० ८।५। २४ ॥ जगत्‌ अर्यात्‌ अन्य 
मदिरया की शक्ति से सत्र के वन्य सिन्दु आदरिव्यको माकाश खोक मं 
थामा है । 
` (च रथन्तर=रसततमं ष्ट वै तद्‌ रथन्तरमियाचञ्षते परोक्ष । 
श० ९।१।२।३६॥ भयं परथिवी लोको रथन्तरम्‌ । ए० ८1११ 
चाग्‌ रथन्तरम्‌ । तां ° ७।६।१७॥ द्य वै रथन्तरस्‌ ! पे ७। १ । १२ ॥ 
अपानो रथन्तरम्‌ । तां ७।६।१४॥ प्रजननं वै रथन्तरम्‌ । ता० ७।७१६॥ 
रथन्तरे हति निमित्त सक्चमी । 

योगी साधक रसतम परमब्रहमपद मँ उस सूर्य परम अ्धोतिर्मय का 
दशन करता ह या थ्री के निमित्त सूयं को बना देलता षै । 

(२) गायत्रस्य तिखः समिध आहुः 1 समस्त संसार को तोन प्रका- 
शामान अग्नि है । अग्नि, विचत्‌ भौर सूयं । 

(४) परन्तु वह परमात्मा अपने महान्‌ सामथ्यं से उनसे भी बडा । 
न तत्र सुरथो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति ङुतोऽयमग्निः ६ 
चमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा स्वमिदं विभाति ॥ कड० उप० । 
उप॑ हये सुदु धेन॒भेतां खुस्ते। गोधुगुत दोददेनाम्‌ । 
शरष्ठं सष संविता सविषन्नोमी।द्धो घमेस्तदु पु प्र वोचत्‌ ॥४॥ 

° ९ । १६४।२६९ ॥ श्रध्वे० ७।७३।७॥ 


म्बू ०।६} नवम काण्डम्‌ । १३९१ 


कन = ^+ ^~ - ~" ~~~ + ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~ <~ ~~~ ~, ~~ 


भा०्~-य्याद्या देखो [ का० ७।<३।७] 
दिद्सकुण्वतती वसुपत्नी वसनां वरत्ससिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 
दुहामश्विभ्यां पये श्चघ्न्येयं सा वंधतां महते खोभ॑गाय ॥ ८ ॥ - 
॥ ऋ» १ । १६४ ।२७ ॥ श्रम ७।७३।८॥ 

भा०्--ष्याद्पादेखो [ का० ७।५३।८] 
गौरंमीमेटाभि वत्सं मिषन्तं मृधीनं दिङ्ङंरुणोन्मातवा उ । 
सर्र घर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पथते परयोभिः ॥ ६ ॥ 

#० १ १६४।२.-॥ 

भा०--( गौः ) रिख प्रकार गौ (मिषन्त वत्सं अभि) उससुकता' के 
कारण छरपराते या अनिमेष इृत्त से देखते हए यछ्दे कै प्रति (भमीमेत्‌) 
हभारती है भौर जिस भ्रकार ८ मातवा उ) वछ्डाभी माताके खियि 
मपने ( मूर्धानम्‌ ) शिर को (हिद अद्कणोत्‌ ) कार के शब्द्‌ से उत्सु- 
कता सै दिखाता भौर भारता ह उसी प्रकार यह प्रजापति की परम वाणी 
मेवमयी ( सक्षाणं >) अपने सजन इरने वारे (घम्‌) मति तेजस्वी सूयं के 
भ्रति ( वावद्राना ) भति कामना युक्त होर दान्द्‌ करती या गजती हु 
८ मायुम्‌ ) घनघोर शब्द ( मिमाति ) करती है भीर स्वयं ( परयोभिः ) 
अपने ज दष्॑णो द्वारा (पयते) रक्षो का पान कराती है । भध्यात्म मै-- 
गौः=स्व्यापक व्ह्मशाक्ति ८ मिषन्तं वस्सं ) भति उक्कण्ठित जीव कै प्रति 
अपना ८ भमीमेद्‌ ) तान प्रदान करती या अनाहत नाद्‌ उत्पन्न करती 
हे। रौर वह जीव भाव्मा भी लपने ( मातवा ) माता के समान भेमी 
परमाप्मा ह दिये जपने दिरोभाग द्वारा ( दिङ्‌ णोति ) उत्सुकता प्रकट 
करता ह । चह ब्रह्ममयी कचरतम्मरा जपने ( घमं सुक्राण वावशाना ) तेजो- 
मय स्ट के प्रति कामना करती इदं (मायु मिमाति) शब्द्‌ या परमस्तान 


६-( भ्र ० ) श्रवते" इति ऋ० । पत्यं" इति पप्प° सं° । 








१३२ ्रथयैवेदमाष्ये { सखू० १०७ 


1 





= म १५० 


उत्पन्न करती मौर (पयोभिः पयते ) आनन्दमय मग्रतों से तृ करती है । 
शये स शिङ््तेयेन गोरभीता मिमाति मायु ध्व सनावाधें धिता । 
सा चित्तिभिनिं हि चकार मत्यौन्‌ विदुद्धवैन्ती घरति बचिमोदत७॥ 
ऋ० १1 १६४२६ ॥ 

मा०-( भयम्‌ ) यष्ट मेव जो ध्वनि करतादै८ सः ) वदी 
परमात्मा भ्र जापति (शिखक्ते) ध्वनि करता है । (८ येन ) जिसवे ( मभी- 
दृता ) धिरो हृद ( गौः ) मध्परमं रोक को वागी ( मायुम्‌ ) मायु=अच्द 
को ( मिमाति ) करती है आर वहइ ( ५वसनीौ ) मेवे ( अधिध्रित्रा ) 
भाश्र्र खये रहती है । ( सा ) बह ( चित्तिभिः) नाना क्रिपरा्ो से 
4 मर्त्यान्‌ ) मनुरप्यो को ( हि >) निश्वपसे (नि चकार ) उपकार करती 
2 1 भौर ( वियत्‌ भवन्ती ) वह वियत्‌ रूप में प्रशटट होतो हु (वनिम्‌) 
रू को ( प्रति ओदत ) पाक्त होती है 1 

घरह्मपक्ष मं--(भय सः रिङ्क्ते) यह वदी परमास्मा वेदमय श्षन का 
उपदेदा करता दै ८ यैन गौः अभीता ) जिसने समस्त ज्ञानमय वाणी को 
अपने मं धारण क्रिया है । वही ( मायु निमाति ) छ्ानमय वेद्‌ . वाणी 
की स्वना करता है । यह वेदवाणी ( ध्वंसनौ अधिश्रित > समस्त संसार 
के ध्यंक्च प्रख्य के करनेहारे परमाप्मा मे प्रख्यकाल मे, मी भाधित 
रती है । ८ सा ) बह वेद वाणी ही ८ चित्तिभिः ) नाना प्रताना भौर 
कमी के उपदेशो से ८ मर्त्यान्‌ नि चकार ) स्र मरणधमां प्राणियों को 
सव कार्या के करने में समथ करतो है । भौर वदी ८ वियत्‌ भवन्ती 
विकेष रूप से पदार्थो को चयोनन~परकारान कने मं समं होकर (वनिम्‌) 
भ्रल्येकं रूप पदाथेको या जान को (-प्रष्यौहत ) धारण करती हे । 

, -शखयोनित्वात्‌ । वेदवान्तसुन्र । १।३॥ न सोऽस्तिषत्ययो लोक्के यः 

श्दाधि माद्‌ ऋते ॥ 


७-{ त° ) “वकार भरथः इति ऋ०, पैप्प० सं० । 


ख्‌० ९० 1 र] नवमे काण्डम्‌ । १३३ 


क 


परमागमा चेद्‌ का परम कारणद्टै। भौर कोई रेखा ज्ञान नषौओ 
शाभ्द्‌ सान के चिनाष्टो । 
#. .} [] 
श्रनच्य तुरगातु जीवमेज॑द्‌ शुवे मध्य॒ श्रा पस्त्यानाम्‌ । 
¢ क ४ 1. भिरस॑ त्यौ 
छवो सतस्य चरति स्वधाशिरमंत्यो मत्यैना सर्थोनिः ॥ ८ ॥ 
क्र० १] १६४३० ॥ 
मा०--८ पररयानाम्‌ ) समस्त यूष, लोन भौर प्रजाभों के (मघ्ने) 
ओत में यह ष्ठन्‌ परमेश्वर श्रथ ( भ्रुवम्‌ ) नित्य, टस्य होकर (एनत्‌) 
सबको चलता हमा ( जीवम्‌ ) चेतनस्वरूप ( तुरगा ) भति तीन 
गति से सर्वद्र भ्यापक (अनव) भाणक्षक्ति का संचार करता हुभा (शब) 
सर्य अशान्त शूप मे, भभ्यक्तरूप में ष्याप्रक रै । नौर ( जीवः) गह 
जीवारमा ८ जद्तस्य ) उसी परम भगत, मोक्षस्वरूप परमेश्वर के दिमे 
< स्वधाभिः ) निज कमफल से (चरतत) नाना योनियो मे फर भोगता 
हुभा विचरता है । चक जीवा्मा भी ( भमरत्यैन ) भने भमरण्रमो 
स्वरूप मे रद कर भी (मन्यन) दस मरणद्ीड भनित्य देह के (सोनः) 
साय रने फे कारण जन्म देकर रहता दै । इसस्यि शरीर के घ्म भाता 
क साथ कटे;जपते ६1 
@ 9 ४ लिलस्य॑ (= ० 
विधं दद्रासं संक्निलस्य॑ पृ युवन सन्तं पक्लितो ज॑गार । 
देयस्य पर्य काल्यै महित्वा गमारस खः समान ॥६॥ 
० १० ५५।५॥ सामण्प्र- ४।४।२॥ 
भा०-( सटिलस्व ) सर्वव्यापक परमाग्माके ( १) भाश्रय प्र 
` ` ८-(प्रन ) श्यनन्स््येः इति राथकाकितः पाठः । 
6 स †? क्र ते श्र | भुव 
६-(्र०) श्टद्राणं सपने बहूनां! इति ऋ ०, समिः° 
दुद्राणा" इति पैप्प° सं° | 


१३८ अथववेद्‌भाष्ये [ सू० १०1 १९१ 
करनेष्टारे ( युवानम्‌, ) युवा, चरश्षारी (सन्तम्‌ ) अपने समोप प्राप्त जीव 
को ( परितः ) सर्वव्यापक, परमपद मे प्राप्त मोक्षसूपे प्रभु (जगार) 
अपने मीतरलतेरेताहै, रीन, मरन करलेताहि। हे जीव! वर्ह उस 
८ देवस्य >) प्रश्ारस्वरूप प्रभु परमार्मा के ( कान्यम्‌ ) परम सानमय 
कौशल .को ८ पदय >) देख, ( महित्वा ) जिसके महान्‌ साम्यं से (दम). 
कछ ( समनभानः ) जो भी प्रका जोचन धारण कयि हुए होता हं वष 
(चदय ) आज (ममार > प्रागव्याण द्ैनाहं। जो महान्‌ सामथ्यवान्‌ 
जीव परमात्मा तक पचता ह, परमात्मा उसे भनी दारणमें रख रेता 
है भौर उस परमात्मा के अद्ुतत व्थनस्थामय कौश को दवेलो जो ड 
जीता है वह उसी की महिमा से आज प्राणत्याग रषा द) भौर 
भाण आदि वन्धनं से सुक्त होकर वष परमात्मा की दारण में जत्ता हे । 


य & चकारन सो च्चस्य चेद य ‰ टद दिगन्त तस्मात्‌ । 


[अ १ 


ख ग्रातुयाना परिवीतो श्न्तवेदुयजा निन्रीतिरा विवेश ॥१०।(२६). 
। क १।२६४।३२ ॥ 


भाग यः) जो ( ईम्‌ ) इस जगत्‌ को ( चकार ) चनाता है 
( सः ) बह जीव ( अस्य ) इस परमेश्वर के विषय मे (नवेद) न्दी 
जानता | जीर ( यः ) जो परमेश्वर ८ ई ददद ) इपर समस्त संसार को 
देखता दै, उस पर अध्यक्ष दै वह भी ८ तस्मात्‌ ) उस जीव से ( दिरुग 
इद जु ) छपा ही इभा है । ( सः) वह परमाप्मा ( मातुः ) निर्माण 
करनेवाली प्रकृति के (योनौ). परम रूप या माभ्रय मँ (परिवीतः) प्रविष्ट 
इभा ( बहु प्रजाः >) नाना रोको को उव्पश्न केरता हुमा ८ निन्रततिः ) 
तिर्चेतना से रदित इस जद्‌ भरकति के भीतर ८ भाविरोश् ) शप्र 
होकर रंदता है । 
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अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पाथेभिश्चर॑न्तम्‌ । 


स्‌° १० १२] नवम काण्डम्‌ । १६९५ 
स सध्रीचीः स चिपृ्ीर्वसान श्या व॑रीवर्ति युरवनेष्वन्तः ॥ २९ ॥ 
प्र? ‡ | १३४३१ ॥ :०। १७५७।२॥ यजु० ३७ १७॥ 
भारम योगी (गोपाम्‌ ) समस्त क्ानवाणी या गतिक्षीट जगच्‌ 
के पानर परमेश्वर फो (खा पिभिः च) समीपके रोको भौर (परा 
पथिभिः च) दूर के सोश्च मे भो (चरन्तम्‌ >) भ्यापक ८ भनिप्यमानम्‌ ) 
र्मी भीन नादय षहोने वाले, अविनश्वर, नित्य रूपं मे ( भपरयम्‌ ) 
सादात्‌ फरना दहु 1 (सः) वष्ट परमेश्वर (सथधीचीः) एक साथ विराज- 
मान भौर (वि-पूचौः) नाना भकार से एक दृपरेके विपरीत्त नाना दाक्तियों 
को भी ( यसानः) मयं धारण करता हुभा ( ञुचनेषु ) समस्त खोशें 
रे ( भन्तः ) भीतर (धा वरीषत्ति ) समस्त वेष्टाभों भौर गतियो कों 
दन्पश्न कर रहा {1 
परौ: पिता जनिता नासिरल्र चन्धने माता पंथिवी मदीयम्‌ 1 
उन्तानयोधचम्बा ‡यानिरन्तरघ्रां पिता दुदितुरगमाध।त्‌ ॥ १२॥ 
्र° २। १६९४ २३॥ 


मा०--(धी) प्रकाशस्वरूप सूयं फे समान परमेश्वर ही (नः पिता). 
हमारा पारक पितादै। ओर ( जनिता) वष्ठी हमारा उत्पादक है । 
ठी ( नामिः) म सय का उत्पचि स्थान, मूर कारण है । बही ( ष्यम्‌ 
प्रथि ) भति विस्तून एथियी के समान विशाल होकर ( नः ) हमारी 
(माता) माना के मान ट । वदी (नः वनः ) हमारा बन्धु है । वही 
परमेश्वर ( उछानयोः ) ऊपर षो त्रिस्ठृत, उत्तान रूप से विराजमान 
८ चम्बोः ) व्यापनसील, सौ, एयिवी दोनो का ( योनिः 9 परम आश्रय 
स्यान द । ( पिता) सथक्ना पारक परमेश्वर (अधर) इस संसार में 
८ ददतिः ) समस्त पद्या को पूर्णं करने भौर उत्पन्न करनेषटायी प्रथिवी 


~~~ +~ +° ~ 
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४ २८ भ्र० } श्वापि" (द्वि°) श्वन्धर्भ' इति ऋ° | 
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लोर यौः दोनों के मीतर ८ गर्भम्‌ 9 नाना पदाय के उत्यादन भौर अण 
करने ॐ साम्यं वो ( आधात्‌ ) धारण कंराता है, प्रदान करता ह । 
पृच्छामि त्वां परमन्तं परथिवयाः पृच्छापि वरप्णो श्यश्यस्य रेतः। 
पृच्छामि विश्व॑स्य भुव॑नस्य नाभिं पृच्छामि वाचः प॑रम व्यो/म१३॥ 
० १।२६४२।३४॥ 
भा०्-दहे विद्रच्‌ गुसे ! ( या ) वुक्षे मँ जिक्तासु ( ए्यिम्याः) 
दस विस्तृत थिवी या जगत्‌ का ( परम्‌ अन्तम्‌ ) परम भन्त, सबसे 
परला अन्त, अवस्था के विपय मे (च्छामि) पत्ता हं । जौर ( षृष्णः) 
सव पदार्थौ ॐ मेध के समान वपंण करनेहारे, परम वल्ली ( भ्रश्वस्य ) 
सर्वग्ापक, परमेशर के ८ रेतः ) सरवात्पादक वीयं, सामथ्यं के विपये 
( श्च्छमि ) प्रदन करता हू। नौर ( विद्वस्य ) समस्त ( भरुयनस्य ) 
संसार के ८ नाभिम्‌ ) नाभि, केन्द्र, परम वन्धन स्थान, उत्पत्तिस्यान, 
मूलकारण के विप्र मे ८ पृच्छामि) प्रश्नकरता ह भौर ( वाचः) 
वेदक्तान या बाणी के ( परस च्योम ) परम लाश्रय स्यानके विषय में 
( शृच्छमि ) प्रदन करता हुं । 
इयं वेदिः परो अन्त॑ः पृथिव्या श्यं सोसो वष्णो श्रष्व॑स्य रेत॑ः 
श्रयं यज्ञो विश्वस्य भुचन॑स्य नासितव्रैहयाये वाचः परमं व्यो/ग॥१५॥ 
ऋ० १।६६४। ३४] यह० ३३ 1 ६१। ६२ ॥ 
भा०-( इयं ) यष्ट ( वेदि ) ्ञानमय क्षौर सव को प्राप 
करनेवारी या सत्ता स्वरूप प्रु शक्त, परमेश्वरी दक्ति ( एयिष्याः परः 
अन्तः) परथिवी, इस जगत्‌ का परम भाश्रय है 1 ( जयम्‌ ) यदह (सोमः) 
१३-( दवि, त° ) "पृच्छामि यत्र यवनस्य नामेः । पृच्ाप्नि ता व्रष्यो 
श्रखरेतः ! इति ऋ०, ग्रजञ° | पैप्प० सं० करग्वेदवत्‌ पाडः (त°) 
"पृच्छामि स्वा इति विरोषः । पृच्छामः" इति ला० श्रौ सू०। 


~~ ~~ 





हू १० । १६] नवमं काण्डम्‌ । १३७ 
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मेघ का परम उत्पादक है उक्तो परार वह सूरं इष वलवान्‌ सवं 
चपक ( अश्चष्य ) सर्वव्यापक परमेश्वर का (रेतः) उत्पाद सामथ्यै, 
तेज है । ( भयं यत्तः ) यह यज्ञमय परमात्मा (विश्वस्य सुवनखय नाभिः) 
समस्त भुवन की नाभि, छेन्द्र्‌ या मारय है | (अयं ब्रह्य) यद्य के समान 
चह परम महान्‌ परमात्मा ही ( वाचः) बेदबाणिथों का ( परमम्‌ ) 
परम ( ग्योम ) रक्षा स्थान या लाघ्रयहै। ४ 
न वि जनामि यदि वेदमा् निण्यः सनंद्धो मन॑सा चरामि । 
यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो शश्व भागसस्याः॥१५॥ 
वि ० २।१६४।३७॥ 
भाग्-्मं जीव (यद्‌ इव इदम्‌ अरिमि) जित पदार्थं ॐ समान यह 
जो कछ भी, शरीरादि संबात रूपरहु (न विजानामि) इष वतको भी 
चिदोष रूप से नहीं जानता । अर्थात्‌ मँ भात्मा के स्वरूप वत्तच्ाने के 
चये किसी गन्थ पदार्थं को उसे खिर दान्त के रूप मेँ न रख सकता 
आओौर न शारीर, दन्द, मन भादि के संघात के तदय को बवल। सक्ता हूँ 
आर जव मँ भपने पर विचार करना तव देखत ह ्कि मै स्वयं (निण्यः) 
भीतर दुगा हुभा नौर ( संनद्धः) वन्धनं से र्वैधा हजार मौर 
€ मनक्षा >) मनस्‌ भर्यात्‌ संफटय विकृद्य शक्ति से ( चशमि ) कमे फ 
गता भौर जो्नयापन करता हू । ओर (यदा) जत्र ( कटनस्य) 
सत्य ज्।नमय चेद के ( प्रथमजाः) भ्रथप्र २ उद्न्न, क्त(न (मा भगन्‌ ) 
सुनने प्राप्ठ होते दै ( जात्‌ इत्‌ ) तभी सै (अस्याः) दस्त ( वाचः) 
परम च्दयमय, वेद्‌ वाणा के (माप) प्राक्च कले योगर सर का (अश्नुवे) 
तान प्राक्च करता हं । 
छअपाङ्‌ प्रङेति स्वधया गभ्रातोमस्थो मत्थ॑ना सयेनिः। 
-ता शषएवन्त। विपृ ना वियन्ता न्यरर्स्यं चिक्युनै नि चिक्यु- 
रन्यम्‌ ॥ १६॥ ऋ० १ १६४। ३८ ॥ 
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भा०-( भमल्यैः ) अमरणधमौ निल सात्मा ( मय॑न >) मरणधमोौ 
शअनिव्य देद के साथ ( सथोनिः ) एकत्र होकर ८ स्वधया ) स्वयं धारण 
कयि इए अपने कम॑ बन्धन या कर्म॑फर से (गृभीतः) बद्ध होकर (अपाद्‌) 
नीचे के टो भौर ८ भाङ्‌ >) उच्छ रोको मे ( एति ) जाता है । (लौ) 
वै दोनों लिष्य भौर अनित्य देह भौर बसा ( विषूचीना) नाना 
रकार के गति करनेहारे (वियन्ता) विकोप रूप से वद्ध होशूर रहा कते 
ह । इनमें से ( भन्यम्‌ ) एक को तो ( निचिक्युः ) कोग साक्षात्‌ जान 
रेते है भौर ( अन्यम्‌ ) दुसरे अपमा के स्वरूप को ( न निचिक्युः) रदी 
जान पाते है। 
ख॒तताधगमौ वनस्य रेतो विष्णो स्तिष्ठन्ति परदिशा विधमणि । 
- ते धीतिभि्नसखा ते पवेपश्चितंः परिभुचः परि भवन्ति विश्वतंः॥९.७॥ 
० १। १६४३० ॥ 
भा०-८( सक्ार्धना्माः ) सात या सर्पेण स्वभाव, गतिशील, अर्धैः 
न्भ भथौत्‌ परम उच्छृ्ट परमेश्वर की शक्ति को भपने भीतर धारण कयि 
इए प्रकृति के विकारमभूत अश्र, महत्‌ ओर पञ्चतन्मात्राु, (वनस्य) 
इस समस्त संसार के ( विष्णोः ) ब्यापक परमेश्वर फे ( रेतः >) उत्पादक. 
-वीयं के स्वरूप हँ जो उस ( विधर्मणि ) विदोप रूप से धारण करने ओं 
-समरथं परमेश्वर मे ही ( प्रदिशा ) उसके उक्कृष्ट शाखन से < तिष्ठन्ति ). 
-विराजते है । ( ते ) वे ( विपश्चितः ) सव करमो भर ्ानोंके स्वामी 
परमेश्वर के ( धीतिभिः ) धारणा शक्तियो ते सन्पन्न होकर भौर उक्ती के 
( मनसा ) मानस सकखपवरु से या स्तम्भन सामथ्यं से ( परिभुवः >. 
सर्वत्र फर कर (विश्वतः) सव प्रकार से ओर सच रूपो मे (परि भवन्ति) 
परिणित हो जाते हे 1 अध्यास मे--सपतारध-गभौम्=सात भाण, ( विषते 
1 


१६-{ प्र° ) श्भ्राङ्‌ प्रातिः इति कठढ० सं० 
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वियश्चित्तः) व्यापक ज्ञानी आत्मा के क्म ओर मन सामथ्यं से नाना रूपो 
को धारण करते ओर कायं करते ह । 
ऋच्चो श्चक्रे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ ठेवा अधि विष्व निपेदुः । 
यस्तन्न वेद किसरचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते श्रमी समासते 
॥ ध्य ॥ ० १] १४४।३६॥ 
मा०--( क्त्वः ) ऋग्‌~कटग्बेद आदि चारो वेदों की वाभो के 
अतिपाद् विपय भथचा अवचनीय, परम पूजनीय ददवर के (यस्मिन्‌ ) जिस 
<परमे) परम (ध्योमन्‌ ) विशेष रक्षा स्थान मे (विशवे देवाः) समस्त विद्धान्‌ 
गण एवं दिभ्य पदाथ, सूर्य, चन्द्र आदि (निषेदुः) भाश्रय छेते हें । (अः) 
जो पुरूष ( तत्‌ न वेद्‌ ) उसका ञान नहीं करता (कवा) करग्‌ मन्त्रो से 
( किम्‌ करिष्यति ) क्या फल प्राक्च करेगा भौर (ये इत्‌ तव विदुः ) जो 
विद्वान्‌ उस परम तत्व को जान रेते है (ते) वै (अमी) येरोग 
मोक्ष भ ( आसते >) स्यान प्राक्च करते हैं । 
ऋचः पदं मातया कृटपयन्तो चैनं चाक्लपर््िश्वमेज॑त्‌ । 
-चिपाद्‌ बयं पुरुरूपं वि त॑षटे तेन॑ जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥ १६॥ 
भा०--जिसर भरकर ( चत्वः ) क्वा के ( पद्‌ मात्रया ) एक चरण 
को दत्व, दीर्घं आदि मात्रा से कल्पित करते है उसरी भ्रकार ( ऋचः ) 
परम अर्चनीय, अथवा तचार्भो परम भ्रतिपाच्च विषय या, परम 
पूजनीय ब्रह्मी ( मात्रया) मात्रा अर्थात्‌ जगत्‌ के निर्माण करनेहदारी 
शक्ति से उस ( पदम्‌ >) परम स्वरूप की ( कल्पयन्तः ) कर्पना करते 
इ विद्वान्‌ पुरुप ( भरधचैन ) उस तेजोमय सच्च॒ स्ानमय स्वरूप से 
द (एजत्‌ ) गतिशील (विश्वम्‌ ) विश्व को (चक्षु) बना इभा म्गनते 
१८-( च० ) ^ इमे' इति ऋ° | 
१६.-{ तर ) "परिरूपं विचष्टे" इति पैप्प° सं०। 
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हं । वस्तुतः ८ त्रिपात्‌ ) तीन चरणौ वाटा, तीन रूपों चारा च्हयद्टी 
(पुरूपं ) नाना रूप धारण करके ८ वितस्थे ) विविध सूप से स्थित 
है ( तेन >) उसी के सामथ्यं से ( चतसः ) चारों ( प्रदिशः ) दिदार्दः 
दिश्चाभों के शोक ८ जीचन्ति > भ्राण धारण करते हं । 
सयवसाद्‌ भगवती हि भूया अ्मघया वयं भगवन्तः स्याम । 
शद्ध तृणमल्न्य पवेष्वदाला पपव शुद्धसटकमाचरन्तपा ०1८७) 
क्र १1 १३४ | ४० | श्रथवे० ७।७३।११॥ 
भा०्--व्याख्या देखो अथवं° | ७ 1 ७३! ११ ] 
गोरिन्भिमाय सलिलानि तक्नत्यकपदीः द्विपदी सा चतुष्पदी । 
शरष्ठापंडी नर्वपदी वभु सदसा क्तरा भुव॑नस्य पड्क्तिसतस्याः 
समुद्रा अधि वि क्लरान्ति ॥ २१॥ ऋ० ११४४ ४२] 
भा०- (गौः इत्‌) चह पूर्वोक्त गो, भ्यापक व्रहयशक्ति दी (सलिरानि) 
जगत्‌ के काए्णल्वरूप प्रकृति के सुषम, आपःस्वरूप परमाणुं को 
€ तक्षति >) विपरिणत करके सि की रचना करती है । वह ( एरूपदी ) 
एक व्रह्म रूप से जानने योग्य होने से "एकपदी हे । बह (८ द्विपदी) 
चर भौर अचर रूप से या प्रकृतिपुरुष भेद चत्त॑मान रहने के कारण 
दिपदी कदाती है । ( चतुष्पदी ) चारों दिश्चाभों मे व्यापक होने से अर्थाव्‌ 
चार भूतो भे परिणत होने से च्चतुष्पदी' कषाती है। (भष्टापदी) अवान्तर 
दिया मे ग्पाक्च होने से अथवा वह बद्य की शक्त भक्ति के आठ भेर्दो से 
आट रूपों म अमिच्यक्त होने के कारण भष्टापदो' कहाती है । (नवपदी). 
वही उक्त भाले मेँ पुरुष या जीवास्मा ढी गणना से (नवपदी कहाती 


२१-८ भ्र° ) गोरीभिमाय' (च ०) 'सदश्नात्तरा प्रमे व्योमन्‌? इति ऋ । 
पच्चमः पादः क० १।२१६४८।४२) {दस्याः प्रथमः पादः | 
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रिनी चह्य शक्ति सहो रूपों मेँ या सहसनविरव के रूपो में प्रादुभोव 
होनेवाकी ( सुवनस्य >) इप्त समस्त सुवनन्बह्याण्ड की (पडन्तः) पकाने 
या परिपक्छ करनेवाली है अर्थात्‌ उसको भपरिपक् अन्याह्त दशा से परिपक्त 
अर्थाद्‌ व्याकृत दशा मेँ रखनेवाली है । 
“एकप द्र'--'भ नः एकपाद्‌" । वेद्‌ । जैते गीता में छता है- 
श्सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोक्षिरिभे युणम्‌' 1 
सर्वतः धतिमलोके सवंमाहत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
ज्योतिषामपि ठन्जोतिस्तमसः परश्ुष्यते ॥ १७ ॥ [गीता० अ° २३] 
श्विपदी-- प्रकृति स्पत्ैव विद्धधनादी उभावपि । [गी ० १३१९ | 
"वतुष्पदी"- परकृतिं पुरपं चैव कषे छषे्ररमेव च । [ गीता १३। १ | 
°अश्टापदी- भूमिरापोऽनलोवायुः ख मनो इुदधिरेव च । 
` अहर इनीयं मे भिन्रापकृतिरश्धा । [ गी° भ० ७। ४ ॥ ] 
'नवपदी"--भपरेपरमितस्तन्मां प्रकृति निद्धिमे पराम्‌ । 
| जीवभूतां महावाहो मयेदं धार्यते जगत्‌ ॥ [ गी° ३।०।५५ | 
"सषटस्ाक्षरा--एन्योनीनि भूतानि सवोणीदयुपधारय 
अहं करत्यस्नस्य जगतः भभवः प्रलयस्तथा । [ गी अ०७। ६] 
८ तस्याः ) उसी ब्यरक्ति से ( सुदाः ) सुद, भक्षय भण्डार 
अरति के भक्षयकोष ( भपि ) भी ८ विक्षरन्ति ) नाना प्रकार से बह रहे 
&। पां भूत पव नक्षय कोष है । 
दप सर्वाणि मूलानि पञ्चमिर्यपय मूर्तिभिः । 
जन्मद्दिश्चयेनिष्यं संसारयति चक्रवत्‌ । इति मयुः १२।१।४७॥ 
वीजं सा सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ । [ गी अ० १०॥ | 
वाक पश्च अं--वह सदा वरह्ममयी वाणी; घर आदि पदार्थौ को भ्रका- 
दित करती इद, भन्याृत 'भोम्‌ स्प पक्पद्, सुप्‌; पि नेद्‌ से 
द्विपदा, नाम, भायात, उपसगं भौर निपात मेद से "चतुष्पदा" सात 
चमति शौर सम्बोधन भेद से अष्टापदी? अन्यथ मेद से नवपरी, अथवा 
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नाभि सहित कण्ठ ताङ्धु जादि भेद से नवपदी भौर फिर मी नानारूप 
होकर परम व्योम हृदय देश या मृलखाधार मे सहस्ाक्षरा होकर विराजती 
&ै, इति दिक्‌ । 

ष्णं नियानं रयः सुपणा छ@पो वसाना दिवमुत्पतन्ति । 

ते आव॑चचनन्त्सदनारतस्यादिद्‌ धतेनं पृथिवीं व्यूदुः ॥ २२॥ 

ऋ० १।२१६४।४७] चअथरवे° का० ६।२२।१॥ 
भा०्-~न्याख्या देखो [ अथर्व॑० का० ६ । २२। १ । ] (नियानम्‌) 

अपने परम लाश्रय स्थान ( छ्णम्‌ ) कपण; आाकर्पणक्तीरु या सवं भच- 
इख के विकलन या विच्छेदन करनेष्टारे उस घह्म को ८ सुपर्णाः ) उत्तम 
ज्ञानसस्पन्न, युक्त जीव मात्मा ( हरयः ) रदिमर्यो के समान प्रदीश्च तेजः- 
सम्पन्न ( अपः वसानाः ) कर्म॑ नौर क्तानां से सम्पन्न होकर ( दिवम्‌ >) 
भ्रकाद्ामय परम मोक्षपद्‌ को (उत्पतन्ति) जति है । (ते) वे पुनः भना 
मोक्षानन्द मोग कर € ऋतस्य सनद्‌ ) उस सत्यन्ञान के जाश्रय स्यान 
परमात्मा के पास से ( धाधधत्रन्‌ ) पुनः रट कर आते ह भौर ८ धृतेन 
इत्‌ ) अ्रकाश्मय पतान से सूयं मे निकरी किरणे निस प्रकार मेव जरसे 
परथिवी को खीचती है उसी प्रकार ( पथिचीं च्यृदुः >) पथिवीवासी जनों 
को वृष्ठ करते है । भर्थात्‌ ज्ञान का प्रकाश्च काते हे । 


शछ्पदेति पथमा पदर्वानां कस्तद्‌ वह मि्ावरुणा चिकेत । 
गम मार्‌ भरत्या चिदस्या ऋत पिपत्यैचतं नि पाति॥ २३॥ 
| ऋ० १।४५२।३॥ 
भा०--(पद्भतीनां प्रथमा >) पृचेक्ति एकपदी, हिपदी, चतुष्पदी आदि 
ब्रहमदात्तिया मे से सबसे थम विद्यमान, भस्याछ्त व्रहश्च्ति ( अपाद्‌ ) 


अपात्‌ जविक्तेय खूप. अमाच्र हे । वही परम श्तुरीय पद्‌" कती हे । हे 
(सिन्नावरणौ) मित्र भौर चरण, प्राण भौर भपान ! (वां कः) तुम दोनो मे 


स्द्‌० १० । २४ । नवम काण्डम्‌। १४द्‌ 
से कौन ( तत्‌ ) उष (मपात्‌' वाणो के स्वरूप को (चिकेत) जानता है । 
(भद्या> दक्षके (गभः) गर्म, भर्थात्‌ गर्भं मे स्थित तेनोमय स्वरूप शतान 
या इसका धारण करनेहारा बद दैश्वर (भारम्‌) समस्त विश्व के भार को 
वया भरणपोपण के सामथ्यं को ( भाभरति चित्‌ >) निश्चय से धारण करता 
ह । ओर ची परमेश्वर ( चतम्‌ ) सत्य ज्ञान भौर अनन्त ब या जगत्‌ 
को ( पिपत्ति ) पूणं रूप से धारण या पाटन करता है भौर ( अनृतम्‌ ) 
अष्ठत्य, अज्ञान अन्धकार को नाक्ष करता है । 

८ व° >) “नाचिव्‌ \ स्याः । चतम्‌ ।` इति भयर्वगततमन्त्रस पद. 
च्ेदुः । “भावित । अस्य 1 कतम्‌ ।' इति ऋमरेदीयः पद्च्छेदुः 1 
चिराद्‌ घाम्‌ चिराद्‌ एथिवी तविराडन्तपरेत्ते विराट्‌ प्रजापतिः 
विराण्मरत्युः साध्यानामधिराजा वश्व तस्यं भूतं भव्यं चशे 
ख मे भूतं भव्यं वर रणातु ॥ २४॥ 

भाग्-( विराट्‌ ) विराट्‌ ( वाक्‌ ) वाणी है) ( चिराद थिवी ) 
पिराय्‌ ए्रयिवी है) ( विराट्‌ अन्तरिक्षम्‌ >) विगद्‌ अन्तरि है । ( विर्‌ 
अजापतिः) विराट्‌ प्रजापति है! ( विराट्‌ ल्युः ) विराट्‌ खद्यु दै, वही 
-विराद्‌ ( साध्यानाम्‌ ) समस्त सधय अथात्‌ वश करने योग्य अथवा 
संसारके पद्रा्था के रचने के लिये विशेष नियम म छने योगर प्राङ्क 
विकारो तथा साधनाक्षम्पन्न सुषुक्षु जीवों का ( भधितजः ) अषी- 
श्वर (च्रभूव्र) हं! (तद्य वक्ते) उसके वश्च मे ( भूतम्‌ ) भूत, 
उत्पन्न सं्तारं भौर (भव्यम्‌ ) मविष्प्रत्‌ काकिकि संसारमोहै। वद 
< मूतं भष्यम्‌ ) भूनकर भौर भषिप्पद्काल को (मेवे छृणो ) 
मेरे चश्च करे । अर्यात्‌ विराट्‌ शव्द से चाक्र , थिवी, अन्तरिक्ष, प्रजा- 
ति, सयु न्न भी प्रहण है जीर इन नार्मो से मी चिराद्‌ परमेश्वर का 


२३-( च० ) श्रख ऋते \, ^नित्तारीन्‌ इति ऋ ० । “चिदाद्‌ कतस्य 
इति पप्प० सं | 
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ही श्ण है 1 दन गाठ रूपों को लेकर वाक्‌ गौर दैश्वरी शक्ति "अष्टापद" 
कही गयी दै। ` । 
शकमयं धूमसरारादपश्यं विपूत पर एनार्यरेण । 
उक्ताया प्रशनिमपचन्त वीरास्तानि धमौणि प्रथमान्यासन्‌ ॥२५॥ 
ऋ० १ १६९४1४३ ॥ ' 
मा०-यै तव्वदेर्शी ऋपि ८ विपूत्रत्ा ) ` नाना भकार से उत्पत्ति 
क्रिया से युक्त ( पूना अवरेण ) इस प्रत्यक्च श्ा्य॑रूप जगच्‌ से ( परः 
परे मै ८ श्षकमयम्‌ ) शक्तिमय ६ धूमम्‌ ) इस संसार को गति देने वाके 
परमेश्वर को कारण रूपते (आरात्‌ ) साक्षात्‌ ( भपक्यम्‌ ) देख रहा ह । 
(वीराः) वीर्यवान्‌, ब्रह्मचारी बिद्रान्‌ रोग उसी (उक्षाणम्‌) समस्त जगत्‌ 
को धारण करने मेँ समथ ( पृरश्िम्‌ ) भादित्य स्वरूप, तेजोमय समस्त 
भानन्द्‌रसो को धारण करने चाले मानन्दघन को ( भपचन्त ) योग 
अभ्यास द्वारा परिपत्र करते ह । ( तानि > वे ( धर्माणि >) धारण करने 
योग्य यस, नियम आद्रि के तपोमय भावार ( ्रयमानि ) सबसे श्रेष्ठ 
€ भासन > हे जिनके अभ्यास से उस परम शक्ति का साक्षात्‌ होता टे । 
ज्यः केशिनं ऋतुथा वि च॑क्ते सेवत्छरे व॑पत्र एक एषाम्‌ । - 
विश्वमन्यो अशिचष्टे शचीं भि ्यौलिरकस्य ददे न रूपम्‌ ॥र्दाः 
भा०-( त्रयः ) तीन ८ केशिनः) केशी, तेजस्वी पद्यं ( ऋतुथा ) 
करतु कार के अनुसार ( वि चक्षते ) दिखाई देते टै था इस विद्व को 
देरते ई उसपर भपनी दट रखते है । ( एषाम्‌ ) इने से ( एकः >) एक 
€ सवर्र ) वथ भर ( वपते ) ओपधि अदि वनस्पति्यो के वीज वपन 
करता है । ( न्यः ) दूसरा विर्व को ( अभिचष्टे ) प्रशाशित करता ् 
देता है, रक्षा करता है । जौर ( एकस्य ) एक कौ ( भाजः) संहारकारी 
भवरगति (ददते) दे जाती है, (रूपं न) उसका रूप नहीं दिला देता ॥ 


२६-( त°) गनिश्वमेको' इति क्र | 


४ ५५. 


ख्‌० १० । २७ | नवम काण्डम्‌ । १७५ 


० 











सृष्ट, स्थिति, संहारारी $्वर तीनों शक्त्यां यहां तेन केशी वे 
यथाकार भपना छायं करती हे एक शक्ति समस्त जीवों, ` चनस्पतिर्यो या 
रोकं को उत्पन्न करती, दूरी पान करती भौर तीसरी संहार करतो ह । 
भोतिङू पक्षम अग्नि, भार्य ओर वाु मथवा मेव, आदित्य भौर वायु द । 
चत्वारि वाच्ध्‌ परिमिता प॒दानि तानि विदुत्राह्या ये म॑नीषिरुः। 
शा चीरि निदिता नेङ्गयन्ति तुरीय जाचो मंतुष्य/ वदन्ति॥२७॥ 

ऋ० १| १६४।४५॥ 

भार--( वाक्‌ ) वाणी ॐ ( चस्वारि पदानि) चार क्लातव्य रूप 
( परिमितानि ) जाने गये ह । ( तानि ) उनश्नो (य मनीषिणः ) मनीषी, 
संकस्प विकल्प चतुर, मननदीरु ८ ब्राह्मणाः ) ब्हमन्ञानी विद्वान्‌ व्राह्मण 
रोग ( विदुः ) जानते द । (-श्रीणि ) तीन रूप तो (गुहा) गुहया मे, गूढ 
परमात्मा की शक्ति मे ( निहिता › गुक्तरूप से रवसे द । वे (न इङ्गयन्ति) 
भपना रप प्रकट नरह करते । भौर ( वाचः ) वाणी के ( तुरीयम्‌ ) चौथे 
रूप को ( मनुष्याः वदुन्ति ) मनुप्य स्पष्ट वोरते ह । 

“चत्वारि पदानि कर विद्वा्नो के मत से “भूः, सुवः, स्वः, धरम्‌ 
ये चार पद्‌ ई । दृ सरे वैयाकरण लोगो के मत से नाम, भाल्यात, उपसं 
मौर निपात, ये चार पद ह । याक्तिको के मत में मन्त्र, कट्प, ब्राह्मण भौर 
रौकिक भावा, ये चार पद ह । निरुक्तवादियों के मतम्‌, यजः, साम 
भौर डौफिक भाषा ये चार पद्‌ टं] पेतिष्ासिकों क मतम सर्पौकी, 
पक्षियों की, शुद्र जन्तुभां की ओर मनुष्य की वाणी, ये चार पद ह । 
भध्याप्मवादिर्यो के मत से पञ्च म, वाद्य यन्त्रो भे, खगो मे भौर मान- 
वदेम फरो वाणियां चार पद है, मान्ति रोगो के मत मे--परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा भौर वैखरी ये चार पदे द । चाद्यण भ्रन्थ के अनुसार 
उीनों रोको मे वाणी के तीन रूप द । परथिवी मेँ भग्निरूप, अन्तरि मे वायु 
रूप, यौ म भादिष्यरूप, उससे भतिरिक्त चतु व्या्ता वाणी ब्राह्यणो मे है । 


१७६ पअथर्ववेदभाप्ये {ख १० २७. 
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इन्द्र॑ सित वरुणमग्निमाष्स्थो व्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 
पकं सद्‌ विप्रां वहुधा वंदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः २॥( र) 

भा०-उस परमेश्वरी श्रक्ति को ( इन्दं भित्र, वरणम्‌ , अग्निम्‌, 
जाहुः) इन्ध, मित्र, बण भौर अग्नि नाम से पुकारते है । (अथो ) भौर 
८ सः >) वही ८ गररमान्‌ ) ज्ञान से सम्पन्न ( सुपणेः ) उत्तम पार्क ्टोने 
खे “खुपर्ण" भौर ८ गरत्मान्‌ ) क्ानमय होने से "गरत्मान्‌' मी कष्ट जाता 
है । उसको ( अग्निम्‌ ) प्रकाशमान होने ते "भग्नि* (यमं मातरिदवानम्‌ 
आहुः ) नियन्ता होने से यम भौर घन्तरिक्च मे या भकृति मे व्यापक 
अरक टौ से "मातरिक्वा, भी कहते है ( एक सद्‌ ) उस शक सद्‌ सत्य- 
खूप परमात्मा को ( विप्राः) विद्धान्‌ मेधावी रोग ( बहुधा.) बहुत 

* नामों से (वदन्त ) कह छेते ह 1 
एतमेके वदन्स्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
. इन्द्रमेके परे भाणमपरे घ्रा शरवत्‌ ॥ इति मसु° १२।१२३॥ 
धास्मैव देवताः सर्वाः सवंमात्मन्यवस्थित्तम्‌ । 
आत्मा हि जनयय्येषां कम॑योगं शरीरिणाम्‌ ॥ इति मनु ° १२।५१९॥ 
॥ इति प्वमोऽदुवाकः ॥ वि 
[ तेत्र सूक्तद्वयं ऋचश्च पञ्चाशत्‌ ) 


नवमं कार्ड समाप्तम्‌ 


=न=<<* 
$ [क 
न दश, पष्ठ पट्‌ पयायाः पकीरतिता 


कक योदश व 


4 न्द्ाच्द फाल्गुने सितपक्तके 
नवम काण्ड गतसथर्वशः ॥ 
थविरुदापशोभितश्रीमञजयदेवशः 
कमाव्ये नवमे कार्ड समाम्‌ ॥ 
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